भारत 


के 
कै 
सत-नमह!| त्मा 
भारत के ११४ सत-महात्माओं के जीवन को रूपरेखा 


लेखक 
रामलाल 


भूमिका 
श्री हनुसान प्रसाद पोहार 


सप्रदक ' कल्याण 


शभवचन 
माननीय श्री संपर्णनेंदजी 
मुख्यमंत्री 5 प्र 


३, राउन्ड बिल्डिंग, कालबादेवी रास्ता, वम्बई २ 
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७ प्रगग गाग्पा, 
७ नमार, )९५७ 


है 
७ सृत्य रु. ० 


प्रका शक 

मनदरछाल फे. घोरा, 

वोरा एण्ण कम्पनी पम्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेट, 
६, राउन्ट जिल्टिंग, 

वम्बई २ 


मुद्रक 
पी, एच. रामन 
पसो सिप्टेट अंडब्दटायझस अँन्ड प्रिंट, 


« -०., छक्का लक कोफ जारडनियस, सज्यर्ट ० 
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समपेण 


अपने अध्यात्मजीवन के चिन्मय 
आलोक - स्तम्भ 
कलिन्दनन्दिनीतटस्थवृन्दावनचन्द्र 
नवघनर्यामशरी र-आनन्दकन्द 
तन्दनन्दन श्रीराधारमण 
के 
चरणदेश में 
सादर 


“रामलाल 
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गुमवनन 


गैश मे कोले-ीने से अरप्र छोगीो फे चरिषों को छक जगा! 
सग/ करना ठोटा काम नदी / | एस छिय में क्षी रामाशल को 
बंधा: देला ए। पुरतक मे ॥77 जीवनिया ही सही प्रत्युत 
उपदेशाों का थी सक्‍क्िग संग ७ै। सिशयय ही परलक उपयोगी 
टगी। मे गहार्मा एमाने देश के विस्स्मस्णीय विनति रहे है 
हमारी सरफुलि भा निर्माण में एसझा प्रत्यनण ओर अप्रत्यक्ष इुप से 
बात बड़ा शासन रहा दै। भारत | किसी कोने मे फोर जाब, ऐसे 
महात्मा मिलले है, जिनोंः सामने भादर से सिर एकता हैं। गाण्म, 
स्सर, जीव ता परठीक जादि के सम्बन्ध में सिश्ान्तों में भछे 
हो मतभद हो पर उन सच भेंटों के भीतर भारत ही अमर सात्मा 
प्रतिब्बनित होती /। नानान्य है, बंधम्य है पर उस सानात्व और 
यपम्य के भीतर एकता और समता, वराग्य जोर परोपकार का 
सन्देश है । यह मन्देश किगी के मुगग से किन्‍्ही शब्दों में हमारे 
सामने आया हो, हमको उसका रवागत करना ही है । ...जहा तक 
इन चरिप्रनायकों का सम्बन्ध हू, में यही कह सकता हें 


यत्न तत्र संगम ययातया, 
योफ॑मि सो5स्यशभिधया यया तया । 
वीतरागवलुपइ्य चेंद्भवान्‌, 
एव एवं भगवन्‌ नमो भ्म्तु ते | 


चुकहिल हाउस, सम्पर्णानन्‍द, 
ननीताल (मुस्यमन्त्री ) 
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> द्द 

दा श5 
बंद संत समान चित, हित अनहित नहि कोइ। 
अंजलिगत खुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोइ॥ 


सत और भगवान्‌ में कोई अन्तर नही। भगवान्‌ ही अपने 
विविध स्वरूपो को सतो के जीवन और वाणी के रूप मे प्रकट करते 
रहते हैं । सत सभी यूगो में, सभी देशो में, सभी मत-मतान्‍्तरो में, 
सदा से होते आये है और जब भी हैँ और भविष्य मे भी होते रहेंगे । 
सत जाति-पाति, देश-विदेश आदि से सदा ऊपर उठ हुए होते है । 
जगत्‌ के अनस्त विविध-सताप-सतप्त प्राणियों को विमल-सुख-शा ति- 
सुधाका पान कराकर उन्हें आत्यान्तिक सुखमय सफल जीवन- 
प्रदान करनेवाले ये सत ही हे। भारतवर्ष तो ऐसे संत-रत्नोका 
अमित आकर ही है। अनादिकालसे अबतक यहाँ अनत सतोने 
अपने प्रचण्ड, प्रखर, परन्तु निर्मेल-शात-शीतल-सुधावर्षी प्रकाशसे 
जगत्‌के असख्य प्राणियोको आप्यायित किया है तथा भगवान्‌की 
मगलमयी प्रेरणा और अपने सहज सुहृद भावसे वे ऐसी अमर 
अमृतवाणी छोड़ गये हे जो अनतकारूतक सदा-सर्वेदा सबको 
परम कल्याणके पथपर चढाकर उन्हें सुगमताके साथ प्रभुके पावन 
धाममें पहुँचाती रहेगी । 
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भारत की चिरन्तन चेतना 


समस्त यूगो में सन्‍्त-महात्मा की परम्परा ही भारत देश को अमूल्य 
निधि रही है । उदात्त सनन्‍्त-महात्माओं की जीवन-कयाये तथा उत्तकी उपदेशा- 
वलियों ही सबसे अधिक कीमती सम्पत्ति के रूप मे भारतीय जन-समाज को 
अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई है । आज' तक भारत के लम्बे इतिहास के प्रत्येक युग 
में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, काव्य, रूपक, सगीत, स्थापत्य, चित्रकला, 
तथा लोक-गीत आदि अनेक रूप में ऋषि, मुनि, योगी, भक्त, ज्ञानी और निप्काम 
कर्मी के ही तेजोमय जीवन तथा आध्यात्मिक अनुभूति से भारतीय सस्कृति 
के आत्माभिव्यञ्जन को प्रेरणा मिलती आयी हैँ । भारत के सच्चे निर्माता वे 
ही हैं। भारत की चिरन्तन चेतना उनके ही जीवन मे साकार और सजीव 
हुई है । निस्सन्देह भारतवर्य ने विभिन्न युगी में वडे-बडे योटा, शासक, साम्राज्य- 
स्थापक और राजदीतिज्ञो को जन्म दिया हैं, उन्हीदे अपने समय के भारतीय 
इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये हूँ पर भारतीय स्मृतिंपटल पर उन्हें 
गौग स्थान प्राप्त हें और उनमें भी केवल' उन्हीं का जीवन स्थायी स्मृत्ति का 
पवेषय वन सका जिन्होंने व्यवहार में सनन्‍्तत्व प्राप्त कर लिया और भपने 
साथियों की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये अपनी सम्पत्ति और ज्ञान 
का सर्वोत्तम सदुपयोग किया। भूत की तरह भविष्य में भी सनन्‍्त-महात्माओं 
के जीवन तथा उपदेश भारत की समस्त जनता के लिये सदा ही ज्ञान, शक्ति, 
आश्या और शान्ति के स्रोत बने रहेगे। 


लगभग सहस्र पृष्ठ के इस एक ही ग्रन्थ में प्राचीन, मध्यकालीन और 
अवचीन सी से अधिक सत-महात्माओ का सक्षिप्त जीवन-परिचय' सरल 
और रोचक हिंदी में प्रस्तुत कर वतमान काल के सत्यान्वेषियों की रामलाल 
जी ने वहुमूल्य सेवा की है । इस पवित्र मूमि के सभी घामिक' सम्प्रदाय और 
दाशंतिक परम्पराओ के उदात्त सिद्ध महापुरुष और धर्माचार्यो के समूह में से 
उन्होने जो नाम चुते है उन्तमे ज्ञानप्राप्त शैव, वैप्णव, शाक्‍त, बौद्ध, जैन, मुसलमान 
योगी, ज्ञानी, भक्त कर्मी, वेदिक, तात्रिक, हंतवादी, अद्देतवादी और विशिष्टा- 
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श्री रामलालूजी धन्य हे, जिनको भगवत्क्ृपासे ऐसे महान 
सतोके विमलू-चरित-सुधा-सागरमें डबकी लगानेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ, और जगतके प्राणियोपर, खास करके भारतीय हिन्दी-भाषा 
भाषियोपर उनका असीम उपकार हूं जो इस सत-चरित-सुधा- 
सागरसे उन्होने अत्यन्त सुन्दर और बहुमूल्य विविध रत्नोको बड़ी 
चतुराईसे निकालकर और उन्हे इस ग्रन्थके रूपसे प्रस्तुत करके 
उनका पवित्र वितरण किया हूँ । मुझे आशा हे कि भारतीय नर- 
नारी इस ग्रन्थ-रत्नसे विशेष लाभ उठाकर अपने जीवनको 
सफल बनायेंगे । 


श्रीरामलालजी अपने हे। अत उनके किसी सत्कायकी 
प्रशसा करना अपनी ही प्रशसा करनेके समान हैं। अतएव 
विशेष कुछ न कहकर में इस महान्‌ पुण्यकार्ये के लिये उन्तका 
अभिनदन करते हुए अपनेको गोरवान्वित मानता हूँ। भगवान 
कऊपापूर्वक सबको ऐसी बुद्धि दें, जिससे सभी लोग सत-चरित-सुधा 
सागरमे अवगाहन करके परम-पुण्य-जीवन प्राप्त करे । 


सीता-नवमी हनुमानप्रसाद पोद्दार 


० ॥ै १.५ वि छ सस्पादक, 
कल्याण, गोरखपुर 
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भारत को चिरन्तन चेतना 


समस्त युगो में सन्त-महात्मा की परम्परा ही भारत देश की अमृल्य 
तिधि रही हैँ । उदात्त सनन्‍्त-महात्माओं की जीवन-कयाये दया उनकी उपदेशा- 
वलियो ही सबसे मधिक कीमती सम्पत्ति के रूप मे भारतीय जन-समाज को 
अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं। आज तक भारत के लम्बे इतिहास के प्रत्येक युग 
में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, काव्य, रूपक, सगीत्त, स्थापत्य, चित्रकला, 
तथा लोक-गीत आदि अनेक रूप मे ऋषि, मुनि, योगी, भक्त, ज्ञानी और निष्काम 
कर्मी के ही तेजोमय जीवन तया आध्यात्मिक अनुमति से भारतीय सस्क्ृति 
के आत्माभिव्यञ्जन को प्रेरणा मिलती आयी है। भारत के सच्चे निर्माता वे 
ही हैं। भारत की चिरन्तन चेतना उनके ही जीवन में साकार और सजीव 
हुई है । निस्सन्देह भारतवर्य ने विभिन्न यगों में बडें-वडे योद्धा, शासक, साम्राज्य- 
स्थापक और राजनीतिज्नो को जन्म दिया है, उन्होने अपने समय के भारतीय 
इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये हैं पर भारतीय स्मृतिपटल पर उन्हे 
भोग स्थान प्राप्त हैँ मौर उनमें भी केवल उन्ही का जीवन स्थायी स्मृति का 
विपय वन सका जिन्‍्होने व्यवहार में सनन्‍्तत्व प्राप्त कर लिया और अपने 
साथियों की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये अपनी सम्पत्ति और ज्ञान 
का सर्वोत्तम सदुपयोग किया। भूत की तरह भविष्य में भी सन्त-महात्माओ 
के जीवन तथा उपदेश भारत की समस्त जनता के लिये सदा ही ज्ञान, शक्ति, 
आशा ओर शान्ति के स्रोत बने रहेगे । 


लगभग सह पृष्ठ के इस एक ही ग्रन्थ में प्राचीन, मध्यकालीन और 
अवचीन सौ से अधिक सत-महात्माओ का सक्षिप्त जीवन-परिचय सरल 
और रोचक हिंदी में प्रस्तुत कर वर्तमान काल के सत्यान्वेपषियों की रामलाल 
जी ५-८ वहुमूल्य सेवा की है । इस पवित्र भूमि के सभी घामिक सम्प्रदाय और 
तक परम्पराओ के उदात्त सिद्ध महापुरुष और धर्माचार्यो के समह में से 
उन्होंने जो नाम चुने है उनमे ज्ञानप्राप्त शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जेन, मुसलमान 
योगी, ज्ञानी, भक्त कर्मी, वैदिक, ताबिक, दैतवादी, अद्दैववादी और विशिष्टा- 
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१० भारत के सत महात्मा 


देतवादी-सभी है। उनकी जीवनकथाओ तथा प्रमुख उपदेशों का जो निरूपण 
लेखक ने किया हैं उसमें किसी विशेष दृष्टिकोण, किसी विशेष आध्यात्मिक 
साधन-प्रणाली अथवा किसी भ्रान्त विशेष के प्रति पक्षपात का लेश भी नही है । 
किसी भी प्रकार के पक्षपात, प्राग्धारणा, दृष्टि, सकोच तथा हठघर्मी से उनका 
मस्तिष्क स्तुत्यरूप से निर्मक्त हे । पृथक्‌ू-पुथक्‌ काल तथा पृथक्‌-पृथक्‌ प्रान्तो 
के और वाहर से भिन्न दीखने वाले घामिक सम्प्रदायो के प्रतिनिधि सच्तो के 
इन सक्षिप्त परिचयो के विवेकपूर्ण अध्ययन से, जिसे दीक्षा नही मिली हे ऐसे 
व्यक्ति को भी, यदि वह सत्यान्वेपी है, यह विदित हो जायेगा कि उन सतो के 
नेतिक और आध्यात्मिक जीवन तथा प्रमृख उपदेश और आदर्शों का जिनको 
उन्होने उपस्थित किया हैँ समान रूप से सार्वभौम और स्थायी मूल्य-महत्व 
है, उन सन्‍्तो की आध्यात्मिक सौधता की प्रणाली तथा बाह्य व्यवहार मे 
कही कही अतर भले ही हो पर सब सन्‍्तो की चरम अनुभूति एक ही हूँ । व्यक्ति- 
गत रूप से सनन्‍्तो की जाति, राष्ट्रीय और सम्प्रदाय अलग-अलग भले ही 
हो पर जब उनकी अन्तरात्मा दिव्य आलोक से प्रकाशित हो उठती हैं तब वे 
सार्वभौम पुरुष बन जाते हैं । 

लेखक ने सरस्वती की साधना में सरूग्न अपने अध्ययन पूर्ण जीवन के 
अधिकाश वर्षो का भारतीय सन्त महात्माओ से सम्बन्धित सस्कृत, हिंदी, प्रान्तीय 
भाषाओं और अग्रेजी में प्राप्त विशाल साहित्य' के मनोयोगपूर्ण अध्ययन में 
सदुपयोग किया है । भारतीय सस्कृति को आध्यात्मिक आधार शिला तथा इस” 
ससस्‍्क्ृति और सभ्यता को सदा विकासोन्मुख और अक्षुण्ण बनाये रखने में 
विभिन्न काल और प्रान्त के सनन्‍्त-महात्माओ के सहयोगदान को उन्होनें गहरी 
दृष्टि से परखा हैँ । इन पृष्ठो में लेखक के अध्ययन की विशालूता और आन्तरिक 
दृष्टि की गहनता का प्रचुर प्रमाण मिलता हैं । लेखक की यथार्थ घारणा हैं कि 
आध्यात्मिक नवजागरण से ही सम्भवत्त वत्तेमान युग को उस ध्वसलीला से 
म॒क्ति मिल सकती हैँ जिसकी ओर वह बढता चला जा रहा है । 


यह ऐ सा यू ग ह॑ जिसमे वैज्ञानिक अन्वेषणो और आविष्कारो ने उपकार- 
अपकार दोनो में ही समर्थ अपार शक्तियों मानव के हाथो में सौंप दी है, उनसे 
मनुष्य जाति का कल्याण भी हो सकता हूँ तथा सम्पूर्ण सहार भी हो सकता हैं । 


जन-समाज के भाग्य से खिलवाड करने वाले सुपटु राजनीतिज्ञों और अर्थ- 


शासिधिशों करे लाश थे जे दाह्तियो ए्लेसा शणी हक ॥ धागा लि/त्म स्यशोोक्ति शो ज्ल्नीन 
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भारत की चिरन्तन चेतता ११ 


वे प्राय धन और शक्ति के मद से अन्धे हो रहे है, वे इन्ही दोनो की मानवजाति 

का सर्वस्व मान रहे है । विज्ञान की सफलताओ और प्रभावशाली व्यक्तियों 
के जडवादी दृष्टिकोण ने जिन जटिल समस्याओ का सृजन कर रखा हूँ उनसे 
वर्तमान समय के बडे-बडे प्रमखतम नेता किकर्तव्यविमूढ और हतवुद्धि हो 
रहे है । यदि मानव-जाति पर देवी ज्योत्ति का अवतरण नही होता है तो मानवता 
का विनाश अवश्यम्भावी हू । दिव्य ज्योति-अवतरण के माध्यम सन्त-महात्मा 
है जिनका अन्त करण आध्यात्मिक साधना तथा भगवत्कृपा से पवित्र ओर 
परिष्कृत वन जाता है । इस उथल-पुथल के यूग मे रामलाल जी की रचना के 
समान ग्रन्थो का अपरिमित महत्व हैं। जन-समाज के दृष्टिकोण मे॑ आमूल 
परिवर्तन तथा उसके लिये परमावश्यक मानव की नेतिक और आध्यात्मिक 
प्रकृति के प्रति प्रवल आग्रह मे ही वर्तमान युग के उद्धार की आशा स्थित हूं । 

पर सद्प्नेरणा केवल सन्त-महात्माओं के आलोकमय जीवन तथा उनके अमर 
उपदेशो के पथ से ही आ सकती है । सोमाग्य से आधुनिक ससार में भी भगव- 
त्सदेशवाहकों का अभाव नहीं हैं । भगवान करे, विज्ञान की सफलताओ तथा 
जडवादी स्वार्थो के सघर्प से म्रान्त जनसमाज का ध्यान मानवता के इस प्रवुद्ध 
शिक्षको द्वारा अवतरित होने वाली भागवत-दिव्य ज्योति की ओर जाय। 


नागपञ्चमी, अक्षय कुमार बनरजी 
से २०१४ वि 
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सन्तोष्नपेक्षा मच्चिता प्रशान्ता समंदशिन । 
निर्मम निरहक्लारा निद्वन्द्ा निष्परिग्रहा ॥ 
(१११२६।२७) 


८ 4५ ५ 


यथोपक्षयमाणस्मथ भगवन्त  विभावसुम्‌। 
शीत भय तमोः्प्येति साधून ससेवतस्तया॥। 
(११।२६॥३१) 


>( 4 ०५ 


निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाव्धो परमायनम्‌। 
सन्‍तो मरहमबिद शान्ता नौद॒ठबाप्सु मज्जताण्म ॥। 
(१११२६।३२) 


4 2 2 


अन्न हि प्राणिना प्राण आर्ताना शरण त्वहम्‌ 
शर्मा वित नणां प्रेत्य सन्‍्तोरईर्वाग बिभ्यतो5रणम्‌ ॥। 
(११।२६।३३) 


८ )८ »< 
सन्‍्तो दिशन्ति चक्षृषि बहिरके समुत्यित । 
देवता बान्घवा सन्‍त सन्‍त आत्माहसेव च॥ 
(११।२६।३४) 
श्ीमद्भागवत 


ञ्ि 
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अपनी बात 


सन्त अन्तरात्मा के प्राणधत हैँ। उनकी चरण-घुृलि के एक कण की 
कृपा से अनन्त कोटि लोकनायक परमात्मा की चिन्मय ज्योति-मन्दाकिनी 
में स्तान करते पर जीवन घन्य और सफल हो जाता हैँ! वेद आदि समस्त 
भागवत साहित्य में सन्‍्त की महिमा का अमित वरवान मिलता है। सन्त 
सनातन, अविनश्वर और अनादि आत्मा के अविकल प्रतीक हैं। सन्त मिरन्तर 
राम में ही रमगशी ल रहते हूँ । सन्त के शरणागत होने पर भवसागर का भय 
मिट जाता हैं। परमात्मा के अस्तित्व में सन्‍्त की अमिट आस्था रहती हैं 
परमात्मा और आत्मा-जीवात्मा की स्वरूपगत एकता में सन्‍त अविचल विश्वास 
करते हैँ और आत्मा की नित्यता -सनातनता में सन्‍त की मति स्थिर होती 
हैं । सन्त ससार के मरुस्थल में मरूद्यान है। वास्तव मे सन्त के जीवन, आचरण 
ओर दिव्य महिमा के वरवान का सौभाग्य, परमात्मा की कृपा से मिलता 
है। भारत के सन्त-महात्मा' पुस्तक के प्रणयन की मूलभूमि मे भागवती कृपा 
ओर सन्त को प्रसन्नता का ही हाथ है। जन्म-जन्म के पुण्य के उदयस्वरूप 
है। में ऐसे पवित्र काम में अपने समय का थोड़ा-बहुत सदुपयोग कर सका। 
सन्त-पदरणज में बचपन से ही मेरी सहज रुचि रहती आयी है। सन्त के 
प्रति श्रद्धा भेरे लिये वशपरम्परागत है। मेरे कुल में आध्यात्मिकता के प्रति 
सदा अनुराग रहता आया है । अभी दो सौ साल पहले की वात है, मेरे परवेज 
स्चनामवन्य मेहरवान सिंह ने राम के प्रति अपनी प्रगाढ निष्ठा दिखायी थी । 
उनका एक पद हैं 
काहे एठी देर लूगइलो। गज की करुन पुकार सुनत ही नये पोयन आपु सिवइलो। 
एपद-सुता को लाज राखि के तैंसइ तुरतहि चौर बढइलो । 
मेहरबान” पगु ध्यान राम के हमरी बेर कहा सुति गइलो।' 
इसे तरह मेरे परदादा पूज्य लालविहारीजी उच्च कोटि के शैव थे 
ओर वृन्दावन-चन्द्र भगवान नन्‍्दनन्दन में उनका अप्रतिम मत्मसमर्पंण 
था। उनके जीवन-काल में मुझे सनन्‍्त-चरण के प्रति बडी श्रद्धा-मक्ति मिली 
भर अपनी वेष्णवहृदया मा की छत्रच्छाया मे यह निरन्तर बढती ही गयी। 
मेरा विनश्र विश्वास हैं कि यदि मैं ऐसे वैष्णव कुछ भे जन्म न लेता तो मेरी 
लेखनी भारत के सन्त महात्मा ऐसे सन्त-सोहित्य के निर्माण में सफल 
न होती । भगवान की कृपा से मुझे सन्त-महात्मा और आध्यात्मिक जगत के 
महापुरुषो के सम्पर्क मे रहने का अवसर मिलता गया और उनके चरणदेश में 
स्थित और स्वस्थ रह कर मैंने समय-समय पर आध्यात्मिक जीवन का थोडा- 
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४ भारत के सत महात्मा 


बहुत रसास्वादन किया है। इधर कल्याण” आध्यात्मिक पत्र के सम्पादन- 
विभाग में वारहु;तेरह साल से काम करने से आध्यात्मिकता के वातावरणमें 
मेरा विद्वास थोडा-बहुत बढता जा रहा है, यह भी मेरे पारलौकिक जीवन 
में किसी न किसी रूप में लाभ की ही बात कही जा सकती है। सन्त समर्थ 
पलकनिधि जी. पथिक महाराज के आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शन में मेरा जीवन 
परम सौमाग्यशाली ही! है । यदि ऐसे वातावरण मे न रहता तो सन्त के चरण 
में मेरा अनुराग ही नहीं बढता और न में भारत के सन्त-महात्मा' पुस्तक 
लिखने का साहस ही करता । 
भारत के सन्त-महात्मा' पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुझे वोरा ओर कम्परनी- 
प्रकाशन-सस्था बम्बई के सचालक से मिरली। ऐसी पवित्र सन्तनिष्ठा औंर 
सहज तथा निष्काम लोकहित-कामना ने ही मुझे इस सत्प्रयत्न में कृतार्थ 
किया । इस पुस्तक में सम्पूर्ण भारत देश के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रतिनिधि सन्‍्तो 
का जीवन-चरित्र अकित हैं । उनके जीवन की वास्तविक घटनाओ का रोचक 
ढग से उल्लेख हँ तथा उनके सिद्धान्त, साधना-पद्धति और निष्पक्ष वाणी 
का मर्यादापुर्वके समावेश किया जा सका है। भारत के सनन्‍्त-महात्मा' पुस्तक 
देन हूँ समग्र भारतीय सन्‍्त-साहित्य' की । उन लेखको और महात्माओ का मुझ 
प्र अमित आभार है जिनकी कृतियो और वाणी से इस पुस्तक की समलक्ृति 
में थोडी-बहुत सहायता ली गयी हैँ । ऐसे लोगो की चरण-घूलि का वन्दन ही 
मेरी क्ृतज्ञता का ज्ञापन हैं। कल्याण के मकतचरिताक मे अपने द्वारा लिखे 
'सन्त-जीवन-चरित' में से भी कही-कही मैने थोडी-बहुत सहायता ली हे । इस 
सदुपयोग के नाते मैं कल्याण' के सम्पादक के भ्रति आमार प्रकट करता हूं । 
जिस सीमा तक इस पवित्र कृति, की प्रस्तावना का सम्बन्ध हूं, उसमें 
मेरी बडी इच्छा थी कि भारत के आध्यात्मिक प्राण सन्त विनोवा भावे तथा 
कल्याण के यशस्‍स्वी सम्पादक हनुमान प्रसादजी पोहार के आशाष मिले। 
परमात्मा की महती कृपा से यह सम्भव हो सका। इस ग्रन्थ को अपनी पुण्यसम्मति 
से सम्पन्न करने के नाते मैं दर्शन-जगत के विद्वान सन्त अक्षयकुमार वनरजी 
तथा श्री सम्पूर्णानन्‍्दजी को धन्यवाद देता हूँ। 
सनन्‍्त-चरण-देश में मेरा मस्तक सदा विनत रहे, यह। मेरी निप्काम 


कामना हैं। 
आनन्दसदन श्रीकृणण शरण मम 
गोरखपर। रामलाल 
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सत-अस्त लक्षण 
बंद सत समाच चित हित अनहित नहिं कोइ । 
अजलि गत सुभ सुमत्‌ जिमि सम सुगंध कर दोडइ ॥ 


रे < + ५ ल्‍ 


बदर्ई सत असज्जन चरना। दुखप्रद उमय बीच कछ बरना॥ 
विछरत एक प्रान हरि लेही । मिलत एक दुख दारुन देही !। 
उपजहिं एक संग जग माहीं। जरूज जोक जिमि गृत विलगाही ॥ 
[ सुधा चुरा सम साथु असाधू | जनक एक जग जलूघि अगाघू ॥ 
भूल अनसल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक विभती॥ 
) सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनलछ कलिमल सरि व्यावू ॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव तीक तेहि सोई ॥॥ 
भलो मलाइहि प॑ लह॒इ लहइ निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिमअ अमरतो गरल सराहिम मीचु॥। 
| खल अघ अगुन साधु गुन याहा। उभय अपार उदधि मवगाहा ॥। 
तेहि ते कछ गन दोष बरवाने । सगम्रह त्याग न विन पहिचाने ॥ 
भलेउ पोच सब विधि उपजाएं। गनि गुन्त दोष बेद बिलगाएं॥ 
कहहि बेद इतिहास पुराना । बिघि प्रपच गुन अवगुन साना | 
! दुख सुख पाप पुण्य दिच्त राती। साधु असाव सुजाति कुजाती॥ 


५ >९ ५ ५ 


पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विग्यान बिसारद ॥ 
पतुन्ह के लच्छत रघुदीरा। कहहु नाथ भव भजन भीरा॥ 
| सुनु मुनि सतन्ह के गून कहऊे। जिल्‍्ह ते में उन्हे के बस रहऊे ॥। 
पट विकार जित अनध अकामा। अचल अकिल्न्चन सुचि सखधामा। 
अमितवोब अनीह मितमोगी । सत्यत्तार कृबि कोबिद जोगी ॥ 
सावधान मावद मंद हीना। घीर घरम गति परम प्रवीना ॥। 
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भारत के सत महात्मा 


गुनागार ससार दुख रहित विगत सदेह। 

तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कहेँ देह न गेह ॥ 
निज गन श्रवन सुनत सकुचाही | पर गुन सुनत अधिक हरषाही 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुमाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम सजम तेमा । गुरु गोविंद विप्न पद प्रेमा ॥। 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
बिरति बिबेक बितय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना॥ 
दभ मानमद करंहि न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ॥ 
गार्वाह सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत सीला।। 
मुनि सुन साधुन्ह के गन जेते। कहि ने सकहि सारद श्रुति तेते ॥| 
कहि सक न॑ सारेंदे सेष नारद सुनत पद पकज गहे। 
अस दीनवधु कृपारू अपने भुगुत गून निज मुख कहे ॥। 
सिरु नाइ बारह बार चरतन्हि ब्रह्मपुर नारद गये । 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रग रेए ॥ 


>( 2५ 2५ 4 


जोरि पानि कह तब हनुमता। सुनहु दीनदयाल मगवता ॥। 
नाथ .भरत कछु पृछन चह॒ही। प्रस्न करत' मन सकुचत अहही ॥ 
तुम जानहु कषि मोर सुमाऊ। भरतहि मोहि कछु अतर काऊ॥ 
सुनि प्रभु बचन मरत गहे चरना | सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
संत असत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥। 
सतनन्‍्ह के लब्छन सुनु म्राता। अगनित श्रुति पुरान विख्याता || 
संत असतन्हि के असि करनी। जिमि कुटर चदन' आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलूय' सुनु भाई। निज गुन देइ सुगध वसाई॥ 
ताते सुर सीसन्हु चढत जय वल्लभ श्रीखड। 
अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड ॥| 
विषय अलपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे फ्र॥ 
सम अमृत रिपु विमद विरागी। लोगामरप हरप भय त्यागी ॥। 
कोमलचित दीननन्‍ह पर दाया। मन बच क्रम मम भुगति अमाया॥ 
सवहि मानग्रद आपु अमाती । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
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संत-मसत लक्षण 


विगत काम मम तास परायन। साति विरति बिनती मुदितायन ॥॥ 
सीतलता सरलता मयत्री । हिज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 


| ए सब लच्छत बसहि जासु उर। जानेहु तात सत सतत फुर॥ 


सम दम नियम नीति नाहि डोलहि। परुप बचन कवहें नहिं बोलहि।॥। 


निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कज | 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुन मदिर सुख पुंज ॥ 


| सुनहु असत॒न्ह केर सुभाऊ। भूलेहँँ सगति करिम न काऊ॥! 


तिन्‍्ह कर सगय सदा सुखदायी। जिमि कपिल॒हिं घालइ हरहाई॥ 
खलन्ह हृदय अति ताप विसेषी। जरहिं सदा पर सपतति देखी ॥ 
जहेँ कहुँ निंदा सु्नहि पराई। हरपहिं मनहुँ परी निधि पाई॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन। निर्देय कपटी कुधिल मलायव ॥ 
वयरु अकारन सब काहू सो । जो कर हित अनहित ताहू सो ॥ 

झूठड़ लेना झूठइ देना। झूठइ भोजन झूठ चवबेना ॥ 

चोलहिं मवुर वचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 


पर द्रोही पर दार रत प्र धन पर अपवाद | 
ते नर प्रीवर पापमय देह घरे मनुजाद ॥ 


लछोभई ओढन लोभइ डासन । सिस्तोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू की जो सुनहि वढाई। स्वास लेहिं जनु जूडी आई॥। 
जब काहू के देखहि विपती | सुखी भए मानहेुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथरत परिवार विरोधी | रूपट काम लोभ अति क्रोघी ॥ 
मातु पिता गुर विप्र न मानहि । आय गए अरु घालहि आनहि ॥! 
कर्राह मोहवस द्रोह परावा। सत संग हरि कथा न भावा॥! 
अवगुन सिधु मदमति कामी । बेद विदूषक परवघन स्वामी ॥ 
ब्रिप्र द्रोह पर द्रोह विसेया। दस कपट जियें घरे सुवेपा ॥ 

ऐसे अवुम मनुज खल क्ृतजुग जेता नाहि। 

द्वापर कछुक बंद वहु होइहहि कलिजुग माहि॥। 

»< २८ >< 2८ 
नहि दरिद्र सम दुख जग माही । संत मिलन सम सुख जग नाही ॥| । 


पर उपकार वचन मन काया। सत्त सहज सभाउ खग राया ॥॥ 
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८ भारत के सत्त महात्मा 


५ सत सहहिं दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असत अभागी ॥ 
१ भू्ज तरू सम सत कृपाला। पर हित निति सह विपति बिसाला ॥ 
सन इव खल पर बधन करई। खाल कढाइ विपति सहि मरई।॥। 
खल बिनु स्वोरथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ 
पर सपदा विनासि नसाही। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाही ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू | जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ 
पंत उदय सतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इदु तमारी ॥ 


>< 4 “५ 2५ 


| सत बिटप सरिता गिरि घरनी । पर हित हेतु सवन्ह के करनी ।। 
| सत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह परि कहे न जाना ॥। 
निज परिताप द्रवइ नवतीता। पर दुख द्रवहिं सत्‌ सुपुनीता ॥ 


| गिरजा सत समागम सम न लाभ कछु जान । 
विनु हरि कृपा न होइ सो गावहि वेद पुरान ॥ 


---रामचरितमानस 
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देवषि नारद 


अहो ! देवषि नारद धन्य हे जो वीणा बजाते, हरिगुण गाते 
और मस्त होते हुए आतुर जगत फो आपनन्दित करते रहते हूँ । 
““भमद्‌ भागवत 


देवधि नारद श्रीमगवान के नित्य पार्षद हैँ, भगवान का स्मरण 
करते रहना ही उनका शाश्वत जीवन हैं, उनके नाम के स्मरण मात्र 
से हृदय में भगवान की सक्ति का सरस और गम्भीर सागर उमडने 
लगता हेँ। भारतीय अध्यात्मवाहृममय में उनके दिव्य और परम भग- 
वदीय चरित्र का अमित विशेषता से चिन्तन किया गया हैं, श्रीभगवान 
से उनका नित्य सम्बन्ध है। निगम, आगम, पुराण दर्शन--समस्त 
शास्त्रों में उनकी वीणा का सरस रमण दीख पडता है। नारद श्रीभगवान 
के मसानस-अवतार हे। नवद्या भक्ति के आचाय॑ है, छोकलोकान्तर में 
वीणा वजाकर घूमते रहते हे। वे वेदिक ऋषियो में परिणणित हैं, 
विवाद उपस्थित होने पर मन्त्रो के अर्थ करने वाले ऋषि कहलाते हें। 
ऋग्वेद के आठवे मण्डल के तेरहवे सृक्‍्त के ऋषि नारद हें। 


नारद का स्वभाव देवकार्य के सरक्षण और आसुरी शक्तिति के 
विनाश के लिये कलहकारी हूँ । पुराणों में इस तथ्य की अभिव्यक्ति 
सर्वत्र स्पष्ठ दीख पडती हैँ। नारद का प्रधान कार्य श्री भगवान की 
भक्ति का प्रचार हँ। वे अपनी वीणा की झकार से प्राणियों में, लोक- 
लोकान्तर सें भक्ति की चेतना भरते रहते हँ। जब वे वीणा वजाकर 
भगवान का स्तवन करते है तब श्रीपति बिना बुलाये की तरह उनके 
सामने प्रकट होकर उन्हें घन्य कर देते हे। सम्पूर्ण पृथ्वी पर, घर-घर 
में, जन-जन में भक्ति की स्थापना ही उनके जीवन का अक्षय घ्येय 
है। उनकी गणना भागवत-धर्म के बारह प्रधान आचार्यों में है, वे महा- 
भागवत हे, कीर्तन के आचाये हे। समस्त जगत के कल्याण में वे नित्य- 

भास स.- १ 
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१० भारत के सत महात्मा 


निरन्तर लगे रहते है। देव-देत्य समान रूप से उनके अभय दान में 
विश्वास रखते हें। निस्सन्देह नारद का व्यक्तित्व परम दिव्य, अमित 
विचित्र और असाधारण हँ। 


नारद की जीवन-कथा किसी युगविद्येष की सम्पत्ति नही है। 
वह तो सब यूगो की दिव्य देन है। वे ब्रह्मा के प्राणेन्द्रिय से प्रकट 
हुए है इसलिये देवयोनि से परे हूँ, भगवान के मानस-अवतार हे। 
उनका वर्ण ब्राह्मण कहा जा सकता हैँ और उनके जीवन का सम्बन्ध 
ब्रह्मचर्य और सनन्‍्यास-दोनो आश्रमो से निरूपित किया जा सकता 
है। बअह्माने पहले मरीचि, अन्रि, सनक, सनन्‍दन, सनत्कुमार तथा नारद 
की सृष्टि की, नारद इस रूप में ब्रह्मा के मानस पूत्र हे। 

प्राचीन काल की वात है। नारद ने भगवान का नित्य सम्बन्ध 
अपने पूर्व जन्म के एक कर्म के फल रूप में प्राप्त किया था। वे पहले 
जन्म में उपबहंण नामक गन्धव थे। सगीत में उनकी बडी रुचि थी। 
वे देखने में हृष्ट-पुष्ट और धुन्दर थे। एक बार ब्रह्मा की सभा में 
भगवान का गृणगान करने के लिये बडे-बडे गन्धर्व, कित्चर आदि उप- 
स्थित हुए। उस सभा में नारद भी थे। नारद अपने साथ स्त्रियों को 
ले गये थे। हरि गुणगान के समय नारद की दृष्टि उन रमणियो के 
चपल हाव-माव और श्रुगार में उलझ गयी, वे अपने कर्तव्य का उचित 
पालन नहीं कर सके। ब्रह्मा ने उन्हें शृद्रयोनि में जन्म लेने का शाप 
दिया। ब्रहममा का शाप उनके लिये वरदान सिद्ध हुआ। वे सयमी, 
सदाचारी, ब्रह्मनिष्ठ, वेदपाठी और शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों की सेवा करने- 
वाली एक शाद्र दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की कृपा से उनमें 
सभी सदगुण विद्यमान थे। माता का उन्हें असीम स्नेह प्राप्त था। 
माता के तपस्यापूर्ण, घ्मपरायण और सात्विक जीवन का उन पर विशेष 
प्रभाव पडा। माता की देखा-देखोी वे भी साघधु-सन्तो की सेवा में छग्रे 
रहते थे। एक बार कुछ सनन्‍्तों ने चातुर्मास्य-त्रत किया, अपनी माता 
के कहने से वे उन सन्‍तो की सेवा में लग गये। सन्‍्तो की उन पर सदा 
कृपा-दृष्टि रहती थी। नारद की अवस्था उस समय केवल पौच साल 
की थी, सन्‍्तों के सम्पर्क से उनका हुदर्य परम झुद्ध हो गया। सन्‍्तो 
के मुख से वे नित्य भगवान की चर्चा सुनते थे। चातुर्मास्य समाप्त 
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देवषि नारद ११ 


होने पर सन्‍्तो ने नारद को भगवान के ध्यान का आदेश दिया गौर 
उनके परम पावन नाम के जप की विधि वतायी | उनके चले जाने 
पर नारद भक्ति-साधना में लग गये। कुछ समय के बाद रात को 
गाय दुहते समय उनकी माता को सौप के काटने से मृत्यु हो गयी। 
मृत्य नारद की दृष्टि में भगवान की परम कृपा थी। अमी तक वे 
माता के स्नेंह-बन्धन में आवद्ध थे पर माता के मरने के बाद वे 
तप करने के लिये निकरू पढडे। कुछ दूर जाने पर वे थक गये। 
रास्ते में एक सरोवर में जल पीकर पीपल के वृक्ष के नीचे बंठ 
गये। सन्‍तो की वबतायी हुई विधि के अनुसार भगवान का ध्यान 
करने लगे। क्षण-क्षण में उनकी आकुलता बढने लूगी। अचानक उनके 
हृदय में थोडी देर के लिये नारायणी ज्योति प्रकट हुई और अदुश्य 
हो गयी। वे वार-वार चेष्टा करने पर भी दूसरी बार उस ज्योति का 
दर्शन न कर सके। आकाशवाणी हुई कि जिनका हृदय परम निर्मल 
हैं वे ही ज्योति-दशन के सत्पात्र हें। इस घटना के बाद वे नारायण 
के ही स्मरण-चिन्तन में लग गये तथा शरीरान्त होने के वाद वे 
कल्पान्तर में ब्रहममा के मानस पूत्र हुए | श्री भगवान के पाषंद रूप 
में वे नित्य उनका गुण गान करते हुए तया वीणा बजाते हुए घूमते 
रहते हे। उनका आवास-स्थरू हिमालय हूँ, दक्ष प्रजापति के शाप से 
वे बालक-वृद्ध और यूवा-अवस्था से सदा परे रहते हे। 


चारो यूगो से उनकी जीवन-घटनाओ का सम्बन्ध हूँ। प्रहलाद 
को माता को नारद ने उपदेश दिया था, उनके उपदेश से गर्मस्थ शिश्‌ 
प्रहताद भगवद्भक्ति के सस्कारो से सम्पन्न हुए थे। इसी प्रकार 
नारायण की खोज में निकले हुए बालक घाव का भी उन्होने कृपा पूर्वक 
पथ-प्रदर्शन किया था। 


एक समय को बात हे कि भगवान विष्णु की सभा में नारद और 

तुम्बरू उपस्थित थे। तुम्बरू गान-विद्या के आचाय॑ थे। नारद सगीत- 

शान में उनसे आगे बढ जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उनको उलके- 

शवर गन्धवे से गान-विद्या सीखने का आदेश दिया। नारद ने उलकेश्वर 

से सगीत-विद्या सीखी, तुम्बवरू को पराजित करने गये । उन्होने स्त्री- 

पुरुष के रूप में तुम्बरू के घर के निकट ही राग-रागिनियो को देखा। 
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'राग-रागिंनियो ने नारद' से कहा कि अनिपुण गायको के गान से 
हमारे अग-भग हो जाते हे, तुम्बरू प्रवीण गायक हे, उनके सगीत से 
हमारे विक्ृत रूप ठीक ही जाते हे। नारद को अपनी अधूरी जानकारी 
पर बडी लज्जा आयी और वे भगवान ,विष्ण के पास गये । नारायण 
ने उन्हे आश्वासन दिया कि जब ब्रज में मेरा कृष्ण-अवतार होगा तव 
म॑ तुम्हे गान-विद्या सिखाऊंया। ऐसी कथा हे कि द्वापर में नारद ने 
द्वारकाघीश कृष्ण से तथा सत्यभामा, जाम्वबवती, रूक्मिणी आदि पट- 
रानियो से सगीत-विद्या सीखी थी। उनके लिये सम्रीत विद्या भागवती 
कृपा की प्रतीक हैं। उनको कृष्ण से सगीत सीखने में चार साल लगे थे। 


वाल्मीकि रामायण की रचना की मूलभूमि में नारद की ही 
प्रेरणा का दर्शन होता हैँ। जेता यूग में वाल्मीकि को रामायण की 
रचना करने और भगवान राम के ऐद्वर्य का वर्णन करने का प्रोत्साहन 
देवषि नारद से ही मिला था। मूलरामायण नारद .क्ी आत्मा की स्वर- 
लहरी हं। मूलरामायण में वर्णित रामचरित्र का विस्तार ब्रह्मा की 
प्रेरणा और आदेश से वाल्मीकि ने अपने रामायण महाकाव्य में किया 
हैँ! वाल्मीकि के आश्रम पर एक बार नारद का आगमन हुआ, देवषि 
ने उनको सक्षेप में रामचरित्र सुनाया। वाल्मीकि ने शिक््यों सहित 
उनका पूजन किया, वे आकाशमार्ग से चले गये। उनके देवलोक जाने 
फे थोडी ही देर बाद तमसा तट पर विचरते हुए वाल्मीकि का क्रौंच- 
वध से उत्पन्न शोक इलोक में रूपान्तरित हो गया। आश्रम में आने 
पर ब्रह्मा ने उन्हे नारद के रामचरित्र के आधार वाल्मीकि-रामायण 
लिखने के लिये प्रेरणा दी। 


रामायण की तरह भागवत की रचना के लिये व्यास को प्रेरणा 
देने का श्रेय नारद को ही है । नारद द्वारा कथित मूलभागवत के आधार 
पर महर्षि व्यास ने द्वादश स्कन्‍्धों में श्री भागवत ऐसे अक्षर-वाहुमय का 
विस्तार किया था। वेदों के विभाजन, ब्रह्मसूत्र-रचना, महाभारत तथा 
पुराणों की समाप्ति पर भी व्यास को वास्तविक शान्ति न मिली। उनका 
मन बहुत खिन्न था। वे सरस्वती नदी के तट पर बेंठ कर इन्हीं वातो 
का चिन्तन कर रहे थे कि नारद जी आ पहुँचे । व्यास ने उनका 
विधिपूर्वक पूजन किया, उसके वाद नारदे से आत्मशान्ति का मार्ग पूछा। 
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नारद ने कहा कि आप ने भगवान वासुदेव के निर्मल यश का पूर्ण 
“वर्णन नही किया है इसी से आपका चित्र अशान्त हैँ। वह कविता व्यये हूं 
जिसमें भगवान की लीला का चिन्तन न किया गया हो, वह वाणी वष्या 
और निष्फल है जो रस-कल्पतरु नन्दनन्दन का यश नहीं गाती हे । भगवान 
का चरित्र ही गेय है । नारद ने व्यास को भागवत रचना के लिये प्रेरणा 
दी। भागवत भाव और भागवत रति अथवा परम शुद्ध भक्ति का दान 
कर नारद चले गये। उन्ही को प्रेरणा का फल भागवत पुराण अथवा 
शक-शास्त्र है। पूर्वजन्म में भगवान विष्णु ने उन्हे जो गुह्यतम ज्ञान 
दिया था उसका वर्णन नारद ने व्यास से किया और भक्ति की महिमा 
वढायी। युधिष्ठिर आदि राजाओ को भी वे समय-समय पर सचेत करते 
रहते थे। नारद ने शकदेव को ज्ञानोपदेश दिया था। जिस समय व्यास 
को वात्सल्य के सागर में सराबोर कर शुकदेव तपोवन में गये उस समय 
तारद ने उनको आत्मकल्याण का पथ दिखलाया था। नारद ने कहा था 
कि विद्या सर्वोत्तम प्रकाश हे, सत्य-पालन परम तप हूँ, त्याग में शान्ति 
और सुख है, राग दुख का मूल #ै। अपने वर्णाश्रम के अनुकूल सदाचार 
में लगे रहना ही धर्म हैें। आत्मविजय ही परम ज्ञान हूँ, परमात्मा सर्वेदा 
और सर्वथा सत्स्वरूप हे। 


नारद गृहस्थो के कल्याण की चिन्ता में सदा तत्पर रहते हे। 
भागवत घर्म का प्रचार ही उनके जीवन का प्रमुख कार्य है। प्राणियों को 
भगवान की भक्ति में लगाना ही उनकी आत्मशान्ति का स्वरूप हैँं। नारद 
के पाचरात्र .का भागवत धर्म के उपासको में बडा-समादर है। मन्त्र- 
सिद्धान्त, आगम-सिद्धान्त, तत्व-सिद्धान्त और तन्‍्त्र-सिद्धान्त में यह विभाजित 
है। इसी के अन्तगंत सात्वत सहिता हैँ जिसको मलय पर्वत पर नारव 


ने महषियों को सुनाया था। इसको नारद पाचरात्र अथवा महोपनिषद 
भी कहा जाता. हैं। - 


क्षिवपुराण में उनके स्वयम्वर का वर्णन है। राजा शीलनिधि 
को कन्या श्रीमती से विवाह करने -की बात्त आती है। नारद ने हिमालय की 
गूफा में गगा तट पर एक परम दिव्य आश्रम में घोर तप करना मारम्भ 
किया । यद्यपि तप-भगवान को प्रसन्न करने के लिये था तो भी इन्द्र वहुत॑ 
सतप्त्‌ हुए। इन्द्र ने तप में विघ्त डालने के लिये कामदेव को भेजा पर 
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१४ भारत फे संत महात्मा 


भगवान शकर की कृपा से कामदेव पराजित हो गया। नारद को अभिमान 
हो गया कि मेने शिव को तरह काम को जीत लिया, उन्होने शिव और 
प्रह्मा से काम-विजय की वात कही । विष्णुलोक में भगवान विष्णु 
से भी निवेदन किया। वे विष्णुलोक से लौट रहे थे कि विष्णु ने मार्ग 
में एक माया नगर का निर्माण किया। वह रमणीय था, उसमें भोग 
विलास की सामग्री की अधिकता थी, नर-नारी विहार कर रहे थे। 
उस नगर के राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयम्वर होने वाला था, 
देश-देश के नरेश उपस्थित थे। कन्या श्रीमत्ती परम लावष्यमयी थी। 
उसने नारद को प्रणाम किया। नारद उसको देखते ही कामविहवल हो 
गये। स्वयम्वर में सम्मिलित होने के लिये वे नारायण के पास उन्ही का 
रूप मांगने गये। नारायण ने उनका मुंह बन्दर की आकृति का बना दिया। 
स्वयम्वर में आते ही श्रीमती उनका रूप देख कर कद्ध हो गयी। 
,. उसने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डालर दी। नारद ने 
दर्पण गौर जल में अपना रूप देखा, उन्होने विष्णु को शाप दिया कि 
तुम्हें स्त्री का वियोग सहना पडेगा औौर मेरी ही मुखाइंति वाले वानर 
(हरि ) तुम्हारी सहायता करेगे। नारायण ने अपनी माया दूर हटा ली, 
नारद को अपनी करनी पर बडी लज्जा हुई, उन्होने क्षमा मागी उनके 
चरणो में गिर पडे। 


नारद का श्ञाप परम पुण्यदायक होता है। श्लरीमद्‌ भागवत के दम 
स्कन्ध में कुबेर के पुत्र मणिग्नरीव और नलछकूबर के शाप की बात का 
उल्लेस हे। एक बार वे दोनो मन्दाकिनी के तट पर कैलास के रमणीय 
उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्‍्मत्त थे, पुष्पो से लदे थे। स्त्रियों 
के साथ जल में प्रवेश कर क्रीडा कर रहे थे। वे मदान्ध हो गये थे। 
सहसा उसी ओर देवधि नारद का आगमन हुआ। वस्त्रहीन अप्सरामों 
ने शाप के भय से वस्त्र पहन लिये पर यक्षों ने कपडे नहीं पहनें। उन 
पर अनुग्रह करने के लिये देवपि नारद ने उनको वृक्षयोनि में जाने का 
दधाप दिया और कहा कि देवो के सौ वर्ष बवीतने के बाद द्वापर में ब्रज 
में श्री कृष्ण का अवतार होने पर उन दोनो का उद्धार होगा तथा भगवान 
के साक्षात्‌ दर्शन से वे अपना जीवन सफल करेंगे। नारद के शाप के 


फूल स्वरूप ही भगवान कृष्ण ने अपनी ऊखल-बन्धन-लीला में यमलार्जुन 
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देवांष नारद १५ 
का उद्धार किया था। 


देवधि नारद प्रम भागवत हे, नित्यजीवी हे, भगवान के परम 
प्रिययात्र हैँ । 


रचना 


नारद पाचरात्र, भक्ति सूत्र, मूल रामायण, मूल भागवत भादि 
उनकी कृति हे। ज्योतिष आदि शास्त्रों में उनके ग्रन्थ उपलब्ध हें। 


चाणी 


जो परसे भी परे परम प्रकाशस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण कार्यकारण 
रूप जगत मे अन्तर्यामी रूप से निवास करते हे तथा जो सगुण और निर्गण 
रूप हैं उनको नमस्कार है। जो माया से रहित हें, परमात्मा जिनका 
नाम हैँ, माया जिनकी शक्ति हें, सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप हें, योगियों 
के ईश्वर, योगरूप तथा गसोगगम्य हे, उन सचेंव्यापी भगवान विणष्ण को 
नमस्कार हैं! 


जो ब्रहममा जी का रूप धारण कर ससार को सुष्टि और विष्णू 
रूप से जगत का पालन करते हुँ तथा कल्प का अन्त होने पर जो रुद्र 
रूप घारण कर सहार में प्रवत होते हें जोर एकाणंव के जल में अक्षयवंद 
के पत्र पर शिश्रूप से अपने चरणारविंद का रसंपान करते हुए शयन 
करते हूँ उन अजन्मा परमेश्वर का भजन करता हूँ। । 


जो आकाश आदि तत्वों से विभूषिते, परमात्मा नाम से असिद्ध, 
निरजन, नित्ये, अमेय तत्व तथा कर्मरहित हे उन 'विश्वविधाता पुराण 
पुरुष परमात्मा को में नमस्कार करता हें। 7“ +- - +- ध 


भक्ति ईइवर के प्रति परम प्रेमरूूप हैँ । अमृतस्वरूपिणी है, इसको 
पाकर मनृष्य सिद्ध हो जाता हैं, तृप्त हो जाता हूँ, न किसी वस्तु की 
इच्छा करता हैँ, न शोक फरता हूँ, न हेष करता हें, न किसी वस्तु 
मे आसक्त होता है। भक्ति- को जान कर मनष्य उन्मत्त हो जाता हूँ, 
स्तव्घ और आत्माराम हो जाता हँ। 


» - प्रेममक्ति कामनायुक्त नही है, वह निरोघ-स्वरूप हँ- रा 
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(५ भारत के सत महात्मा 


अपने प्रियतम भगवान को छोड कर दूसरे आश्रयो के त्याग का 
नाम ही अनन्यता हैं। 


सब कर्म भगवान के अर्पण करना चाहिये और भग्रवान का थोडा-सा 
भी विस्मरण होने पर ब्नजगोपियों की तरह परम व्याकुल होना चाहिये। 


प्रेमरूप भक्ति, कर्म, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, वह फल रूप हँ, ससार 
के बन्धन से मुक्त होने की इच्छा रखनेवाले को भक्ति ग्रहण करनी चाहिये । 
भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का सग मिलता हूँ जो दुर्लभ, अग्मय 
और अमोघ हे। भगवान ओऔर भक्त में भेद का अभाव हैं। 
प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय हैं किसी विरले योग्य पात्र में 
ऐसा प्रेम प्रकट होता हैँ। यह प्रेम गण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण 
बढ़ता हुआ, विच्छेद रहित, सृक्ष्मातिसृक्ष्म और अनुमवरूप हैं। इस 
प्रेम को पाकर प्रेमी प्रेम को ही देखता हूँ, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का 
ही वर्णन करता हैँ और प्रेम का ही चिंतन करता है। 
भक्ति सुलभ हूं, शाम्तिर्ष और परम आनन्‍्दरूप हैं। भक्ति 
के साघक को अहिसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि सदाचारों का 
पालन करना चाहिये। 
सव समय स्वभाव से निद्चन्त होकर भगवान का ही भजन 
करना चाहिये। 
यावद्‌ स्रियेत जठर तावत्‌ स्वत्व हि देहिनाम्‌। 
अधिक यो5षभिमन्येत स स्तेनों दण्डमहेति॥ 


मनष्यो का स्वत्व केवल उतने ही घन पर है जितने से उनका 
पेट भर जाय। इससे अधिक सम्पति को अपनी मानने वाला चोर 
है, उसे दण्ड मिलना चाहिये । अीमद्भा ७-१४-८ 
नंष्कम्येमप्यचुत भाववरजित न शोमते ज्ञोनमल निरञज्जनम्‌ । 
कुत पुन शब्वदभद्रमीश्वरे न चापित कर्म यदप्यकारणम्‌॥ 


वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात्‌ साधन 
है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी झोभा 
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नहीं होती, फिर जो साधन और सिद्धि दोनो ही दशाओं में सदा 
अमगलरूप हे वह काम्य कर्म और भगवान को असमपित निष्काम 
कम किस प्रकार शोभित हो सकता हैं। श्रीमद्भा. १-५-१२ 


अथातो भक्ति व्यास्यास्याम सा त्वस्मिन परम प्रेमरूपा। 
अमृतस्वरूपा च। 


, मेल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धों भवति, अमृतों भवत्ति, तृप्तो भवति। 


अब हम भक्ति की व्याख्या करेगे। वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम- 
रूपा हूं। अमृतस्वरूपा भी है। उसको प्राप्त कर मनष्य सिद्ध, अमर और 
तृप्त हो जाता है। नारदभक्तिसूत्र १-४ 
महत्सड्गस्तु दुलेमोष्गम्योई्मोषस्च। लम्यतेषपि तत्कृपयँव। 
, तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌। तदेव साध्यता तदेव साध्यताम्‌। 
महापुरुर्षों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ हैं। भगवान फी 
क््पा से ही उनका सग मिलता हैँ। भगवान और उनके भक्त में 
मेंद नही हैँं। इसलिये महत्सग की ही साधना करो। 
नारदभक्तिसत्र ३९-४२ 
अनिवेचनीय प्रेमस्वरूपम्‌॥। मूकास्वादनवत्‌। 
प्रकाशते क्वापि पात्रे। 
गुणरहित, कामत्तारहित, प्रतिक्षण वर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरमन्‌- 
भवरूपम्‌ । | ह 
तेत्प्राप्प तदेवावलोकयति तदेव न 
प्रणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति। 
भ्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। यह गूगे के स्वाद की तरह (अकंथ- 
नीय) हूँ। | किसी विरले पात्र में ही ऐसा प्रेम प्रकट होता है। यह प्रेम 
गुणरहित है, कामनारहित हैं, भतिक्षण बढतां रहता हैँ, विच्छेदरहित हें, 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अनुभवरूप हूँ। इसे पाकर प्रेमी इसी को देखता हैं, 
सुनता और घर्णन करता हूँ, इसी का चिंतन करता हैं। ॥॒ 
, नारदभक्ष्तिसूत्र ५१-प५ 
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महात्मा जड़भरत 


देवता, पृण्यक्षेत्र और तीर्य आदि तो घीरे-धीरे बहुत दिनो में 
पवित्र करते हें, पर महात्मा अपनी दृष्टि से ही पविन्न कर देते हूँ। 


--भीमद्‌ भागवत 


आत्मराज्य में रहने वाले परम शान्त, सुखी और स्वस्थ होते है। 
आत्मानन्द स्वाश्रित है, अक्षय और देश काल से परे हैँ। देह में रह 
कर जो प्राणी देह से परे होकर आत्मा का चिंतन करते हूं वे 
धन्य है, सफल मनोरथ और परम भाग्यज्ाली हे। आत्मोपासना का 
सौभाग्य असख्य पुर्यों के उदयस्वरूप मिलता हैँ। महात्मा जेडभरत 
आत्मोपासक, परमहस और असाधारण मवधूत थे । वे महायोगी थें, 
आत्मा के योग-माध्यम से अपने सत्स्वरूप का अनुसधात करते रहना 
ही उनके जीवन का उद्ृंश्य था। 


0 व. 


महात्मा जड्भरत पूर्व जन्म में राजपषि भरत थे। "राजथि जि भरत 
के नाम से हमारा देश भारतवर्ष या 'भरतखण्ड” नाम से प्रसिद्ध हे । 
राजपि भरत भगवान के परम भकक्‍त थे, वे भक्तियोंगी थे, तपोनिष्ठ 
और विरक्त थे। अगणित वर्षों तक राज्यन्सुख भोगने ओर प्रजा 
का यथोचित पालन करने के वाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और पुलह 
ऋषि के आश्रम हरिक्षेतव में आकर रहने लगे। गण्डकी नदी के 
तट पर इस पवित्र आश्रम में रहकर वे श्रीभगवान की आराधना 
करने लगे। एक दिन वे गण्डकी के तट पर बैठ कर नित्य-नमित्तिक 
कर्म - समाप्त कर प्रणव का जप कर रहे थे। उन्होंने एक हरिणी 
को नदी के तठ पर जल पीते देखा, वह अपनी टोली से विछुड कर 
उस स्थान पर आ गयी थी। सिंह के दहाडने से मयभीत होकर एक 
ही छलाग के सहारे वह उस पार जाने की चेष्टा कर रही थी कि 
उसके गर्म का वच्चा गिर पडा, नदी के प्रवाह में आ गया, हरिणी 

| 
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महात्मा जडभ्रत श्र 


ने एक गफा में जाकर प्राण त्याग दिया। राजपि भरत का हृदय 
इन दृब्यों से द्रवित हो गया। उन्होंने मृग के बच्चे को गोद में उठा 
लिया और आश्रम में लाकर बडे स्नेह से उसका पालन-पोषण किया। 
मृग-शावक में उनकी इतनी आसक्ति बढ गयी कि वे रात-दिन 
उसी के सुख की वात सोचते थे। एक दिन वह मगछीना अदृइय 
हो गया। मृग की भावना मन में विशेष रूप से परिपुष्ट होने पर 
राजपि भरत दूसरे जन्म में मृगयोनि में प्रकट हुए। उन्हे पूर्व जन्म 
की घटनाओं का स्मरण था इसलिये मृग-आसक्ति को वात से उनके 
मन में वेराग्य का उदय हुआ। शाल्ग्राम-क्षेत्र में ही आकर निवास 
किया, मृत्यु-काल उपस्थित होने पर गण्डको में स्नान कर उन्होंने 
मृगशरीर छोड दिया और अगले जन्म में जडभरत के रूप में 
एक पवित्र ब्राह्मण कु में शरीर घारण किया। उनका जन्म 
आगिरस गोत्र में हुआ। उनके पिता उन्हें बहुत मानते थे। जड- 
भरत जन्मजात विरकक्‍्त थे। स्वजनों के सग से वे झपने आपको 
वहुत दूर रखते थे। उन्हें पूर्वजन्‍्म की आसक्ति का स्मरण था 
इसलिये दूसरों की दुष्टि में अपने आपको पागरू सिद्ध करने में 
तथा उन्मत्त की तरह रहने में ही उन्होने आत्मकल्याण समझा। 
असगता को उन्होंने अपने जीवन का अलकार बना लिया। उनके 
पिता उनमें आत्मा की तरह अनुराग करते थे। वे शम, दम, तप, 
संतोष, क्षमा, धेर्माचरण आदि में रत थे, उन्होनें अपने पुत्र का यज्ञो- 
पवीत-संस्कार सम्पन्न करने का निश्चय किया। यथासमय जडमभरत 
का  उपतयन-सस्कार विधिपूर्वक. सम्पन्न हुआ पर वे आत्मनिष्ठ थे 
इसलिये जान-बूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत आचरण किया 
करते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को वेदाध्ययव- कराता चाहा पर 
जडमरत दीघंकाल तक स्वर सहित गायत्री मन्त्र का उच्चारण तक 
न कर सके। कुछ समय के वाद जडमरत के-पिता का देहान्त- हो 
गया जोर उसके बाद ही जडभरत तथा उनकी बहित को सौतेली 
माता को सौंप कर उनकी माता ने स्वर्ग की यात्रा की। 


- भाता-पिता के परकोक-गमन के बाद - जडभरत को अपना आत्म- 
ज्ञान परिपक्व - करने का सुन्दर अवसर मिल सका। वे पूर्ण रूप से 
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२० भारत के सत महात्मा 


शारीरिक सम्बन्ध से निरबन्ध हो गये, सदा आत्मचितन भौर स्व के 
परिशीलन में ही छगे रहते थे। ससार का नहवर और मायिक रूप 
उन्हे अपनी ओर आक्ृष्ट न कर सका। वे सदा मौन रहते थे। 
यदि कोई व्यक्ति उनसे कुछ पूछता था तो गवारों की तरह उत्तर 
दे दिया करते थें। वे अपने शरीर को जान-वूझकर साज-शुगार से 
बहुत दूर रखते थे। सदा मेले-कुचेले वस्त्र पहना करते थे इससे लोग 
उन्हे अपने पास तक बैंठाने में सकोच करते थे। वे सम्मान को विष 
और अपमान को अमृत मानते थे। उनकी वृंढ धारणा थी कि ऐसा 
करने से वे निविध्न योगसाघना और आत्मोपासना कर सकेगे । 
वे जन-साधारण में अपने आपको उन्मत्त और जड-सा प्रकट करते 
थे। भीगे हुए चने, उड़द, साग, जगली फल और सामयिक अम्न के 
दाने से अपनी भूख श्ान्त कर लिया करते थे। माता-पिता की मृत्यु 
के बाद उनके भाइयों तथा अन्य परिवारवालो ने उनसे खेती-वारी 
का काम कराना आरम्भ किया और उनके दिये हुए सडे-गले अन्न से वे 
अपने शरीर का पोषण करते थे। वे डठ कर मोटे बैल की तरह 
सेती का काम किया करते थे, भोजन मात्र ही उनका वेतन था। 
लोग थोडी ही मजदूरी में उनसे अपना काम निकलृवा लिया करते 
थे। लोगों के काम तुरन्त कर दिया करते थे। वे आत्मानन्द में हो 
सदा मंगत रहते थे, किसी की निन्‍्दा, स्तुति गौर गाली-प्रदासा की 
तनिक भी चिता नहीं करते थे। प्रकृति से उत्पन्न किसी भी वस्तु में 
उतका राग अथवा हेष नहीं था। भूमि पर सोते थे, कई दिनो के 
वाद कभी-कभी स्नान कर लिया करते थे, देहू पर मल जमे रहने 
की ओर उत्तका ध्यान नहीं था, एक मैला वस्त्र पहनते थे, मैला 
यज्ञोपवीत घारण करते थे। सिर और दाढ़ी के वाल सदा बढ़े रहते 
थे, पागल और उन्म॑त्त की तरह उनके समस्त आचरण थे। उनके 
भाइयों ने उन्हें खेत की क्यारी ठीक करने के काम पर लगा दिया। 
वे अपनी स्थिति में सतुष्ट रहते थे। आत्मचितन ही उनका परम 


घत था। 


एक दिन दस्युओं और लटेरों के सरदार ने सन्तान की कामना 
से भद्रकाली को नरवलि देने का सकल्प॑ किया। जो मनुष्य इस कार्य 
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महत्मा ऊड़भरत २१ 


के लिये पकडा गया था वह भाग गया। लटेरे उस आदमी को बडी 
तत्परता से खोज रहें थे कि उन्होने मधेरी रात में खेत को रखवालो 
करते हुए जडमरत को देखा। वे हुष्ट-पुष्ट और बलि के सर्वथा 
योग्य थे, एक पैर पर खडे हीकर हरिन, सूअर आदि जानवरों से 
खेत की रखवाली कर रहे थे । लटेरों ने जब्मरत से चलो कहा, 
उन्मत्त अवधृत ने चलो उन्हो की वात दोहरायी। थे बहुत्त प्रसन्न 
हुए। उन्होने निश्चित स्थान पर जडभरत को ले जाकर स्वान 
कराया, घप-दीप-गन्ध से उनकी पूजा को, पुप्पो की मारा पहनायी, 
मस्तक में तिरुक-रचना की । अनेक प्रकार के मृदग भादि वाजे 
चजाते हुए उन्होने जडभरत को भद्रकाली के सामने विठा दिया। 
पुरोहित ने उनकी रक्‍्तरूपी वारुणी से देवी को तृप्त करने के लिए 
नंगी तलवार खीच ली। वलि का समय उपस्थित ही था कि देह 
को आसक्ति से परे जडमरत के आत्मतेज के रूय में भद्रकाली मूर्ति 
में साकार हो उठी, उन्होंने भयकर शब्दों में गरज कर पुरोहित के 
हाथ से तलवार छीन ली, क्षणमात्र में दुष्टो का सहार कर भद्रकाली 
ने परमहस जडमरत के प्राणो को रक्षा की। जडभरत को तो ऐसा 
लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। वे पहले की तरह अपने काम में रूग 
गये, आत्मोपासक को देह-बल से किसी भी स्थिति में पराजित नहीं 
किया जा सकता हूँ। भात्मवक की ही सदा विजय होती हैँ, आत्मा 
में सत्य का अधिवास रहता हैँ, सत्यसम्वबलित आत्मा का पतन नित्तान्त 
असम्भव हें। 


सिन्धु सोदीर नरेश रहगण बात्मज्ञान की पिषासा शान्त करने. 
के लिये एक वार कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे।वे वडे शात्त 
गौर उदार प्रकृति के पुरुष थे। पालकी में चढ कर जा रहे थे कि 
इक्षुमती नदी के तट पर पहुँचते-पहुंचते पालकी ढोने के लिये एक 
नये कहार की आवश्यकता पड गयी। अवघूत जडमरत देवयोग से 
आ पहुँचे। कहारो ने उनको स्वस्थ और मोटा-ताजा देख कर पालकी 
ढोने में लगा दिया । जडभरत आत्मज्ञानी महात्मा थे, उन्होंने सोचा 
कि कसी प्रारब्ध के भोग के लिये मुझे पालकी में रूगाया गया है। 


ने बडी प्रसन्नता से पालकी ढोने लगे। वे छोटे-छोटे जीवो की, चीटी 
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रे भारत के सत महात्मा 


यह मायामय मन ससार-चक्र में छलने वाला है। यही अपनी 
देह के अभिमानी जीव से मिल कर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख- 
दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोहरूप अवश्यम्भावी फलछो की अभिव्यक्ति 
करता है । 
अभीमद्भा ५-११-६ 
गुणानू रवत व्यसनाय जन्तो क्षेमाय नेर्गुण्यममथों मन स्थात्‌। 
यथा प्रदीपो घृतवत्तिमश्तन्‌ शिखा सभथमा भजति ह्यन्यदा सदा ॥| 


विषयासक्त मत जीव को ससार-सकट में डाल देता है, विषयहीन 
होने पर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद प्राप्त कराता हूँ। जिस प्रकार 
घी से भीगी बत्ती को खाने वाले दीपक से तो घमवाली शिखा निकलती 
रहती है और जब घी समाप्त हो जाता हैँ तब वह अपने कारण 
अग्वितत्व में लीन हो जाता है, इसी प्रकार विषय और कर्मों से 
आसक्त हुआ मन तरह-तरह की वृत्तियों का आश्रय लिये रहता हैं 

और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता हैं। 
श्रोमद्भा. ५-१ १-८ 


ज्ञान विशुद्ध परमार्थभमेक मनन्तरत्व बहिब्रह्म सत्यम्‌ । 
प्रत्यक प्रशान्त भगवच्छब्दसज्ञ यद्‌ वासुदेव कवयो वदन्ति॥। 
रहगणतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वेषणाद गृहादवा। 
ने च्छन्दसानव जलाग्निसूर्य विना मह॒त्यादरजो5भिषेकम || 


विशुद्ध, परमार्थ रूप, अद्वितीय तथा भीतर-वाहर के भेद से रहित 
परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वान्तर्वती और सर्वथा निविकार 
हैं। वही भगवान है, वासुदेव हैं। 
' महापुरुषों की चरण-घूृलि से अपने को नह॒लायें बिना केवल तप, 
यज्ञादि वंदिक कर्म, अज्नादि के दान, अतिथि-सेवा, दीन-सेवा आदि 
गृहस्थोचित धर्मानृष्ठान, वेदाष्ययन अथवा जल, अग्नि, या सूर्य की 
उपासना या किसी भी साधना से यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो 


सकता। 
ओमदभा. ५-१२-११, १२ 
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परम भागवत शुकदेव 


जिन महापुरुषों के चित्त में उत्तमइलोक हरि के पादपयो फी 
छाया ने संसार फे तुच्छ भोगो से विरक्षित उत्पन्न कर दी है, उनमें 
कुंदुम्बी होने की स्पृह्ा नहों होती।' 


““भीमद्‌ भागवत्त 


परम भागवत शुकदेव का नाम भगवद्भवित के इतिहास में अमर 
है, थे उच्च कोर्टि के ज्ञानी भक्‍त थे, उन्होंने मृत्यु पर अमरता की 
विजयिनी भागवत पत्ताका फहरायी, आत्मा का परमात्मा के सक्तति 
राज्य में प्रवेश कराने में ही उन्होंबे अपनी आत्मशान्ति स्थिर की। 
दापर और कलियुग की सीमा पर उन्होने भगवद्भवित की स्वणिम 
दीवार उठा कर मानवता की पाप और अज्ञान के तामस राज्य मेँ 
जाने से रक्षा की। उन्होने विश्व को भाषवत साहित्य सुवाया, भाग- 
चती कथा का दान किया। भक्ति के बारह आचार्यो में उवकी 
गणना होती हे। वे भक्त परमहस थे। उन्होंने परम शुद्ध, अत्यन्त 
गोपनीय भागवत धर्म का मर्म समझा कर प्राणियों को भगवत्स्वरूप 
का ज्ञान कराया। * 


उनके प्राकट्य के कुछ समय पहले ही भगवान श्री कृष्णने महा- 
भारत के युद्ध के फलस्वरूप दुर्योधन के भ्रवृति-राज्य को मिटा कर 
युधिष्ठिर की घर्ममूलक निवृत्ति-सत्ता की स्थापना करायी थी। महा- 
भसागवत्त शुकदेव से भरतश्रेष्ठ परीक्षित्‌ को गया के परम पवित्र तट 
पर श्रीभमागवत की कथा सुनाकर तक्षक के दशन-मय की ज्वाला 
शान्त कर उन्हें चेंकुण्ठ में निर्र्तित जाने का साधन बताया था। उस 
समय पाप और पुष्य, असत्य और सत्य तथा अधर्म और पघर्म में 
विकट संघर्ष हो रहा था। चारो जोर कलि का प्रभाव स्पष्ठ दीख 
पडता था। हापर और कलियुग के सम्धिकारू में शकदेव ने लोगों 
भास म-२ 
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२६ भारत के सत महात्मा 


को मागवतधर्म समझाया। भागवत विधान की रक्षा कर वैदिक 
ओर शास्त्रीय मर्यादा अक्षुण्ण रखी। शुकदेव ने आत्मारमण को 
भगवदाकारता के अलकार से समल्‍झकृत किया। भगवद्भक्ति के असीम 
रससागर में वे मग्ने हो गये। शुकदेव जी नितान्‍त भगवत्स्वरूप और 
भागवतताचाय थे। 


शुकेदेव के जन्म और कर्म दिव्य तथा असाधारण थे। श्रीमद्‌ 
सागवत तथा अन्य पुराणों में कल्पभेद के अनुक्रम से उनके जन्म की 
कथाय विभिन्न रूप में मिलती हे। वे भगवान के लीलाचिन्तको में 
अत्यन्त मोलिक और मह॒त्वशाली भागवत यन्त्र स्वीकार किये जाते हे। 


दुक का पृथ्वी पर प्राकट्य उनके पिता महषि व्यास के तप- 
स्वरूप शकर जी की प्रसन्नता से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 
श्ज में भगवान श्रीकृष्ण के लीलाविग्रह घारण करने पर गोलोक 
से लीलाशक का अवतरण हुआ। कंलास पर शकर पार्वती को भग- 
वान की अमरत्वप्रदायिनी लीला सुना रहे थे। शुक उसी स्थान 
पर समासीन होकर भागवती कथा का रसास्वादन कर रहे थे। 
पार्वती कथा में आत्मविभोर हो गयी थी और आशगञका थी कि हुकारी 
के अभाव में शकर कथा बन्द कर देते इसलिये कथा के प्रवाह-क्रम 
को अक्षुण्ण रखने के लिये शुकदेव हुकारी भरते गये। शकर को जब 
यह ज्ञात हुआ कि कथा एक ऐसे पक्षी, देहधारी ने सुन ली हैँ जो 
श्रवण-अधिकारी नही था, वे त्रिशूल लेकर मारने दौडे। शुक उडते 
हुए व्यास के आश्रम में पहुँच गये ओर उनकी पत्नी के मुख से उदर 
में प्रवेश किया, लीलाशक के जन्म-ग्रहण को यह दिव्य कथा हें। 
ऐसा भी उल्लेख हूं कि महृषि व्यास पुत्र के अभाव से दुखी थे। 
यद्यपि वे वीतरागी महात्मा थे तो भी सनन्‍्तान-प्राप्ति में उनकी 
स्वाभाविक रुचि थी। उन्होने सौ वर्ष तक दाकर की प्रसन्नता से 
पुत्रप्राप्ति करने के लिये सुमेरु-शिखर पर तप किया। शकर ओर 
पार्वती ने अपनी विहार-स्थली में प्रकट होकर उन्हे सन्तान-प्राप्ति का 
वरदान दिया। इसी प्रकार ऐसा भी कहा जाता हैं कि. एक वार 
व्यास अरणिमन्थन कर रहे थे। महाभारत में ऐसी कथा हूँ कि 


अरणिमन्यन के समय उनकी दृष्टि घताची अप्सरा पर पड गयी। 
5॥ 580५७ 390| 5॥07 ३3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


परम भागवत शकदेव । २७ 


हक. 


उसके सौन्दर्य ने व्यास का मन मुग्घ कर लिया | अरणी के काष्ठ 
पर उनका वीर्य स्खलित हुआ। पर मन्थन का क्रम चलता रहा। इस 
वीर्यस्खलन के रूप में शुकदेव का जन्म हुआ। 


शकदेव बारह साल तक गर्भस्थ रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि 
जब तक जीव गर्भस्थ रहता हैँ तब तक ज्ञान प्रकाशित रहता हैँ और 
गर्भ से वाहर आते ही उसे माया-मोह आदि घेर लेते हं। वह सत्य 
भलकर असत्य के परम में पड जाता है। उसके लिये ससार में आते 
ही सर्गे-सम्बन्धी आत्मविस्मरण का पथ- प्रशस्त कर देते हे। देवषि 
मारद के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण से आश्वस्त होकर शुकदेव गर्भ से 
वाहर आये। उनका शरीर दिव्य वर्ण का था। गगा ने प्रकट होकर 
उनका अभिषेक किया। तुम्बरू और नारद आदि उनकी स्तुति करने 
लगे। वायुदेवता ने पुष्प-वृष्टि की। शुकदेव तत्काल सनन्‍्यास-ग्रहण के 
लिये वन की ओर चल पडे। परम कोमल सुकुमार सन्‍्तान को वन 
की ओर जाते देख कर महंषि व्यास विरह से व्याकुलू हो उठे। वे 
शुकदेव के पीछे-पीछे पूृत्र-पुत्र॒ पुकारते चल पडे। उन्होने विह्वलू 
होकर कहा कि यह तो बालक्रीडा का समय है, सन्‍्यास का समय 
तो बहुत दिनों के वाद आता हूँ। शुकदेव आत्ममय थे, वक्षो ने 
उत्की ओर से व्यास के वचनो का उत्तर दिया। 


व्यास शुकदेव के पीछे चले जा रहे थे कि एक विलक्षण घटना 
से वे आइचरय चकित हो गये। वन में एकान्त सरोवर में कुछ देवा- 
डगनायें स्तान कर रही थी। व्यास जी को आते देख कर उन्होने 
शीघ्रता से वस्त्र पहन लिये। व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र यवक 
हैं, दिगम्बर हैँ, इसी मार्ग से अभी-अभी गया है। तुम लोगो ने 
जलक्रीडा का क्रम प्रचलित रखा पर मुझ वृद्ध के प्रति इस प्रकार का 
लज्जाभाव मुझे उत्तरोत्तर विस्मित कर रहा हैं। 


देवाडगनाओ ने कहा कि मह॒षि, आप में अभी स्त्री-पुरुप का भेद 
हूँ पर आपके आत्तज्ञानी पूत्र शुकदेव की दृष्टि में स्त्री-पुरुष का 
भाव नही हैं, वे सर्वात्मवोधस्वरूप हँ। उनके सम्मुख वस्त्र का पहिनना 
या न पहिनना दोनो समान हैं। 
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व्यास लौट जाये। वे आत्मज्ञानी और परमदार्शनिक तथा भगव- 
तत्व के ज्ञाता थे इसलिये उनके मन को पिता-पुत्र का सम्बन्ध विक्षुब्ध 
न कर सका। व्यास जी की बडी अभिलाषा थी कि वे शुकदेव को 
शास्त्रीय ज्ञान दें। यद्यपि शुकदेव आत्माराम-ब्रह्मनिष्ठ थे तो भी 
व्यास उनको श्रोत्रिय बनाना चाहते थे। एक बार वन में व्यास के 
शिष्य भगवान को लीला का एक इलोक गा रहे थे। आत्माराम 
दाक को यह श्लोक बहुत अच्छा लगा इलोक तो व्यास ने शुक को 
अपने पास बुलाने के लिये ही रचा था, शुक ने उनके पास आकर 
भगवल्लीला का ज्ञान प्राप्त किया। 


व्यास के रमणीय आश्रम में रह कर जातविरक्‍्त शुकदेव ने अध्ययन 
आरम्भ किया, स्वाध्याय के रसास्वादन में आत्मोपासना करने लगे। थोडे 
ही समय में उन्होने मोक्ष के मार्ग की जानकारी प्राप्त कर ली। 
छुकदेव को आत्मशान्ति की परमावश्यकता थी। आत्मशान्ति की खोज 
में वे अपने पिता महषि व्यास के आदेश से मिथिलानरेश जनक से 
मोक्ष का स्वरूप समझने गये। जनक आत्मदशन के वहुत बडे ज्ञाता 
और परम योगनिष्ठ थे। शुकदेव आत्मा के राज्य में विचरण करने 
वाले विषय-सुख, मानापमान से परे उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होने 
मिथिला में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते ही उनकी परीक्षा 
आरम्भ हुई। पहले राजद्वार पर पहुँचते ही द्वारपालो ने उन्हे भीतर 
जाने से रोक दिया। शुकदेव के मन में इससे कोई आत्मग्लानि नहीं 
हुई। महायोगी शुक भूख-प्यास से रहित होकर घूृप में बेठ गये और 
घ्यानावस्थित हो गये। थोडे समय में दूसरे द्वारपाल ने सम्मानपूर्वक 
राजमहंल के दूसरे कक्ष में उनका प्रवेश कराया ।-अन्त पुर से सम्बन्धित 
चैत्रथ वन के समान एक रमणीय उपवन में एक सुन्दर आसन पर 
वेंठ गये। राजा जनक ने आगमन को सूचना पाकर उनके हार्दिक 
भाव को समझने के लिये अनेक रमणियो को सेवाकार्य में नियुक्त 
किया, शुकदेव कामिनी-कचन 'से अतीत थे। उनके वेश परम रमणीय 
और मनोहर थे, वे पूर्ण तरुणी थी। उनके वस्त्र लाल रग के थे, 
मनोहर और चित्ताकर्षक थे। उनके शरीर पर सोने के आमूपण 
चमक रहे थे, उनकी कान्ति प्रतिक्षण बढती जा रही थी। उन्होने 
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परम सागवत शुकदेव कि 


शकदेव के लिये पाद्य और आर्य आदि शभ्रस्तुत किये। भोजन जादि 
से तृप्त किया। एक युवती ने उनको अपने साथ ले जाकर अन्त - 
पुर का वन दिखलाया। शुकदेव परम वराग्यसम्पन्न थे, इन सब वातो 
का उनके मन पर तनिक भी'ः प्रभाव नहीं पडा। दूसरे दिन राजा 
जनक मन्त्रियो सहित शुकदेव का स्वागत करने आये, उन्होंने अमित 
विनम्रता, श्रद्धा और सहृदयता से अवघूृत का स्वागत किया। उनकी 
यथोचित. पूजा कर बेठने के लिये रत्नसिहासन प्रदान किया। शुभा- 
गमन का कारण पूछा। शुकदेव ने कहा कि में अपने पिता की आज्ञा 
से आप से मोक्षतत्व समझने आया हूँ। मुझे कतेव्य का प्रकाश दीजिये। 
राजा जनक ने कहा कि ज्ञान-विज्ञान के विना मोक्ष की प्राप्ति नही 
होती हे। गुरू ससार सागर से अपनी ज्ञान-नौका द्वारा पार उतार 
देते हे। सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ अकर्मों की आसक्ति 
का त्याग हो जाने पर मोक्ष मिलता हैं। आत्मज्योति का प्रकाश 
भीतर ही है। यह सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित 
है, समाधिसथ होने पर उसका दर्शन होता हैं। जिनसे दूसरा 
कोई प्राणी नही डरता है, जो स्वय किसी दूसरे प्राणी से भयभीत 
नही होते हैँ तथा इच्छा-हेप से रहित हो गये है वे ब्रह्ममावापन्न 
हं। जो प्राणी, मन, वाणी और किया से किसी की भी बुराई 
नही करते हूँ वे ब्रह्मरूप हें। मोह में डालने वाले काम, ईर्ष्या और 
लोम का त्याग कर जो तप में लग जाते हे वे ब्रह्मानन्द का अनुभव 
करते हँ। जिस प्रकार अन्धकार से व्याप्त घर दीपक के प्रकाश से 
प्रकाशित होता हैं उसी प्रकार बुद्धिरूपी दीपक की सहायता से आत्मा का 
दर्शन होता हूँ। जनक ने शुकदेव से कहा कि आप की स्थिति मोक्ष 
में हे, आप ज्ञान-विज्ञान के ऐ्वर्य से पूर्ण सम्पन्न हें। शुकदेव बुद्धि- 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर ब्रह्मानन्द में मग्त हो गये। उन्हें परम 
शान्ति और परम जानन्द का अनुभव हुआ। जनक से अध्यात्म- 
विद्या का उपदेश पाकर वे अपने पिता के आश्रम को छरूक्ष्य कर 
हिमालय कौ ओर चल पडे। उन्होंने पिता को आदरपूर्वक प्रणाम 
किया। व्यास ने उनका प्रेमालिगन किया। शुकदेव ने लम्बे समय 
तक अपने पिता के पास रह कर वेदों का अध्ययन किया। उन्होंने 
दिव्यदृष्टि प्राप्त की। व्यास- ने शुकदेव को परम रसमय भागवत- 
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३० भारत के सत्त महात्मा 


शास्त्र पढाया। वे भागवतरस के समुद्र में मग्न हो उठे। आत्म-ज्ञान की 
गगा में व्यास की सरस्वती ने प्रेम की कालिन्दी उत्पन्न कर शकदेव 


को भगवदभक्ति प्रदान की।- 


शकदेव ने गगा के तट पर मृत्यशापग्रस्त परीक्षित्‌ को भागवत्त 
सप्ताह सुनाकर अमरता का सन्देश दिया था। परीक्षित्‌ अर्जुन के 
पौत्र थे। पाण्डवो के महाप्रस्थान के बाद वे पृथ्वी का शासन करने 
लगे। उन्होंने कलियूग का दमन किया। एक बार बन में मृगया 
खेलते समय उन्हे प्यास लगी। उन्होने शमीक ऋषि के आश्रम में 
पहुँच कर पानी मांगा, ऋषि ने मौनब्रत लिया था इसलिये राजा ने 
अज्ञानपूवक उनके गले में एक मृतक सोौप लटका दिया। राजधानी 
में लोट आये। शमीक के पुत्र ने राजा को सातवे दिन तक्षक द्वारा 
डसे जाने का श्ञाप दे दिया। राजा परीक्षित्‌ शाप की सूचना पाते 
ही राज्य जन्मेजय को सोंप कर गगातट पर चले गये। उन्होने 
आमरण अनन्त लेकर श्रीकृष्ण में ध्यान लगाया। बडे-बडे ऋषि- 
मह॒षि उनकी मृत्यु-लीला देखने के लिये उपस्थित थे। अन्रि, वशिष्ठ, 
च्यवन, अगिरा, पराशर, गौतम आदि का आगमन वातावरण में 
पवित्रता और दिव्यता का सचार कर रहा था। उसी समय गगातट 
पर परमभागवत शुकदेव का आगमन हुआ । शुकदेव ने परम 
वेष्णव परीक्षित्‌ पर वडी कृपा की। शुकदेव वर्णाश्रम के बाह्य चिह्नतों 
से रहित थे, आत्मानुभृति में सतुष्ट थे, सोलह साल की अवस्था थी, 
शरीर की श्याम कान्ति बडी मादक और दिव्य थी। लोगो ने उन्हें 
यथेष्ट सम्मान दिखाया, परीक्षित्‌ ने प्रणाम किया, उनके सुकुमार 
अग की मृदुता और घँँघराले' बालो की श्यामता से लोग विमुग्ध थे। 
परम आत्मतेज में वे रमणशील थे। परीक्षित्‌ ने उनसे पूछा कि जो 
मरणासन्न है उसे क्‍या करना चाहिये। ब्रह्मस्वरूप शुकदेव ने परीक्षित्‌ 
के प्रश्नों का उचित उत्तर दिया, उनेकी शकाओ का आत्मज्ञान 
और भागवत रस के प्रकाश में समाधान किया। अमरता का 
सन्देश सुनाया। सात दिनो में सम्पूर्ण भागवत पुराण सुनाकर उन्हे 
मृत्यु से अभय कर भगवान की भक्ति से सचेत और सावधान कर 
दिया। यद्यपि शुकदेव जी किसी गृहस्थ के घर उतनी देर से अधिक 
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परम भागवत श्ुकदेव ३१ 


नही ठहरते थे जितनी देर में गाय दुही जाती हैँ तो भी उन्होने 
परीक्षित्‌ पर सात दिनों तक अहँतुकी कृपा की। निस्सन्देह गगातट 
पर सुनायें गये भागवत के इलोक मृत्यु पर विजय पाने के ब्रह्मास्त्र 
है, अमोध साधन है। श्रीभागवत्त पुराण अमरता का साहित्य हैं, 
परमयोगी शुकदेव की साथनाकल्यठुता का अमर फछू हैं। 


उन्होनें भागवत शास्त्र का प्रचार किया। निस्सन्देह भागवत वेदरूपी 
कल्पवृक्ष का सरस फल हूँ। शुकदेव रूपी शुक के मुखसम्वन्ध से यह 
प्रमानन्दमयी सुधा से परिपूर्ण मूतिमान्‌ रस हे। परम भागवत्त शुकदेव 
की यह बहुत बडी देन हें। 


व्यास के आकाशगगा के तट पर चले जाने पर एक वार शुकदेव' 
ने नारद से कल्याण का मार्ग पूछा; उन्होंने कहा कि ऐसा उपाय 
बताइये कि 'ससार मे न आना पडे। नारद ने समाधान किया। 
शुकदेव कलास पर्वत पर गये। पुर्वे दिशा की ओर मुख करके बेंठ 
गये। सूर्योदय कार था, वे सूर्य मण्डल में लीन हो गये, उन्होने परम 
गति प्राप्त की। व्यास इस दर्य से विह्वल हो गये। भगवान शकर 
की कृपा से उन्होने शकदेव का छाया-दर्शन किया। शकर ने साक्षात्‌ 
प्रकट होकर व्यास को आश्वासन दिया कि जब तक जगत में समुद्र 
और पर्वत की सत्ता हे, तव॒ तक उनकी कौति अमर रहेगी। शुकदेव के 
प्राकट्य और परमगति-प्राप्ति-दोनो-के-दोनों दिव्य और रहस्य पूर्ण हूँ। 


वाणी 


एतावानू साव्ययोगाम्या स्वघधर्मपरिनिष्ठया। 

जन्मलास पर पुसामन्ते नारायणस्मृति ॥ 
सनुष्य के जन्म का यही, इतना ही लाभ हैँ कि चाहे जैसे हो, 
ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने घर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना 
ल्या जाय कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। 
आओीमदभा. २-१-६ 

अन्तकाले तु पुरुष जआगते गतसाध्वस । 


छिन्यादसकुगशस्त्रेण स्पृह्ा देहेडन ये च तम्‌ ॥। 
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३२ भारत के सत महात्मा 


मृत्यु का समय जाने पर मनृष्य घबडाये नहीं। उसे चाहिये कि 
वराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे सम्वन्ध रखने वार्लों के प्रति 
ममता को काट दे--आसक्ति मिटा दे। क्षीमद्भा २-१-१५ 


न टेयतोधन्य शिव पनथा विशत ससुताविह। 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌॥ 
ससार-चक्र में पडे हुए मनुष्य के लिये, जिस साधन के द्वारा उसे 
भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके 
अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं हे। श्रीमदभा. २-२-३३ 
पिवन्ति ये भगवत आत्मन सता कथामृत श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशय ब्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ | 
सन्त पुरुष आत्मस्वरूप मगवान की कथा का मघुर अमृत वॉटते ही रहते 
है। जो अपने कान के दोनों में भर कर उसका पान करते हे, उनके हृदय से 
विषयो का विषेला प्रभाव जाता रहता हैं, शुद्ध हो जाता हे, वे भगवान 
के चरणकमलो की सनिधि प्राप्त कर लेते ह। अ्रीमद्भा २-२-३७ 
अश्रत सकीतितो ध्यात पूजितश्चाद्तोषपि वा। 
नणा घ॒ुनोति भगवान्‌ हृतस्थो जन्मायुताशुभम्‌ ॥। 
भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, सकीतंन, 
ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान 
हो जाते हे । असख्य जन्म के पाप के ढेस-के-ढेर भी क्षण भर में भस्म 
कर देते हें। ओमसदभा _१२-३-४६ 
ससारसिन्धुमतिदुस्तर मुत्तितीर्षो 
नान्‍्य प्लवोी भमगवत पुरुपोत्तमस्थ । 
“०३०८ 
पुसो, भवेद॒ विविधदु खदवादितस्य ॥। 
जो लोग अत्यन्त दुस्तर ससार-सागर से पार जाना चाहते हें 
अथवा जो लोग ; प्रकार के दुखदावानल से दग्धघ हो रहे हें, 
उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान के लीलराकथारूपरस के सेवन के 
अतिरिक्त और कोई साधन-नौका नहीं हें। केवल लौलारसायन के 
सेवत से ही अपना मनोर॒थ सिद्ध कर सकते हें। क्षीमद्भा १२-४-४० 
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महात्मा इद्ध 


'धर्म-दान सब दानों से श्रेष्ठ हे, घर्म-रस सर्वोत्तम रस हूँ। धर्मे- 
रति परम रति हूं) तृष्णा-क्षय समस्त दुखों पर चिजयी होता है । 


“पस्सपद 


«“ महात्मा और सन्त सदा सत्य और आत्मा का चिन्तन करते हें, 
वे नश्वर ससार में रहते हे पर ससार को अपने मन में नहीं भरते 
हैं। वे आत्मदान को ही परम शान्ति और लोक-कल्याण का महान 
साधन मानते हूँ। वे प्रत्यक्ष-ससार के स्वरूप को जानते हूँ और 
अप्रत्यक्ष-आत्मा अथवा परमात्मा से सम्बन्ध जोड कर विश्वासपृर्वक 
सच्चिदानन्द में रमण करते हँ। लगभग ढाई हजार सार पहले की 
बात हे कि हिमालय की तलहटी में कपिलवस्तु में महात्मा गौतम 
बुद्ध का अवतरण हुआ। उन्होंने अपने आत्मज्ञान अथवा सबोधि से केवल 
कोशल, मगध और , काशी के जनसम्‌ह का ही कल्याण नही किया, 
समस्त विश्व को ससार की नश्वरता और परम शान्ति की आवश्य- 
फृता का पाठ पढाया। उनका आत्मसन्देश सनातन, चिरन्तन गौर 
अमिट हें। उनके जीवन-काल में बडे-चडे सम्माटों और शासको ने, 
बडे-वेडे ज्ञाममहारथी और दार्शनिको ने तथा बडें-बडे महात्माओ और 
सन्‍्तों ने उनके सत्य-धर्म का वरण किया। विलक्षणता तो यह है कि 
उनके महानिर्वाण से लेकर आज तक घरती उनके आत्मज्ञान से 
हरोभरी हे। चीन, जापान, ब्रह्मदेश, सीरिया तथा अन्य भूभागों में 
बौद्ध धर्म फूलता-फलता आ रहा है, अशोक ऐसे शक्तिशाली सम्राट 
ने, हर्ष ऐसे महाराजाधिराज ने, समुद्रगुप्त ऐसे दिग्विजययी महाशासक 
ने इसके प्रति पूर्ण रुचि, सहानुभूति मौर उदारता दिखायी, अदुव- 
घोष ऐसे महाकवि ने, वसुबन्धु, असग, नागार्जुन ऐसे महादार्शनिको ने 
इसका चिन्तन किया । फाहियान, ब्हेबसाग तथा इत्सिग ऐसे धर्म- 
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जे भारत के सत महतत्मा 


प्रेमी विदेशी यात्रियों ने बौद्ध धर्म के महासागर के सारनाथ, कुसी- 
नगर, लुम्विनी, नालन्दा आदि तटों पर अपने जीवन के जहाज स्थित 
किये। विचित्रता तो भह हैं कि वेराग्यागरसिक परम सन्त व्यास 
ने अपने भागवत पुराण में महात्मा बुद्ध को भगवान का अवतार 
स्वीकार किया। बारहवी शी में रसिक सन्त कवि जयदेव ने अपने 
गीतगोविन्द काव्य में भगवान बुद्ध का भागवत अवतार के रूप में 
स्तवन किया। पृथ्वी से अविद्या-अन्धकार का अन्त करने के लिये 
तथा प्राणियों में सत्य, शान्ति और कल्याण की. प्रतिष्ठा करने के 
लिये ही महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था। 
महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु राज्य के लुम्विनीउपवन में 

विक्रमीय सम्वत॒ से ५०० साल पहले महारानी मायावती के गर्म से 
हुआ था। उस समय महाराती अपने नहर जा रही थी। मार्ग केले 
के स्तम्भ, बच्दनवार, जलपूर्ण कलश और गगन चूमने वाली ध्वजा- 
पताकार्ओं से झोभित था। महारानी रत्नजठटित सोने की पालकी में 
थी, लम्विनीउपवन में प्रवेश करते ही शालहुतर के चीचे उनके 
गर्भ से बुद्ध प्रकट हुए। वे सर्वथा शुद्ध और चिन्मय थे। महाब्रह्मा 
में सोने के जाल में उन्हें ग्रहण किया, कोमल मृगचर्म में रखा 
रेशमी वस्त्र में लपेट कर मनुष्य के हाथ में दिया। शिशुरूप में 
बुद्ध पृथ्वी पर खडे हो गये, उत्तर दिशा की ओर सात वार गमन 
कर उन्होंने कहा 

में ससार में अग्रणी हूँ। 

में ससार में श्रेष्ठ हूँ। 

में ससार में अतुल हूं | 

में ससार के लोगों को बोधिज्ञान देगा । 

में ससार के छोगो को मुक्त करूँगा। 

में ससार के लोगों का उद्धार कंझूँगा । 

में अपना उद्धार कहूँगा। 

उनके पिता महाराजा शुद्धोद ने असख्य द्रव्य-दात किया, बडे- 

बड़े उत्सव किये। वृद्ध के उत्पन्न होते ही दिशायें दिव्य हो उठी, 


चारों ओर मगरू का साम्राज्य छा गया। उनके जन्म के पहले ही 
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ज्योतिषियो ने धोषणा की थी कि गर्मस्थ कुमार वडे तेजस्वी ओर 
प्रतापी होगे, बडे-बडे चक्रवर्ती सम्राट और घर्म-गुर उनके चरणों में 
विनत होगे और समस्त ससार उनका आदर करेगा। सात दिन के 
वाद कुमार को माता का परलोकवास हो गया। उनके लहालन-पालन 
और भरण-पोपण का भार सौतेली माता प्रजावती ने सम्हाला। 
कुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया। ' 


_ सिद्धार्थ शुक्‍्ु पक्ष की चन्द्रमा के समान धीरे-धीरे बढ़ने लगे पर 
वे साधारण बालको की तरह क्रीडासक्त नही थे। उनका मन खेल 
आदि में नही लगता था। उनके खेलने के लिये बहुमूल्य चन्दन और 
ओपधि से भरे रत्नहार, मुगयुक्‍त छोटे-छोटे स्वर्णरथ, स्वर्ण के हाथी, 
छोटे-छोटे घोडे और स्वर्ण पुतली तथा अन्य सामान थे पर उनका 
मन इनमें लगता ही नहीं था। पाच साल की ही अवस्था से उन्हें 
अक्षरज्ञान का अम्यास कराया जाने छगा। युद्धविद्या, वाणविद्या 
ओर घोडे की सवारी की कला में उन्होनें अल्प वयस में ही निपुणता 
प्राप्त कर ली थी। उनमें बचपन से ही देवी गुणी का पोषण आरम्म 
हो गया। जीवो के प्रति दया का भाव दृढ़ हो गया। उनके बचपन 
का साथी देवदत्त उनसे जलता था। एक वार खेल-ही-खेल में देव- 
दत्त के वाण से घायल होकर एक हस पृथ्वी पर गिर पडा। सिद्धाये 
का हृदय उसकी पीडा से द्रवित हो उठा, उन्होने हस को गोद मे 
. रख कर बड़े प्यार से वाण निकाल कर बाहर किया। लहू पोछ कर 
उसका शरीर अपनी कोमरू अगुलियों से सहलाया। देवदत्त द्वारा 
हंस मागने पर उन्होने निर्भयतापूर्वकं कहा कि यह हस हमारा हो 
गया, मंत्रे इसकी रक्षा की हूँँ। जीव मारने _चाले की अपेक्षा जीव 
को रक्षा करने वाले का अधिकार जीव पर_ अधिक होता हूँ। 


कुमार को राग-रग में अनासक्त होते देखकर महाराज शुद्धोदन 

की चिन्ता बढ़ने लंगी। उन्होनें कुमार का थिवाह करने का तनिरचय 

कर लिया, उन्हें भय था कि कही ऐसा न हो कि सिद्धार्थ सन्यास 
ले ले। देवदह की राजकुमारी यशोघरा से उनका विवाह कर दिया। 

राग-रण और सभोग-विलास में जीवन बीतत्ते देखकर उन्होने सोचा 

कि में ससार में किसी असाधारण कार्य के लिये आया हूँ। विनश्वर 
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वस्तु से सम्बन्ध होना तो राग हँ-अविद्या है। कभी-कभी वे एकान्त 
में बंठ कर गम्भीर चिन्तन किया करते थे कि मेरे ही समान ससार 
के दूसरे लोग सुखी और भोगी तथा विलासी नहीं है। मेरा कर्तव्य 
हैं कि में सवको सुखी और आनन्दित करूँ। 


एक दिन कुमार ने नगर-उद्यान देखने का विचार किया। शुद्धोदन 
ने प्रयत्त किया कि नगर में कोई भी भूखा न दीख पडे, कोई बूढा 
कुमार के सामने न आये और न कोई दुखद घटना ही घटे जिससे 
कुमार के मन में वेराग्य का उदय हो। कुमार ने सारथी को रथ 
लाने का आदेश दिया। उत्तम स्वर्ण रथ अलकारों से सजाया गया, 
इवेत कमलपत्र के समान चार मगल-सिन्धुदेशीय घोडे जोते गये। 
कुमार रथ पर आरूढ होकर चल पडे। मार्ग पर श्वेत प्रष्प बिखरे 
थे, वन्दनवार और चचल पताकायें पथ की शोभा बढा रहे थे। स्त्रिया 
प्रकोष्ठों में स्थित होकर उनके दिव्य सौन्दर्य से अपने नेत्र शीतल 
कर रही थी। कुमार के सबोधि-लाभ में ये राग-रग बहुत बाधक थे। 
देव-प्रेरणा से उन्हें इस विहार-काल में विचित्र शकुन दीख पड़े। 


कुमार ने मार्ग में जरा से आकरान्त पुरुष देखा, उसके दाँत टूटे 
हुए थे, केश श्वेत थे, हाथ में लकडी थी, शरीर अवनत था। सिर 
कोप रहा था। कुमार ने ऐसा पुरुष पहले नहीं देखा था। सारथी 
ने कुमार का समाधान किया। वे सोचने लगे कि जन्म लेने वाले 
को धिक्‍्कार हैँ जिसे ऐसी बुढापा सताती है। वे चिंतित होकर लौट 
आये। दूसरे दिन उद्यान-विहार के लिये जाते समय कुमार ने रोगी 
पुरुष देखा। तीसरे दिन मृत व्यक्ति को देखा। मन ग्लानि और शोक 
से सबिग्न हो उठा। चौथे दिन चीवरयुक्त एक प्रग्नजित सन्यासी 
को देखा। उनकी प्रत्नज्या में रुचि बढ गयी। सन्‍्यास के प्रति मन में 
अनुराग उत्पन्न हुआ। उनके अभिनिष्क्रण का समय निकट था। 
उद्यान-विहार में राग-रग के सब सामान थे पर थे उन्हे वन्धन के 
समान दीख पडे। कुमार नगर से राजप्रासाद में प्रवेश ही कर रहे 
थे कि कृशा ग्रोतमी ने उनको पुश्र-जन्म का सन्देश दिया। परम शात 
स्थिति का निरूपण किया। पुत्र राहु है, वच्धचन हेँ-कुमार की 
अनासक्ति बढ़ती गयी। उन्होंने सोचा कि परमशात पिता-माता-तारी- 
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पति की स्थिति का सन्देश मेरे लिये मगलरूमय हें। रागरूपी अग्नि 
के शात होने से दोष-अग्नि शात होती हें। दोषाग्नि के शात॒ होने 
प्र मोह शात होता हे, मोह के शात होने पर अभिमान मिठता हें, 
अभिमान मिटने पर परमणशाति मिलती है। उन्होनें एक कीमती हार 
कृशा गौतमी को उपहार दिया। 


उनका मन खिन्न था। उन्होने पिता से सन्‍्यास लेने की बात कही कि 
यदि आप मुझे विश्वास दें कि में कभी मरूँ नहीं, बूढा न होऊं, रोगी 
और दरिद्र न होऊं तो गृहत्याग का सकल्प छोड सकता हूं। शुद्धोदन 
निरुत्तर थे। कुमार ने कहा कि मे उस वोधिजज्ञान को प्राप्त करूँगा 
जिससे जरा-मत्य-व्याधि से ग्रस्त दुखित जीवों का उद्धार कर सकू। 


कुमार अपने शयनकक्ष में जाकर पलंग पर लेट गये। योवन-मद 
से मत्त यूवतिया अनेक राग-रग से उनका मन बहूलाने के लिये उप- 
स्थित थी4 कुमार सो गयें। स्त्रियों ने सोचा कि जिनका मनोरज्जन 
हमारा क्तंव्य हूँ वे सो गये। वे भी सो गयी। कुमार सचेत हो 
/ उठे। उन्होने युवतियों के नश्वर रूप का निरीक्षण किया। किन्ही 
के मुख से कफ निकल रहा था, किन्ही के शरीर लार से प्लावित 
थे। कुमार की विरक्ति और भी दृढ हो गयी। 


कुमार ने छनन्‍्दक को घोडा छाने का आदेश दिया और कहा कि 
में महाभिनिष्कमण करूँगा। राजप्रासाद के नश्वर शुगार, वैभव और 
सद कोप उठे। कुमार ने यशोघरा के शयन-कक्ष में प्रवेश किया, 
अनासक्ति और वेराग्य उनके साथी थे। प्रिय वस्तु से वियोग की 
घडी आा गयी। दीप जल रहे थे। राजरानी यशोधरा बेली-चमेली 
को शय्या पर सो रही थी। सात दिन के नवजात राहुल के मस्तक 
प्र रानी के हाथ थें। कुमार ने सोचा कि यदि राहुल को अकस्थ 
क्र प्यार दूँगा तो रानी जाग जायेंगी, इसलिये प्रव्नज्या के वाद ही 
नवजात का मुख देखूगा। वे चोखट पर ही थे७ नीचे उतर आये, 
छत्दक कनन्‍्थक घोडे को सजा कर प्रतीक्षा कर रहा था। 


तात कन्थक, में तेरी सहायता से बुद्ध होकर देवता समेत समस्त 
लोको को ताहूँंगा। वे घोडे की पीठ पर सवार हो गये। वह अठारह 
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क्लेश है। दुख का मूल कारण सासारिक पदार्थों में आसक्ति है। 
मोक्ष-प्राप्ति का उपाय आत्मसयम और इन्द्रिय-निरोध हें। निर्वाण- 
प्राप्ति के लिये सत्य-व्यवहार, मृदु-भाषण, उच्च उद्देश्य, सत्य-विश्वास, 
सत्य-सेवा, सत्कर्म में दृढता, बुद्धि का सदुपयोग, सत्य-ध्यान ही उपाय 
अथवा साधन हे। उरुवेला से चारिका के लिये वे वाराणसी की ओर 
चल पडे । 


महात्मा बुद्ध ने ऋषिपत्तन में अपने प्रथम पाच शिष्यो को सत्य- 
ज्ञान का उपदेश दिया। काशी में सघ स्थापित किया। उन्होंने 
शिष्यो को आदेश दिया कि है भिक्षुओ, ससार के हित ओर प्राणियों 
के दुखमोचन के लिये तुम लोग आदि, मध्य गौर अन्त में कल्याण 
करने वाले मेरे अश्रतपूर्वः निर्वाण धर्म का चारो ओर प्रचार 
करो। उनके पाच शिष्यो ने बडे आदर से स्वागत किया। उनके पाच 
शिष्य कोण्डिन्य, महानाम, वाष्प, अश्वजिंत और भद्रजित थे। बुद्ध ने 
सारनाथ में धर्मचक्र-प्रवर्तन किया। उन्होने धर्म की दुन्दुभी बजायी। 
उन्होने घोषणा की कि मेरा गृरु कोई नही है। मेने निर्वाण प्राप्त 
किया हे। मेने धर्म को पूरा-पूरा समझ लिया है। में वुद्ध हूँ। 
में शान्तिमयय और शोकमुक्‍त हूं। तप और भोग को छोड कर मेने 
मध्यम मार्ग पाया हे। दुख की पहिचान करनी चाहिये। कारण का 
त्याग, निरोध का अनुभव और मार्ग की भावना करनी चाहिये। 
उन्होने भिक्षुघ को समझाया कि झील से परिशोभित समाधि, 
समाधि से परिशोभित प्रज्ञा, प्रज्ञा से परिशोभित चित्त में दुखो से 
मुक्ति का महाफल-महालाभ होता है। उन्होंने गृहस्थो से लोकभाषा 
में कहा कि सुशील गृहस्थ जीवित दशा में ही महासुख का भोग करते 
है, उनका सुयश चारो ओर फंलता हैं, प्रसन्नता से समाज में रहते 
हैं, मरने के समय चित्त उद्विग्गन नहीं रहता है, मृत्यु के वाद स्वर्ग 
अथवा मोक्ष प्राप्त कर दिव्य सुख भोगते हं। वे शिष्यो के साथ सत्य- 
ज्ञान के प्रचार में लग गये। ह 


उन्होने कोशल और मगधघ का सम्रमण किया। गयश्ञीर्प पवत 
होते हुए वुद्ध ने राजगृह में प्रवेश किया। महाराज विम्वसार 
उनके शिप्य हो गये। राजगृह में ही बुद्ध ने सारिपुत्र और 
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महात्मा चुद्ध डर 


मौद्गलायन को दीक्षा दी। कुछ दिन तक वेणवन में विहार कर 
वे कपिलवस्तु आये। बुद्ध ने पीत चीवर घारण कर शिष्यो 
और भिक्षतं सहित अपने पिता की राजधानी भ॑ भिजा मागना 
आरम्भ किया। महाराजा शुद्धोतत के नवन अश्रुपुर्ण हो उठे, नगर- 
निवासियों के शरीर रोमाडश्चित हो उठे, वेसमव और विलास के महा- 
नगर ने वेराग्य लिया। शुद्धोदद ने कहा कि भिक्षा मागता क्षत्रिय 
का धर्म नही हैँ। बुद्ध ने कहा कि हमारे बुद्ध-कुल में भिक्षा को 
रीति सनातन हैं। उन्होंने कहा फि निर्वाण-सुख ही परम सुख 
हैं, आन्तरिक अध्यात्म-आनन्द ही परमावन्द हैे। यह जगत विनब्वर 
है, जन्म-मृत्यु-दुख और श्रम से परे ज्ञाइवत्त पद की खोज ही प्राणी 
का कर्ेव्य है। सद्धर्म का आचरण ही सर्वश्रेष्ठ हँ। महाराज जुद्धी- 
दन ने महात्मा वृद्ध का भिक्षापात्र अपने हाथ में लेकर राजप्रासाद 
में प्रवेश कराया। वृद्ध ने शिष्यो के ससेत भोजन करने के वाद 
धर्मामत का दान किया। सारिपुत्र और मौदगझायन के साथ उन्होने 
राजरानी यशोघरा के महल में प्रवेश किया। रानी ने पति की 
चरणधूलि मस्तक पर चढायी, वे वेराग्य के हिमालय की तरह अडिग 
थे। एक वार राजप्रासाद में फिर आने पर राजरानी ने राहुल को 
सम्बोधन कर कहा कि दिव्य तेजस्वी भिलुराजराजेश्वर से पैतृक 
सत्व मागो। बुद्ध ने राहुल को दीक्षा दी। कपिलवस्तु से वृद्ध ने 
कोशल राज्य में विहार किया। प्रसेनजित की राजघानी और कोशल 
मल्लिका को अपनी पवित्र उपस्थिति से घच्य किया। उन्होने जन- 
भाषा में लोगो को सत्य के घामिक स्वरूप का परिज्ञान करा कर 
आध्यात्मिक क्रान्ति की। समस्त देश से उनके सवोधि-ज्ञाच का स्वागन हमआा। 
धम-प्रचार-काल में उनके जीवन मे विशेष घटनायें घटी थी। देवदत्त 
उत्तका जन्मजात छात्र था। एक बार महाराजा अजातशत्रु से कुमत्रणा 
कर उसने बुद्ध के ऊपर नौ मन मदिरा पिला कर नीछाग्रिरे नामक 
हाथी छुडवा दिया। वुद्ध भिक्षा मौगने निकले थे। हाथी बडे वेग से 
दोड रहा था, लोग भयभीत थे। उन्होंने रास्ते से हटने की प्रार्थना 
की पर बुद्ध ने कहा कि हाथी तो हमारा मित्र है, डरने की बात 
ही नहीं ह। हाथी अपनी सूँड से उनकी चरणवूलि लेकर सिर पर 
सासमर ३ 
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४२ भारत के सत महात्मा 


चढाने लगा। वुद्ध ने उसके दाहिने गण्ड स्थल का स्पर्श किया, अभय 
दान दिया। वह लोट गया। 


इसी प्रकार डाक अगुलिमाल की कथा हँ। महाराज भ्रसेनजित 
की राजधानी डाकू अगुलिमाल के आतक से भयभीत थी। वह यात्रियों 
को मार कर उनकी अगुलियो की माला पहनता था। एक बार आवस्ती 
में भोजन कर बंद्ध वन के रास्ते से जा रहे थे। लोगो ने उघर जाने 
से रोका। डाकू ने उनको आते देखा, वे आगे बढते जा रहे थे, डाक्‌ 
अपनी उपेक्षा से चिढ कर उनको मारने के लिये दौड पडा पर वह 
वृद्ध तक न पहुँच सका। उसे वडा आश्चर्य हुआ। उसने ठहरने का 
सकेत किया । 


बुद्ध ने चलते-चलते कहा में स्थित हूँ ।' डाक ने ठहर कर कहा 
कि में अस्थित किस तरह हैं ” 


बुद्ध ने कहा कि समस्त प्राणियों के प्रति दण्ड-भाव का त्याग करने 
से में स्थित हें। डाक को ज्ञान हो गया। वह सुगत के चरणो पर 
गिर पडा। प्रव्नज्या ली। बुद्ध जेतबन में विहार कर रहे थे कि प्रसेन 
जित दर्शन करने गये। हो-हल्ला हो रहा था। कारण पूछने पर 
राजा ने कहा कि में डाक्‌ अगुल्मालक को दण्ड देने जा रहा हूं, 
लोग उत्पीडित हे। तथागत ने डाक्‌ को सनन्‍्यासी रूप में दिखलाया। 
राजा आश्चर्यचकित हो गये। डाक नगर में भिक्षा मांगने जाता था, 
लोगों का भय जाता रहा। 


एक वार श्रावस्ती में भिक्षा मागते समय नगर में एक कुए पर 
आनन्द ने एक तरुणी से पीने के लिये जल मागा। चाण्डाल-कन्या 
प्रकृति ने विवशता प्रकट की। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनन्द 
ने कहा कि में जाति नही पृछता हूँ, पानी मागता हूँ। उसने पानी 
पिला दिया। बुद्ध ने उसे प्रन्नज्या दी, सघ में सम्मिलित कर ली 
गयी। श्रावस्ती के उच्च वर्ग को यह वात सहन न हो सकी। लोगों 
ने राजा प्रसेनजित को उत्तेजित किया। राजा से वुद्ध ने कहा कि 
उच्च वर्ग आसमान से नही आता है और न नीच वर्ग की विशेष जाति 
है। प्राणी समान हे। राजा को ज्ञान हो गया । 
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महात्मा बुद्ध ४३ 


एक बार वृद्ध भिक्षाटन कर रहे थे कि उन्हें दूर से एक स्त्री 
के रोने की आवाज सुतायी पडी। वह स्त्री किसा गोौतमी थी। सोप 
काटने से उसका एकलौता लऊलडका मर गया था। वह उसका शव 
अचल में रख कर सजीवनी खोज रही थी, वह बुद्ध के चरण पर गिर 
कर पुत्र का जीवन मागने लगी। तथागत ने कहा कि मे तेरे पुत्र 
को जिला देगा' यदि तू एक मुठठी सरसो उस घर से ला दे जिसमें 
कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह असफल रही। उसे जीवन के 
क्षणभगरता का पत्ता चल गया। मृत्त पुत्र का शव-दाहू कर वह 
तथागत के पास लौट आयी। उसे ज्ञान हो गया कि एक-न-एक दिन 
सब मरेगे। महात्मा बुद्ध ने उसको भिक्षुणी-सघ में स्वीकार कर लिया। 


एक वार महात्मा बुद्ध चैचाली में अपने शिप्यों सहित अम्बपाली 
उपवन में विहार कर रहे थे। वेशाली की प्रसिद्ध गणिका अम्वपादी 
यह सुनकर कि तथागत मेरे उपवंत को धन्य कर रहे हें, आनन्द 
विभोर हो उठी। वह सुगत के दर्शन के लिये इवेत परिधान धारण 
कर तथा रथारूढह होकर गयी। उसने उनको शिष्यो समेत भोजन 
पर आमन्त्रित किया। बुद्ध ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। तथागत 
ने उसे घर्ममार्ग में समत्तेजित कर कहा कि तुम्हारा चित्त आन्तरिक 
शुद्धि द्वारा स्थिर है पर रूपवती तरूणी में धर्मपिपासा दुर्ूभ हे। 
घम्म सर्वोत्तम मार्ग है। अम्घपाली को वेराग्य हो गया। उसने अपना 
रम्य अम्वपाली-उपवन तथागत के चरणों में समपित कर दिया। 
सुगत बुद्ध ने उसके वेराग्य की वडी प्रशसा की। 


तथागत ने अपने प्रिनिर्वाण का समय सन्निकट जान कर आनन्द 
से कुशी नगर चलने की इच्छा प्रकट की। आनन्द से कहा कि देव 
कुशीनगर छोटा स्थान है, आपकी राजगृह, श्वावस्ती, काशी ऐसे 
प्रसिद्ध महानगर में परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिये। तथागत ने 
समाधान किया कि कुशीनगर प्राचीन कार से हो एक वडा नगर 
परिगणित होता आ रहा हैं, इसका पहला नाम कुशावती हैँ, भेरे 
निर्वाण के लिये सर्वोत्तम स्थान कुशीनगर ही हैँ। आनन्द परि- 
निर्वाण की वात सुनकर दुखी हुए। बुद्ध ने आनन्द को समझाया कि 
अस्ती साहू की मेरी त्रायु हो गयी है, तुम आत्मदीप, आत्मघरण, 
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न कं 


िशकक--+ पक... 


४४ भारत के रुत भहात्मा 


अनन्यशरण, धर्मदीप्र-धर्मशरण होकर विहार करो। वैशाली में कुछ 
दिन रह कर वे कुशीनगर के लिये चल पडे। माग में पावा पहुंचने 
पर उन्होने चुन्द कमकार-सुनार के आम्रवन में विहार किया। चुन्द 
ने तथागत को शिष्यो सहित दूसरे दित भोजन पर आममन्त्रित किया, 
तथागत ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। तथागत ने चन्द के घर 
भोजन पाया, यह उनका अन्तिम भोजन था। चुन्द ने तथागत के लिये 
शकर. मार्दव-एक प्रकार के नर्म चावल का मीठा खीर विशेष रूप 
से प्रस्तुत किया, भोजन उनके अनुकूल न पडा। खून गिरने का रोग 
आरम्भ हो गया। वे सूर्यास्त होते-होते पावा से कुशीनगर पहुँच 
गये। उन्होने आनन्द से कहा कि कुशीनगर के उपवत्तन शालूवन 
के जोडे शारू वक्ष के नीचे महानिर्वाण करूँगा। उन्होनें भगवती 
हिरण्यवती नदी के तठ पर शालवन में अन्तिम शब्या अपनायी। 
उन्होने आनन्द को सत्पदार्थ के लिये प्रयत्न करने का आदेश दिया 
और चतन्रवर्ती सम्राट की तरह अपने शवदाह का विधान वताया। 
उन्होने भिक्षओं से कहा कि प्रिय वस्तु का वियोग निष्चित हें। 
उन्होने मललो को सूचित करने के लिये कि रात के पिछले प्रहर 
तथागत का परिनिर्वाण होगा आनन्द को भेजा। तथागत सिंहासन 
से शय्या पर लेटे हुए थे, चारों ओर झ्ान्ति का साम्राज्य था। वक्षों 
से विवर्ण पीले पत्ते गिर रहे थे । मलल उपस्थित थे । तथागत शान्‍्त 
थे, चन्द्रमा रात के पिछले पहर में अपनी शीतल किरण विखेर रहा 
था। सर्वज्ञ बुद्ध ने अन्तिम सान्त्वना दी कि मोक्ष ही मूल पदार्थ हैं, 
शील का सार है। क्षमा सवसे वडा तप हैँ । इच्छा दुख का मूल हे, 
सतोप से सच्चा सुख मिलता हेँ। सतोप परम धर्म हँ, आसक्ति दुख 
का वृक्ष ह। दुख का कारण दुख हँ, उसके निरोघ से म॒क्ति मिलती 
है । चराचर विनागणशील हे ।॥ सयोग-वियोग से प्राप्त वस्तुओ का नाग 
होकर ही रहता हे। 


परिनिर्वाण होने पर पृथ्वी काप उठी। आकाश से भीषण उल्का- 
पात हुआ। चन्द्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया। नदी का जल शोक 
से सतप्त हो उठा। जाल वृक्ष नत हो गये। सातवे दिन उनके शिष्य 
महाकाश्यप के पघारने पर दाह-सस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न हआ। 
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सहात्सा बुद्ध कं ब्प्‌ 


त्थागत ने विक्रमीय सम्वत्‌ से ४२० साल पहले वशाख पृर्णिमा को 
रात के पिछले पहर परिनिर्वाण प्राप्त किया। मगध के अजात 
शत्रु, वैशाली के लिचख्छवि, कपिलवस्तु के जाक्य, रामग्राम के कोलिय, 
पावा के मलल, कुशीनगर के मलल्‍ल और पिप्पलीवन के मौर्य आदि 
ने स्तृप वनवाये। 

जन्मरूपी दुखे के नाश के लिये ही वृद्ध का पृथ्वी पर अवतरण 
हुआ था। शान्ति के लिये ससार ने उनकी घरण ली। उन्होने लोगो 
को श्रेय का मार्ग बताया। उन्होने आत्मा के सत्य की खोज की 
और उसको पाया। 

उन्होंने धर्म के तीन सिद्धान्तो-सव अनित्य है, सब अनात्म हैं, 
निर्वण शान्त हँे-की खोज की। उन्होने कहा कि जगत परिणाम- 
गाली है, जगत सत्ताशून्य है, परिणाम ही सत्ता हैँ। महात्मा वृद्ध 
ने पाप-नाणश, पुण्य सचय ओर चित्त-शुद्धि पर विशेष प्रकाश डाला। 
वे निस्‍्सन्देह महात्मा थे। 


संकलन 
महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सकल्‍रून तिपिटक है। सूत्त, विनय 
और अभिषम्म तीन भागों में इसका विभाजन है । सूत्त दीघनिकाय, 
भज्ञिम, सयुत, अगृत्तर और खुहक निकाय में विभाजित हूं। 
विनय पटिक के सृत्तविभग, खन्‍्घक और परिवार तीन भाग हैं। 
अभिघस्म में धम्म सगनी, विभग, धातुकथा, पुग्गलपज्ज्यति, कथा- 
'वत्यू, यमक, पठठान सात ग्रन्थ हूं । 
वाणी 


न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीघ कुदाचन। 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनतनो॥ 
कभी शत्रुता से शत्रुता पर विजय नहीं होती है, वह तो मित्रता 
से जीती जाती हैँ, यही सनातन धर्म (नियम) हैं। घम्मपद १॥५। 
गामे वा यदि वारज्ज्गे निन्‍ने वा यदि वा थले। 
यत्यारहन्तोी विहरन्ति त भूमि रमणेय्यकम ॥। 
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४६ भारत के सत महात्मा 


चाहे ग्राम हो, चाहे वन हो, चाहे जलमय या सूखा स्थल हो, वह 
स्थान आनन्दमय है जिसमें सन्त निवास करते हें। धघम्मपद ७९, 
न अन्तलिक्खे न प्मुहमज्ञे न पव्वतान विवर पविस्स | 
न विज्जती सो जगतिप्यदेसो यत्द्वित नप्पसहेय्य मच्चू॥। 
आकाश, समुद्र, गिरिकन्दरा-कही भी, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान 
नही हँ जिस में अवस्थित होने पर मनुष्य मृत्यु से मुक्त हो सके। 
घम्मपद ९१३. 
किच्छी मनुस्सपटि छाभो किच्छ मच्चान जीवित ! 
किच्छु सद्धम्म सवण किच्छो बुद्धानमुप्पादों ॥ 
मनुष्य योनि का लाभ कठिन हूं, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, सद्धर्म- 
श्रवण कठिन हूँ, बुद्धो का जन्म कठिन है। घम्मवद १४४ 
नतत्यि राग समो अग्गि नत्यि दोससमों कली। 
नत्थि खन्धादिसा दुक्‍्खा नत्यि सन्ति पर सुखम्‌॥ 
राग ही आग हे, दोष-घृणा ही पाप है, अहकार-भौतिक अस्तित्व 
ही दुख है, शान्ति ही परम सुख है। धम्मपद १५।६. 
अक्कोघेन जिने कोघध असाधु साथुना जिने। 
जिने कदरिय दानेन सच्चेन अलिकवादिन ।॥। 
अक्रोध से क्रोध, साधु से असाधु, दान से कृपण, सत्य से असत्य 
पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। धम्मपद १७॥३. 
एकासन एकसेय्य एको चरमतन्दितो। 
एको दमयमत्तान बनन्‍्ते रमितो सिया।॥। 
एक ही आसन रखने वाला, एक शदणब्या रखने वाला, अकेला 
विचरने वाला, आलस्यरहित हो अपने को दमन कर अकेला ही बवनानन्‍्त 
में रमण करे। घम्मपद २१११६. 
हत्यथसयतो पादसयतो वाचाय सयतो सयतुत्तमो । 
अज्झ तरतो समाहितो एको सतुसितो तमाहु मिक्‍्ख।॥। 
वह भिक्‍खू-भिक्ष हूँ जो अपने हाथ-पैर और वचन सयत रखता 
हैँ, जो स्वय सयत है, अपने आप में ही सुखी और सावधान हूँ तथा 
एकाकी और सतुष्ट हें । धम्मपद २५३. 
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हि दि स्लु 
सतत [तस्परलुबर 
प्रभो! आपने मेरे कर्म की बेडियो को काट दिया और मुझे 
अपना जन छना लिया। आप के दशॉन से मेरा जन्म सफल हो गया।' 
-तिरुप्पन्नालवार 


सत तिरझवललवर का नाम तमिल साहित्य के इतिहास में अमर 
हैं, तमिल साहित्य माधुरय का पर्याय स्वीकार किया जाता है। सन्त 
तिझवल्लुवर ने अपनी मधुर वाणी से तमिल वेद कुररूू की रचना 
की। वे सत्त कवीर के आदि सस्करण थे। उनकी भारती ने जड- 
चेतन व्यष्टि और समष्टि तथा पापी और पुण्यात्मा में समान रूप 
से भागवती चेतना की परिव्याप्ति की अनुभूति की। सत तिर्वल्ल- 
वर को रचना में उच्चाति-उच्च तमिल सस्कृति का परिचय मिरूता 
है । कम-से-कम तीन हजार साल पहले से ही विश्व के लोगो को 
तमिरऊ सस्कृत्ति, समाज और साहित्य की जानकारी थी। उस समय 
तमिल चोल ओर पाण्ड्य राज्यो का विश्व के बडे-बडे देशो से व्यापार- 
सम्वन्ध था और विशेषता त्तो यह हूँ कि सत तिरुवललवर के सम्पर्क 
से वाहर से जाने चाले व्यापारी, राजदूत तथा विदेशी नागरिक आदि 
सास्कतिक और साहित्यिक लाभ उठाते थे। तमिरू सास्कृतिक समृद्धि 
का विवरण संम्राठ अशोक के शिलालेखों में मिकूता हे तमिल 
महादेश बौद्ध विचार-धारा से प्रभावित था। सत तिरुवल्लवर ने इन 
समस्त जआदिकालीन सास्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतनाओ 
का अपनी अमर रचना-कुररू के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, 
यह उनके चरित्र की बहुत वडी मौलिकता हे। सत तिरुवल्लवर के 
कुरलू ने घोषणा की कि जन्म से सव लोग समान हे पर कर्म की 
योग्यता के विचार से थे असमान हें, कर्म के प्रभाव से मानव का 
स्तर दिव्य, दिव्यतर और दिव्यतम वन सकता है। सत तिरुवल्लवर 


५०९५... 


अथवा वल्लवर नें मानवता के दिव्यीकरण पर विशेष जोर दिया। 
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तिरुवललवर सन्‍्त कवि थे। वे मानवता के दिव्य काव्यकार थे। उनकी 
प्रसिद्धि अमर है। सन्‍्त तिरुवललवर ने मद्रास-मैलापुर में जन्म लिया 
था। वे हीन जाति में पैदा हुए थे पर कर्म बडे दिव्य थे। ऐसा कहा 
जाता हैँ कि उनके पिता ब्राह्मण थे, माता अछत थी। ऐसी भी 
मान्यता है कि जन्म तो उनका गदुरा में हुआ था पर वे मेलापुर- 
मद्रास मे आकर वस गये थे। सैलापुर में एक रमणीय उद्यान में 
उनका समाधिमन्दिर हैँ, जिसमें दिव्य गुरु के रूप में सत वल्लवर 
की पूजा होती है। 


सत वललवर गृहस्थ सन्त थे। उन्होने एक वल्लालमहिला वासुकि 
से विवाह किया था। उनकी पत्नी वडी सती-साध्वी और भगवद- 
भकक्‍त थी। उन्होने सन्‍त वल्लवर के आध्यात्मिक जीवन की समृद्धि- 
वृद्धि में महान योग दिया। योडे ही समय के बाद पत्नी का देहान्त 
हो गया। सन्त वल्लवर अपनी पत्नी के सदगुणो पर वडे मुग्ध रहते 
थे। वे उनकी प्रेममधुरता, आज्ञाकारिता, शिष्टता और सेवा- 
भावना से बड़े पसन्न थे। पत्नी के देहावसान के वाद उनके वराग्य 
ओर भगवद्ष्रेम बढ़ गये। वे आत्मानल्वेषण और भगवान के चिंतन 
में लग गये। मदुरा के पाण्डय नरेश उनकी आध्यात्मिकता और भगवद- 
भक्ति को वडी आदर-दृष्टि से देखते थे। समग्र राज्य सन्त वल्लुवर 
का भक्त था। 


सन्‍त तिरुवल्‍लवर की साधना उच्च कोटि की थी। सहनशीलता 
उनके जञपोमय जीवन की सजीवनी थी। उन्होंने अपने समग्र जीवन 
को तपस्या की आग में तपा कर स्वर्ण के सदुश परम पविन्न बना 
लिया था। उन्होने दुख सहे, कभी किसी प्राणी को भूछ कर भी दुख 
नही दिये। उनकी एक स्थल् पर उक्ति हँ कि जिस प्रकार आन में 
तपाये जाने पर सोना निखर उठता है, उसी प्रकार बडें-से-वडा दुख 
आने पर सन्त के सन्‍्तत्व की पहिचान होती हें। 


सन्त तिर्वल्लवर ने जीवन में सत्य को वडा महत्व दिया। उन्होंने 
कहा कि सन्त का प्राण सत्य है। असत्य और अन्याय से कनाये गये 


घन का, चाहे उससे बडेनसे-वडा लाभ क्‍यों न्‌ प्राप्त होता हो, त्याग 
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संत लिरुवल्लुबर ४९ 


कर देना चाहिये-ऐसी उनकी शिक्षा हैँ। धर्मसहत अर्थ और काम 
में उन्होंने मानव जीवन का श्रेय स्थिर किया। दूसरो पर कृपा करना 
ही परम घन हूँ, भोतिक घन तो पापी और अन्यायी तथा व्यभि- 
चारी के पास भी होता हूँ, मनष्य में परहित की भावना रहनी चाहिये 
“सन्त वललवर की ऐसी दुढ मान्यता थी। उन्होने अपने जीवन में 
उदारता, परहित, सहत्तशीलता तथा सदाचार के भाव परिपुष्ट किये। 


सत तिरुवललुवर का दृढ मभिद्धान्त था कि आत्मनियन्त्रण-सयम 
से मानव स्वर्ग प्राप्त करता है, इसका अभाव उसे नरक में झोक देता 
ह। वे भगवत्परेम से सदा तिमग्त रहते थे। प्रेम को वे परम पवित्र 
और दिव्य भाव मानते थे। उनकी कुरूू में एक सस्‍्थर पर उक्ति 
हैं कि श्रेम कुसुम से भी मृदु होता है, उसके पूर्णतम आनन्द का रसा- 
स्वादन बिरले ही कर पाते हें। भगवच्चितन के सम्बन्ध में उनकी 
उक्ति हूँ कि जिस प्रकार अक्षरों मे अ' हैँ उसी प्रकार जगत में 
भगवान हूँ। वे भगवत्क्ृपा के पूर्ण पात्र थे। उन्होने मगवान के चरणार- 
विंद पर मस्तक नत करने को ही विद्या का सदृपयोग बतलाया। वे 
निष्काम भाव से भगवच्चिस्तन करते थे। सुख और दुख से अतीत 
होकर भगवान के आननन्‍दराज्य में विचरण किया करते थे। वे पाप- 
पुण्य से परे होकर संगवान का मधुर नाम-कीर्तत किया करते थे। 
भगवान की कृपा में डूबे रहते थे। मानसिक चिंता उन्हें तनिक भी 
नहीं सताती थी। उनकी भगवत्पेम के सम्बन्ध में विलक्षण उक्ति हे 
कि कल्याण स्वरुप करुणा-सागर भगवान की कृपा के बिना अपार 
सेसार-सागर को पार करना कठिन है, जो सिर परमेश्वर के सम्मुख 
विनत नहीं होता है वह चेतनाशून्य इन्द्रिय की तरह व्यर्थ हैं, जो 
लोग हमारे स्वामी परमेश्वर की कृपा-ज्योति नही प्राप्त करते हें, 
वे जन्म-मरण के सागर के पार नहीं जा सकते हे। सत तिरुवल्लवर 
को वाणी भगवद्गस से सम्प्लावित है। उनके इ्वास-श्वास में भगवान के 
दिव्य प्रेम का निवास था। निस्सन्‍्देह महात्मा वलल्‍्लवर परम भागवत 
थ। उनके समस्त कर्म भगवान के चरण में समपित थे। 


साहित्य. जगत में-विशेष रूप से सन्त-साहित्य में तिरुवल्‍लवर की 
अमर कंति कुरल को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। इसकी राचता लशभग 
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वाइस सो साल पहले हुई थी पर यह नित्य नवीन और सब 
समय के लिये उपादेय है। कुरल' तमिल भाषा का वेद स्वीकार 
किया जाता हूँ। दक्षिण भारत में ऐसी मान्यता हैँ कि तिस्वल्लवर 
के रूप में ब्रह्मा ने ही अवतार लेकर धर्म, अर्थ, काम पर कुरल में 
विचार किया। तिरुवललवर हीन जाति के थें। उन्होंने अपनी रचना- 
कुरल विद्वातो की सभा-सगम में रखी पर पण्डितो ने मान्यता नहीं 
दी। मदुरा के पण्डितो की मन स्थिति से वे तनिक भी विचलित न 
हुए। उन्होने पण्डितों को कुरल-शअ्रवण के लिये आमन्त्रित किया। 
मन्दिर के रमणीय तडाग में एक छोटी-सी नौका पर पुस्तक रख दी 
गयी, दूसरी ओर मदुरा की पण्डित मण्डली बेठी हुई थी। इसी समय 
एक आइचर्यंमयी घटना हुई। नाव-बेडे का वह भाग जिस पर पण्डित 
वेंठे थे पानी में डबने लगा और जिस भाग पर कुरल रखा गया था 
जल उसका स्पश तक नहीं कर सका। पण्डितो ने ग्रन्थ का महत्व 
समझ लिया। वे सत तिस्वल्लबर की विद्वत्ता के चरणों पर नत हो 
गये। उन्हे विश्वास हो गया कि ऊँच-तीच समस्त वर्ग को भगर्वाच्चितन 
का समान अधिकार प्राप्त हूं। प्रत्येक पण्डित ने कुरल और उसके 
रचयिता तिरुवललवर का एक-एक पद से स्तवन किया। इन पदों को 
तिरुवल्लवर-मालिका-नाम से प्रसिद्धि हे। कुरल में सत तिरुवल्लवर ने 
ज्ञान का सागर भर दिया हूँ, एक विदु में भगवदुज्ञान का सप्तसिधु 
समा गया है। कुरल मानवता का सफल वाडमय हैं। 

तिरुवललवर ने जनता की भाषा में जनता के लाभ की वात वतायी। 
आत्मविश्वास और भगवद्‌ भव्ति की सीख दी। वे सरल जीवन पसन्द 
करते थे। उनके हृदय में प्राणीमात्र के शअ्रति दया थी, वे अहिसा-न्नतत 
का आचरण करते थे। वे एकमात्र परमेश्वर की सत्ता में ही रमण 
करते थे, उन्होने आत्माराम की उपासना की। वे निर्गण, निराकार 
परमात्मा के उपासक थे। परमेश्वर जड-चेतन, लोक-लोकान्तर में 
परिव्याप्त या उन्होंने अनुभव किया। वे किसी सम्प्रदाय में आबद्ध 
नही थे, सवंथा और सव के थे। छल, प्रपच से दूर रहने 
वाले सात्विक सन्त थे। उन्होने परमात्मा से भक्ति मागी 
मक्ति की कामना की । मेलापुर-मद्रास में उनका समाधि- 
मन्दिर अवस्थित हें। सतत -साहित्य में उनका नाम अमर हूं। 
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सत तिरुवलल्‍्लबर ५६ 


र्च्दा 
तिरुवल्‍लवर ने तमिर वेद 'कुरर' की रचना की। 


वाणो 


सदाचार ही वास्तविक महत्ता हूं। जीवन से भी अधिक मृूल्यवान 
हैं । अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिये, इससे अच्छा सहायक दूसरा 
कूछ भी नहीं हे। महात्मा सदाचार में कभी नहीं चूकते हैँ, वे अच्छी 

तरह जानते हे कि सदाचार की विफलता का कितना बडा दुष्परि- 
णाम होता हँ। सदाचार जच्छाई का वीज हेँ, कुत्सित जीवन अनन्त 
वुराइयो का सृजन करता हैँ। जो यह नहीं जानते हे कि किस प्रकार 
सदाचारपूर्ण जीवन वित्ताया जाय, वे, भले ही उनकी शिक्षा उच्च 
कोटि की है, अज्ञानी हं। 


यह सोचना कि अमुक वस्तु सदा वनी रहेगी सबसे वडा अज्ञान 
है। पक्षी अपना घोसछा छोड़कर उड़ जाता है, इसी प्रकार देह 
और आत्मा का सम्बन्ध विनश्वर है, जात्मा देह को छोडकर चला 
जाता हूँ। मृत्यु नीद है और जल्‍्म नींद के पश्चात्‌ जागने का नाम है । 


मत की दीनता ही परम दीनता है। ज्ञानी घन की कमी को 
व्येवता नहीं मानते हे। मूर्खता-अरे यह क्या है! यह अहकार- 
अभिमान हस छोग ही ज्ञानी हे' परम मूर्खता हूँ। 


दुख जाने पर मुसकराना चाहिये। दुल पर विजय पाने का इससे 
वंढ कर कोई दूसरा उपाय नही ह। ज्ञानी की दृष्टि में दुख का 
स्वरूप-ज्ञान होने पर दुख्न की वाढ समाप्त हो जाती है। जो दुख 
मे अन्‍दुख्ी रहते है, वे दुख के लिये दुखस्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि 
दुख अचानक हो आ जाय तो भी ज्ञानी और भयरहिंत जीवात्मा के 
लिये दुख स्वय दुखी हो उठता हूँ। जो प्राणी सुख में सुख की खोज 
नहीं करता हूं, वही दुख में दुख्ली नहीं होता हूँ। 


तमिल वेद-कुरलू: 


भा लत 
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महावीर स्वामी 


किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करनी चाहिये-यही ज्ञानियों के 
ज्ञान का सार है। अहिसा-समता-जीबो के प्रति आत्मभाव ही झादवत 
धर्म हैं। 
>सत्र कृतागसत्र 
महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी विक्रमीय सम्वत से पाच सी 
साल पहले के भारत की बहुत बडी ऐतिहासिक आवश्यकता थे। 
उन्होने सुख-दुख के बन्धन में जकंडे जीव के लिये शाइवत दिव्य शान्ति 
और परम मोक्ष का विधान किया। सासारिक परिताप से उत्पीडित 
मानवता ने उनकी वाणी की कल्पछता की शीतल छाया में आश्वासन 
का श्वास लिया। महावीर स्वामी जेन धर्म के चौबीसवे तीर्थंकर थे। 
जेन' घर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, महावीर तीर्थंकर ते उसके 
विकास में महान योग दिया। उन्होंने जैन धर्म को पूर्ण तपोमय बना 
'दिया । 


वंशाली राज्य की सीमा पर भगवती गण्डकी नदी के तट पर 
क्षत्रियकुण्डनपुर नगर के राजा सिद्धार्थ थे। उनकी रानी का नाम 
त्रिशला था। वह विदेह प्रान्त के अन्तर्गत वेशाली नरेश चेटक की 
पुत्री थी। महावीर ने उन्ही दोनो को अपने पिता-माता के रूप में 
धन्य किया था। उनके प्राकट्य से पहले माता ने चोदह विचित्र स्वप्न 
देखे थे। रानी ने राजसभा में पधार कर सिद्धार्थ से एकान्त में 
'स्वप्न-निरूपण किया। उन्होने कहा कि मेने स्वप्न में श्वेत हाथी देखा 
है, उसके चार दोत थे। एक हुष्ट-पुष्ट साइड और सिंह भी दीख 
पडे थे। मेनें कमल के फूल पर आसनस्थ लक्ष्मी देखी। उन्होने कहा 
कि मन्दार पुष्प के हार, पुणिमा के चन्द्र, प्रकाशित सूर्य, मछली के 
जोडे, जलपूर्ण स्वर्ण कलश, जलाशय, कमल के फूल, अथाह सागर, 
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महावीर स्वामी ५३ 


राजसिंहासन) दिव्य रथ, नागलोक, रत्नराशि और निर्घमूम जग्नि का 
दर्शन हुआ या। राजा सिद्धार्थ ने रानी के स्वप्त की अमित सराहना 
की। उन्होने कहा कि यह शुभ स्वप्न है, अमित ऐश्वयंशाली 
पुत्र के जन्म का परिचायक है। एक महान आत्मा के आगमन की 
शभ सूचना है जो तीर्थकर है, ससार के प्राणियों का उद्धार करेगे। 
धर्म का प्रचार करेगे। ऐश्वयं, दाक्ति और दिव्यता से युक्त होगे, 
अज्ञान-अन्चकार का नाश कर तथा अनन्त सुख का भोग कर धर्म 
रूपी साम्राज्य में कर्म के अशुभ परिणाम का नाश कर अपनी उपदेश- 
ज्योत्सना से पभ्राणिमात्र के परम मोक्ष-निर्वाण का विधान करेगे। स्वप्त 
के अनुरूप ही विक्रमीय सम्वत से पाँच सो वयालिस साल पहले चंत 
मास की शुक्ला त्रयोदशी को सोमवार को उपाकाल में महावीर 
स्वामी ने'-शिश्‌ वर्धमाव अथवा वीर के नामरूप में जन्म लिया। 
शिशु का रग तपे सोने के समान था, जान्ति ओर कान्ति से शरीर 
शोभित और गठित था। ऐसा उल्लेख है कि उनका जन्म होते ही 
इन्द्र ने उन्हें सुमेह पहाड पर ले जाकर पाण्डूक नामक स्वर्गीय उपवन 
में शिला पर रख कर क्षीरसागर के पवित्र जरू से स्नान कराया। 
देवो ने उन्हे दिव्य आभूषण पहनाये, मगर गीत गाये, इस प्रकार उनके 
दिव्य सस्कार सम्पन्न कर इन्द्र उन्हे राजप्रासाद में रख गये। यह 
उनके जन्म लेने की सात्विक विचित्रता हँ। घीरे-घीरे वे बडे होने 
लगे। भाता-पिता ने वडी सावधानी 'से उनका पालन-पोपण किया, 
रानी त्रिशला अत्यन्त गुणवती और सुन्दरी थी। सिद्धार्थ और चिशलूा 
“दोनो जेन धर्म के अनुयायी थे, उनके पवित्र सस्कारो का वर्द्धमान 
के विकास पर अमित प्रभाव पंडा। वद्धमान बडे सौम्य, तेजस्वी और 
सुलक्षण थे। उनकी वाल्यावस्था वैभव और विलास से परिपूर्ण थी। 
वच्पन से ही उनमें वेराग्य तप, अनासक्ति और धर्म के भाव बढ़ने 
लगे, उनका मन सासारिक अनित्य पदार्थों और विपय-सुखो में तनिक 


भी रस नही लेता था। उनमें नित्य प्रति दिव्य गृणो की वृद्धि होने 
लगी । ह 


कुमार वर्द्धमान आठ साल की अवस्था में आमल की क्रीडा किया 
करते थें। नगर के बाहर अपने साथियो के साथ जाकर आम के 
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की भारत के सतत महात्मा 


न्‍रधन-+2 तमाम न-पन-++ "पा... >-+4-----मना-पूनान-+ “पाक. 


संसार की अनित्यता का परिज्ञान कर मन, वचन और काया पर 
अधिकार रखा। वे समभाव से रहते थे। ससार को आधिजव्याधि 
ओर जनन्‍्म-मरण से जलते देख कर उसके उद्धार का रास्ता 
सोचा, शान्ति की खोज की। तपोमय जीवन के तेरहवे वर्ष में 
जमिय ग्राम नगर के बाहर भगवती ऋजुवालिका के उत्तरी तट 
पर वशाख शुक्ल दशमी को शाल वृक्ष के नीचे महावीर ने 
कंवल्य पद-आत्मज्ञान प्राप्त किया, संसार को तारने की शक्ति 
पायी, वे तीर्थंकर हो उठे। उनका तप सफल और सिद्ध हुआ। केवली 
अथवा कंवल्य पद की प्राप्ति में काया सूख गयी, वे क्षीण हो गये पर 
दिव्य तेज उनके रोम-रोम में परिव्याप्त हो उठा। वे जमिय ग्राम से 
रात-ही-रात बारह योजन पैदल चलकर पावा आये, पावा में यज्ञ चलरू 
रहा था। सोमिल ब्राह्मण के यज्ञ मण्डप में बडें-बडे दास्त्रज्ष और विद्वान 
यज्ञ-सम्पादन कर रहे थे। महावीर का आगमन सुनकर असख्य लोग 
उनके उपदेश सुनने जा रहे थे। यज्ञ के होता पण्डित इच्द्रभूति, 
अग्निमति, वायुभूति आदि ग्यारह विद्वान जिनेश्वर महावीर का प्रवचन 
सुनने गये। बडी-वडी शकाओ का समुचित समाघान पाकर उनके 
प्रच्यात शिष्य हो गये। महावीर स्वामी ने उनसे कहा कि ससार 
शन्य नहीं हे, वास्तविक हूं, जो प्रत्यक्ष चंतन्य ज्ञान से जानी जाती 
है वह आत्मा हैं। जड कर्म चेतन आत्मा से भिन्न हैँ, आत्मा के परि- 
णामो से यूक्त होकर फल देते हँ। परलोक में आत्मा का प्रवेश 
स्वाभाविक और सहज सिद्ध हूँ। पुण्य और पाप शुभ-अशुभ कर्मों 
के सुख-दुख के परिणाम हें। महावीर स्वामी ने प्रथम घर्मोषदेशक 
दिया, पण्डितो ने प्रन्नज्या ली, सघध की स्थापना हुई। उन्होंने आठ 
तत्वों को सघ-विनिमय के मूल आधघार स्थ्रिर किये। वे तत्व आत्म- 
जय, अहिंसा, ब्नत, विनय, शील, मेत्री, समभाव और प्रमोद हें। 
उन्होने पूर्ण न्रती अनुयायियों को श्रमण और स्थूल ब्रती लोगो को 
श्रावक या उपासक घोषित किया। वे ग्राम-ग्राम में पंदल घम कर 
अपने कंवल्य ज्ञान का प्रचार करने लगे। शिष्यो की सख्या बढने 
लगी। श्रेणिक, चेटक, वारिसेन, जीवनधर, अभयकुमार आदि बडे- 
वडे राजा-महाराजा उनके शिप्य हो गये। उन्होंने उज्जयिनी, कौशाम्बी 
आदि महानगरों का म्रमण किया। एक वार म्रमण करते-करते वे 
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उज्जयित्ती के महामयकर इमशान में आधी रात को पहुँच गये। वे बडे 
कृप्टसहिष्णु थे। एक वार चण्ड कोशिक नाग के काटने पर उन्हे ममित 
वेदना हुई पर वे उसे सह गये ओर नाग को अपने आपको समझने का 
उपदेश दिया। नाग का मोह दूर हो गया, उसे मात्मज्ञान हो गया। 


एक वार महावीर कोशाम्वी में विहार कर रहे धे। असख्य जनता 
उनके दशतन और उपदेश के लिये एकत्र हो गयी। कुमार उदयन, 
उनकी माता मृ॒गावत्ती और बुआ जयन्ती भी दर्शन के लिये उपस्थित 
थे। सबके चले+ जानें पर जयन्ती ने प्रश्न किया कि सब जीव मोक्ष 
के अधिकारी हूँ या नहीं। महावीर स्वामी ने समाधान की भापा मे 
कहा कि मोक्ष-सुख के अधिकारी समस्त जीव हूँ। जयन्ती ने दीक्षा ली 
जोर श्राविका हो गयी। कौशाम्वी में ही महावीर स्वामी ने एक दिन 
धनवान सेठ के आगन को पवित्र किया। उस परिवार की एक सदस्या 
चन्दना ने निवेदन किया कि तीन दिन के उपवास के पारण के लिये 
उड़द के वाकुले रख छोडे हे, मेरा परम भाग्य होगा यदि उनमें से 
आप कुछ गहण कर ले। महावीर स्वामी विश्ेप ब्रत का पालन कर रहे 
थे, उन्होंने असमर्थता प्रकट की, चन्दना रोने लगी। उनका हृदय दया से 
द्रवित हो उठा, उसके हित और शान्ति के लिये महावीर स्वामी ने 
कुछ बाकुले ले लिये, चन्दना ने उनकी कृपा से परम मोक्ष का सुख पाया। 

इसी प्रकार अपनी जन्मभूमि में विहार करते समय उन्होंने गहपति 
आनन्द को जो भोग-विलास में आपादमस्तक निमग्त था उपदेश देकर 
मोक्ष-सुख का अधिकारी बताया। महावीर स्वामी गण्डकी के तट पर 
वाणिज्यग्राम के हिपलास्थ मन्दिर में विहार कर रहे थे। आनन्द 
गृहपति ने श्रावक होने की इच्छा प्रकट की। महावीर स्वामी ने उसे 
विपय-भोग को अनित्यता मौर जीवन की क्षणभगरता का ज्ञान करा 
कर कंवल्यज्ञान का सदेश दिया। हु 

भहावीर स्वामी ने क्षमा, विनयशीलता, सत्य, सतोप, इन्द्रियदमन, 
तप, आत्मज्ञान और ससार के प्रति अनासक्ति को अपने घर्म का 
प्रमुख स्तम्म घोषित किया। सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ विश्वास और सम्यक 
जाचार उनके धमम के प्राण हूँ। उन्होने अहिसा-प्राणिमात्र के हिति को 
सर्वश्नेष्ठ घर्म स्वीकार किया। उन्होंने आत्मघर्म को कैवल्यज्ञान, 
केवल्य दर्शन, अनन्त दीये, सम्यकत्व, अव्यावाधता, सृक्ष्मत्व, जवगाहनत्व 
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ओर अगुरुलघृत्व में प्रतिष्ठित किया। उन्होने कहा कि जीव शरीर 
नही है, यह आत्मा हँ, आत्मजीवन हँ। सुख और दुख हेतु से होते 
हँ। चेतना आत्मधर्म हँ, यह नितान्त बान्तरिक ओर सृक्ष्माति-सृक्ष्म 
है। जन्म की प्राप्ति व्यक्ति के कर्म का परिणाम हे, हिंसा से अशुभ कर्म 
और अहिंसा से शुभ कर्म की उत्पत्ति होती हैं। जीव का नाश नही 
होता है, उसका खरूपान्तर होता है, आत्मा अपने सदाचरण से परमात्मा 
हो जाता है, यही आत्मसिद्धि है । महावीद्र ने लोकभाषा में दीक्षा दी। 


महावीर स्वामी बहत्तर साल की आय तक जीवित ,रहे१॥ एक वार 
श्रावस्ती नगरी के मेढिय ग्राम में वे निवास कर रहे थे, रक्‍्तस्नाव 
आरम्म हो गया, उनका शरीर निबंठ और क्षीण होने लगा। वे 
अन्तिम चातुर्मास्य मध्यम' पावा में विता रहे थे। कार्तिक की अमावास्या 
को आधीरात को महावीर परमगति को प्राप्त हुए, सिद्ध पद पाया। 
विक्रमीय सम्वत्‌ से चार सौ सत्तर साल पहले उन्होंने देहत्याग किया। 
अपने प्रमुख शिष्य गोतम के प्रति उनके अन्तिम वाक्य थे कि आत्मा के 
प्रति मोह अथवा ममता का व्यच्छेद ही आत्मज्ञान है, रागभाव से दर 


रह कर प्रब॒ुद्ध होकर सयम और तप के मा्ग पर चलना ही श्रेय हैं, 
मेरा उपदिष्ट मागग ही पथ-प्रदशक होगा, शान्ति और अहिसा का मार्ग 
ही धर्म-मार्ग हें। महावीर स्वामी ने धर्म को, जीवन का वास्तविक 
अग' सिद्ध किया। जनता को उन्होने आत्मधर्म का पविन्नतम सन्देश दिया। 


सकलन 
आचाराग, उत्तराध्ययन, उववाहय, दसर्वकालिक, दसंवेकालिक चूलिका 
दसाश्रुत स्कन्धसूत्र, सूत्रकताग, ज्ञात धर्मकथा सूत्र में महावीर के 
प्रवचन मिलते हे। शिप्यो ने उनके उपदेश अग, उपाग, प्रकीर्ण, सूत्र 
और मूल सूत्र में विभाजित किये हें। आवश्यक दसवंकालिक, उत्तरा- 
व्ययन, पिएड, निरयक्ति मूल सूत्र के अग है। सामायिक, चौवीसथ्थो 
वन्दनाका, प्रतिक्रमण, कायोत्सगे और प्रत्यख्यान आवश्यक सूत्र के छ अग हूं । 
वाणी 
- दुमपत्तए पड़यए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए। 
एवं मणुयाण जीविय, समय गोयम मा पमायए॥। 
जिस प्रकार वक्ष के पत्ते पीले पडते हुए समय आते पर पृथ्वी पर 


है 


5/ 580५५ 3290| 5॥0 ३2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥॥ 


महावीर स्वामी ५९ 


झड जाते हैँ, उसी प्रकार मनुष्य-जीवनत भी आयु शेप होने पर समाप्त 
हो जाता है। है जीव, क्षण भर के लिये भी प्रभमाद न करो। 
“--उत्तराष्ययन्न सृत्र १०-१ 
अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलू द्ुहमो। 
गप्पा दन्‍्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्य य॥ 


अपने आपको जीतो । अपने आपको जीतना ही वास्तव में दुर्जय है । 
अपनी आत्मा को दमन करने वाला इस लोक त्था परलोक में सुखी होता है । 
-“उत्तराष्ययत सन्न १-१५ 
पुरिसा ! तुममेव तुम--मित्त, कि बहिया 
मित्तमिच्छसी ” पुरिसा अत्ताणमेव 
अभिनिगज्म एवं दुक्खा पमोकक्‍्खसि। 
है पुरुष, तू ही अपना मित्र है, मित्र वाहर क्यो खोजत्ता हे ? 
हे पुरुष, अपनी आत्मा को ही वश में करो। ऐसा करने से तू सव दूखो 
से मुक्त होगा। “--आचाराग सूत्र ३-३ ११७-८ 
तसब्वे पाणा पियाउया, चुहसाया, दुक्‍्खपडिक्ल। 
अध्पियवहा पियजीवणो, जीविउ कामा स््चेंसि जीविय पिय । 
सभी प्राणियों को अपनी-अपनी आयु प्रिय है। सुख अन्तकूल है, 
दुख प्रतिकल है, वध अप्रिय हँ। जीना प्रिय है। सब जीव दीर्घाय 
चाहते हे। संवको जीवन प्रिय हें। ““मआचारांग सूत्र १,२-३:७ 
आउक्खय चेव अबुज्ञमाणे, ममाइ से साहसकारिमदे। 
अहो यराओ परितप्पमाणे, अटूटे सु मूंढे अजरामरे ज्व ॥॥ 


आयु पल-पछ क्षीण हो रहा हैँ, यह न समझ कर मूर्ख मनप्य 
बिना विचारे ममता करता रहता हैं। घन में आसक्त होकर अजर- 
अमर पुरुष की त्तरह रात-दिन उसके लिये परिताव करता है। यह 
कितना बडा दुस्साहस हैं। -सृत्र कृतांगसूत्र १,१०:१८ 
गु्णंहि साहू अगुणेहिध्साहू, गिण्हाहिसाह गुणमुज्च्यप्साह। 
वियाणिया अप्पग्रमप्पएण, जो रागदोसेहि समो स पुज्जो॥॥ 
गुणो से मनुप्य साधु होता है, अगुणो से असाध होता हैं। सदगणों 
को ग्रहण करो, दूर्गुणों को छोडो। जो अपनी ही बात्मा छारा अपनी 
बात्मा को जानकर राग और द्वेष में समभाव रखता है वह पूज्य है ।- 
“दसवेकालिक सत्र ९-३:११ 
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ञ 0 
आचाय शकर 
'महात्माओो का यह स्वभाव ही हे कि थे स्वत दूसरों का श्रम 
दूर फरने में रूगे रहते हे। सूर्य के प्रचड तेज से सन्‍्तप्त पुथ्वीतल 


को चन्द्रमा स्वयं हो शानन्‍्त कर देते है ४ 
--विवेक च डामणि 


आर्चार्य शकर आत्मज्ञान के महापण्डित, बैराग्य के परम रसिक, 
सन्‍यास के महासिद्ध और ब्रह्मानन्द के परम भवत थे। निस्सन्‍्देह वे 
मन्त्रदृष्टा वेदिक ऋषि, महाकाव्यकार वाल्मीकि और व्यास, औप- 
निषद और दाशनिक रहस्यवेत्ता तथा स्मृतिकारो के सरस समन्वय 
थे। भारतीय ज्ञान-क्षेत्र के अलौकिक पुरुष थे। उन्होने अपनी उप- 
स्थिति से केवल विक्रमीय आठवी शताब्दी को ही नहीं गौरवान्वित 
किया, आने वाले समय की अविच्छिन्न ज्ञानपरम्परा को भी सफल 
कर दिया। वे महात्मा थे। उन्होने बौद्ध अनात्मवाद का खण्डन कर 
भारतीय धमंशास्त्र के आधार पर शुद्ध आत्मवाद की प्राण-प्रतिष्ठा 
की। वे तत्वचिन्तक ही नही, धर्माचायं और राष्ट्र-निर्माता भी थे। 
उन्होने वेदिक धर्म और औपनिषद आत्मदर्शन का पुनरुत्थान किया। 
वे दाशनिक सार्वेभौम थे। वे ज्ञानी भक्त और भक्‍त सनन्‍्यासी थे। 


आचाय शकर के प्रमुख शिष्य पद्मपाद ने अपने विजयडिण्डिम' 
ग्रन्थ में उनका चरित्र वर्णन किया था पर वह ग्रन्थ अप्राप्य 
हँ। आचार्य शकर के जीवन-चरित्र का अधिकाश आननन्‍्दगिरि के 
दकर दिग्विजय, चिदृविकासयति के शकरविजय, माघवाचाय के 
सक्षेप शकरविजय तथा लघुशकरविजय, _तिरुमल्‍ल दीक्षित के शकरा- 
म्युदय. और पुरुषोत्तम भारती कृत शकरविजय में मिलता हैं। 


केरल प्रदेश के पूर्णानदी के तठ पर कालटी-कलान्दी अथवा 
कलादी ग्राम में विक्रमीय ८४५ सम्वत्‌ के लगभग शकर आचार्य - 
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का जन्म वेशाख शक्ल पचमी को हआ था। उनके मात्ता-पिता आर्याम्मा 
-विशिष्टा अथवा सुभद्रा और शिवगुरु भगवान शकर के बडें भक्त 
थे। भगवान शकर के क्रपास्वरूप पुत्र होने पर उन्होने शकर नाम 
रला। शकर बचपन से ही अलोकिक प्रतिभासम्पन्न थे। तीन व 
की ही अवस्था में उन्होंने मातृभापा सलयारूमू सीख छी, माता को 
कृपा से और पिता की धर्मनिष्ठा से अल्प आयु में ही उन्होने पुरा- 
णादि के विशिष्ट आख्यान कठस्थ कर लिये। उनके जन्म के तीन 
वर्ष बाद ही शिवगरु का देहान्त हो गया। 


पाच वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत सस्कार हो जाने के बाद उन्हे 
विद्याष्ययन के लिये पाठशाला भेज दिया गया जौर सात साल के 
होते-होते वे समस्त शास्त्रों में पारगत हो गये। वेद-वेदान्त और 
वेदाझगो का उन्होने पूर्ण रूप से अध्ययन किया। अध्ययन-कालू में 
ही एक चिचित्र घटना से उनके आचार्य आदि आश्चर्यचकित हो गये। 
ब्रह्मचारोी शकर के हाथ पर एक दरिद्व ब्राह्मण नें एक आवला रख 
कर अपनी दरिद्रता का परिचय दिया। शकर का हृदय दया से द्रवित 
हो गया। उन्होंने माता लक्ष्मी की स्तुति की और दूसरे दिन ब्राह्मण 
के घर में सोने के आवले-ही-ओवले दीखने रलूगे। शिक्षा समाप्त 
कर शकर घर गये, उनके भन में वेराग्य और संन्यास की तरगें 
उमड रहो थी। ओठो पर आत्मज्ञान की पिपासा रमणशील थी। 


शिक्षा समाप्त कर घर लौटने पर उन्होंने सन्‍्यास लेने का सकल्प 
किया। एक दिन विलक्षण वात हुई। शकर बडे मातृभक्त थे। वे 
अपनी माता को सदा प्रसन्न रखने की चेप्ठा करते थे। उनकी 
माता पूर्णनदी में स्तान करने गयी थी। वे लौठदते समय थकावट जौर 
श्रम से मछित होकर रास्ते में ही रह गयी थी कि शकर की चिन्ता 
चढ गयी, उन्हे विरूम्ब खटकने लूगा। वे माता को लेने चल पडे मौर उनकी 
थकावट देख कर उन्होने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता हैँ कि नदी 
हमारे घर के निकट बहने लगे। उन्होने भगवान से भक्तिपूर्वक प्रार्थना की 
और नदी उनके घर के निकठः बहने लगी, माता को जआने-जाने के श्रम से 
अवकाश मिल गया, वे अपनी सुविधा से स्नान कर नित्य देवपुजन कर लिया 
करती थी। उनकी मातृभविति ने ईब्वरभक्ति की सिद्धि में सहायता दी। 
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६२ भारत के संत महात्मा 


शकर ने माता से सन्यास-सकल्प की बात कही पर माता ने अपने 
प्राणप्रिय पुत्र को वहुत दिनो तक अनुमति ने दी। झकर का समय 
घर पर शास्त्रचर्चा ओर आध्यात्मिक परिशीकृत में बीतने लगा। 
उन्हे इस प्रकार के जीवन से सतोष न मिल सका, एक आत्तरिक 
शक्ति ने उन्हे क्षण-क्षण वैराग्य की प्रेरणा दी। उनको इस बात का 
आभास मिलने लगा कि उनको अपने क्षणभगुर जीवन में वहुत बडा 
कार्य करना है, देवयोग से उन्हें भगवान की कृपा ने शुभ अवसर 
प्रदान किया। एक दिन माता के साथ नदी में सस्‍्तान करने गये। 
माता तट पर खडी थी, शकर अपने कन्धे तक पानी में खडे थे। 
उनका पर मगर ने पकड लिया। उन्होंने माता से कहा कि जब तक 
संन्यास लेने की अनू मति तुम से न मिलेगी, मगर मेरा पैर नही छोडेगा। 
बहुत-से लोग नदी तट पर एकत्र हो गये। वात्सल्यमयी माता की 
ममता जाग उठी। उन्होंने कलेजा कड़ा कर पुत्र को सन्‍्यास की 
अनूमति दी। शकर नदी के बाहर आ गये। आठ वर्ष के बालक ने 
मातृ-बन्धन से मुक्त होकर वेराग्य के राज्य में प्रवेश किया। चलते 
समय उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि तुम्हारे अन्तिम समय में 
म॑ अवश्य आऊँगा। वे गुरु की खोज में निकल पडे। उन्होंने गेरभमा 
वस्त्र धारण कर लिया। ओंकारनाथ में नर्मदा तट पर छ्ाकर ने 
गोविन्द भगवत्पाद से सनन्‍्यास की दीक्षा ली। थोडे ही दिनो में वे 
एक सिद्ध योगी हो गये। गोविन्द ,भगवत्पाद ने उन्हे ब्रहमसूत्र 
पर भाष्य लिखने की प्रेरणा देकर काशी जाने का आदेश दिया। वे 
काशी गये। काशी में पद्माचार्य उनके छिष्य हो गये। शकर विद्या- 
थियो को पढाने के साथ-ही-साथ नित्य ग्रन्थ-रचना भी किया करते थे। 


काशी-निवास कार में एक दिन दोपहर को शकर ने एक चाण्डाल 
देखा, वह चार कुर्ततों से घिरा हुआ था। वह शकर का रास्ता रोक 
कर खडा हो गया। आचार्य ने दूर हटने, का आदेश दिया। 


चाण्डाल ने वडी विनम्नता से कहा कि महाराज, आप अद्वत तत्व 
के ज्ञाता हैं। समस्त जगत में शुद्ध सच्चिदानन्द भगवाव व्याप्त 
हैं, आइचर्य है कि आप ऐसे वेदान्तज्ञानी स्पर्शास्पर्श का विचार करते 


है। शकर ने चाण्डाल की उक्ति की वढी सराहना की। उन्होने कहा 
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आचार्य शकर घ्रे 


कि छोटे-वडे सभी जीव में, चराचर में आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति 
का ज्ञान रखने वाला चाण्डाल भी मेरा गुरु हें। उनके आइचये का 
ठिकाना न रहा जब उन्होने चाण्डाल के स्थान पर साक्षात्‌ भगवान 
विश्वनाथ का दशन किया । भगवान शिव ने अपना दिव्य शरीर 
प्रकट किया। आचाये शकर को ब्रह्मसत्र-भाष्य में अहँत ब्रह्मतत्व 
के प्रतिपादन का आदेश दिया और कहा कि वैदिक धर्म का प्रचार 
कर मानव जाति को अचात्मवाद के बन्धचन से मुक्त करो। वे अच्तर्घान 


हो गये। 


उन्होने दिग्विय का समारभ किया। अनन्तशयन, अयोध्या, 
इन्द्रप्रस्थपुर, उज्जयिनी, कर्नाटक, काची, चिदम्बर, बदरी, प्रयाग आदि 
तीथक्षेत्रो और महानगरो में आत्मज्ञान और धर्म का प्रचार किया। 
प्रयाग में कुमारिल भट्ट से भी उनकी भेठ हुई थी। उस समय 
कुमारिल अपने हाथ से चिता बना कर देह अग्नि को समर्पित कर 
रहे थे, शकर ने कुमारिल की स्तुति की, उन्होंने झ्कर को माहिष्मती 
नंगरी सें जाकर मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ करने का आदेश दिया- 
शकर माहिष्मती गये। मण्डन मिश्र की पत्नी भारती ने शास्त्रार्थ में 
मध्यस्थ का कार्य किया, भण्डन की पराजय हो गयी। वे शकर के. 
शिष्य हो गये। उनकी पत्नी भारती महाविदृषी थी, उसने शकर को 
कामशास्त्र पर श्ास्त्राथ करने के लिये ललकारा, वे बाल-ब्रह्मचारी 
थे, अमरु नामक मृत राजा की काया में प्रवेश कर उन्होने काम, 
शास्त्र का अध्ययत किया और उसके बाद भारती से शास्त्रार्थ करने 
के योग्य हो सके। मण्डन ने दाकराज्ञार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के 
वाद अपना नाम सुरेइवराचार्य रखा। शकर ने औपनिषद शिक्षा-दीक्षा 
का प्रचार आरम्भ किया। भारतीय धर्मझास्त्र के हिमालय से शकर 
के ज्ञान की गगा ने प्रकट होकर चारो ओर ईदवर-भक्ति के पुण्य की 
खेती हरी-भरी कर दी। उन्होंने प्रचार किया कि ब्रह्म सत्य हैं। 
जगत मिथ्या हे, इस सिद्धान्त का नाम केवलाद्वेतवाद है। उन्होंने 
जीव और ब्रह्म की अभिन्नता दिखायी। उनका ब्रह्म चिन्मात्र होने 
पर भी पूर्ण और सत्य ज्ञानानन्दस्वरूप है। विभू है। शकर के 
मत से ब्रह्म निर्गुण और निष्क्रिय है, निविशेष है, सविशेप-सगुण ब्रह्म 
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द्ढ भारत फे सत महात्मा 


को भी उन्होनें अस्वीकार नहीं किया हूँ। उन्होंने सगण ब्रह्म को 
मायिक बताया, सगुण ब्रह्म में ही उन्होंने शक्ति और गुण का अस्तित्व 
स्वीकार किया। उन्होने घोषणा की कि आत्मा ज्ञानस्वरूप और अनन्त 
है, जीव को यह ज्ञान नहीं रहता हूँ, जीव का ज्ञान देह में सीमावद्ध 
रहता हूँ, जीव कृतकर्म के फल से सुक्कति-दुष्कृति कमाता हैँ इसीलिये 
जीव को सुख-दुख का भोग करना पडता हूँ, जन्म-मरण की यातना 
सहता है। तत्वमसि' के अनुष्ठान से जीव और ब्रह्म का भिन्न ज्ञान 
तिरोहित होने पर जीव मुक्ति-लाभ कर स्वख्पस्थ होता हूँ। आचार 
ने अन्त'करण की शुद्धि को विशेष महत्व दिया। अन्त'करण शुद्ध 
होने पर ही वास्तविकता का बोध होता है, सच्चा ज्ञान पाना ही 
परम कल्याण हँ। भक्ति की ज्ञान-प्राप्ति का साधन माना हे पर वे 
स्वय भक्त थे। भगवान श्रीकृष्ण की लीला में वे विशेष अनुरक्‍्त थे। 
उन्होंने कल्पवृक्ष के पृष्पों की गन्ध से युक्त वायु से सेवित परमानन्द 
स्वरूप का ध्यान किया हैँ जिनके चरणों से गया बहती है। उन्होंने 
यमूना तट पर विहार करने वाले श्यामसुन्दर की लीला का अपने 
प्रवोधसुधाकर ग्रन्थ में बडी भक्ति से स्मरण किया है। 


शकराचार्य ने शास्त्र-प्रन्थों का उद्धार किया, उन्होंने कई एक मौलिक 
रचनायें लिखीं तथा उपनिषद आदि पर टीकायें प्रस्तुत की। उन्होंने 
बारह वर्ष से सोलह वर्ष तक की अवस्था में अपने सारे ग्रन्थ लिख 
डाले। महाराष्ट्र के शैव और कापालिको को परास्त किया, काइ्मीर 
के पण्डितो न की स्थापना की। काश्मीर से रामेश्वर तक की 
विहृवन्मण्डली ने ,उनकी विद्वत्तावका लोहा मान लिया। उन्होंने दक्षिण 
में श गेरी, में गोवर्धन, द्वारका में शारदा और वदरिका- 
श्रम में ज्योतिर्मठ पकी स्थापना की, अपनी स्थापना के समय से ही 
ये मठ शाकर के प्रधान गढ होते चले आ रहे हैं। आचाय 
ने धर्म-प्रचार की दृष्टि से नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार मे 
वारह साल के क्रम से कुम्भ का आयोजन किया, कुम्ममेला की परपरा 


“आज तक जीवित है, शारतीय सस्कृति को यह कुम्भ-योजना आचार्य 


की बहुत वडी देन हैं। 
आचार्य शकर की शास्त्रों के प्रति वडी मान्यता थी, वे ब्रह्म-जीव 
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आचार्य शंकर ६५ 


के सम्बन्ध की ज्ञान-प्राप्ति की मूल-भूमि धर्मशास्त्रों को ही स्वीकार 
करते थे। उन्होने ज्ञान को मोक्ष का सबसे बडा साधन माना हें। 
उनके सिद्धान्त से मोक्ष तपस्याप्रधान नहीं है, अनुभूतिगम्य हैं। 
उन्होने समस्त जगत को ब्रह्मय स्वीकार किया, ब्रह्म और जगत को 
अभिन्नता में विश्वास प्रकट किया। आचाये शकर ने सारत के धामिक 
जीवन में युगान्तर उपस्थित किया। बौद्ध अनात्मवाद के अन्धकार से 
अ्रमित भारत को उन्होने ब्र॒हमम, जीव और जगत की वास्तविकता 
समझायी कि निविकल्प, निरुषाधि और निविकार सत्ता का नाम ब्रह्म 
है, उपासना के लिये निविशेष ब्रहमम सविशेष ईश्वर का रूप घारण 
करता है। ईश्वर उपकारक हैं, जीव उपकारय है, शरीर और इन्द्रिय 
पर शासन करने वाला तथा कर्म-फल भोगने वाला जीव हे। जगत 
की उत्पत्ति ब्रह्म से होती हैं पर जगत मिथ्या हूँ, ब्रह्म सत्य हैं। 


मठो की स्थापना, दिग्विजय और धर्म-प्रचार का शुभ कार्य पूरा 
कर वे अपनी माता का दर्शन करने के लिये केरल गये। उनकी माता 
रोगशस्‍य्या पर थी। पुत्र को देख लेने पर माता ने देहत्याग किया, सन्यासी 
शकर को दाह-सस्कार के लिये प्रस्तुत देख कर ब्राह़्मणो ने बहिष्कार 
किया। आचार्य शकर ने अपनेआप माता का अन्तिम सस्कार किया। 


आचार्य शकर पृथ्वी पर केवरू बत्तीस साल तक रहे। केदार 
क्षेत्र की ओर जाते हुए कैलाश के निकट उन्होने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। 
सम्बत्‌ ८७७ वि में उन्होने महाप्रयाण किया। 


रचना 


भाष्य ग्रन्थों में-त्रह्मसूत्र भाष्य, ईश, केन, कठ, प्रश्न, म॒ण्डक, माण्डक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरिय छान्दोग्य, बृहदारण्यक, नृसिहपूर्वतापनी, श्वेताइवतर, 
आदि के भाष्य तथा गीता-माष्य, विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य, सनत्सुजातीय 
भाष्य, हस्तामलक भाष्य, ललितात्रिशती भाष्य आदि प्रसिद्ध हें। 

इसी प्रकार विवेकचूडामणि, प्रवोधसुधाकर, उपदेशसाहस्त्री, अपरो- 
क्षानुभृति, शतश्लोकी, दशब्लोकी, सर्ववेदान्त सिद्धान्त सार सग्रह, वाक्य 
सुधा, पञचीकरण, प्रपलचंसार, आत्मवोध, मनीषापञ्चक, आनन्‍्द-लहरी 
तथा विविध स्तोत्र आदि आचार्य शकर के प्रसिद्ध ग्रन्थ हेँ। 
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६६ भारत के सत महात्मा 


वाणी 


न हि प्रिपल्चो न हिं भूतजात न चेन्द्रिय प्राणणणो न देह ४ 
न बुद्धिचित्त न मनो न कर्ता ब्रहमंव सत्य परमात्मरूपम्‌ ॥ 
यह जगत (सत्य) नहीं है, प्राणिसम्‌ह नहीं है, इन्द्रिय नहों है, देह नहीं है, 
ब॒द्धि-चित्त नहीं है, मन नहीं है, भहकार नहीं है, परमात्मरूप ब्रह्म ही सत्य है । 
“--स्वात्मप्रकाशिका १७ 
कन्दपंकीटिसुभग वाड्लछितफलद दयार्णव क्ृष्णम्‌ | 
त्यकत्वा कमस्यविषय नेत्रयुग  द्रष्टुम॒त्सहते॥ 
पुण्यतमामतिसुरसा मनो5मिरामा हरे कथा त्यक्तवा। 
/ श्रोतू श्रवणद्वन्द्ध ग्राम्य कथमादर वहंति॥ 
दोभग्यमिन्द्रियाणा कृष्णे विषये हि शाइवतिके। 
क्षणिकेषू पापकरणेण्वपि सज्जन्ते यदत्यविषयेषु ॥ 


जो करोडो कामदेवों से भी सुन्दर है, वाछित फल देते हैं, उन 
दयासागर श्रीकृष्ण को छोडकर ये यूगल नेत्र और किस विषय का 
दर्शन करने को उत्सुक है? अति पवित्र, अति सुन्दर, और सरस 
हरिकया को छोडकर ये कर्ण यूगल सासारिक विपयो की चर्चा सुनने 
को क्‍यों श्रद्धा प्रकट करते है ”? सदा विद्यमान श्रीकृष्णर्पी विषय के 
रहते हुए भी पाप के साधन अन्य क्षणिक विषयों में जो इन्द्रिया 
आमसकक्‍त होती है, वह इनका दुर्भाग्य ही है। 
“-अबोधसुधाकर १९१-९३ 
चेतइचज्चलता विहाय पुरत सघाय कोटिद्दय 
तत्रेकत्र निधेहि सर्वेविषयानन्यत्र च श्रीपतिम्‌ । 
विश्वान्तिहितमप्यहो क्‍्व न्‌ तयोम॑घ्ये तदालोच्यता 
5  वान्‌ भवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सेव्यताम्‌ ॥| 
अरे चित्त, को छोडकर सामने तराज के दोनों पलडो मे से 
एक में सब को और दूसरे में भगवान श्रीपति को रख और 
उसका विचार कर कि दोनो के बीच में विश्वाम और हित किस में है ? 
फिर युक्‍्ति और से जहा परमानन्द मिले, उसी का सेवन कर | 
--प्रवोधसुधाकर २४८ 
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आाचायें शंकर 


६७ 
नित्यमात्मस्वरूप हि दृश्य तद्विपरीतगम्‌। 
एवं यो निश्चय सम्यगिविवेकोी वस्तुन स व। 


आत्मा का स्वरूप नित्य हैँ जौर दृश्य उसके विपरीत अनित्य है 
-ऐसा दृढ निश्चय ही आत्मवस्तु का विवेक हेैं। 


--अपरोक्षानु भूति ५ 
ब्रतू्मण सर्वेभूतानि जायन्ते परमात्मन । 
तस्मादेतानि ब्रह्मेव भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ॥। 


सम्पूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हे, अतएवं ये सब 
प्रहमः ही हे ,-ऐसा निश्चय कहना चाहिये। 


-“अपरोक्षानुभूति ४९ 
. वदस्तु शास्त्राणि यजस्तु देवान्‌ कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता । 
आत्मक्यबोधेन विना विमुक्ति ने सिध्यति ब्नह्मशतान्तरेषपि || 
भले ही कोई शास्त्रो की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करें, 
अनेक शुभ कर्म करे, देवताओों का भजन करे, जब तक ब्रह्म और 


आत्मा को एकता का वोध नही होता तब तक सौ ब्रह्माओं के वीत 
जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। 


--विवेकचूडामणि ६ 
वाच नियच्छात्मनि त नियच्छ बुद्धो धिय यच्छ च चुद्धिसाक्षिणी । 
त चापि पूर्णात्मनि निविकल्पे विलाप्य शान्ति परमां भजस्व॥ 


वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को वृद्धि के 
साक्षी आत्मा में तथा वृद्धि-साक्षी को निविकल्प पूर्ण ब्रहम में लय कर 
परम शान्ति का अनुभव करो। 


“--विवेकचुड़रामंणि ३७० 
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आचाये निम्बाक 


है देव, यदि नर सनुष्य-जन्स पाकर आपके पव्ंकेज की भकित 
नहों करता हैँ तो उसके जन्म, कुल और योवन को धिक्‍्कार है।' 


““कष्णस्तवराज 


आचार्य निम्वार्क परम वैष्णव थे, उन्होंने कृष्ण के सौन्दर्य-रस में 
शुद्ध सच्चिदानन्द-ब्रह्म-तत्व का सफल अन्वेषण किया। उनका आविर्भाव 
दक्षिण भारत को भक्तिसयी पवित्र भूमि में हुआ था। उन्हे भगवान 
के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, उनको चक्रराज और सुदर्शन 
नाम से विभूषित किया जाता है, उनका एक नाम आरुणि भी हे। 
उन्होंने हताईत मत का प्रचार किया। 


निम्बाक का समय निद्चित करना कठिन हूैँ। ऐसी मान्यता है 
कि वे त्रेता के अन्त और द्वापर युग के पहले चरण में प्रकट हुए थे। 
उनके पाचवी झताब्दी में प्रकट होने का मत भी प्रचलित है। ऐसा 
समझा जाता हूँ कि वे विक्रम की ग्यारह॒वी अथवा वारहवी शती में 
दक्षिण भारत के बिलारी जिले के निम्बापुर ग्राम में पेदा हुए थे। 
मान्यता यह हैँ कि उनका जन्म दक्षिण काशी-वैदूर्यपत्तन में हुमा था। 
उनके पिता का नाम अरुणिमुनि था और माता का नाम जयन्ती था। 
माता-पिता के पवित्र आध्यात्मिक जीवन का उनके विकास पर अमित 
प्रभाव पडा था, शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था भी आध्यात्मिक रूचि के 
ही अनुकूल थी। उनका बचपन का नाम नियमानन्द था। उनके उप- 
नयन-सस्कार के समय स्वय नारद जी ने प्रकट होकर उनको गोपाल- 
मन्त्र की हे दी थी। वे अलौकिक थे। नारद ने उनको श्रीकृष्ण 
की उपासना उपदेश किया था। 

उन्होंने में गोवर्धन के निकट छा वक्षेत्र में तपस्था और 
साधना की! की भक्तित तो उनके लिये सहज सिद्ध थी। 
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आचार्य निम्वार्क ६९ 


धीरे-धीरे उनकी ख्याति चारो ओोर फेलनें रूगी। एक दिन विचित्र 
घटना हुई। उनके आश्रम में एक दण्डी सत्यासी उनसे सत्सग करने 
लगे, शास्त्रचर्चा में शाम हो गयी। सूर्यास्त के वाद सन्‍्यासी भिक्षा 
नही ग्रहण करते थे। आचार्य ने अद्भत चमत्कार दिखाया, वे 
इस बात को नहीं सह सकते थे कि उनके आश्रम में सन्‍्यासी 
उपवास करे इसलिये उन्होने अपने आश्रम के निकट ही नीम के वृक्ष 
प्र सूर्य को अवस्थित कर दिव्य प्रभा प्रकट कर दी, सन्यासी के भिक्षा 
ग्रहण करने पर सूर्य-मण्डल अदृदय हो गया। उसी दिन से आचार्य 
निम्बार्क नाम से प्रसिद्ध हुए। 


वे सगवद्भक्ति के प्रचार में तत्पर हो गये, राधाकृष्ण को उपासना 
पर विशेष जोर दिया और श्रीमद्भागवत ग्रन्थ को पूर्ण मान्यता दी। 
उनका मत था कि भगवान की कृपा से उनको शरण मिलने पर भक्त 
भक्तिरस का आस्वादन करता है । नवधा भक्ति के अभ्यास से 
भगवान्‌ की रति मिलती है, उनका प्रेम प्राप्त होता हैेँ। उन्होने शान्त 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और उज्ज्वल भावों से समवेत्त प्रेम-सक्ति का 
प्रचार किया। 


९ नभिषारण्य 


आचाये निम्वार्क ने , गोवधन और बदरिकाश्रम को 
अपनी उपस्थिति से घनन्‍्य किया था। इन तीर्थों में उन्होने विशेष रूप 
से अपने भक्ति-सिद्धान्त का उपदेश दिया। जआचाय॑े निम्बाक का मत 
था कि ब्रह्म, जीव और जड-(चेतन-अचेतन से)-अत्यन्त पृथक और 
अपूथक हूँ। जीव और जगत दोनो ब्रह्म के परिणाम है। जीव ब्रह्म 
से अत्यन्त भिन्न और अभिन्न हे! जगत भी उसी प्रकार भिन्न और 
अभिन्न हैँ। कर्मे-मीमासा के बाद भक्ति का उदय होने पर ब्रह्म- 
मीमासा का अधिकार प्राप्त होता हैँ। शास्त्र द्वारा ब्रह्मज्ञान होता है, 
भगवान की प्रसन्नता और दशन से दुख-निवृत्ति होती हूँ। ब्रह्म का 
सगूण भाव ही मुख्य हैँ, जगतरूप में परिणत होने पर भी वह 
निविकार हे) जगत से अतीत रूप में वह निर्गुण है। जीव जश्ञ हे, 
न्रह्म अशी हे। दोनो भिन्न और अभिन्न हे। जीव अल्पनज्ञ हैँ, मुक्‍्ता- 
वस्था में भी वह अणु ही हैँ, विभु नही हैं। म॒क्तावस्था में जीव अपने 
आपको भओऔर जगत को ब्नह्मरूप में देखता हैँं। भक्ति-उपासना से 
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आण्डटाल रगनायको 


में पूर्ण यौदनमयी हूं, भीकृष्ण ही एक मात्र मेरे स्वामी हे, उनके 
रक्‍त में किसी और को पति नहीं बना सकती। 


--तिरूप्पाव 


विक्रम की आठवी शती में आण्डाल का प्रादुर्भाव हुआ। आण्डाल 
रगनायकी निस्सन्देह गिरिघर गोपाल की प्रेमागना राजरानी मीरा की 
पूर्वस्मृति-प्रतीक थी। गोपी-प्रेम की मध्यकालीन रास-नायिका थी। 
उन्होंने प्रेम के योगरूप में भगवान और उनकी आह्लादिनी महाभाव- 
रूपिणी चिन्मयः शक्ति की प्रसन्नता में आत्मा के सौन्दर्य को संगीत 
और काव्य के स्तर पर प्रतिष्ठित कर यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम 
साक्षात्‌ु भगवान का मधुरतम-सुन्दरतम रूप हैं, सत्य हूँ, शिव है। 
आण्डाल रगनायकों ने भगवान श्रीर॒ग की प्राणप्रियतमा के रूप में 
प्रेम की दिव्य ज्योति से चिरन्तन वस्तुतत्व की अनुभूति की। वे 
प्रेमेसाघिका थी, भगवान की आराधिका थी। प्रेमलक्षणा भक्ति की 
देन थी। उनकी प्रेममक्ति-परम्परा दक्षिण भारत के वेष्णव आलवार 
सन्‍तो की उपासना की अभिव्यक्ति थी। आलवारों ने विष्णु को पूर्ण 
प्रेममय स्वीकार किया, वे नारायण से ही प्रेम करते थे। आण्डाल 
की नारायण और जगत में प्रेम की ही सत्ता परिव्याप्त दीख पडी। 
उन्होंने भगवान रगनाथ के चरणों में सर्वेस्व समर्पित » कर दिया 
था। श्रीमद्भागवत में वर्णित गोपीप्रेम ही उनकी उपासना का प्राण हैं । 
उन्होंने गोपीभाव को ही भागवत प्रेम का सर्वोत्तम रूप स्वीकार किया। 


आलवारों को परम्परा में विष्णुचित का नाम सबसे पहले लिया 
जाता हैं, उन्हें पेरि आलवार भी कहा जाता है। पुण्यसलिला भगवती 
कावेरी के परम पवित्र तट पर एक रमणीय गाव में रह कर वे श्री 
भगवान की भक्तित किया करते थे।,एक दिन प्रात'काल वे उपवन 
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आण्डाल रगनायकी ७३ 


में तुलसी के बिरवे को जल दे रहे थे कि उन्होने एक नवजात दिव्य 
कन्या देखी। उन्होने वालिका को बडे स्नेह और वात्सल्य से गोद में 
उठा लिया, नारायण के चरणकमलो में समर्पित कर कहां कि 
प्रभु, यह आपकी सम्पत्ति हैँ, स्वीकार करे। श्रीमगवान की कृपा 
के अवतरणस्वरूप बालिका का आण्डारलू नाम कोदई प्रसिद्ध हो 
गया। नारायण की मूर्ति ने विष्णुचित्त को स्पष्ट आदेश दिया कि 
वालिका को अपनी पुत्री के रूप में ग्रहण कर पालन-पोषण करो। 
कोदई का अर्थ 'फलो के हार के समान कमतीरय हूँ। आण्डाल ने 
धीरे-धीरे अपने पवित्र हृदय-देश में भगवान विष्णु के प्रेम-विग्रह की 
स्थापना कर भक्ति का वरण कर लिया, वे एकमात्र उन्ही को हो 
गयी, उन्हीं के पूजा-शुगार के लिये कुसुम-चयन करना, दिव्य दशन 
करना उनका देनिक कार्यक्रम हो चला, वे रात-दिन अपने प्राणेश्वर 
श्रीरग के चिन्ततससागर-अमृत में सराबोर रहने लूगी, उनके मुख से 
सदा विणष्ण के ही पवित्र नाम का उच्चारण होने रूयगा ॥ 
आण्डारू ने अपना कोदई-फूलो का हार-नाम विण्णु के गले की 
माला वनकर चरितार्थ कर दिया। अवस्था में कुछ बडी होने पर 
उन्होने विष्णू को रिझाने के लिये प्रेमगीतो का गान आरम्भ किया। 
उनके गीतो में प्रेम मूरतिमान भक्ति-विग्रह होकर प्रकट हो गया। 
भगवान श्रीर॒ग के प्रेम में जपने जापको इस त्तरह खो देती थी कि 
उनके लिये पंरिश्रम से गूथे गये पुष्पहार को स्वयं पहन कर मन्दिर 
में मेजती थी। भगवान की उन्होने पति के रूप में उपासना की। 
दो-चार वार पुजारी को सन्देह हुआ और उसने पेरि आलवार से 
शिकायत की कि हार पहले से किसी और के गले का अलकार 
हो जाता हूँ । विष्णचित्त को अपनी कन्या की भगवद्भक्ति और हृदय 
को पवित्रता पर पूरा भरोसा था, वे सपने में भी नही सोच सकते 
थे कि प्रेमदीवानी रगनायकी उन हारो को पहन लिया करती हैं। 
यद्यपि आण्डाल पर सन्देह नहीं किया जा सकता था तो भी- विष्णु- 


चित्त में माला मुरझाने का कारण समझने में-रहस्योद्घाटन करने 
में कुछ भी उठा न रखा। ः 


का 
ता न्कत 


आण्डाल अपने हाथ से गृथे हुए हार को पहन कर दर्पण में 
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७४ भारत के संत महात्मा 


सौन्दर्य देख कर मन-ही मन सोचा करती थी कि क्‍या यह सौन्दर्य भेरे 
प्राणेश्वर श्रीरग/ के चरणदेश में समर्पित होने योग्य है। एक दिन 
पुजारी ने माला यह कह कर लौटा दी कि उस में किसी के सिर 
का वाल लगा हुआ है, आण्डाल के पिता बडे दुखी हुए पर ताजे चुने 
पुष्पों की माला दी। पुजारी ने मुरझायी हुई कह कर उसको भी लौटा 
दिया । विष्णुचित्त को रहस्य का पता चल गया, उन्होने देखा कि 
आण्डाल परदे में खडी है, गले में माला पहन ली है, मन-ही-मन' अपने 
प्राणप्रियतम ओऔऔरग से बाते कर रही हे। उन्होंने भविष्य में आणप्डाल 
को ऐसा करने से रोका। श्रीरग पर दूसरी नयी मारा चढायी गयी 
पर प्रेम-देवता ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। भगवान ने विष्णुचित्त 
को स्वप्न में आदेश दिया कि मुझे आण्डाल की पहनी माला ही प्रिय 
ह-रुचिकर हँ। रीझ् ही तो है, भगवान जिनके हो जाते है उनके 
सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता हैं। इस घटना के बाद तो 
आण्डाल के लिये श्रीरग का एक क्षण का विस्मरण कोटि-कोटि मरण 
के तुल्य हो गया। वे रात-दिन उन्हीं के ध्यान गौर चिन्तन में अपने 
जीवन का अमूल्य समय बिताने लगी। रहती तो थी वे विष्णुचित्त के 
आश्रम और उपवन में पर उत्तका हृदय कालिन्दी के रमणीय तट पर 
स्थित वृन्दावन के मधघुमय निकुओझ्जों की सरस झाकी में सराबोर रहता 
था। उनके नयनों में सदा वसत्त शगार का आर्किगन कर कृष्ण के 
प्रेम-माधुर्य का आलोडन' भरता रहता था। वे कोयल के मघुर स्वर 
में अपने रगनाथ का प्रेम-सन्देश पाती थी। मतवाली कोयल से उनका 
पता पूछा करती थी। 


आपण्डाल प्रेमराज्य में विदेह हों उठीं। एक वार वे इतनी विरह- 
कातर हो चली कि भगवान रगनाथ ने पुजारियों को स्वप्न दिया कि 
मेरी प्राणेश्व्री आण्डाल को मेरे पास यथाशीक्ष लाओ, में उनका 
पाणिग्रहण करूँगा। उन्होंने उसी समय आण्डाल के घमर्मपिता विष्णुचित्त 
पेरि आलवार को भी मन्दिर में आण्डाल को सजा कर लाने का आदेश 
दिया और प्रेममयी आण्डाल को स्वप्न में दीख पडा कि श्रीरगनाथ के 
साथ धृमघाम से उनका परिणय सम्पन्न हो रहा हैं। दूसरे दित अरुणो- 


त्गकाल में दी मन्दिर से पालकों लेकर भक्‍त लोग विष्णुचित्त के 
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आण्डाल रंगनायको ७५ 


आश्रम पर श्री भगवान की वधू को ले जाने के लिये उपस्थित हुए। 
वाजें बजने लगे, शस्॒ध्वनि से वातावरण के कण-कण में आनन्द और 
उल्लास मूतिमान हो उठे, वेदऋचा्ों की मीठी-मीठी उच्चारण-ध्वनि 
से भक्ति-रूपिणी आण्डाल का स्वागत किया गया। उन्होने मन्दिर मे 
प्रवेश किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया, रगनाथकोी शेषशय्या 
पर चढ गयी, प्रेमी और प्रेमिका एक हो गये, भगवान श्रीरग ने उनकी 
दिव्य ज्योति का आलिगन किया, आत्मा का परमात्मा से विवाह 


हो गया, आण्डालरू अपने भौतिक शरीर से बाहर होकर प्रियतम के अक 
म॑ सो गयी। 


आण्डाल के विवाहोत्सव की जयन्ती दक्षिण भारत के मन्दिरो में 
प्रत्येक वर्ष साज-शुगार से मनायी जाती है। आण्डाल ने विषय-सुख 
और जागत्तिक भोग को तिलाञ्जलि देकर प्रेमयोग का वरण किया। 
राघा-कृष्ण की लीढा का रसास्वादन करोड़ों जन्मों के पुण्योदयस्वरूप 
मिलता हैं तो मिल जाता है। आण्डाल ने उनकी लीला -माघुरी के 
गान और आचरण से अपने आप को घन्य कर लिया। 


आण्डाल भूदेवी का अवतार मानी जाती हैँ। वे मधुर भाव की 
चरम सीमा पर पहुँच गयी, उत्तके लिये विरह और प्रेम-सव के सब 
श्रीरगमय हो गये थे । आण्डाल की प्रेम-उपासना ने कावेरी सरिता 
के दक्षिण तट-श्रीरगनाथ की लीलाभूमि की दिव्यता वढा दी। 


- भारतीय इतिहास के मध्यकाल का पहला चरण पेरिआलवार और 
मघुर रस की उपासिका आण्डाल संगनायकी की उपस्थिति से धन्य हो 
गया। भक्तिमती आएण्डाल के गीतों के रूप में दक्षिण भारत ने कृष्ण- 
प्रेम की काव्यभूमिका प्रस्तुत को , आण्डाल की कृष्ण भक्ति की ऐति- 
हासिक प्रगति में यह बहुत बडी देन थी। श्रीर॒ग से अपने दिव्य सम्बन्ध 
को रक्षा में उनके कोकिलकेठ से मधुर प्रेम-वाणी प्रस्फुटित हो उठी। 
आण्डाल को प्रेम-साघना श्रीरग के शाश्वत, सनातन दिव्य सम्बन्ध से 
धन्य हो उठी। उनके चरित्र की विचित्रता और अलौकिकता का विवरण- 
दान लेखनी के वश की वात ही नहीं हैँ। विजयनगर के महामहिम 
शासक महाराज क्ृष्णदेवराय ने उनके सम्बन्ध में एक सरस नाठक 
आमुक्‍तमाल्यदम्‌' की रचना की थी । श्रीरमक्षेत्र आण्डाल की उप- 
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७६ भारत के सत॑ भहात्मो 


स्थिति से परम पवित्र हो गया, पुण्पसलिला काबेरी के त्तट पंर 
रासेश्वर नन्दनन्दन का वृन्दावन उतर जाया। आशण्डाल गोपीप्रेम की 
पूर्णत्तम अभिव्यक्ति थी । 


रचना 


आण्डाल ने तीन विन्यासो में 'तिरुप्पावँ नामक दिव्य प्रेम-काव्य 
की रचना की | उस को भगवत्प्राप्ति के साधन का रूप प्रदान किया। 
इस काव्य का मूल विषय यह हे कि आत्मा जब तक परमात्मा को प्रेम 
से वशीभूत नहीं कर लेता हैँ, वह स्थायी शान्ति नहीं पा सकता हूँ। 

वाणी 

जब प्रेम के दिव्य राज्य में अगणित कठो से सामघ्वनि फूट 
पडती हूँ, अमृत्तसिक्त अधरो पर स्वर प्रेम-केलि में लीन हो जाते है, 
फूलो की पवित्र माला पूजा में चढने के लिये लालायित हो जाती है, 
उस समय ब्रज में सोमाग्यवती कालिन्दी के तठ पर श्री भगवान का 
दिव्य रूप उतर आता हैं। 

अरी कोयल ! मेरे प्राणवललभ, भेरे सामने क्यो नही आते है 
वे मेरे हृदय में प्रवेश कर अपने विरह से मुझे दुखी करते हे, में तो 
उनके लिये तडप रही हैं और वे इसे खिलवाड समझते हें। 

गोविन्द ! आपका सोन्दर्य कितना अद्भुत और रमणीय हें! 
मृदग वजा-वजा कर आप की लीला' का सरस सगीत गाने पर कितना 
दिव्य आानन्द मिलता हैं! अनेक राग्र-रग, विषय-सुख, अलकार-परिधान 
से शोभित रहने पर जो सुख मिलता हे उससे अगणित बार उत्तम 
दिव्य आनन्द की अनुभूति आप के संग में होती हे। 
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यामुनाचाये 


'प्रभो, आप के दासस्‍्यभाव में ही सुखका अनुभव करते वाले 
सज्जनों के घर में मुझे कीडे की भी योनि भिले पर दूसरो के घर से 
ब्रहमसा की भी योति न मिले।' --आलवन्‍्दारस्तोत्र 


निस्सन्देह भक्ति की आदिमभूमि दक्षिण भारत है, यह शास्त्रसम्मत 
तथ्य है। बडे-बडे दाशनिको, आचार्यों, ज्ञानियो और भक्तों ने दक्षिण 
भारत में ही आत्मा और परमात्मा “का योगानुभव प्राप्त किया। 


यामुनाचार्य ने दक्षिण भारत को ही घन्य किया था, वे विशिष्टाद्वेत 
सिद्धात्त के सफल प्रचारक थे, भगवान के बहुत बडे भक्त थे। 


यामुनाचाये का जन्म सम्वत्‌ १०१० विक्रमीय में मदुरा में हुआ 
था। श्रीवेष्णवसम्प्रदाय के आचार्य नाथमुनि के पुत्र ईश्वर मुनि उनके 
पिता थे। पवित्र भागवत वातावरण में उनत्तका पालन-पोषण हुआ तथा 
वचपन में ही उनके मन्त में यह बात समा गयी कि भगवान की भक्ति 
ही नित्य वस्तु है, जीव उसी की प्राप्ति के लिये देवदुलेम मनुष्य- 
योनि में आता हें।-- जब वे केवल दस साल के थे, उनके पिता 
का देहावसान हो गया। पालन-पोषण का भार उनकी दादी और 
माता ने सम्हाला क्योकि पितामह नाथमुनि ने सन्यास ले लिया था। 
भाष्याचार्य उनके शिक्षागुरु थे। स्वाध्यायकाल में लोगो को उनकी 
अदुभुत प्रतिमा, अलोकिक विचार-धारा और प्रगाढ़ विद्वत्ता का पता चल 
गया। उनके स्वभाव में उदारता और मुद्ुता, कोमछता और विनम्रता 
तथा आत्मनिर्मरता और सहृदयता का सरस समन्वय था! 


पाण्डचराज्य में एक बडे पण्डित कोलाहरू थे। वे अपनी विद्वत्ता 
के लिये बहुत प्रसिद्ध थे। यामुनाचार्य ने उनको श्ास्त्रार्थ में हराकर 
रानी की प्रसन्नता प्राप्त की। रानी नें उनके विजयी होने पर अपनी 


प्रतिज्ञा के अनुसार जाघा राज्य दे दिया और साथ ही-साथ 'आलवन्दार' 
की उंपाधि दी। | न्‍ | 
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७८ भारत के सत भहात्मा 


यामुनाचार्य' जब पेंतीस साल के हुए तब उनके पितामह नाथमुनि 
का देहावसान हो गया। नाथमुनि ने मरते समय अपने शिष्य से कहा 
था कि ऐसा न हो कि यामुनाचायय की सारी आयू राज्यमोग और 
विषय-सुख में ही बीत जाय और वे आत्महाभ और भगवान की भक्ति 
से वचित रहे। 


नाथमुनि के शिष्य राममिश्र यामुन को उनकी सम्पत्ति का 
अधिकार सौंपने के लिये ले जा रहे थे। रास्ते में श्रीरग का मन्दिर 
था, मन्दिर को देखते ही उनका हृदय भगवान रग के दर्शन के लिये 
तडप उठा, उन्होने सोचा कि परमानन्द और शान्ति तो रग भगवान 
से मिल सकती हैँ, ससार के अनित्य पदार्थों में अधिकार मानना मन 
का मोह हँ। उन्हे आत्मज्ञान हो गया। भगवान का दर्शान करते ही 
उनके हृदय में भक्ति का स्रोत फूट पडा, अखण्ड और पूर्ण वराग्य का 
उदय हुआ, माया और राज्यमोग की वासना का नाश हो गया। 
उन्होंने भगवान श्रीरग की स्तुति की --- परम पुरुष, मुझ अपवित्र, 
उद्ृण्ड , निष्ठर और निलंज्ज को घिकक्‍्कार हे जो स्वेच्छाचारी होकर 
भी आपका पा७्षद होने की इच्छा करता हँ। आपके पार्षद भाव बडें- 
बडे योगीश्वरों के अग्नगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी - पाना 
तो दूर रहा-मन में सोच नही सकते हे।! 'राजमद का पूर्ण परित्याग 
कर वे श्रीरग के भकक्‍षत हो गये। 


उन्होने विशिष्टाह्वत का प्रचार किया। उन्होंने भगवान को पूर्ण 
पुरुषोत्तम माना। जीव को अश और ईदवर को अशी सिद्ध किया! 
उन्होने कहा कि जगत ब्रह्म का परिणाम हैँ, ब्रह्म ही जगत के 
रूप में परिणत हें। जगत ब्रह्म का शरीर हैं, ब्रह्म जगत का आत्मा 
हैँ । आत्मा और गरीर अभिन्न हँ इसलिये जगत ब्रह्मात्मक हैँ। उन्होंने 
सिद्ध किया कि ब्रह्म सविशेष सगुण अशेप, कल्याण गुणगणसागर सर्व 
नियन्ता हँ। जीव स्वभाव से उसका दास है, भक्त हूँ, भक्ति जीव का 
स्वधर्म है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट का अभिप्राय हैं चेतन और अचेतन 
विद्विष्ट ब्रह्म और अद्वेंतत का आशय हूँ अभेदता अथवा एकता। चेतना- 
चेतन विद्विष्ट ब्रह्म के अभेदत्व या एकत्व का निरूपण करने वाला 
सिद्धान्त विशिष्टाद्वत हैं। उन्होंने ज्ञान को आत्मा का धर्म स्वीकार 
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पाम॒नाचार्ये ७९ 


ज्ः्> 


किया। उन्होंने तीन मौलिक पदार्थ चित (जीव), अचितू (जग्रत) 
और पुरुषोत्तम (ब्रह्म) की स्थिति मानी। भगवान को उन्होंने जीव 
के लिये प्रमाश्रय स्थिर किया। 


यामुनाचाय ने आजीवन भगवान से भक्ति का ही वरदान मागा। 
वे अपने समय के महान दाशंनिक, अनन्य भकक्‍त और विचारक थे। 


आचार्य रामानुज उनके शिष्य थे। यामुनाचार्य के तिरोघान-काल 
में एक विचित्र वात हुई। उन्होंने अन्तिम समय में रामानृज का स्मरण 
किया पर उनके पहुँचने के पहले ही वे ब्रह्मलीन हो गये। उतकी 
ऐपीन अगुलियों उठी रह गयी, वे ही उनकी तीन कामनायें थी। रामानूज 
के आते ही गौर प्रणाम करते ही तीनो अगुलियों सीघी हो ग्यी। 
रामानूज ने गृह आालवन्दार यामृनाचार्य की कामना- पूर्ति के रूप में 
कहा कि में, ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहख्नवनाम और दिव्य प्रवन्धम्‌' की टीका 
अवश्य लिखूगा ओर लिखवाऊंगा। आलवन्दार की आत्या ने शान्ति पायी | 


रचना 


स्तीवरत्त, सिद्धिवय, आममप्रामाण्य, गीतार्थसम्रह उनके ग्रन्ध हैं! 
आलवन्दारस्तोत्र अमित मघुर मौर दिव्य रचना है। 
ेु वाणी 
किंव्चेष शक्‍त्यतिशयेन न तेषनुकम्प्य स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण । 
तंत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्ववुद्धे रित्यूद्रमोध्यमुचितों मम चाब्जनेत्र ॥ 
है कमलनयन ! कोई भी स्तुति करनेवाला अपनी शक्ष्ति की 
अधिकता से आपकी दया का पात्र नहीं होता, स्वुति करते-करते जब 
थक जाता हूं तब उसकी थकावट के कारण आप उस पर दया करते 
हैं। एसी दशा में ब्ृह्मादि तो अधिक शक्ति सम्पन्न होने के कारण 
शीक्ष ही नहीं थक्क सकते, पर में तो मन्दबृद्धि हैं, मेरा शीघ्र ही 
थकना सम्भव हूँ, इसलिये ब्रह्मादि से पहले ही में आपका कृपापात्र चनू गा । 
वशी वदान्यों गुणवान्‌जु. छुचि मुंदुर्दयालर्मधुर स्थिर समः। 
कती कतज्ञस्त्ममसि स्वभावत समस्तकल्याणगुणामृतोदधि . 
हे प्रभो!' आप सब को चश में रखनेवाले, उदार, गृणनिधि, 
सरल, पवित्र, मृदुल स्वभाव चाले, दयारू, मधुर, अविचल, समदर्शी, 
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८० भारत के सत महात्मा 


कृत्तकृत्य, और क्तज्ञ है, इस प्रकार स्वभाव से ही आप कल्याणमय 
गूणरूप अमृत के सागर हूं। 

तन मृषा परमार्थमेव में शुणु विज्ञापनमेकमग्नत | 

यदि मे न दयिष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दु्लभ ॥ 


हे प्रभो, नाथ मेरे इस विज्ञापन को पहले सुन लीजिये, यह 
झूठी बात नही है, सत्य ही हैँ -यदि आप मुझ पर दया नही करेगे तो 
फिर आपको दयापात्र मिलना कठिन ही हूँ। 


सकृत्वदाकारविलोकनाशया तृणीक्ततानुत्तमभुक्तिमुक्तिभि । 
महात्मभिर्मामवलोक्यता नय क्षणो5पि ते यद्विरहो४तिदुस्सह ॥। 


जिन्होने आप के स्वरूप को एक वार देखने की इच्छा से उत्तमोत्तम 
भोग और मुक्ति को भी तृण के समान त्याग दिया है तथा जिनका क्षण 
भर का भी वियोग आप को अत्यन्त असह्य हें, ऐसे महात्माओ के 
दृष्टिपथ में मुझे डाल दीजिये। 
न देह न प्राणान्न च सुखमशेषाभिलषित 
न चात्मान नान्यत्किमपि तवशेषत्वविभवात्‌ । 
बहिर्भत नार्थ क्षणमपि सहे यातु शतधा 
विनाश तत्सत्य मधुमथन विज्ञापनमिदम्‌ ॥। 


है नाथ! आप की दासता के वेभव से रहित होने वाले देह 
प्राण, सुख, सवंकामनायें, आत्मा तथा अन्य सब कुछ भी क्षण भर नही 
सह सकता हूँ, चाहे ये सेकडों प्रकार से नष्ट हो जायें,, हे मघुसूदन, 
यह मेरा विज्ञापन सत्य हें। 
नन्‌ प्रपतन्न सकृदेव नाथ तवाहमस्तीति च याचमान । 
तवान॒कम्प्य स्मरत प्रतिज्ञा मदेकवर्ज किमिंद ब्रत ते॥ 
हे नाथ | एक वार भी जो आप की शरण में आकर 'म॑ तुम्हारा 
हैं ' ऐसा कह कर याचना करता हैँ वह अपनी प्रतिज्ञा को सदा स्मरण 
रखनेवाले आपका कछृपापात्र बन जाता हैं, पर क्‍या आपकी यह प्रतिज्ञा 
एक मात्र मुझ को ही छोड कर प्रवृत्त होती है। --+आलबन्वारस्तोत्र 
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आचाये रामाउज 


' हे भ्रोरग, मुझे अपनी वह दासता प्रदान कीजिये जिसका हेतु आप 
के स्व॒रूपज्ञान से उत्पन्न हुई प्रीति के अतिरिक्त और कुछ न हो। 
आप के दास्य के अतिरिक्त से किसी और गति फो नहों जानता हैं। 
है फमलनयन, आप मुझे ऐसा बना दें कि मेरी आप में ही अनन्य 
आऔति रहे ओर सभो अवस्थाओं में आप हो मेरे एकमात्र सेव्य बने रहे।' 

“भी रगगद्य 
आचाये रामानूज ने विशिष्टाहेतमत का प्रचार किया। वे भक्ति 
के महान आचाये थे, परम भागवत महात्मा थे। उनके सत्प्रयत्न से 
भारतमभूमि में भक्ति का सागर उमड पडा । उन्होने राजन॑त्तिक अशान्ति 
से पीडित देश में घामिक एकता स्थापित कर परमात्मा के प्रति जीव 
को सहज भक्ति सिद्ध की। वे आलबवन्दार के प्रधान शिष्यो में से एक थे । 


आचाये रामानूृज का जन्म सम्वत्‌ १०९४ वि में दक्षिण भारत 
के तिरुकुदूर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम केशवभद्ट सोम- 
याजी था गौर माता का नाम कान्तिमती था। जब वे छोठदे थे तभी 
उनके पिता का देहान्त हो गया। रामानज ने काची में यादव प्रकाश 
गुरु से वेदा्ययन्त आरम्भ किया। उनकी प्रतिमा इतनी दिव्य और 
प्रखर थी कि गुरु की व्याख्या में दोष निकाल दिया करते थे। यादव 
प्रकाश उनसे चिढ गये और इतने ईर्ष्याल हो गये कि उनके प्राण 
लेने का षड्यन्त्र कर बेठे। उन्होने रामानज के सहपाठी और चचेरे 
भाई को उकसाया कि काशी-यात्रा के बहाने के जाकर किसी घने 
वन में उनका प्राण ले छेता चाहिये। गोविन्द ने ऐसा ही किया। 
रामानूज को देंव कृपा से इस बात का पता रूग गया, उन्होने वरदराज 
का स्तवन किया, वरदराज ने लक्ष्मी के साथ प्रकट होकर उनको दर्शन 
दिया, रात का समय था। उन्हें काची तक पहुँचा आये। वरदराज में 
उनकी निष्ठा बढ गयी। हृदय में भक्ति प्रवल हो उठी। 
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८२ भारत के सत महात्मा 


वेदाघ्ययन के बाद रामानज ने गहस्थाश्रम में प्रवेश किया। 
वेवाहिक जीवन सुखद नहीं था, उनके मन में वराग्य का भाव जाग 
चुका था। वे सन्‍्यास लेकर नित्यवस्तु से अपना सम्बन्ध जोडना चाहते 
थे इसी बीच में एक विचित्र घटना ने उनका जीवन भगवान के 
सम्मुख कर दिया। आलवन्दार थामुनाचार्य का अन्तिम समय उपस्थित 
था, आचार्य ने रामानुज का स्मरण किया पर उनके श्रीरगम्‌ पहुंचने 
के पहले ही आचार्य यामुन ब्रह्मलीन हो चुके थे, आइचय को बात 
तो यह थी कि यामनाचार्य की तीन अगुलिया मुडी हुई थी। रामानूज न 
समझ लिया कि उनकी तीन कामनायें अधूरी रह गयी हे, मृत शरीर 
के सम्मल विनत होकर रामानज ने प्रतिज्ञा की कि मे ब्रह्मसूत्र, 
विष्णसहस्ननाम और दिव्य प्रबन्धम्‌ की टीका लिखूगा और लिखवाऊगा। 
अगुलियों सीधी हो गयी। रामानुज ने आलवन्दार के प्रधान शिष्य 
पेरियनीम्ब से विधिपूर्वक बेष्णव-दीक्षा लेकर भक्ति मार्गग अपनाया। 
गृहस्थाश्रम में उनका मन अधिक दिनो तक्र नहीं लगा। उन्होने गृहस्था- 
श्रम का त्याग कर श्रीरगम्‌ के यतिराज सन्यासी से सनन्‍्यास की दीक्षा ली । 


उनके गुरुने अष्टाक्षर मन्त्र 'ऊँ नमो नारायणाय' को बहुत गुप्त 
रखने का आदेश दिया था। उनको पता रूग गया कि इस मन्त्र के 
श्रवणमात्र से जीव मुक्त हो जाते है। वे तो करुणा के समुद्र थे। 
उन्होंने मन्दिर के शिखर पर खडे होकर सव वर्णवालों को अष्टाक्षर 
मन्त्र सुना दिया। मन में सदूभावना थी कि इस शुभ कार्य से असख्य 
प्राणी भवसिन्धु से तर जायेंगे पर गुरु ने उनसे कहा कि इस अपराध 
के लिये नरक भोगना पडेगा, यम-यातना सहनी पडेगी। रामानूज न 
असाधारण विनम्रता से कहा कि यदि मेरे उच्चारण-मात्र से असख्य 
प्राणी भगवान के भक्त होकर ससारसागर से तर जायेंगे तो कोटि- 
कोटि नरक-भोग और जन्म-जन्म की यम-यातना सहने के लिये मे 
प्रस्तुत हें। गुरु ने रामानुज की आत्मा की आवाज जान छी, वे उनको 
उदारता पर मग्ध हो गये। गुरु ने उनको गले लगा कर आशीर्वाद विया। 


श्रीरामानुज भा दिन-दूना, रात-चौगूना बढने लगा । उनको 
प्रसिद्धि से बहुत जल उठे। एक बार श्रीर॒गम्‌ के मन्दिर के 
पुजारी ने ही उनको देकर समाप्त कर डालना चाहा था पर 
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उसको पत्नी ने पंडयन्त्र प्रकट कर दिया और पुजारी की योजना 
विफल रही। श्रीरामानुज ने आलवन्दार के मृत शरीर के सम्मुख को 
गयी प्रतिज्ञा पूरी को। उन्होन ब्रह्मसत्र पर अश्रीमाष्य” लिखा। अपने 
प्रधान शिष्य क्रेश के दो पुत्रो-पराशर गौर पिल्लन्‌ द्वारा विष्ण सहस्न- 
नाम और “दिव्य प्रबन्धम्‌' की टीका लिखवायी। उन्होने भक्ति के 
प्रचार के लिये समस्त भारत की यात्रा की। उन्होने अपने “्रीसम्प्रदाय' 
के सिद्धान्तों का वडी निष्ठा से प्रचार किया। 


शीरंगम्‌ क्षेत्र पर चोल नरेश कुलोत्तुण का अधिकार था। वे कट्टर 
शव थे, श्रीरग मन्दिर पर एक ध्वजा ट्ैगवा दी थी कि शिव से बढ 
कर कोई दूसरा नहीं हं। उनके प्रकोप से बैष्णवों को वडा कप्ट था। 
रामानुज मेसूर राज्य के शालग्राम नामक स्थान में रहने ऊगे। मैसूर नरेश 
परम वेष्णव भिट्ट देव उनका बडा सस्मान करते थे। रामानुज ने 
उस राज्य में वारह साल तक वेष्णव धर्म का प्रचार किया। नम्मले 
नामक स्थान के एक मन्दिर का उद्धार किया और राजा भिदिट देव 
को सहायता से पुननिर्माण कराया। भन्दिर के रामविग्नह को दिल्ली- 
पति की कन्या बहुत चाहती थी। रामानुज ने अपने योगवल से मूर्ति 
प्राप्त कर मन्दिर में स्थापित की। राजा कुलोत्तुग का देहान्त हो जाने 
पर रामानुज श्रीरगम्‌ में रहने लगे। उन्होने श्रीरगम क्षेत्र में एक मन्दिर 
बनवाया, उसमें प्रसिद्ध आलवार सन्‍्तो की प्रतिमायें स्थापित करायी। 
तिरुपति के मन्दिर में गोविन्दराज पेरुमछ की स्थापना करायी। 


वष्णव धर्म के प्रचार के लिये उन्होने समस्त देश का म्रमण 
किया। उनके सिद्धान्त के अनुसार- भगवान ही पुरुषोत्तम हे, वे प्रत्येक 
शरीर में साक्षी-रूप में विद्यमान हे। उन्होने सिद्ध किया कि भगवान 
जगत के नियन्ता, शेषी और स्वामी हे तथा जीव उनका नियम्य, शेप 
और सेवक है। भगवान की शरणागति ही जीव का परम पुरुषाथ हे। 
भगवान नारायण सत्‌ हूं, लक्ष्मी चितु है मौर जगत उनके आनन्द का 
विलास हेँ। उन्होंने घोषणा की कि ज्ञान, सत्य और सविद्येष विपयक 
हैं। नित्य और अपौरुषेय वेद-वाक्य ही प्रमाण है, उपासना द्वारा ब्रह्म 
का साक्षात्कार होने पर जीव का अज्ञान मिट जाता हँ। जीव और 
जगत ब्रह्म के शरीर हूं। उन्होंने भगवान के अवतार का हेतु इच्छा 
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८४ भारत के सत महात्मा 


को माना, इस सम्बन्ध में कमम-प्रयोजन को महत्व नहीं दिया। ब्रह्म 
को ईइवर और जीव तथा म॒क्‍त जीव दोनो को ही ईइवर का दास 
स्वीकार किया। जीव कार्य हे, ईश्वर कारण हें पर दोनो चेतन, स्वय- 
प्रकाश, ज्ञानाश्रय और आत्मस्वरूप हं-- रामानुज की ऐसी मान्यता थी। 
उन्होने भगवान के दास्य को ही मुक्ति-लाभ माना। उन्होने कहा कि 
भगवान के साथ जीव अभिन्न नही हो सकता है, जीव अणू है, अणु कमी 
विभु नही हो सकता है। भगवान में आत्मसमपंण ही उनके मत से पूर्ण 
अपत्ति है । रामानूज ने एक सौ बीस साल की अवस्था में देहत्याग' किया । 


रचना 
उन्होने वेदान्त सूत्र पर श्रीभाष्य लिखा। गीता-माष्य भी किया। 


श्रीरगगद्य, शरणागति गद्य और वंकुण्ठ गद्य आदि प्रकीर्ण रचना हें। 
चेदार्थ-सग्रह और वेदान्तदीप का भी उन्होने निर्माण किया। 


वाणी 


सत्यकाम सत्यसकल्प परनब्रह्मभृत पुरुषोत्तम महाविमृते श्रीनारायण 
वकुण्ठनाथ अपारकारुण्य सौशील्य वात्सल्यौदार्येश्वयंसौन्दर्यमहोदघे, अना- 
लोचित विशेषाविशेषलोकशरण्य प्रणतातिहर आश्रित वात्सल्येकजलघे, 
अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिल नियमाशेष 
चिद्वरतुशषीभूत निखिल जगदाघाराखिल जगतृस्वामिन्‌ अस्मत्स्वामिन्‌ 
सत्यकाम सत्यसकल्प सकलेतरविलक्षण अथिकल्पक आपत्सख श्रीमन्नारायण, 
अशरणशरण्य, अनन्यशरणपस्त्वत्पादारविन्दयुगलशरणमह प्रपये। 


हे पृर्णकाम, सत्यसकल्प, परब्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम, हे महान ऐश्वर्य 
से यक्‍त श्रीमन्नारायण | है वकुण्ठनाथ, आप अपार करुणा, सुशीलता, 
वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणों के महासागर हे, 


छोटे-बडे का 7र न कर सामान्यरूप से सभी लोगो को आप दरण 
देते हैं, प्रणत की पीडा हर छेते हँ। शरणागतो के लिये तो आप 
वत्सलता के समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतो की यथार्थता का 
ज्ञान रखते हं। सप्पू्ण चराचर भूतों के सारे नियमों और समस्त जड- 


चेतन वस्तओ के अवयवी है। आप समस्त ससार के आधार 
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है, अखिल जगत तथा हम सभी लोगी के स्वामी हे। आपं॑ पूर्ण काम 
और, सत्यसकल्प हैँ । समस्त प्रपच' से भिन्न और विलक्षण हें। याचकों 
के लिये आप, कल्पवृक्ष हे, विपित्ति में पडे हुए लोगो के सहायक हे । 
ऐसी महिमा वाहे तथा आश्रयहीनों को आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्ना- 
रायण, में आपके चरणारविन्द युगल की शरण में हें, उनके सिवा 
भेरे लिये कही भी शरण नही हें। 

" --शरणागति गद्य 


चना, 


पितर मातर दाराच्पुवान्वन्धूनूसखीन्गुरून । 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ 
सर्वर्माइ्च संत्यज्य सवकामाइच साक्षरान्‌ । 
लोकविक्रान्तचरणोी शरण तेऊ5बन्नज विश्नी॥ 


प्रभो, पिता, माता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, गुरु, रत्न, घन, धात्य, 
क्षेत्र, गृह, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं और अक्षरतत्व को भी छोडकर 
में सम्पूर्ण जगत को लाघने वाले आपके युगल चरणो की शरण में 
जाया हूँ। 
“जशरणागति गद्य 
तवानृभूतिसम्मूतप्रीतिकारितदासताम्‌ । 
देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा 0 
सर्वावस्थोचिताशेषशेषतेकरतिस्तव । 
भवेय पुण्डरीकाक्ष त्वमेवेत्र कुरुण्व माम्‌ ॥ 


नाथ, आपके स्वरूप के अनुभव से प्रकट हुई प्रीति द्वारा उत्पादित 
दास्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करे। इसके सिवा दूसरी कोई गति 
में नही जानता। कमलनयन ! में सभी अवस्थाओ में उचित आपके 
प्रति सम्पूण दास्यमाव विषयक अनन्य अनुराग से युक्त होऊे। आप 
मुझे ऐसा ही दास बना दीजिये। 
“-कभओौरगगयय 
ततरचान भूयमानभावविशेषो निरतिशयप्रीत्यान्यत किल्नचित्कतुद्रष्टु स्मर्तृ- 
मदछकत पुनरपि शेषभावमैव याचमानों भगवन्तमेवाविच्छिन्नस्नोतोरूपेणाव- 
लोकपन्नासीत ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेनावकोकनेनावलोक्य सस्मि- 
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तमाहय समस्तक्लेशापह निरतिशय सुखावहमात्मीय श्रीमत्पादारविन्दयुगल 
शिरसि कृत ध्यात्वामृतसागरान्तर्निमग्न सर्वावयव: सुखमासीत ॥ 


तब भावविशेष का अनुभव होने पर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है। 
साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने और चिन्तन करने में असमर्थ हो 
जाता हे। ऐसी अवस्था में वह पुन दासभाव की ही याचना करते हुए 
निरन्तर अविच्छिन्न प्रवाह रूप से भगवान की ही ओर देखता रहे। 
उसके बाद भगवान स्वय ही भक्‍षत को जीवनदान करनंवाली क्ृपा- 
दुष्टि से देखकर मद मुसकान के साथ बुलाकर समस्त क्लेश दूर 
करने वाले निरतिसय सुख देने वाले युगल चरणारविन्दो को मेरे मस्तक 
पर रख रहे है, ऐसा ध्यान कर आनन्दामृतमहासागर में सम्पूर्ण रूप से 

निमग्न हो जाय। 
““पेकुण्ठ गद्य 
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महायोगी गोरखनाथ 


(विनु गुरु पत्थ न पाइम भूल सो जो सेट । 
जोगी सिद्ध होइ तब, जब गोरख सो भेंदा 

+-प्मावत 

गोरखनाथ महायोगी थे, उन्होंने आत्मा में शिवक्‍य सिद्ध किया। जिस 
प्रकार दर्शन के क्षेत्र में व्यास के बाद आचायें शकर ने वेदान्त का रहस्य 
समझाया उसी प्रकार योग के क्षेत्र में पतजलि के बाद गोरखनाथ ने 
हुठयोग और सत्य के शिवरूप का वोध सिद्ध किया। निस्सन्देह गोरखनाथ 
बहुत बडे योगानुमवी और सिद्ध महात्मा थे, शकराचार्य के वाद भारत 
स॒भसि पर उत्तरनें वाले मसहात्माओे में गोरखनाथ बडे सिद्ध पुरुष 
और आत्मज्ञानी स्वीकार किये जा सकते हँ। गोरखनाथ शिवयोगी थे। 
नंपाल से सिंहह और कामरूप से पजाव तक के विशाल भूमिखण्ड 
को उन्होंने अपनी पूर्व योग-साधना से प्रमाचित किया। उन्होने शिव 
अवर्तित योगमार्ग का अनूसरण किया । चौरासी सिद्धों में उनकी 
गणना है । वे नाथपन्य के प्रवर्तक थे, उन पर बौद्ध धर्म के योगमार्गे- 
सिद्धान्तो का भी विशेष प्रभाव था, उन्होने अधिकाश बौद्ध योग- 
सिद्धान्तों को शेव रूप प्रदान किया, यह उनकी साधना-पद्धति की 
मौलिकता हैं। गोरखनाथ ने अपने योगरिद्धान्तों से मारतीय सस्कृति 
और साहित्य के विकास में अमित सहयोग दिया। गोरखनाथ के 
आविर्भाव के समय भारतीय राजनीति, घर्मं और समाज तथा सस्क्ृति 
में एक विचित्र उथरू-पुथरू का आमास-सा दीख पडा। उनके समय 
का निरचय करना कठिन काम हं, ऐसा विश्वास किया जाता हूँ कि 
गोरखनाथ आदि पुरुष शिव “के अभिव्यक्त रूप थे और विक्रम की 
पहली शी में उपस्थित थे। ऐतिहासिक छान-बीन करने पर उनका 
समय॑ नववी से ग्यारह॒वी शती ठहरता हँ। उस समर्य वौद्धों में अनेक 
सम्प्रदाय उठ खडे हुए तथा यवनों का प्रवेश आरम हो गया था, 
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८८ भारत के सत भहात्मा 


हिन्दू पर्म की स्थिति में परिवर्तन उपस्थित था। ऐसे समय में गोरखनाथ 
ने देश का नेतृत्व कर आध्यात्मिक चेतना और सास्कृृतिक एकता, 
सामाजिक अविच्छिन्नता और धामिकता की रक्षा की। ऐसा सम्भव 
हैं कि वे विक्रमीय ग्यारह॒वी शताब्दी में उपस्थित थे। सन्त ज्ञानेर्वर 
के गुरुपरम्परा-वर्णन में गोरखनाथ का नाम जाता हे, ज्ञानेश्वर के 
पहले निवृत्तिनाथ, निवुत्तिनाथ के पहले गनीनाथ और गेनीनाथ के 
पहले गोरखनाथ थे। इस क्रम से ज्ञानेश्वर और गोरखनाथ के बीच में 
ढाई सौ साल का अन्तर पडता हैं, सन्त ज्ञानेश्वर का समय विक्रमीय 
सम्बत्‌ तेरह सौ वावन हैँ इसलिये यह मत समीचीन-सा ही हे कि 
गोरखनाथ ग्यारहवी शताब्दी में रहे होंगें। उनके जन्म-स्थान के 
सम्बन्ध मे भी अनेक मत हें। ऐसा कहा जाता हे कि गोदावरीनगा 
के प्रदेश में चन्धगिरि नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था, योगि- 
समंप्रदायाविष्कृति ग्रन्थ में ऐसा उल्लेख भी हँ। इस सम्बन्ध में विशेष 
खोज करने पर अयोध्या के निकट भगवती सरयू के पवित्र तट से 
थोडी दूर पर जयश्री या जायस नामक स्थान में उनका जन्म लेना 
अधिकाधिक सगत दीख पडता हूँ। यह सहित्य-सिद्ध तथ्य हूँ कि 
जायस नगर घर्मस्थान था, महाकवि जायसी ने अपने पग्मावत में ऐसा 
स्वीकार किया हैं। 


गोरखनाथ का जन्म परम योगी श्री मत्स्येन्द्रनाथ की कृपा से |हुआ। 
वे ही उनके योग-गृूरु हुए और उन्ही की कृपा से गोरखनाथ ने अम्रपद 
प्राप्त किया। जनश्रुति हू कि अवधक्षेत्र में अलख जगाते तथा भिक्षाटन 
करते हुए मत्स्येद्ध ने जायस नगर में प्रवेश किया। एक निस्सन्तान 
ब्राह्मणी को उन्होंने झोली की भभूति दी और कहा कि तुम्हें पुत्र होगा। 
लोकलज्जा के भय से ब्राह्मणी ने भभूति सुखे गोवर के ढेर में (भिटउठर) 
छोड दी। वारह साल के बाद मत्स्येद्रनाथ फिर जायस आये, ब्राह्मणी 
ने उनसे सही-सही वात वता दी, वे ढेर के निकट गये, उनकी अभिमन्त्रित 
भभूति ने बारह साहू के तेजपुर्ण वाठक का आकार धारण कर 
लिया था। वे वालक को अपने साथ ले गये, गोरखनाथ नाम रखा, 
शिष्यरूप में स्वीकार किया। गोरखनाथ के प्राकद्य अथवा जन्म की 


यह दिव्यता हैँ, योगसिद्ध रहस्य हं । 
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सहायोगी गोरखनाय ८९, 


गुरुसे योग-दीक्षा प्राप्त कर गोरख ने साधना में प्रवेश किया, उन्होने 
कठिन-से-कठिन क्तप का पवित्र आचरण अपनाया । मत्स्येच्र ने कहा 
कि अपने आपको देखना चाहिये और अनन्त एऐंड्वर्य-माधघुय-सौन्दर्य से 
सम्पन्न चिन्मय शिवतत्व का विचार करना चाहिये। ज्ञान-प्राप्ति से ही 
चेतन का रहस्य जाना जाता है । परम ज्योति में ही जीव सदा 
निवास करता ह। शिव और शक्ति की कृपा-प्राप्ति ही योगी की 
पूर्ण सिद्धि ह। गोरखनाथ ने मत्स्येन्द्रनाथ के उपदेशो और योगसिद्धान्तो 
के अनुरूप ही अपना जीवन परिप्कृत किया। गोरखनाथ ने माया पर 
विजय पायी, घर-वार छोड दिया, अखण्ड ब्रह्मचर्य-त्रत का पारुन 
किया। आशा, तृष्ण और इच्छा का परित्याग कर दिया। देवलोक 
की अप्सरागो, मृत्युलोक की नवर्मणियो और पाताल की नागकन्यात्ों 
का उन्होने विस्मरण कर दिया। वे पहाडी गुफाओ और सघन वनो 
तथा हिमालय को शीतल कन्दराओ में त्तप करने लगे। उन्होंने उस 
जीवात्मा को गहरी खोज की जो जगत में शरोर के साथ बाता है 
पर जकेले जाता हैँ। गोरख ने प्राण-पुरणष का अन्वेषण कर जगत में 
जन्म-मरण के बन्धत से छटने का रास्ता समझ लिया। उनकी वाणी 
हूं कि ज्ञान ही सबसे बडा गरु हँ, चित्त ही सबसे बडा चेला हें, 
इसलिये ज्ञान और चित्त का योग सिद्ध कर जीव को जगत में अकेला 
रहना चाहिये, यही :श्रेय अथवा आत्मकल्याण का पथ हौ। उन्हे एकान्त 
जीवन परम प्रिय था। उन्होने घट-घट में अपने आपको ही व्याप्त 
पाया, मत्स्येद्धनाथ के प्रसाद से उन्हे कंवल्यपद की प्राप्ति हुई। वे 
निन्दा-स्तुति से ऊपर उठ गये। उनकी समस्त वृत्तियों अन्तर्मूखी हो 
गयी । उन्होने जात्मसाक्षात्‌कार की भाषा में कहा कि मेने पिंड में 
न्रटमाण्ड को दृढ़ कर सारी सिद्धियों प्राप्त कर ली हे। देव, देवालय, 
तीर्थ, आदि इसी शरीर में हे। मेने शरीर के भीतर अविनाशी परमात्मा- 
अलखनिरणञ्जन की अनुभूति की हूँ । कायागढ को जीतना किसी चीर 
का ही काम ह। उनकी उक्ति हँ कि भे अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ की 
पा से इंडा-पिगला-गगा, यमुना के मध्य-सुप॒म्ता में समाधिस्थ होकर 
त्रह्मज्ञान भे रमणशील रहता हें। गोरखनाथ ने ईद्वर-प्राप्ति का 
सहारा लेकर योग-मार्ग का प्रचार किया, पतजलि के सिद्धान्तों का 
अनुसरण किया | शिव के साथ जीवन-सधि का योग ही गोरखद्दारा 


मासंस ६ 
5॥ 580५५ 3290| 5॥07 3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥/ 


९.० - भारत के सत महतत्मा 


प्रचारित साधन-पथ हँ। उन्होंने घौति, बस्ति, नेति, नौलि, त्राटक और 
कपालभाति-हठयौग के छ अगों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने 
हठयोग की साधना को सुगम बना दिया। उन्होंने नाथ, जीव, गुरु, 
शिव-सबके सम्बन्ध पर प्रकाश डाला। समस्त श्रेयो का मूल उन्होंने 
गुरु को ही ठहराया। नाथ-रूप की प्राप्ति ही मोक्ष है, अद्गंत अवस्था 
सदानन्द देती हँ। शक्ति सृष्टि करती है, शिव पालन करते हे, काल 
संहार करता हैँ और नाथ मुक्ति देते हे। नाथ ही एकमात्र शुद्ध 
आत्मा है, शेष बद्ध जीव हैं, नाथ सगूण-निर्गण से अतीत और 
परात्पर हैं, ज्योत्तिस्वरूप सच्चिदानन्दमृति है ।-गोरख का मत था। 
गोरखनाथ ने कारणरहित अमृतमय स्वप्रकाश ब्रह्म का दर्शन किया। 
साधनाकाल में ब्नच्मसाक्षात्कार ही गोरखनाथ का सबसे वडा' परमार्थ 
था, इसी के लियें गोरखने योगपथ का प्रश्नय॒ लिया। उन्होंने. शिव 
से एकता पायी) जात्मा को परतत्व शिव स्वीकार किया। गोरखनाथ 
ने बताया कि आत्मा ही परम पृज्य हूँ, शिव हूँ। उन्होने कहा कि 
शरीर के नर्वों द्वारो में नवनाथ हैं, त्रिवेणी में जगम्नाथ सोपाधिक 
ईइवर हे और दशरववें द्वार ब्रह्मरन्ध में केदारनाथ शिव स्वय पर- 
ब्रहम है, योग की सारमयी युक्ति ही ससार-मुक्ति हँ, शून्य का 
साक्षात्कार होते ही विरल कंवल्यपद में समाकर मेरा द्वेत भाव नष्ट 
हो गया, मुझे शुत्य अथवा ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव हो 
गया। माया को उन्होंने अविद्या-बन्धनकारिणी और विद्या भुक्तिदायिनी 
का रूप माना है। गोरखनाथ ने आत्मबोध प्राप्त किया कि शिव ही 
जीव के रूप में परिणत होते हें, जीव से जगत की सुष्टि होती हैं- 
शिव जीव, और जगत में अभिन्न हो जाना ही शिवंक्य हैँ । 


गोरखनाथ अद्वितीय हठयोगी थे।- उन्होंने हठयोग का प्रचार किया 
और उसके अनुसार अपने जीवन में निष्कल-सकल तत्व से परे शुद्ध 
डिन्मस परम शिव की अनुभूति कौ। उन्होंने अपने मन को समझाया 
कि तुम परब्रहमम होकर निद्वन्द्र हो जाओ, मूलाधारचक्र मे रहनेवाले 
सूर्य को सहस्तार में चन्द्रमा से युक्त कर लो, त्रिकुटी में अनाहत- 
म्रमर गूज रहा हैँ, ब्रह्मरन्य का कपाट खोल कर महारस-अमृत का 
पान कर लो। जीवात्मा का मै छुडा कर तथा सदोष नाडियो से 
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सहायोगी गोरखनाथ ९९ 


वायु को शूद्ध कर बक नालि सुषुम्ना में वायु भर कर मुक्त हो जाबो; 
महारस-पान से मत्त होने पर ही योगीन्द्र-यद मिलता हँ। गोरख के 
सिद्धान्तानुसार इड़ा और पिगला-सूर्य और चन्द्रमा को रोक कर सुषुम्ना 
से प्राणवायू संचारित करना ही हठयोग है, इससे सिद्धि मिल जाती 
है। हठयोग से जडता अथवा बविद्या का नाश होता हूँ, आत्मा और 
परमात्मा की एकत्ता सिद्ध होती हँ। कुण्डलिनी शक्ति को शिव से 
समरस करना ही सिद्धि है। वायु, मन और बिन्दु में से किसी एक 
को वज्ञ में करने पर सिद्धि मिलने लगती हैँ । गोरखनाथ के हठयोग ने 
ज्ञान, कर्म और भक्ति, यज्ञ तप और जप के समन्वय से भारतीय 
अध्यात्मजीवन को सम॒द्ध किया। गोरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथ के बड़े 
भक्त भर पट्ट शिष्य थे। वे ग्रूपरम्परा में वडा विश्वास रखते थे। 
योग-सिद्धि के लिये मत्स्येद्रभायथ ने सिहरू की यात्रा की, सिंहलू में 
पद्मिनी रमणी पर विजय पाना योगसिद्धि का लक्षण है । नेपाली अनु- 
श्रुति के अनुसार मत्स्येच्र अवछोकितेश्वर के अवतार थे। वे कौल थे । 
वे ब्राह्मण थे। मीनपाद, मच्छेन्रपाद, मच्छिन्द्रनाथ आदि उनके नाम 
थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हे साक्षात्‌ शिव ने कामरूप नामक 
महापीठ में योग सिखाया था। उन्होंने कामरूप में साधना की थी। 
वे बगाल प्रान्त के वारणा ग्राम के ब्राह्मण थे। नवरवी से ग्यारहवी 
सदी को प्रभावित करने वालों में, अध्यात्मक्षेत्र में, जालन्धरपाद, 
कृष्णपाद, मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ के नाम बहुत प्रसिद्ध हें। एक 
वार मत्स्येचद्रनाथ सिहर देश की महारानी मगरा और कमला के 
रमणी-राज्य में पहुँच गये जौर शिवपावंती के शापस्वरूप पूर्व ज्ञान को 
मूल कर विहार करने रूंगे। गोरखनाथ ने कदली वन में जाकर उनको 
स्त्री-राज्य से मुक्त कर पूर्व आत्मज्ञाव का -स्मरण दिलाया । ऐसा 
कहा जाता हूँ कि एक बार गोरखनाथ वकुल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ 
थे, आकाश-मार्ग से सिद्ध कृष्णपाद कही जा रहे थे, गोरखनाथ ने 
खडाऊ फेंक कर योगवलरू से उन्हें नीचे गिरा दिया । कृष्णपाद ने 
कहा कि तुम्हारे गृरु कदली वन में सोलह सौ सेविकारओं द्वारा सेवित 
महारानी मगछा और कमला के साथ भहाज्ञान भूलकर कामभोग में 
व्यस्त हे, जाय के केवल तीन दिन शेष हे । गोरखनाथ ने कहा कि 
तुम्हारे गुरको गौड बगाल के अघीश्वर गोपीचन्द ने मिट्टी में गड़वा 
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९२ भारत के सत महात्मा 


दिया हूं। दोनो अपने गृरु को मुक्त करने के लिये चल पडे। गोरखनाथ 
ने लग और महालंग नामक दो शिष्यो को लेकर ब्राह्मणवेष में कदली 
बन में प्रवेश किया । लोगो ने ब्राह्मणवेष वाले गोरखनाथ से 
आद्यीष माँगे, सिद्ध की वाणी थी, फलवती होने रूगी। उन्होंने योगी 
का वेष घारण किया, कदली वन के एक सरोवर के किनारे बंठी 
एक नवरमणी उनके दिव्य सौन्दर्य से मुग्ध हो गयी, उसने उन्हें 
मत्स्येन्द्र का पता बताकर कहा कि मगला और कमला के राज्य में 
योगी का प्रवेश निषिद्ध है, केवल नतंकी जा सकती हँ। गोरख ने 
नतंकी का वेष घारण किया और राजद्वार पर जाकर मर्देलू-घ्वनि 
की, मर्दल से शब्द उठने लगे कि हे गुरुदेव, ऐसा कर्म न करो, इससे 
महारस अमृत क्षीण होता हे। स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष की 
अवस्था नदी तठ के वृक्ष के समान होती हैँ, उसके, जीवन की कम 
आदा रहती हँ। माया नारी मन मोहती है, शुक्रस्खलन से अमृत का 
सरोवर सूख जाता है। मन में काम विकार होते ही सुषुम्ना के ऊष्वे 
मुख ब्रह्मरन्धा से अमृत नीचे गिर पडता है, शरीर क्षीण होता हूँ, 
मन का घोर मन्यथन करनेवाली माया बाघिनी जब महारस को सोख 
लेती हैँ तब पर डगमगाने छगते हैँ, पेट ढीला ही जाता हँ_ गौर 
सिर के वाल वबगुले के पर्खों की तरह श्वेत हो जाते हे। रूप और 
कुरूप दोनों में माया-नारी बाघिनी विद्यमान रहती हँ। जिस माता ने 
ससार दिखाया, जन्म दिया उसी को गोद में चिपका कर सोना भयकर 
पतन है । मुक्त होकर भी बन्धन में पड गये। हे मत्स्येन्द्र, तुम आदिनाथ 
शिव के शिष्य हो, बिन्दु की रक्षा करने वाला ही सच्चा अवघूत है । 
मत्स्येन्द्रनाथ को महाज्ञान का स्मरण हो आया, वे कदली वन से वाहर 
आ गये, इस प्रकार गोरखनाथ ने अपनी गरुनिष्ठा चरितार्थ की। 


नेपाल में गोरखनाथ शिव के अवतार स्वीकार किये जाते हें, गोरखा- 
राज्य उनके प्रति प्रगाढ भक्ति का प्रतीक हं। एक वार नव नागों 
को समेंट कर वे बैठ गये, नेपाऊ के राजा ने मत्स्येन्द्र के अनुयायियों 
पर अत्याचार किया था, गोरखनाथ ने बारह साल का अकाल उत्पन्न 
किया, नेपाल नरेश ने मत्स्येन्द्र-यात्रा-उत्सव किया, मत्स्येन्द्र की कृपा से 
गोरखनाथ ने नेपाल को अकाल से मकक्‍त किया। नेपाली जनश्रुति-परम्परा 
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सहायोगी गोरखनाथ ९३ 


में वे बौद्ध साधक अनगवज् अथवा रमणवज्य भी स्वीकार किये गये हे 
पर यह वात नितान्‍्त निश्चित हो गयी हैं कि वे शव योगी थे। 


एक बार गोरख हिमालय के चरण देश-सिहल में म्रमण कर रहे थे। 
उज्जन नरेश चन्द्रसेत के पुत्र महाराजा भर्त हरि उस देश में अपनी रानी 
पिंगछा के साथ विहार कर रहे थे। उनमें वैराग्य की वृत्ति पहले से 
ही जागृत थी। महाराजा भ्तहरि मुग मार कर लौट रहे थे, मृगी 
करुण विक्ाप कर रही थी। राजा के कोमल हृदय से उसका विलाप 
सहा ने गया। महायोगी गोरखनाथ ने अपने योगवल से मृग को 
प्राण-दान दिया, महाराजा भर्ते हरि उनके शिष्य हो गये। 


गोड बंगाल के शासक गोपीचन्द की माता मयनामती भर्त हरि की 
बहिन थी। गोपीचन्द्र के थोग-ग्रहण-काल में गोरखनाथ उनके राज- 
प्रासाद में उपस्थित थे। वे फूल के रथ पर आरूढ़ होकर आये थे, 


गोपीचन्द को उन्होने आशीर्वाद दिया था। 


स्यालकोट के राजा पूरण गोरखनाथ के शिष्य थे। उनकी राजधानी 
गजवनी या गजपुर थी। वे सालिवाहन के पुत्र थे। उनकी विमाता, जो 
नवेयुवती थी, उनपर मोहित होकर काम-प्रस्ताव कर बैठी, प्ूरण ने 
अस्वीकार कर दिया, उनके हाथ-पैर काट कर उन्हे कुएँ में डाल दिया गया । 
पूरण की सगी माता रोते-रोते अन्धी हो गयी, गोरखनाथ ने प्रण का 
उद्धार किया, योग-दीक्षा दी, वे चौरगी नाथ के नाम से प्रसिद्ध योगी हुए । 


पजाबी प्रेम-कथा में हीर और राझा के नाम अमर हँ। भगवती 
झेलम के पवित्र तट पर गोरख-ठीला राझ्ा की योग-साधना का प्रतीक 
है। राझ्मा को गोरखनाथ ने स्वय योग-दीक्षा दी थी। राप्ना और हीर 
दोनो एक-दूसरे से प्रेम करते थे, हीर का विवाह दूसरे से हो गया, 
राह ने वेराग्य ले लिया। गोरखनाथ ने राझ्मा से कहा कि तुम को 
आजीवन भिक्षा मोगना पड़ेगा, गुरु का चितन करना पडेगा। ससार को 
सपना समझता पडेगा, नवयुवतियो को वहिन और बूढी स्त्रियों को 
माता कहना होगा। राझह्ा अपनी परीक्षा में खरे उतरे। वे योगीवेप मे 
नदी के दूसरे किनारे रहा करते थे। हीर और राझा दोनो एक-दूसरे 


से मिला करते थे। एक- रात को सयोग से नदी की भध्य धारा में 
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पहुचते-पहुंचते हीर डूब गयी, राझ्ा ने उसको बचाना चाहापर वे भी 
मध्य घारा में अदृश्य हो गये। 


मेवाड राज्य के सस्थापक बापा रावल की भी गोरखनाथ से भेंट हुई 
थी। गोरखनाथ ने उन्हें तलवार दी थी और उसी तलवार के बल से 
बापा रावल ने चित्तोड राज्य अथवा मेवाड राज्य की स्थापना की। 


गोरखनाथ ने अपनी योग-साधना से शिवेकक्‍्य लाभ किया। भारत 
के विभिन्न प्रान्तों में उनके सिद्ध पीठ हें। गोरखपुर जनपद में राप्ती 
के तट पर गोरखपुर नगर में उनका एक प्राचीन मन्दिर हूँ। मन्दिर 
के सप्निकट ही वन-प्रदेश में उन्होंने मानसरोवर स्थान पर तप भी 
किया था, ऐसा कहा जाता हैं। 


गोरखनाथ अमर हू । यदुनाथप्रणीत वल्लमदिग्विजय ग्रन्थ में गोरखनाथ 
की महिमा का पता लगता हेँ। गिरिनार पव॑त के गोरख्य शिखर पर 
गोरखनाथ के सहसा प्रकट होने की कथा इस ग्रन्थ में मिलती हूं । 
गोरखनाथ ने शास्त्र-सम्मत वेदिक योग-पद्धति के ज्ञान से जनता को 
जागृत कर सत्य और छिव का भहाज्ञान दिया। वे महायोगी थे, 
महासिद्ध और महात्मा थे। 


रचना 


गोरखनाथ केवल महायोगी ही नही थे, वे उच्च कोटि के विद्वान और 
कवि थे। उन्होंने सस्कृत और भाषा दोनों में ग्रन्च-रचना की। उनकी 
वाणी का निम्नलिखित रचनाओ में अच्छा सकलन मिलता हँ, वे रचनायें 
गोरक्ष-कल्प, गोरक्षसहिता, गोरक्ष सहस्ननाम, गोरक्ष शतक, गोरक्ष पिष्टिका, 
गोरक्षगीता, विवेकमातंण्ड, गोरक्षशास्त्र, ज्ञानप्रकाश शतक, ज्ञानशतक, 
ज्ञानामृत योग, नाडीज्ञान प्रदीपिका, महार्थभञज्जरी, योगचिन्तामणि, योग- 
मातंण्ड, योगवीज, योगशास्त्र, योगसिद्धासनपद्धति, श्रीनाथसूत्र, सिद्धसिद्धान्त 
पद्धति, हठयोग, हठसहिता तथा सिष्यादर्शन, प्रागसकली, नृपतिवोध, 
आत्मवोध, पन्द्रह तिथि, मच्छिन्द्रगोरख-बोघ, ज्ञानतिकक, पचमात्रा, गोरख- 

गणेश गोष्ठी, ज्ञानदीपवोध और दयावोध तथा अनेक पद आदि हूं । 
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वाणी 


घन जोवन की करेंचन आस, चित्त न राखे कामिनि पास। 
नाद-बविद जाके घट जरे ताकी सेवा पारवती करे॥ 
अहनिसि मन लै उन्मन रहे, गम की छाडि अगम की कहें। 
छाड॑ आसा रहे निरास, कहे ब्रह्मा हैँ ताका दास ॥ 
मन में रहिणा भेद न कहिणा, बोलिवा अमृत वाणी। 
आगिला अगनी होइवा अवधू, तौ आपण होइवा पाणी ॥ 
पवन ही जोग पवन ही भोग, पवनइ हरे छतीसो रोग। 
यथा पवन कोइ जाणे भेव, सो आप करता आप देव॥ 
ग्यान सरीखा गूर न मिलिया, चित्त सरीखा चेला। 
मन सरीखा मेल न मिलिया, ताथे गोरख फिरे अकेला ॥ 
सवद हमारा खरतर खाडा, रहनि हमारी साची। 
लेखें लिखी न कागद माडी, सो पत्री हम वाची ॥ 


आवे सर्ग जाइ अकेला, ताथे गोरख राम रमेला॥ 
काया हस॑ सगिह्व आवा, जाता जोगी किनहें न पावा। 
जीवन जग में मूआ मसाण। प्राण पुरिंस कत कीया पयाण। 
जामणमरणा बहुरि वियोगी, ताथे गोरख भेला जोगी॥ 


नाथ निरञ्जन जारती साज, गुरु के सबदू' झालरि वाज। 
अनहूद नांद गगन में गाज, परम जोति तहाँ जाप विराजे । 
दीपक जोति अखण्डित बाती, परम जोति जाग दिन-राती। 
सकल भव्‌न उजियारा होई, देव निर|ञ्जन और न कोई। 
अनत कला जाके पार न पावे, सख मुदग घूनि वेनू बजावे। 
स्वाति बूद ले कलश वदाऊं, निरति सुरति ले पुहप चढाऊं। 
निज तत नाव अम्रति मूरति, सब देवा सिर उदबुदि सुरति । 


आदिनाथ-नाती, मछेन्द्रनाथ-पुता, जारती कर गोरख मवघूता ॥। 


५५ 
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९६ भारत फे संत महात्मा 


सृनि जे भाई सुनि ज बाप, सुनि निरजन आप आप। 
सुनि के परच माया सथीर, निहचल जोगी गहर गभीर॥ 


आऊँ नहीं जाऊं निरज्जन नाथ को दुहाई। 

प्यण्ड ब्रह्मण्डे खोजता, अम्हें सब सिधि पाई ।॥। 
कायागढ भीतर नव लेख खाई। दसवें द्वारि अवध्‌ ताली लाई॥ 
कायागढ भीतर देव देहुरा कासी । सहज सुभाइ मिले अविनासी ॥ 
बदन्त गोरखनाथ सुणौ नर लोइ। काया गढ जीतेगा बिरला कोई॥ 


मन रे | राजाराम होइले निरदद | भूले कमल साजि ले रविचन्द ॥ 

अनहद भोरीो भवे त्रिवेणी के घाट | पीयल महारस फाटिले कपाट ॥ 
चन्दा करिलेषूटा, सूरज करिले पाट। नित उठि धोबी घोवे त्रिवेणी के धाठ ! 
भरिलेनाडी षोडी, पूरिले बक नालि | बदन्‍्त गोरखनाथ अवघ्‌ इमि उत्तरिबो पारि। 
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कली (५ (४ 
यागा भतृहार 

 विषय-भोग में रोग, कुल सें च्यूति, घन में राजा, मौन सें दैन्य, 
बल में शत्रु, रूप में बुढ़ापा, शास्त्र में वाद, गुण में खल, शरीर सें 
समुलद्यु का भय है, समस्त उस्तु भय उत्पन्न करने वालो हे, केवल देराष्य 
ही अभय है।' “-वराण्यशतक 


योगी भर्ते.हरि वैराग्य के मूर्त रूप थे। उनके नाम का स्मरण होते 
ही मन में ससार के प्रति अनासक्ति का भाव पैदा होता हें। उत्होने 
स्वर्गीय भोगो पर छात मार कर शिव के चरणदेश में अपने आपको 
समर्पित कर॒ दिया, योग और वेराग्य के माव्यम से अमर पद प्राप्त 
क्िया। उन्हे राजप्रासाद के वैभव, पियला ऐसी परम रूपम॒यी के सौन्दर्य 
जौर नित्य नवीन यौवन, चक्रवर्ती सम्राट के अधिकार अपनी मोर आऊृृंष्ट 
ने कर सके। उन्होने आत्मसाक्षात्कार कर' पूर्ण परमानन्द, पद प्राप्त कर 
लिया। योगिराज भतं हरि का पवित्र नाम वैराग्य का ज्वलून्त प्रतीक 
है, पे त्याग, वराग्य और ठप के प्रतिनिधि थे। हिमालय से कन्या 
अन्तरीप तक के भूमिमाग में उनकी पयवद्ध जीवन-गाथा भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में योगियो झौर वैरागियो हारा एक अनिरद्चितत काल से 
गायी जा रही है और भविष्य में सी यही क्रम वहत दिनो तक चलता 
रहेगा। उन्होंने विषय-सुख का पूर्ण भोग करने के वाद वेराग्य के असीम 
राज्य में प्रवेश किया था। उनकी कथनी-करनी समान थी, उन्होंने 
अनुमव को दात्ते कही हे। भर्त हरि ने गोरखद्वारा प्रवर्तित वेराग्यमथ 
के विकास में वड़ा योग दिया। भर्त हरि विक्रमीय सम्बत की दसवीं 
या व्यारहंदी शत्ती में विद्यमान थे। मत हरि नाम से कई एक महा- 
पुरुष हो गये हे, उनमें से एक विक्रमीय सम्वत्‌ से सौ साल के पहले 
के भी हो सकते हं, इसरे सातवी या जाठवी शताब्दी के हो सकते हे 
पर उज्जयिनीपति योगी भर्तं हरि दसवी या न्यारहवी शताब्दी में थे 
गोरखनाथ के योगसम्प्रदाय में उन्ही के द्वारा दीक्षित थे। मालव प्रदेश 
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९८ भारत के सत महात्मा 


में भगवती शिप्रा के अचल में, कविता-कला-सगीत की पवित्र दिव्यभूमि- 
उज्जयिनी में महाराजा भतत हरि ने जन्म ग्रहण किया था। उनके पिता 
गन्धवंसेन अथवा चन्द्रसेन थे, उन्होंने दो विवाह किये थे, पहली पत्नी 
से भर्त हरि और दूसरी से महाराजा विक्रमादित्य थे। महाराजा भरत हरि 
चक्रवर्ती नरेश थे, एक सो आठ राजा और अधिराजा उनके चरण मं 
नतमस्तक थे। छोटे भाई विक्रम से राजकार्य-सचालन में उन्हे बडी 
सहायता मिलती थी। विक्रम के सबल कन्‍्धों पर शासन का भार रख 
कर वे निश्चिन्त हो कर भोगविलास में निमग्न थे। वे अपनी पटरानी 
सिहल देश की रमणी परम' रूपमयी सामदेवी अथवा पिंगला के सौन्‍्दयें 
पर रीझ् कर पूर्ण विलासी हो गये थे। राज्य पर शत्रुओं के आक्रमण 
का भय उत्पन्न होने पर भी वे अपनी विलास-प्रियता से क्षणमात्र के 
लिये भी विमुख न हो सके। वे पिगला को प्रार्णों से मी अधिक चाहते थे । 


उनके छोटे भाई विक्रमादित्य कभी नहीं चाहते थे कि पिंगला के 
वहा में रह कर भत्ते हरि राज्यकार्य से उदासीन रहे। उन्होंने मनाने 
का प्रयत्न किया पर भर्त हरि ने उनकी बात अनसुनी कर दी। विक्रम 
ने उनकी विलासी मनोवृत्ति के प्रति विद्रोह किया। इसी बीच में एक 
विचित्र घटना का उन्हे पता रहूंगा कि पिंगला अश्वशाला के अध्यक्ष में 
आसकत हे, उन्होने भरते हरि को सचेत करना चाहा पर पिंगला के कहने 
पर उन्होंने विक्रम को राज्य के बाहर कर दिया। 


नित्य प्रति भते हरि की आसक्ति पिंगला में बढती ही गयी, यौवन 
के वसन्‍्त का विहार चलता ही गया । महाराजा भर्तें हरि की छा गार- 
पिपासा में किसी प्रकार का अभाव नहीं था पर कभी-कभी उनका मन 
चिंतित हो उठता था कि संसार नश्वर हँ, अनित्य है, दुखालय है, इसके 
समस्त पदार्थ बन्धनकारी हं, निस्सन्देह ससार और उसके पदार्थों से 
परे भी किसी की सत्ता हँ जो शाश्वत द्ान्ति और परमानन्द की 
निधि है, जीव का परम घ्येय वही है। 


भरत हरि के जीवन पर अमरफलवाली घटना का असाधारण प्रभाव 
पडा। एक वार घोर १! के परिणामस्वरूप एक योगी ने दंवक्पा से 
अमरफल की प्राप्ति की,, उस फल फो खाने पर दारीर में यौवन का 


95॥ 580५५ 390| 5॥0 3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


पोगी भतृहरि ९९ 


कभी क्षय नही होता' और शरीर अमर हो जाता। योगी ने सोचा कि 
इस फल के एक मात्र अधिकारी महाराजा भतं हरि हे, उनके' अमर 
जीवन से प्रजा शाइवत-शान्तिपूर्ण राज्य-सुरक्षा का अनुभव करेगी। 
योगी ने राजप्रासाद में प्रवेश किया, उसके हाथ में अमरफल था, शु गार 
और भोग , विलास तथा बवैसव के वातावरण में वराग्य, तप और त्याग 
के भूर्त रूप योगी को देख कर राजा विस्मित हो उठे, उनका विवेक 
जाग उठा, योगी ने अमरफलर दिया। योगी के जाने पर राजा ने सोचा 
कि पिंगला तो मेरे लिये प्राण से भी प्रिय हैँ इसलिये इस फल के पात्र 
वे ही हे। रानी ने अमरफल लेने पर मन में विचार किया कि अइव- 
शाला का अध्यक्ष मुझे बहुत चाहता है, उसके अमर होने पर मूझे 
विशेष सुख गौर शान्ति की प्राप्ति होगी। अश्वशाला के अध्यक्ष को 
पिगला ने छिपे रूप से अमर फल दे दिया। अश्वशाला का अध्यक्ष एक 
चेद्या में आसक्त था, उसने वेश्या को अमर फल दे दिया। वेश्या ने 
विचार किया कि मेरा शरीर वषयिक सुख में आवद्ध हैँ, मेने आज तक 
पाप-ही पाप किये है, दुसरो की कामवासना की शान्ति में में आज तक 
सहायक वन्ती रही, मेरे अमर फल खा लेने से असख्य जीव पतित होगे, 
अगणित८ जन पाप के भागी होगे। महाराजा भर्त हरि प्रजापारूक हे, 
उनके 'राज्य में सुख और शान्ति हे, अमर फल खाने के अधिकारी वे 
ही हं। वह राजप्रासाद की ओर चलरू पडी। राजसभा में उपस्थित 
होते ही स्तव्घता छा गयी। 


महाराज, यह अमर फल हें । वेदया ने स्वाभाविक ढग से निवेदन 
किया । 


राजा ने अमर फल पहचान लिया। उन्होंने वस्तुस्थिति का पता 
लगाया। पिगला रूपी नागिन का भीषण रूप उनके नयनों में नाच 
उठा। राजप्रासाद के देभव उन्हे काटने लगे। शरीर के रोम-रोम में 
भयानक वेदना होने लगी। आंखों के सामने अन्धकार छा गया। पिगला 
के प्रति अनासक्ति हो गयी। उन्होने कहा कि वास्तविक शान्ति का 
पथ वेराग्य हूँ । मेने आज तक नश्वर सुखो और वस्तुओ में अपना जीवन 
सो दिया, मेने वह कार्य नहीं किया जिसके लिये ससार में जन्म लिया 
था। मेने पिगला को अपने प्राणो से भी प्रिय समझा पर वे मुझसे 
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१०० भारत के सत महात्मा 


अनासयबंत होकर दूसरे के प्रेम पाश में आबद्ध हो गयी। विचित्र तो यह 
है कि वह दूसरा किसी और में आसक्त थां। पिंगला को धिकक्‍्कार हैं, 
मुझे धिक्‍्कार हैँ, उस दूसरे पुरुष को घिक्कार हैँ, काम को धिकक्‍्कार 
ह। उन्होंने वेराग्य लेने का निश्चय कर लिया। राजप्रासाद में हाह्मकार 
मच गया। बडे-बडे विद्वानों और राजनीतिज्ञों ने वराग्य की ओर से 
उनका मन फेरने का यत्न किया पर भर्तृहरि अपने सकलल्‍प में ध्रूव थे। 


“प्राणनाथ, में आपके बिना जीवित नहीं रह सकती |” पिगला लज्जा 
और विषाद से कांप रही थी। 


“माता, तू मेरी माता हें, मेरे वेराग्य में सहायक होना तेरा धम हें, 
पुनीत कर्तव्य है, शुभ कार में बाधा नहीं उपस्थित करनी चाहिये। ” 
भर्त हरि ने समझाया। राजा इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि स्त्री सबसे 
बडा बन्धन हे योग और वेराग्य के पथ में। 


वे स्वर्णिम राजप्रासाद से बाहर निकल पडे। राजा ने योग-नसमार्ग 
पर यात्रा को। उन्होने महाकाल का स्तवन किया, भगवती शिकप्रा 
के तट पर शिव-शिव' करते हुए वे अपने राज्य की सीमा से बाहर हो 
गये। उन्होते महायोगी सिद्ध गोरखनाथ से दीक्षा ली। शिवयोगी हो 
गये । स्वर्ण अलकारो से परिशोमित होने वाले शरीर ने जटा, भस्म, 
मेखला, शगी, रुद्राक्ष, कन्‍्धा और कुण्डल से अपना शृगार किया। वे 
पवित्र क्षेत्रों, गिरिकन्दराओभों और सघन वनो में रमने ऊछगे, उनकी रसना 
ज्िव के पवित्र नाम-उच्चारण से घनन्‍्य हो गयी। अघरो पर शिवनामा 
मृत-तरगिणी का नृत्य होने लगा। उन्होने अपनी आत्मा में परमात्मा 
को व्याप्ति पायी। ब्रह्नुभूति की, वेदान्त के सत्य का वरण किया। 
उन्होने अपने आपको घिक्‍कारा कि विषयो को हमने नहीं भोगा हें, 
उन्होने हमें ही भोग डाला हैं, हमने तप नही किया हैँ तपो. ने ही 
हमें तपा डाला हूँ, काल का अन्त नहीं हुआ, उसी ने हमारा अन्त कर 
डाला हूँ। हम जीर्ण हो चले पर तृष्णा का अभाव नही हुआ। उन्होने 
शिवतत्व की प्राप्ति की। ज्ञानोदय ने शिव के रूप में उन्हे शान्ति 
का अधिकारी बनाया। ससार के आधात-प्रतिधात से दूर रह कर उन्होने 
ब्रह्म के शिवरूप की" साधना की, वेराग्य का अद्मृुत सागर उढेल 
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योगी भर्तृहरि १०१ 


कर आध्यात्मिक चेतना को नया जीवन दिया। उन्होने दसो दिशाओं 
और तीनों कालो में परिपूर्ण, अनन्त, चेतन्यस्वरूप, अनुभवगम्य, शान्त 
और तेजोमय ब्रह्म की उपासना की। विरक्ति उनकी सगिनी हो 
चली। महादेव ही उनके एकमात्र देव थे। वे जाशा की कर्मनासा से 
पार होकर भक्ति की भागीरथी में गोते लगाने ऊगे। वे शब्द-विद्या के 
भी आचार्य थे। शिवभकक्‍त होने के साथ-ही-साथ शब्द-भक्‍त भी थे। 
वे शब्द-ब्रतह्म के योगी थे। उनका वेराग्य-दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार 
का पर्याय हैं। 

उनकी समाधि अलवर राज्य के एक सघन वन में अब भी विद्यमान 
है। उसके सातवे दरवाजे पर एक अखण्ड दीपक जलता रहता हे। 
उसे भर्त हरि” की ज्योति स्वीकार किया जाता हँ। थे महान श्िव- 
भक्त और सिद्ध योगी थे। ऐसी मान्यता हँ कि वे अमर हें। 


रचना 
भत्ते हरि ने शृंगारशतक, नीतिशतक और वेराग्यशतक की रचना की। 
सम्मवत व्याकरण शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वाक्यपदीर्या भी उन्ही की 
रचना हूँ । निस्सन्देह वे महायोगी होने के साथ-ही-साथ बहुत बडे. 
साहित्यमर्मज्ञ भी थे। 
वाणी 
भोगा न भुकता चयमेव भुक्ता 
स्‍तपो न तप्तं॑ चयमेव तप्ता.। 
फालो न यातो चवयसेव याता 
स्तृष्णा न जीर्णा वयभेव जीर्णा :। 
हमने भोगो फो नहीं भोगा, भोगों ने- हो हमें भोग लिया: हमने 
तप नहीं किया, स्वयथ तप्त हो गये; काल व्यतीत नहीं हुमआ, हम 
“ही व्यतीत हो गये; तृष्णा नहीं जी्ण हुई, हम ही जीणण हो गये। 
“-पराग्यशतफ 
भोगे रोगमय कुछे च्युतिभय वित्तेन॒पालाद भय 
मौने देन्य भय बले रिपुमय रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्त्रे बादमय गुणे खलमय काये कृतान्तादुमयम्‌ 
सर्वे वस्तु भयावह भुवि नृणा वेराग्यमेवासमम्‌ ॥ 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥0॥9॥॥:॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


१०२ भारत के सत महत्मा 


भोगों में रोग का भय हूँ, ऊँचे कुल में पतन का भय है, घन में 
राजा का, मौन में दीनता का, वल में शत्रु का, रूप में वृद्धावस्था का 
भय हूँ। शास्त्र में वादविवाद का, गृण में दुष्ट जन का तथा छारीर में 
काल का. भय हूँ, इस प्रकार ससार में मनुष्यों के लिये सभी वस्तु 
भयपूर्ण हे, भय से रहित तो केवल व॑राग्य ही हूं । --वराग्यध्षतक 
आदित्यस्य गतागते रहरहस्सक्षीयते॑ जीवित 
व्यापारंबहुकायमारगुरुभि काछो न विज्ञायते। 
दृष्टवा जन्मजराविपत्तिमरण त्रासब्च नोत्ययते . 
पीत्वा मोहमर्यी प्रमादमदिरामुन्मत्तमृत जगत्‌ ॥ 
सूर्य के उदय और अस्त से जीवन क्षीण हो रहा हैँ, विविध कार्यों 
के भार से गुरुतर प्रतीत होनेवाले अनेक व्यापारों से समय जाता जान 
नही पडता, जन्म, जरा, मरण की विपत्ति को देख कर भी चित्त में 
भय नहीं होता। ससार मोहमयी प्रमाद-मदिरा पीकर उन्मत्त हो गया है। 
--चबराग्यशतक 
रे कन्द्प कर कदर्थयरसि कि कोदण्डटकारित॑' 
रे रे कोकिल कोमल कलरबवे कि त्व वुथा जल्पसि । 
बाले स्तिग्धविदग्धमुग्धमघुरेलोले कटाकक्षरल 
चेतश्चुम्बित चन्द्रचुडचरणध्यानामृत वत्तते॥ 
रे काम अपने धनुष के टकार से हाथों को क्यो थकाता है” 
अरी कोयल अपने कोमल कलखो चाल पर था बक-बक क्यो कर रही 
हू ? बाले, तुम्हारे इन' अतिस्निग्ध, , भोलेभाले, मघुर और 
चचल कटाक्षों से भी अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरा चित्त 
चन्द्रशेंखए शकर के चरणकमल के ध्यानलहप अमृत का आस्वादन कर 
चुका हूं । “-शगारशतक 
जाडय घियो हरति सिज्न्वति वाचि सत्य हु 
मानोन्नति दिशति पापमपा करोति। 
चेत. प्रसादयति दिक्षू तनोति कीतति 
सत्सगति कथय कि न करोति पुसाम ॥ 
सत्सगति क्या उपकार नहीं करती, वृद्धि की जडता हरती है, वाणी 
में सत्य का सचार करती हूँ, सम्मान बढाती हैँ, पाप दुर करती है, 
चित्त को आनन्दित करती हूँ और समस्त दिशाओं में कीति का विस्तार 
करती हैँ । --नीतिषतक 
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सन्त वसवैश्वर 


' पुरुष, स्त्री या अन्यान्य जाति और आश्रस आदि सजन में फारण 
नहीं है, केवल भक्ति हो एक कारण है ए “अध्यात्म रामायण 


सन्त चसवेश्वर वारह॒वी शताब्दी के भारत देश की अभित दिव्य 
विभूति थे। उन्होने वीरशैव धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार कर मानवीय 
जीवन को समरस बनाने का पुूराुरा यत्व किया। वे महान झैव 
सन्त थे। दक्षिण भारत में जेन, वैष्णव और दौव घर्म का ही समय-समय 
प्र विशेष बस रहता आया हं। वसवेश्वर के पहले जैन घ॒र्म का 
चोलवाला था, उंसके बांद कहीं-कही वैष्ण आलवार ससल्तो द्वारा 
भचारित तथा रामानुज आचार्य द्वारा सर्माथत “वैष्णव घर्म का प्रभाव 


या। सन्त वसवेश्वर ने शेवधर्म का अम्युत्यान तो किया ही, साथ-ही- 


से सम 


साथ उन्होन उसका व॑ष्णव घर्म से समन्वय भो [िया। समन्वय वाहर- 
ही-वाहर था, भीतर दोनों का सैद्धान्तिक मतभेद बना रहा मौर दोनो 
का सघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहा। ह 


कन्नड साहित्य तथा आन्छ्य साहित्य में सन्‍्त वसवेश्वर का वडा नाम 
हँ। कन्नड में उल्हे वसवन्ना या वसंव भी कहा जाता है। उनके प्रभाव 
से लोगो ने कर्मार्ग को छोड़ कर भक्तिमार्ग अपना लिया, प्रत्येक 
भराणी में शिवमक्ति की लहर उमडने लूगी। वसवेश्वर ने साहित्य और 
धर्म के माध्यम से जीवन-करान्ति की, उन्होने चीरशैच धर्म के सफल 
आन्दोलन से शिव को जनपिय अथवा लोकप्रिय बनाया, कन्नड भाषा- 
भाषियों के अधघरो पर शिव के परम पावन नाम का विहार होने लूगा। 
वीरशेंव धर्म लोकघ्म हो गया, घर-घर में सन्त वसवेश्वर के 
वचनो का पाठ आरम्म हो गया, जैन औौर चौद्ध धर्म को बड़ा 
घकक्‍का लगा। कर्णाठक के महान सन्त वसवेक्वर जनता के वहुत बड़े 
शिक्षक थे। उन्होने शिव की प्रसन्नता के लिये सर्वस्व स्वाहा कर दिया, 
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१०४ भारत के सत महत्त्ता 


महामहिम शासक विज्जरू का प्रधान मन्त्रित्त उनकी साधना को खण्डित 
ने कर सका, कल्याण नगर के विशाल राज्य का अधिकारमद उन्हे ससार 
के मायाजाल में न फेंसा सका। उन्होनें मानव जीवन को नया प्रवाह 
दिया, नयी चेतना दी, आध्यात्मिक क्रान्ति की। आत्मा में स्थित सत्य को ही 
उन्होने शिव स्वीकार किया। कामिनी और कचन उन्हे अपने बन्ध॒न में म्‌ ग्ध 
न कर सके। सन्त वसवेश्वर ने शिव की दारणागति को ही शादवत आत्मधर्म 
साना। ससार में रह कर भी वे कभी ससार की वस्तुओं में आसक्त न 
हो सके, जल में कमल के समान निष्पक्ष ही बनेरहे, यही उनकी विशेषता हैं । 


लगभग आठ सौ साल पहले की बात हे। कर्णाठक प्रान्त के श्री शैल 
के समीप इगलेश्वर गाँव में एक समंद्ध ब्राह्मण परिवार था। उसी 
कुल में एक राजा मादिराजा थे। उनकी पत्नी का नाम मादलाम्बिका 
था। दोनो भगवान शिव के बडे भक्‍त थे। वे वंभव और विलास में 
डूबे हुए थे पर वे निस्सनन्‍्तान थे। केवल इसी बात से वे चिंतित 
रहते थे। दोनों ने सब्तान-प्राप्ति के लिये शिव कौ श्रद्धापूर्वक भवित 
की, शिव प्रसन्न हुए। सम्वत्‌ ११८९ वि में वेशाख शुक्‍लू चौथ को श्री 
नन्दीश्वर की प्रसन्नता से उन्हे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, उन्होंने सन्तान 
का नाम वसवन्ना अथवा वसवेशवर रखा। वसवेश्वर का पालन-पोषण 
सूदरढ्ग से हुआ, उन्हें अच्छी-से-अच्छी शिक्षा दी गयी। किसी भी 
प्रकार के अभाव का दुख उनको लेशमात्र भी नहीं था पर विचित्र 
बात यह थी कि अपने माता-पिता की देखा-देखी वे बडी रुचि और 
निष्ठा से शिव के नाम का अनवरत उच्चारण करते रहते थे, माता- 
पिता ने शिवभकत सन्‍्तान पाकर अपने सौभाग्य की सराहना की। झैव- 
सिद्धान्तों के अनुरूप सगमनाथ नामक संन्यासी ने उनके लिझगघारण 
आदि ससस्‍्कार सम्पन्न कराये। वसवेश्वर का मन खेलने में कम छरूगता 
था। वे जन्मजात शिवभक्‍त थे, अपने सहपाठियो और मित्रो से दूर 
भाग कर एकान्त में कुछ-न-कुछ सोचा करते थे। ससार की क्षणभगरता 
देख कर विचार करते थे कि जीव की स्वाभाविक गति शिवम्‌खी है, 
श्विव का ध्यान करने से उन्हे वडी शान्ति मिलती थी। उनका स्वभाव 
मधुर और मृदुल था। दीन-हीन और जअसहायों को देख कर दया से 
द्रवित हो जाते थे। शिव की लीला्ों के चितन में अधिक समय लगाते थे । 
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सन्त वसवेश्वर २१०५ 


जब वसवेश्वर आठ साल के हुए तब माता-पिता ने उनके उपनयन- 
सस्कार की बात सोची। शुभ तिथि निश्चित की गयी। उत्सव-मण्डप 
में दूर-दूर से आये हुए समे-सम्बन्धी उपस्थित थे। कल्याण के अधिराज 
विज्जल के दण्डनायक वलदेव भी समारोह में सम्मिलित हुए। वे 
धसवेश्वर के मामा लगते थे। वे वसवेश्वर के मधुर स्वभाव और कोमल 
सौन्दर्य से विशेष आक्ृष्ट हुए। इसी बीच में वसवेश्वर की चित्तनवृत्ति 
वदल गयी। उन्होने मन में सोचा कि सदाशिव की आराधना 
ही प्राणी का एक मात्र कतंव्य-धर्म हे, ऐसी स्थिति में उपनयन आदि 
वाहय सस्कार तो निरे वन्धन हैँ, उनका हृदय यह सोच कर काप 
उठा कि सदाशिव की प्राप्ति के मार्ग में जीवन एक वन्धन स्वीकार 
कर रहा हैं। वलदेव सोच रहे थे कि उपनयन-सस्कार सम्पन्न 
होने पर से वसवेश्वर को अपना जामाता बनाने का प्रस्ताव रखगा। 
वसवेब्वर ने उपनयन-सस्कार में विध्न डाला, उन्होने कहा कि वीर- 
माहेश्वर लोग मेरे पिता हे, माता हे, मुझे उनसे ही शान्ति मिलेगी, ये 
बाह्य सस्कार मुझे मान्य नहीं हे। अन्त करण की झछाृद्धि ही उपवीत 
हँ। आचायय गण विस्मित हुए। शास्त्रमहारथी स्तब्घ हो गये। माता- 
पिता ने पुत्र को समझाने का यत्न किया पर वसवेश्वर अपने निश्चय 
पर दृढ रहे। वलदेव की वात मन में ही रह गयी। इस प्रकार उप- 
नयन-सस्कार में विष्न डाल कर वसवेश्वर अपनी वहिन नागलाम्बिका 
के साथ उसके घर कूडल सग्रमेशवर क्षेत्र चले आये। एक तपस्वी 
शिवशरण शव सन्त ने उनको शिवतत्व का रहस्य समझाया, वे सगमे- 
श्वर शिव की आराधना करने रूमे। बलदेव ने अपनी कन्या नीला- 
म्विका अथवा गाग्ाम्विका के विवाह की वात वसवेश्वर से चलायी, 
शिवशरण तपस्वी को इस शुभ कार्य में उन्होने मध्यस्थ बनाया। विवाह 
की वात पक्‍की हो गयी। घूमघाम से विवाह -सस्कार सम्पन्न हुआ, 
समस्त जगत को शिवरूप समझने वाले आत्मज्ञानी सन्त वसवेश्वर 
इस कार्य में तनिक भी आसक्त न थे, उन्होने इसको शिव की कृपा 
समझ कर गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद वे अपनी 
पत्नी के साथ कल्याण से कूडल सगमेश्वर चले आये, शिवशरणों ने 
उनका स्वागत किया। वे अपने दृष्ट देव सगमेहवर की आराधना में 
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तत्पर हो गये। दूर-दुर तक उनकी शिवभक्ति की ख्याति फैलने लगी। 
बडे-बडे सन्‍त और महात्मा उनसे सत्सग करने के लिये आने लगे। 
वसवेदवर ने सगमेश्वर शिव की क्ृपा-दृष्टि प्राप्त की। ससार में उन्हें 
शिव-ही-शिव दीखने लगे। वसवेश्वर के विवाह के कुछ ही दिनो बाद 
बलदेव का स्वर्गवास हो गया। कल्याण-नरेश बिज्जल ने वसवेश्वर को 
अपना प्रधान मन्त्री वनाने का प्रस्ताव रखा। उस समय वसवेश्वर 
लोकप्रिय थे, उन्होंने सोचा कि वीरशंब सिद्धान्त के प्रचार के लिये 
सगमेश्वर शिव ने अच्छा अवसर प्रदान किया हँ । इसका उपयोग कर 
लेना ही श्रेयस्कर हं, उन्होंने प्रधान' मन्त्री का पद स्वीकार कर लिया। 
कल्याण में ही निवास करने लगे। कल्याण शिवशरणों और शैव सन्‍्त- 
महात्माओ के सत्सग का अखाड़ा हो गया। नित्य प्रति शिव की भक्ति 
समृद्ध होने लगी। दिवमकक्‍त दूर-दूर से आकर वसवेश्वर से दीक्षा लेने 
लगे। प्रसिद्ध शिवोपासक अक्कमहादेवी, सिद्धरामेशवर, साकलेश मादरस 
आदि उनके परिचय से अपने-आपको घन्य मानने लगे। प्रसिद्ध दोव 
अल्लामा प्रभु उनसे मिलने कल्याण गये, वसवेश्वर ने उनकी बडी 
आवभगत' की, अल्लामा प्रभु अपने समय के बहुत बडे सिद्ध थे। 


बिज्जल की वसवेश्वर की प्रसिद्धि से ईर्ष्या हो गयी। वे उनसे जलने 
लगे। उनको नीचे गिराने का उन्होने प्रयत्न किया। एक बार उन्होने 
मिट॒टी और काठ की दो शिवशरण-प्रतिमार्ये बनवायी। उन्होंने वसवे- 
इवर से कहा कि दो शिव के भक्त आपका दर्शन करना चाहते हे। 
राजा विज्जल की बुद्धि आइचय॑ में पड गयी, उन्होंने देखा कि प्रतिमायें 
वास्तव में प्राणममय शिवद्वरणो में रूपान्तरित हो गयी। इस घटना ने 
आग में घी का काम किया, उत्तका रोष बढ़ गया, वे उनको वात-की- 
बात में अपमानित करने के लिये कटिबद्ध हो गये। सन्‍्त वसवेश्वर के 
लिये तो वे शिव के रूप ही थे, सन्त मित्रता और शत्रुता से परे होकर 
समस्त चराचर में समान भाव रखता हैं। वसवेश्वर के लिये न तो कोई 
बडा थां, न छोटा था, न तो कोई घनी था, न गरीब था, न तो कोई 
ब्राह्मण था, न शूद्र था। उनके लिये समस्त विश्व में, समस्त रूप में 
शिव ही अभिव्यक्त थे। सन्त वसवेश्वर ने मधुवय्या ब्राहटमणकन्या से 
नीच जाति के हरलणय्या का विवाह करवाया। सन्त की लीला विचित्र 
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होती है, उनका ध्येय या दृष्टिकोण साधारण मानव नहीं समझ सकते 
है। समाज के अनेक लोग सन्त वसवेश्वर के कट्टर छात्र हो गये, बिज्ज॑ंल 
की क्रोधाग्ति भडंक उठी। सन्‍त वसंवेदवर आत्मा को आवाज 
को सबसे बडा प्रमाण मानते थे। शिवशरणो और शव सन्‍तो की 
कल्याण में जमघट देखकर बिज्जलू ने सोचा कि वसवेश्वर पडयन्त्र 
से राज्य हडपना चाहते हँ। मघृवय्या और हरलय्या के विवाह से वे 
विशेष ऋद्ध हो उठे, उन्होने दोनों को समाज के प्रति दोषी और अप- 
राधी ठहरा कर उनके परिवार वालो को असहनीय दण्ड दिया, 
वसवेश्वर ने बहुत कहा पर उनकी बात पर राजा ने ध्यान नही दिया। 
वसवेश्वर ने प्रधान-मन्त्री का पद त्याग दिया, कूडलू सगमेद्वर में 
शिव की आराधना करने हलगे। 


वसवेश्वर ने शक्तिविशिष्टादहंत मत का प्रचार किया। वीरशंव 
धर्म के प्रचार में उन्होंने अपनी सारी शक्ति रूगा दी। लिंगघारण 
वीरशेव धर्म का सबसे कडा नियम था, यह शिवभकक्‍तो और शिव- 
शरणो के लिये अनिवाय था। उन्होने जनता को शिवभक्ति गौर साधना 
का सीधा-सादा मार्ग बताया। उन्होने 'सर्वम शिवमय जगत” की घोषणा 
को । उन्होने शिवतत्व को सजीवता दी, समाज से कहा कि स्त्रियों 
को आत्मविचार का पूरा-पूरा अधिकार हें। अपने शिवभक्तिसम्बन्धी 
वचनो से उन्होंने एक ही साथ घामिक, सामाजिक और साहित्यिक 


क्रान्ति कर आत्माम्युदय का प्रकाश दिखाया। शिव-साहित्य लोकमाषा 
का प्राण बन गया। 


सन्‍त वसवेश्वर शिवधर्म की निन्‍्दा कभी नहीं सह सकते थे।., 
जगदेव नामक दण्ड-नायक द्वारा बिज्जल की हत्या होने पर विज्जल 
के पुत्रो ने अपराध का उत्तरदायित्व सन्‍्त वसवेश्वर पर रखा। राज- 
पुत्रों ने सन्‍त वसवेश्वर के जीवन का अन्त करवा दिया। ऐसा कहा 
जाता हूँ कि सांसारिक प्रपञ्चों से ऊबव कर. उन्होंने एक वालाव में 
ड्ूव कर आत्महत्या कर ली। स १२२७ वि में वे शिव में लीन हो 
गये, लिगेकम हुआ। वसवेश्वर के समाधिस्थ होने के वाद उनके अनु- 
“ यायियो ने उन्हे अनादि भक्त और शिव का अवतार माना। कूडल 
सगमेरवर क्षेत्र में ही उनका लिंगेक्य हुआ था। 
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सन्त वसवेदवर ने भोग के वातावरण में रह कर भी वेराग्य-रस 
का अनूभव किया। उन्होंने आत्मगत सत्य में शिव का सौन्दर्य उरेहा, 
वे शिव के बहुत बडे भक्त थे। शेवधर्म के उत्कर्ष में- विशेषता से 
वीर शैवधर्म अथवा शिवाचार या लिगायत-सम्प्रदांय के उत्कर्ष में 
उन्होने अभतपुर्व योग दिया, वे आत्मविजयी सन्त थे। उन्होंने आत्मा 
का शिव की भविति से विवाह कर शुद्ध सच्चिदानन्द रसघन ब्रहमम की 
चिन्मय ज्योति से मानवता का भव्य श॒गार किया। 


हि रचना 


उनको रचना वसवेश्वर के वचतन' के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने 
कम्नड को वचन-साहित्य दिया। 


वाणी 


एक ईंदवर शिव" ही पृज्य हे, अहिंसा ही धर्म है। अधर्म से प्राप्त 
वस्तु को अस्वीकार करना ही ब्रत हे। इच्छाओं को वज्ञ में रखना 
सयम हूं। शान्ति ही तप है। किसी से कपट न करना ही भक्ति हैँ । 

देवलोक और मर्त्यलोक कही अलूग-अरहूग नही हँ। सच बोलना 
देवलोक हूँ, झूठ बोलना मर्त्यलोक है। सदाचार स्वर्ग है, अनाचार नरक हैं । 

जो मनुष्य यह कहता हैँ कि ईइ्वर ही मेरे आश्रय हे उसके सब 
दिन एक समान हें। 

मनृष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, आत्मज्ञाव 
ही गुरु है। 

चकोर चद्धमा का प्रकाश खोजता-हँ, कमल सूर्योदय की चिता करता 
हँ। भौंरा गन्ध चाहता हूँ। मुझे परमात्मा के नाम-स्मरण की चिंता है । 

सच्चा भक्त वह हूँ जो अपने से मिलने वाले सब भकक्‍तो को प्रणाम 
करता हूं । 

ब्रह्मा को पदवी मुझे नही चाहिये, विष्णु और शिव की पदवी की भी 
इच्छा नहीं हूं । मुझे यह पदवी चाहिये कि में शिवभक्ती की महानता 


जान सके, | 
5॥ 580५५ 3290| 5॥0 ३2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.00॥7 


सन्त वसवेश्वर १०९ 


| 


घनवान ईश्वर का मन्दिर बनवाते हे पर में तो गरीब हूँ। मेरी 
टोगें ही स्तम्भ हैँ, शरीर देवमन्दिर है, सिर सोने का करूश हे। एक 
स्थान पर स्थापित मन्दिर को लोग अपविन्न कर सकते हे पर चलता- 
फिरता मन्दिर सदा पवित्र रहता हें। 


न मुझसे अधिक कोई तुच्छ हँ मौर न शिवभकत से अधिक कोई 
वडा हे। हे शिव आपके चरण इसके साक्षी हें, मेरा मन ही इस 
तथ्य को जानता' हें। + , दी 


डे +$ डी 


हे शिव ! आप' स्वामी हो, नित्य हो। .«.. महादेव के अतिरिक्त 
दूसरा शब्द ही नही है। पशुपति | समस्त ससार के देव हो। स्वर्ग, 
पृथ्वी और पाताल के आप ही स्वामी हो। 


न 
| 
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७. 


सन्त फ्रीद 


मेरे पीर पथिन्नात्मा मोलाना फरोद हे। परमेश्वर ने इस लोक 
में उनके सम्रान फिसी दूसरे की रचना नहीं की। 
“--+निजामुद्दीन ओलिया 


सन्‍त की चरण-घृलि ही परम वदनीय है, सत्य ही आचरणीय है, भगवान 
ही उपास्य हेँ। सन्त के लोकोत्तर और चमत्कारपूर्ण जीवन में असाधारण सत्य 
की ही अभिव्यक्ति होती रहती है । सन्‍्त की महिमा का बखान पूरे रूप से नहीं 
किया जा सकता हैँ, उनका जीवन लोककल्याण का परमाश्रय होता है । सन्त 
फरीद एक बडे सिद्ध महात्मा थे, दरवेश के पथ पर चलने वाले असाधारण 
प्राणी थे। वे विक्रम की तेरहवी शताब्दी के दूसरे चरण में उपस्थित थे। वे सूफी 
सन्त थे, उनकी रहनी और करनी वडी ऊँची थी। तत्कालीन बडे-बडे औलिया, 
सिद्ध, फकौर और सन्त उनके दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन परम घन्य और 
सफल समझते थे । 


शाह अथवा सन्त फरीद के पूर्वज काबुल के निवासी थे। आध्यात्मिक 
जीवन ओर उच्च विचार तथा चिन्तन के लिये उनके परिवार वाले 
बडे प्रसिद्ध थे। सम्बत्‌ ११८७ वि की बात है। सन्त फरीद के पूर्वज 
काबुल से पञ्जाबव चले आये, वे सैनिक जीवन बिताते थे। पज्जाब में 
ही सदा के लिये बस गये। तत्कालीन राजन॑तिक परिस्थिति बडी 
विचित्र थी। चारों ओर लूटपाट और अशद्यान्ति का बोलबाला था, 
कुछ दिनो पहले किये गये आक्रमणों से भारतीय जनता भयभीत थी, 
विदेश के रहने वालों पर उसका विश्वास नही था, ऐसी स्थिति में ऐसे 
दरवेशों गौर महात्मामों की आवश्यकता थी जो विदेश और भारत में 
पारस्परिक विश्वास से जनता को शान्ति का अभय सन्देश सुनाते। सन्त 
फरीद उसी ऐतिहासिक आवश्यकता की एक बहुत बडी पूर्ति थे, 
उन्होने ज्ान्ति और प्रेम का सदेश दिया। सन्‍्त फरीद दीपालपुर के 
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सन्त फरोद २१११ 


सप्निकट कोठीवाल में सम्बत्‌ १२३० वि में पैदा हुए थे । उनके माता- 
पिता दोनो बडे ईश्वर-विद्वासी थे, वे सदाचार और सयम से रह कर 
गृहस्थी के सारे कार्य करते थे। सन्‍्तों और महात्माओो का समय- 
समय »पर दर्शात करते थे और घर पर भोजन के लिये आमन्त्रित 
करते थे। उनके ईश्वरविश्वासी पवित्र जीवन के ससस्‍्कारों ने सन्त 
फरोद के विकास और हदिक्षा-दीक्षा पर बडा प्रसाव डाला था। एक 
वार फरीद जब वच्चे थे तो उन्होंने अपनी माता से पूछा था कि 
ईश्वर की प्रार्थना करने से क्या मिलता हँ। माताने आइचर्यचकित 
होकर वालक के मुख की ओोर देखा। उन्होंने बडे प्रेम से उनको गोद 
में बंठ कर कहा कि ईश्वर बडे दयालू और सुन्दर हे, उनमें बडे 
मीठे-मीठे गुण हे, जो उनका नाम लेता है वह ससार में किसी से भी 
नही डरता हेँ। उन्हे प्यार करना चाहिये, उतकी पूजा करने से बडा 
सुख मिलता हूँ। फरीद माता की बात बडे घ्यान से सुन रहे थे। 
उन्होने कहा कि में ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करूँगा, मे उनका नाम- 
स्मरण कर ससार के प्राणियो को अभय करूँंगा। वे ही मेरे एक मात्र 
प्रियतम है, में केवल उन्हे ही प्यार करूँगा, मे उनके मीठे-मीठे गुणों 
को पाने का यत्त करूँगा । इतना कहते-कहते वे प्रेमविभोर हो गये, 
उनके मुख पर दिव्यता चमकने लगी, रोमरोम में आनन्द छा गया। 
मा को वालक की जअवस्था से विस्मय हुआ, वे परम भगवदभक्‍त थी, 
उन्होने ईश्वर से प्रार्थना की कि फरीद के सब वचन सच हों। माता 
ने फरीद से कहा कि ईश्वर की प्रार्थना से शक्कर मिलता हँ। फरीद 
इस वात को सुनकर भगवान की प्रार्थना के लिये विशेष उत्सुक हो 
उठे। वे नित्य प्रति सच्चे भाव से, शुद्ध अन्त करण और श्रद्धा-मक्ति 
से भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। लोग उन्हे शकर-गज-शक्‍्कर 


की निधि कह कर पुकारने रूगे। उनका स्वभाव प्रेममय, मधुर, उदार 
ओर कोमल था। 


प्रारम्भिक अवस्था में सन्‍्त फरीद को कुरान की शिक्षा दी गयी, 
कुरान पढने से उनके आध्यात्मिक भाव की परिपुष्टि हुई पर उनकी 
विचार-धारा कुरान में ही सीमित नही रह सकी, वह तो समस्त मानवों 
फे कल्याण-चिन्तन की प्रतीक थी। सन्त फरीद -ने अपने शिक्षा-गुरु के 
साथ मक्का ओर मदीना की यात्रा की। इस यात्रा ने उनकी ईश्वर- 
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११२ भारत के संत महात्मा 


भक्ति के बढने और फलनें-फ्लने में बडी सहायता की। मकक्‍का-मदीना 
से लौटने पर उनकी भेंट प्रसिद्ध सन्त कुतुब॒ुददीन से हुई | वे उनके 
सत्सग और तप तथा आध्यात्मिक जीवन से बहुत प्रभावित हुए। 
फरोद कुतुबुद्दीन के शिष्य हो गये, उन्होंने प्रगाढ निष्ठा और गुरु- 
भक्ति का परिचय दिया। फरीद कुछ दिनो के लिये बुखारा चले गये। 
वापस आने पर सन्त कुतुब दीन ने उन्हे सीख दी कि सोना कम 
चाहिये, बहुत ही कम खाना चाहिये, थोडा बोलना चाहिये और 
लोगो से कम मिलना चाहिये, अधिक परिचय बढाने से ईश्वर की 
भक्ति पुरी-पुरोी नहीं हो पात्ती है, आध्यात्मिक उन्नति एकानन्‍्तवास में 
ही होती है। सतत फरीद ने इन्ही सिद्धान्तों के अनुरूप अपना जीवन 
सयमित कर लिया। फरीद ने बारह साल तक जगल में घोर तप 
किया, चारो ओर उनकी प्रसिद्धि बढ गयी। लोग दूर-दूर से उनका 
दर्शन करने के लिये आने हछगे। वे प्रेममार्गी सूफी सन्‍्त के रूप में 
प्रसिद्ध हो गये, उनके दर्शन और वचन में बडा आकर्षण था। सन्त 
फरीद ने अपने जीवन के कुछ दिन होसी में बिताये। उन्होने दिल्ली की 
भी यात्रा को थी। तत्कालीन प्रसिद्ध सूफी साधक निजामुह्दीन औलिया 
से भी उनकी भेंट हुई थी । दोनो एक दूसरे के पवित्र और दिव्य 
प्रेमपूणं जीवन से अमित प्रभावित हुए थे। सन्‍्त फरीद की सात्विकता 
से तत्कालीन बादशाह की कन्या विशेष आक्ृष्ट हुई थी। वह उनकी 
दिव्य ईश्वरीय प्रेम-साधना से उन्मत्त होकर उनके पीछे-पीछे फकीर 
की तरह घूमा करती थी। सन्त के राज्य में भोतिक वैभव भौर सुखने 
पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। निजामुद्दीन औलिया तो सन्त 
फरीद से इतने प्रभावित थे कि एक बार आत्मविभोर होकर उन्होने 
कहा था कि मेरे, पीर पवित्र आत्मा मौलाना फरीद हैँ। उनके समान 
ईश्वरीय सुष्टि में न नही हैं! 


थे कि जीवात्मा और परमात्मा का सम्बन्ध 
/ जीवात्मा को ईश्वर के बिना कही वास्तविक 


सन्त फरोद कहा 
पत्नी और पति का 


आनन्द मिल ही नही हूँ इसलिये ईश्वर ही एक मात्र प्रेमास्पद 
हँ। सन्त फरीद सिद्ध फकोर थे, पूरे समदर्शी थे। उनकी 


कंथनी और करनी थी । 
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सन्त फरोद ११३ 


रचना 

फरीद को वाणी का पण्जाब में बडा सम्मान हँ) सनन्‍त साहित्य में 
उत्तकी वाणी का महत्वपूर्ण स्थान हैँ। गुस्ग्रल्थ साहब में उनकी वाणी 
का अधिकाश सग्रहीत है। 

ह वाणी 

अल्लाह-भगवान से प्रीति जोड लो। यह शरीर तो खाक हो जायेगा। 
इसका घर निगोडी कन्न में बचेगा। 

धर्म से सच बोलो, झूठ कमी नही बोलना चाहिये। 

जो तुमको मुक्‍्के से मारता हँँ उसको बदले मे मत मारो। उसके 
चरण की धूलि चूम कर शान्तिपु्वक अपने घर चले जाओ। 
_ जीवात्मा दुलहिन हूँ, मृत्यु दूल्हा है। मृत्यु से उसका विवाह होता 
हैँ ओर वह मृत्यु के घर चली जाती है। 

में डरता हूँ कि मेरी पगडी मिट्टी से मैली नः हो जाय 4 पर मेरा 
चावला जी यह नही जानता हूँ कि पगडी ही नही, मेरे सिर को भी 
एक दिन सिट्टी सडा-गला कर खा जायेगी। ट 

ऐसे विरले ही हे जो दरवेश के रास्ते पर चलते हे। 
एक भी अप्रिय बात मत बोलो, सच्चे मालिक--परमेश्वर प्रत्येक प्राणी 
म॑ विद्यमान हैं। 

घूलि का भी अपमान न करो। इसके समान महत्वशील दुसरा 
कुछ भी नहीं है । जब तक शरीर में प्राण हैँ तव त्तक तो यह घूलि 
चरण के नीचे रहती हूँ, शरीर से प्राण निकलते ही घलि शरीर के 
ऊपर आ जाती हैं। 

जो नयन ईश्वर का स्वरूप नही देखते हैं वे फूट जायें, जो रसना 
ईइवर के मघुर नाम का जप नही करती हेँ वह गगी हो जाय, जो 
कान ईश्वर के ग्‌ णानुवाद नही सुनते हँ उनका बहरा हो जाना ही अच्छा हे । 

मैरा शरीर तन्दूर की तरह तप रहा है, मेरी हड्डी ईंधन की 
लकडी की तरह जल रहो है, पेर थक जाने पर भी अपने प्रियतम से 
मिलने के लिये सिर के बल चल कर जाऊँगा ! ह 
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९ 
आचाय मधष्व 
'वही जन्म सफल जन्म है, ये ही कर्म ठीक कर्म हे, वही आयु आयु है, वही मन 
सन है ओर वही वाणी वाणी हे जिनके द्वारा मनुष्य सर्वेसमर्थ विव्वात्मा हरि 
की सेवा फरते हे ।' “-अ्रीमद्भागवत 


मध्व आचाये ने द्वत भक्ति का प्रचार किया, वे द्वेतवाद के महा- 
पण्डित, भगवान के परम भक्‍त और आत्मनिष्ठ महात्मा थे। उन्होंने 
घोषणा की कि दुख की निवृत्ति और आनन्द की प्राप्ति ही प्रयोजन 
हँ. वकुण्ठ की प्राप्ति और वंकुण्ठ में जाकर नारायण की सेवा 
ही मुक्ति और आनन्द हे। आचाये मध्व ने शुद्ध द्वेत भक्ति के माध्यम 
से परम निगृढ़, चिन्मय और आनन्दमय भगवत्तत्व का रहस्य समझाया। 
उन्होंने सेवक-सेव्य-भाव का मर्म बताया। उन्होने विष्णु भक्ति के प्रचार 
में बडा योग दिया। आचाये शकर के मायावाद और अद्वंत मत का 
खण्डन किया। वे भक्तिपथ के बहुत बडे आचार्य थे। 


लगभग आठ सो साल पहले की बात हँ। दक्षिण भारत के मद्रास 
प्रान्त में मगलूर जनपद के उडीपी क्षेत्र से दो-तीन मील दूर वेललि 
ग्राम में भागव गोतन्रीय ब्राह्मणपरिवार रहता था । इस परिवार में 
सदाचार-सम्पन्न नारायण भट्ट बडे ज्ञानी और विष्णु भक्त थे। उनकी 
पत्नी वेदवती ने सनन्‍्तान प्राप्ति के लिये वडी तपस्या की, दम्पति ने 
बडे-बडे अनुष्ठान किये, उन दोनो के तप और अनुष्ठान के फलस्वरूप 
सम्वत्‌ १२९५ की माघ शुक्ला सप्तमी को आचार्य मध्व का जन्म हुआ। 


यद्यपि माता-पिता ने बचपन में अपने प्राणप्रियः वालक को सुचारु रूप 
से शिक्षा देने का यत्न किया तो भी उनका मन पढने-लिखने में कम 
लगता था, उनका समय खेल-कद, कुद्ती आदि में ही बीतता था। वे 
समवयस्क लडको को साथ लेकर इघर-उघर ऊघम मचाते रहते थे। 
वचपन का नाम वासुदेव था पर उनमें इतनी अलौकिक शक्ति थी कि 
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आचाये मध्य ११५ 


लोग उन्हे भीम कह कर पुकारा करते थे। कुछ दिनो तक पाठशाला 
में विद्याजन करने के बाद वे घर पर ही शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन 
करने लगे । ज्यों-ज्यों वे शास्त्रो का अध्ययन करते जाते थे त्वॉ-स्यों 
उन्तका विवेक बढ़ता जाता था, उन्हे ससार के नहवर स्वरूप का ज्ञान 
होनें लगा। ग्यारह सार की अवस्था में उन्होने शास्त्रों का अध्ययन 
समाप्त कर दिया। उनका मन घर से उचटने रूगा। अनासक्ति और 
वराग्य के भाव दिन-प्रति-दिन बढने रूगे। एक दिन उन्होंने अपने 
पिता-माता के सामने सनन्‍्यास छेने का प्रस्ताव रखा । नारायण दम्पति 
ने पुत्र के सन्यास-ग्रहण-मार्ग में वडी अडचने डाली। उन्होने माता-पिता 
को समझा-बुझा कर तथा कुछ आहइचर्य-घटनायें दिखा कर मार्ग के समस्त 
विघ्न नष्ट कर दिये। उन्होंने अद्देत मत के सन्‍्यासी अच्यतपक्षाचार्य से 
सन्‍्यास को दीक्षा ली । गुरुदेव ने सन्‍्यास का नाम पूर्णभज्ञ रखा। 
पृर्णप्रत्ष ने गुरु के समीप रहकर वेदान्त का अध्ययन किया। कभी-कभी 
वे गुरु की व्याख्या का प्रतिवाद कर बेठ्ते थे। धीरे-धीरे दक्षिण भारत में 
उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लूगी। वे आनन्दतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गये । 


अच्यूतपक्षाचार्य उन्हें प्राण से भी प्रिय समझते थे । एक दिन 
आनच्दतीर्थ ने गगास्तनान और दिग्विजय के लिये गुरु का आदेश मागा। 
गुरु उत्के वियोग कौ आशका से चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि 
आनन्दतीर्थ सदा उनके सामने रहें । उनकी चिता देखकर अनन्तेशवरं 
जी ने समाघान किया कि एक दिन के बाद गगा जी सामनेवाले सरोवर 
में स्वय प्रकट होगी, इस प्राकट्य का फल यह होगा कि आननन्‍्दतीर्थ 
की याज्ञा रुक जायेगी। तीसरे दिन सरोवर का हरा जल श्वेत हो गया, 
आनन्दती्थ यात्रा न कर सके । अच्युतपक्षाचार्य इस घटना से परम 
पतुष्ट हुए। 

आचाये मध्व ने भागवत धर्म के प्रचार के लिये भारतवर्ष के प्रसिद्ध 
तीथों की यात्रा की । मार्ग में वडे-बडे शास्त्रज्ञो मऔौर विद्वानों को 
शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने द्वेत मत का पूर्ण प्रचार किया। रामे- 
इवर, तिवेन्द्र, उडीपी जादि क्षेत्रों में अपनी विजय की विजयिनी पताका 
फहरायी। उन्होंने जपने यात्रान्कालू में भक्ति का प्रचार किया, वेदों 
की प्रामाणिकता पुप्ट की, मायावाद का ख़ण्डन किया। वदरीनारायण 
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११६ भारत के सत महतत्मा 


में आचार्य मध्व को व्यास का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। उन्होंने महर्षि 
व्यास को अपना वेदान्त भाष्य दिखाया था। व्यास ने उनको शालग्राम 
की तीन मूतियां दी थी जिनको आचार्य ने सुब्रह्मण्य, उडीपी और 
मध्यतल में पघराया था । 


आचाय॑ मध्व योगसिद्ध महात्मा थे उतकी सिद्धियों से लोग 
आश्चर्यचकिंत हो गये । एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका 
से मालाबार जा रहा था। तुलब के निकट वह डब गया । उसमें 
गोपीचन्दर से ढकी श्रीकृष्ण की एक मति थी । आचार्य मध्व ने 
मृति का उद्धार किया, उडीपी में उसकी स्थापना की। आचार्य मध्व 
भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार एक व्यापारी का जहाज डब 
रहा था, आचार्य को उस पर दया आ गयी, उन्होने जहाज को बचा लिया । 
व्यापारी ने अपनी आधी सम्पत्ति देकर आचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते की कामना की पर मध्व ने अस्वीकार कर दी उसकी सम्पत्ति, 
वे तो भगवान को ही अपना परम घन समझते थे। आचार्य मध्व की 
असिद्धि से बहुत-से लोग जलने लगे। उनके ग्रन्थ चुरा लिये और बडे- 
बडे अनिष्ट करने चाहे। उनके पकडे जाने पर आचार्य ने क्षमा-दान 
दिया। वे निरन्तर भगवान के स्मरण, ध्यान और चिंतन में लीन 
रहते थे। उनके समस्त कर्म भगवत्सम्बन्ध की पुष्टि के लिये थे। 
उन्होने उडीपी में अनेक मन्दिरों की स्थापना कर उनमें सीताराम, 
द्विमुज कालियदमन, चतुर्मुज कालियदमन, विट्ठल आदि की प्रतिष्ठा की । 


आचार्य ने यज्ञ में पशुहिसा बन्द कर दी। पशु के स्थान पर चावल 
को बलिका प्रचलन हुआ, निस्सन्देह तत्कालीन समाज में यह एक बहुत 
बडा सुधार था। 

आचाय॑े मध्व ने ब्रह्म को सगुण और सविशेष बताया। उन्होने वेदों 
की अपोरुषेयता की घोषणा की। आचार्य मध्व ने कहा कि जीव अणु 
हैं, भगवान का दास हैँ, भगवान के प्रति सदा सेव्यमाव अक्ष॒ण्ण रखने 
में ही उसकी: हैं। उन्होने पूर्ण रूप से द्वेतवाद का ही प्रश्नय लेने 
पर जोर पर पाञ्चरात्र शास्त्र को आचार्य ने विशेष मान्यता प्रदान 
की। उन्होने कि जीव को ब्रह्म की समता कभी नहीं करनी 
चाहिये, उसे में है >ऐसा कहने का अधिकार ही नही हैँ, भगवान 


5/ 580५५ 390| 5॥07 ३3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


गचाय भध्द ११७ 


; प्रति ऐसा करना जीव का अक्षम्य अपराध हैं, इससे जीव को पतित 
ना पडता हैं। ; 


आचाये मध्व ने ज्ञान को सविकल्प माना। सत्य और दृश्य वस्तु में 
नहोने भेद नही स्वीकार किया। उन्होने उनकी अभिन्नता-अभेदता सिद्ध 
गे। आचार ने कहा कि सत्य का ज्ञान हुए बिता असत्य का ज्ञान 
ही होता हे । असत्य तो ज्ञान का विषय ही नहीं हे। वस्तु के साथ 
स्तु का भेद हैँ, वस्तु के साथ वस्तु का सम्बन्ध हेँ। सम्बन्ध से ही 
रापर भेद हँ। इसी भेद पर आचाय मध्व का हेत मत प्रतिष्ठित हूं। 
घ्व ने असीम सदगणसम्पन्न विष्ण को प्रतिपाद्य माना, विष्णु को स्वतस्त्र 
ग्रेर -जीव को प्रतस्त्र सिद्ध कर- उन्होने हंत भक्ति का शिलान्यास 
केया। आचार ने बतलाया कि जीव (भाव) चेतन हैँ, जगत (अभाव ) 
प्रचेतन है, दोनों-के-दोनों भगवान के अधीन हे। आचार्य ने भक्ति को 
तुक्ति का साधन बतलाया। सत्य बोलना, हित के वावय कहना, प्रिय- 
भगषण, स्वाघ्याय, सत्यपान्न को दान, विपन्न का उपकार, शरणागत 
री रक्षा, दया, स्पृहा, श्रद्धा आदि ही भध्व के द्वत मत से भजन हे। 
पघ्व॒ ने विहेत, निषिद्ध और उदासीन तीन प्रकार के कर्म माने। 
भगवान के प्रति अखण्ड प्रेम को भक्ति की सज्ञा से अलकृत किया। 
आ्राचार्य ने सन्देश दिया कि भगवान के अनुग्रह तथा प्रेम से जीव 
इखरूप ससार से म॒कक्‍त होकर परमात्मा के लोक में-अपने स्वरूप में 
_हुंचता हूं । जीव, जगत और ईदवर के सम्बन्ध में उन्होने मौलिक 
सद्धान्त स्थिर किया कि जीव ईश्वर से तथा ईश्वर जीव से नित्य 
भिन्न हें, जड ईदइवर से तथा ईश्वर जड से नित्य भिन्न हे, जीव जड से 
तथा जड़ जीव से नित्य भिन्न है, एक जीव अपर जीव से भिन्न हूं, 
एक जड दूसरे जड़ से भिन्न है। मध्व ने कर्मक्षय, उत्कान्ति लय, 
भचिरादि मार्ग और भोग-(सालोक्य-सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य) 
चार प्रकार को मुक्ति मानी। “ 


जीवन के अन्तिम दिन आचार्य मध्व ने सरिदन्तर नामक स्थान में 
बिताये। सरिदन्तर में ही उन्होंने महाप्रयाण किया। देहावसान-काल में 
उन्होंने पद्मनामतीर्थ को श्रीराम की मूर्ति और व्यास प्रदत्त झालग्राम 
देकर अपने मत का प्रचार करने का आदेश दिया। सम्बत्‌ १३७४ विं 
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१२० न भारत के संत महात्मा 


किया । जयदेव भगवदीय लीलारस के साहित्य-आचार्य थे। उन्होंने 
शाकर सिद्धान्त से प्रेरित आत्मा और मायावाद में उलझे भारतीय 
मस्तिष्क को हृदय की भावुकता और सरसता से अभिमन्त्रित कर 
राधाकृष्ण की रसमयी लीला से वेष्णव भारत का चित्तानुरझ्जन किया। 
अलकारशेखर ने उनको गौडाधिप लक्ष्मणसेन का सभाकवि न मान कर 
किसी उत्कलनरेश का सभाकवि माना है। वे वीरभूमि जिले के केन्‍्दुली 
अथवा केन्दुविल्व्गोव के निवासी थे। 


जयदेव के पिता का नाम भोजदेव था और माता का नाम राधा 
देवी था। जब जयदेव बहुत छोटे थे तभी उन दोनों का देहान्त हो 
गया। जयदेव बचपन से ही विद्याव्यसनी थे इसलिये अपने पूर्वजन्म के 
ससकारो और पुण्यों के फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण के सहज-स्वाभाविक 
प्रेम में वे रात-दिन डबे रहते थे। वे ससार के प्रति अनासक्त और 
उदासीन रहा करते थे। 
पिता का देहान्त हो जाने के वाद उनके हृदय में राधाकृष्ण की 
प्रगाढह भक्ति का उदय शीघ्यता से होने लगा। केन्दुविल्व गौव के निवासी 
निरञ्जन नामक ब्राह्मण से उनके पिता ने ऋण लिया था जिसकी 
मभरपायी वे न कर सके थे। एक दिन ब्राह्मण ने जयदेव जी से 
ऋण मोगा, जयदेव ने उसकी रुचि के अनुकूल ऋणपत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिया, कहा कि मे तो केवल राधाकृष्ण को जानता हूँ, वे ही मेरे 
स्वेस्व हैं, शेष घन तथा घर से अपना ऋण पूरा कर लो। ब्राह्मण 
निरञ्जन उनकी भक्ति से लाभ उठा कर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा 
था कि उसकी छोटी कन्या ने घर में आग लग जाने की सूचना दी। 
निरञ्जन को अपने धरकी ओर दौडते देखकर राग-देष से रहित 
निष्कपट जयदेव भी चल पडे। जयदेव ने निरण्जन के घर में प्रवेश 
ही किया था कि क्षणमात्र में आग ठन्डी हो गयी, घर जलने से बच 
' गया, सारे सामान सुरेक्षित थे। जयदेव के इस असाधारण गौर अद्भुत 
चमत्कार से ब्राह्मण के मन में बडी आत्मग्लानि हुई, उसने वनावटी ऋणपत्र 
फाड डाला और जयदेव, के चरणों में गिर कर क्षमा मोगी, अपने पाप 


का प्रायश्चित किया। के लिये तो यह सब कुछ सपना था, 
जयदेव का मन तो भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में अनुरक्त था । 
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रसिक सन्त जयदेच २१२१ 


जगन्नाथपुरी वग और उत्कल प्रदेश का वृन्दावन हूँ ॥ जयदेव के 
नयन जगन्नाथ के दर्शन के लिये वहुंत प्यासे थे। वे अपने गाव से 
पराशर नामक व्राहमण को साथ लेकर पुरुषोत्तम पीत के लिये चल 
पड़े। वे भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। एक दिन मांगे 
में उन्हे बडी प्यास लगी, बहुत दूर तक जाने पर भी उन्हें जल व 
मिल सका, अधरो पर भगवद्रस का समुद्र लहरा उठा, करुणासागर 
भगवान ने साक्षात्‌ प्रकट होकर जयदेव और उनके साथी को जल 
पिलाया। मार्ग में ही थे कि उनके मानस क्षेत्र में साॉवन्वृच्दावन उतर 
आया, उन्‍होंने अपनी चारो ओर नीली परव्व॑तश्रेणी देखी, कदम्व- 
विचम्बित कलिन्दनत्दिनी का कलकल जलूत्ग्रवाह् देखा, उन्होने अपने 
प्रसिद्ध काव्य गीतगोविन्द की रचना का चित्र नयनो में उतार लिया, 
भगवान ते इस प्रकार उनको गीतगोविन्द की भूमिका दी। गीतगोविन्द 
का समारम्भ जयदेव ने इसी मानस-चित्र की दिव्यता के आधार पर 
किया! पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँच कर उन्होंने जगन्नाथ का दशन 
किया। एक विरक्‍्त सनन्‍्यासी की तरह वृक्ष के नीचे रह कर अपने 
समय का भगवान के स्तवन-कीर्तन में उपयोग करने लगे। भिक्षा 
भोग कर जीवन-निर्वाह करते थे और निश्चित होकर भगवान का 
भजन करते थे। भगवान के सौन्दर्य-रस के सामने समस्त जागातिक 
विषय-भोग और सुख नीरस हो उठे। पुरीज्ात्रा के समय उन्हें विष्णु 
के' दस अवतारों का दहन भी हुआ था। 


उनके वेराग्य और भगवदभक्ति की प्रसिद्धि पुरी में अनवरत बढ़ने 
लगी। वडे-वडे रसिक महात्मा और सन्‍्त जन उनके सरस सत्सग और 
कोतन से अपने आपको धन्य मानने लगे। 


पुरी में एक सुदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी कन्या पद्मावती 
सोन्दर्य में दूसरी लक्ष्मी थी। वे निस्पह और भगवान के भक्त थे। 
उन्‍्हीने अपनी कन्या का सौन्दर्य जगन्नाथदेव के चरणो भें समर्पित 
करना चाहा, उनका विश्वास था कि पद्मावती का दिव्य सौन्दर्य केवल 
भगवान का भोग्य है। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन दिया और जयदेव 
कै साथ पद्मावती का विवाह करने का आदेश दिया। पहले तो जयदेव 
नें यह सम्बन्ध अस्थीकार कर दिया पर वाद में जगन्नाथ को प्रसनता 
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१२२ भारत के सत महात्मा 


के' लिये उन्होने पद्मावती को अपनी जीवनसगिनी के रूप में स्वीकार 
किया। जयदेवदम्पति की भगवान के चरणारबविंद में प्रीति बढती 
गयी, जगन्नाथक्षेत्र में रह कर वे आनन्दपुर्वक भजन करते रहे। 


कुछ दिनो तक पुरुषोत्तमक्षेत्र में निवास कर वे अपनी जन्ममूमि- 
केन्दुबिल्व चले आये। घर पर वे अपनी पत्नी के साथ भगवान की 
उपासना में लग' गये। श्रीराघाकृष्ण की विग्रह-स्थापना कर वे आनन्‍्द- 
पूर्वक भजन करने लगें। 

जयदेव ने अपने एक अत्यन्त श्रद्धालु शिष्य के आग्रह पर उसके गोौव 
की यात्रा की। शिष्य अत्यन्त समृद्ध ओर उदार था। उसने सन्त 
जयदेव की बडी आवभगत कौो। वह जानता था कि विदा के अवसर 
पर चलते समय जयदेव घन नहीं स्वीकार करेगे, उनके परम घन तो 
मगवान  ननन्‍्दनन्दन हेैं। उसने आग्रह किया कि वे अपनी पत्नी की 
सेवा के लिये कुछ स्वीकार कर ले। सन्त जयदेव ने शिष्य की बात 
मान ली। गाडी पर बहुत-सा घन रख दिया गया, जयदेव जी आननन्‍द- 
मग्न होकर कीर्तन करते और राधाकृष्ण की निराली झाकी का स्मरण 
करते चले जा रहे थे। शिष्य ने उनके साथ दो रक्षक भेजे थे, वे घर 
लोट गये। जयदेव सहसा एक सघन और भीषण वन में पहुँच गये। 
चोरों ने उन्तका पीछा किया, उन्होने घन छूट लिया, और जयदेव के 
हाथ-पर काट कर एक कुएं में डाल दिया। भक्त जयदेव' इस घटना 
को भगवान का परम मसगलमय विधान समझकर भगवज्नाम-कीतेन 
से वनप्रान्त को पवित्र करने लछगे। उनकी स्वरमयी सरस कठघ्वनि की 
मन्दाकिनी में स्नान कर वन के कण-कण भगवदीय चेतना में आनन्दमंग्त 
ही उठे। गौडेश्वर महाराज लक्ष्मणसेन का उसी मार्ग से आगमन हो 
रहा था। उन्होने कुएँ में बठे जयदेव का राधाकृष्ण-नामोच्चारण सुना, 
वे विस्मित हुए। उन्होने विनम्रतायुवक जयदेव का परिचय जानना 
चाहा, स्वाभाविक रूप से जयदेव ने कहा कि मझे भगवान ने ऐसा 
ही बनाया 23 में मेरी प्रसन्नता हे, में शरीर से नितान्त भिन्न हूँ। 
महाराजा लक्ष्मणसेनी उनकी वात से आक्ृष्ट हुए, उन्हे लेकर वे अपनी 
राजधानी में लौट जाये, उचित चिकित्सा होने पर जयदेव के घाव 
सूख गये। उनकी कृष्णमक्ति से प्रभावित हुए, उन्होने जयदेव 
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रुपघसतिक सन्त जयथविव १२३ 


की अपना ग़रु स्वीकार किया और अपनी कवि-सभा के अध्यक्ष-पद 
से उनके प्रति सम्मान दिखाया। जयदेव लक्ष्मणसेन की राजघानी में 
निवास कर राधाकृष्ण की भक्ति का प्रचार करने लगे। . « छक्ष्मण- 
सेव के राजप्रासाद में नित्य सन्‍्तो और भकक्‍तो की भीड बढ़ने छगी। 
महाराजा उन्हें ययोचित सम्मात देकर विदा किया करते थे, जयदेव को 
प्रसन्न रखते के लिये महाराजा लक्ष्मणसेन साघुसन्तो की सेवा म॑ किसी 
प्रकार की त्रूटि नही होने देते थे। एक दिन राजप्रासाद में साधुओ का 
सहमोज था, दूर-दूर से सन्‍्तो की मण्डली कीर्तत करती चली भआ रही 
थी। उत्सव के अध्यक्ष जयदेव थे। उन्ही साधुओ में वे दोनो चोर भी 
साधुवेष में थे जिन्होंने जयदेव के द्वाथ-पैर काट कर कुएँ में डाल दिया 
था और घन छीन लिया था। जयदेव की दृष्टि में साधु-असाधु सब 
परमात्मा के रूप थे। वर गौर हेप से वे बहुत ऊपर उठे हुए थे। 
उन्होंने अपने अपराधियो को पहिचात लिया और उनके प्रति पर्याप्त 
आदर दिखाया, राजा ने उनके संकेत पर उन दोनो साधुवेषधारी चोरों 
को बहुत-सा घत देकर विदा किया। जयदेव ने उनकी रक्षा के लिये 
चार कर्मचारी साथ कर दिये। रास्ते में उत कर्मचारियों ने उन साधुवेष 
वाले ठगो से जयदेव के सम्बन्ध में बात की और यह जानना चाहा कि 
जयदेव' ने उनके प्रति इत्तना आदर क्यो दिखाया। सन्त तो दूसरे के 
उपकार में रावदिन दत्तचित्त रहते हे पर दुष्ट अपनी दुष्टता का ही 
परिचय देते हे। ठ्गो ने कहा कि जयदेव' कुछ दिन पहले एक राजा 
के मन्‍त्री थे। राजा ने जयदेव के एक बड़े अपराध से चिढ कर प्राण- 
दण्ड दिया पर हम लोगो ने केवल हाथ-्पैर काद कर कुएँ में डाल 
दिया, इस तरह उनके प्राण बच गये, जयदेव हमारे आभारी हँ इस- 
लिये उन्होनें विदा के समय हम दोनों को पुपष्कल धनराशि दी। ठगो ने 
इतना केहा ही था कि पृथ्वी फट गयी और वे उस्तमें समा गये। 
कमचारियों ने महाराजा लक्ष्मणसेत को जब इस घटना का विवरण 
दिया तो जयदेव ने सही-सही वात वत्ता दी। उन्होने निष्कपठ होकर 
कहा कि में कितना अपराधी हूँ कि मेरे कारण उन विचारों के प्राण 
चले गये, उन्होने पशचाताप किया कि अपने समृद्ध द्षिष्य का थोडा-सा 
धन स्वीकार करने का इतना वहा दृष्परिणाम हुआ। राजा लक्ष्मणसेन 
जयदेव के दमापूर्ण चरित्र से अमित प्रभावित हुए, जयदेव ने उनसे, 
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कहा कि इस मायामोहपुर्ण ससार में केवल क्ृष्ण-प्रेम ही सारतत्व हैं, 
वे निस्सन्देह परम अभागे हे जो अखिल सौन्दर्यसारसव्वस्व वृन्दावनचन्द्र 
श्रीकृष्ण से प्रेम नही करते हे। जयदेव के हाथ-पैर ठीक हो गये, 
भगवत्सेवा ही उनके जीवन की अक्षय निधि हो गयी। 


जयदेव ने राजा लक्ष्मण सेन के विशेष आग्रह पर अपनी पत्नी पद्मावती 
को राजधानी में ही बुला लिया। वे उच्च कोटि के गृहस्थ सन्त 
थे। उनकी पत्नी साध्वी, सती और सुशीक्षा थी। 'राजप्रासाद से 
राजपरिवार की स्त्रियां ओर राजरानियों पद्मावती से सत्सग करने 
आया करती थी। एक बार सत्सग में सतीत्व की चर्चा छिडने पर 
पद्मावती ने कहा कि सती वह नहीं है जो पति का परलोकगमन 
सुनकर चिता बना कर सती हो जाती है, सती तो वह हैँ जो पति के 
स्वर्गंवास का समाचार सुनते ही प्राण-त्याग देती हँ। राजरानी ने 
पद्मावत्ती को जयदेव की मृत्यु का झूठा समाचार सुताया, सती पद्मावती 
ने देहत्याग दिया, जयदेव ने राजपरिवार को आइवासन दिया और 
भगवान का कीतेन करने लगे तथा जपनी रचना राघाविनोद' का पाठ 
किया। पद्मावती के प्राण लोटद जाये, जयदेवदम्पति की भगवदच्निष्ठा 
विलक्षण थी । दोनो-के-दोनो 'राधामाधव के प्रेमामृतसागर में डबे 
रहते थे। कुछ दिनो तक श्रद्धालं लक्ष्मणसेन के आतिथ्य में रह 
कर वे राघामाधव के विग्रह को लेकर केन्दुविल्व ग्राम में चले आये 
ओऔर अनन्य भाव से सपत्नीक वे भजनानन्द के महासागर में निमग्न 
हो उठे, उनका जीवन वराग्यपूर्ण, परम सात्विक और अनन्य प्रेममय 
हो उठा। दूर-दूर तक उतका यश फंल गया, केन्दुबिल्व में असख्य 
सन्‍्तों का समागम होने लगा। केन्दुविल्व-निवास-काल में उनके जीवन 
में वडेंवडे चमत्कारो का दर्शन हुआ। एक दिन वे छप्पर छा रहे थे, 
श्रम करते-करते शरीर शिथिल हो गया, थकावट का अनूभव कर रहे थे। 
राघामाधघव ने फूस और खर उठा- उठां कर देना आरम्भ किया। जय- 
देव तो भगवद्भक्ति में मग्न थे, वे वाह्य ज्ञान से शून्य होकर छप्पर 
छाने में लगें हुए थे, उन्होंने समझा कि इस काम में उनकी पत्नी ने 
सहायता की हँ॥ काम समाप्त होने पर जब वे राघामाधव के श्री- 
विग्नह की सेवा करने गये तो सारा शरोर रोमाड्चित हो उठा, वे 
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रसिक सनन्‍त जयदेव १२५ 


प्रभ की ओर एकटक निहारने लगे, प्रभु ने उनके लिये श्रम किया था, 
हाथ में कालिख लगी थी, जयदेव के नयनो से अश्रु की धारा प्रवाहित 
हो उदी, भगवान को उनके लिये कष्ट करना पडा, उप्तका भक्तहृदय 
मासिक वेदना से घायल हो गया, वे दयामय कृष्ण के नाम का कीर्तेन 
करने लगे। 

जयदेव' भगवती गगा के भी बडे भकक्‍त थे। गगा उनके गाव से दूर 
थी। वे नित्यप्रति पैदल चल कर स्नान करने जाया करते थे 
एक दिन वे गगा-स्नान के लिये न जा सके, उनका मन पुण्यसलिला 
भगवती भागीरथी के दर्शन के लिये आकुल हो उठा, वे सोचने छगे 
कि में कितता अभागा हूँ कि गगा माता की शीतल गोद में बेठकर 
भगवद्भक्ति का अमृत न पी सका। वे रह-रह कर पछिताने छगे। 
गगा तो साक्षात्‌ करुणामय भगवान की घचरणामृत-प्रतोक हैँ, भवत को 
भावना से वे प्रसल्ल हो गयी और जयदेव के ग्राम केन्दुबिल्व के सन्निकट 
बहने लगीं। 

भक्ति-जगत के लिये गीतगोविन्द उत्तकी बहुत बडी देन हैं। वह 
नितान्त अपाथिव तथा दिव्य पदार्थ हें। वे वेद, पुराण, दर्शन तथा अन्य 


शास्त्रों के पूर्ण मर्मज्ञ थे, उन्होंने अपनी विद्धत्ता को भगवान की भवित रो 
समलकृत किया। 


३, 


जयदेव ने राघाकृष्ण की शुगारजा भक्ति फा भ्रचार किया। वे 
नन्‍्दसन्दन और उनकी प्राणप्रियतमा के प्रति माधुय-रसासवत थे। 
उन्होने अपने उपास्य के प्रेम और विरह की लीला का जो चित्रण 
किया है उसके आधार श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण और ब्रद्ममवेवर्त पुराण 
तथा हरिवश और गर्गसहिता विशेष रूप से हे। जयदेव के 'राघाक्ृष्ण 
सर्ववा और सर्वथा अपार्थिव ही है, वे शार्वत चेतन्य-रौन्दर्य की रात्य- 
अभिव्यक्तित हे। जयदेव ने राधाक्ृष्ण की प्रकट और अप्रवाट दोनो 
लीलाओ से अपनी वाणी की दिव्यता समृद्ध की है। निस्सन्‍्देह ये परम 
रसज थे, रसिक महात्मा अथवा सन्त थे। जयदेव के गीतगोबविन्द में 
उद्दीपनगत्त प्रकृति नितान्त दिव्य गौर चिन्मय हूँ। राघाकृष्ण के आल- 
म्वन के पूर्ण स्पर्श की अधिकारिणी जयदेव के काव्य की उद्दीयनगत 
दिव्य प्रकृति है। जयदेव ने गीतगोविन्द में भागवत शुगार फा वर्णन 
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१२८ भारत के सत महात्मा के सत महाः 


जनकसुताकृतभूषण जितद्गृंषण ए। समरशमित दसकठ जय जय देव हरे ॥ 
अभिनवजलघरसुन्दर घृतमन्दर ए। श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे ॥ 
तव चरणे प्रणता वयमिति भावय ए। कुरुकुशल प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥ 
श्रीजयदेवकवेरुदितमिद कुरुते मृदम्‌। मगलूमजुलगीत जयजय देव हरे॥! 


लक्ष्मी जी के कुचकुम्मो का आश्रय करने वाले कुण्डलघारी और 
अति मनोहर वनमालाघारी, हे देव, हरे, आपकी जय हो। सू्यमण्डल 
को सुशोभित करने वाले, भवभय के नाशक और मुनियो के मनरूप 
सरोवर के हस, है देव, आपकी जय हो। कालियनाग का दमन करने 
वाले, भक्तो को आनन्दित करने वाले और यदुकुल कमल दिवाकर, 
आपकी जय हो। मधुमुर और नरकासुर के सहारक, गरुडवाहन, 
देवक्नीडा के आश्रय, हे देव, आपकी जय हो। निर्मेल कमलदल 
लोचन वाले, भवबन्धन को छुडाने वाले और त्रिमुवन के आश्रयमूत, 
है देव, आपकी जय हो। सीता के साथ द्योमित, दूषण दैत्थ को जीतने 
वाले ओर युद्ध में 'रावण को मारने वाले, हे देव! आपकी जय हो। 
नवीन मेघ के समान श्यामसूदर, मन्दराचल घारण करने वाले, लक्ष्मी के 
मुखचन्द्रवकोर, है देव, आपकी जय हो। आपके चरणों को हम 
शरण लेते हे, आाप दयादृष्टि कीजिये, कल्याण कौजिये। हे देव, हे 
हरे, आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार जयदेव कविरचित यह 
मगलगीत आनन्द प्रदान करे। हे देव, आपकी जय हो, जय हो। 

ग् -गीतगोविन्द 

सान्द्रानन्दपुरन्दरादिदिविपद्वुन्देरमन्दादरा 
दानभ्रर्मुकुटेन्द्रनीलमणिभि सन्दर्शितेन्दीवरम्‌ । 
स्वच्छन्‍न्द मकरन्दसुद्रगलन्मन्दाकिनीमेदुर 
श्री गोविन्दपदारविन्दमशु भस्यन्दाय वन्दामहे । 


अत्यन्त आदर से साष्टाग प्रणाम करते हुए, घनआनन्द में निमग्न 
इन्द्रादि देवगर्णों के द्वारा उनके मुकुट के नीलम की प्रभा से जो नील- 
कमल के समान दीखते हैँ, तथा मकरन्द समान गगा से भीगे रहते हे 
उन गोविन्द के चरणारविन्दों को अपने अशुभ के नाश के लिये हम 
स्वेच्छा से प्रणाम करेते हे। ““गीतगी विन्द 
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रफिक सन्त जयदेद १२९ 


राघामुग्धमुखारविन्दमघुपस्त्रेलोक्यमौलिस्थली नेपथ्योचितनीलरत्न 
मवसीभारावतारक्षम । 

वच्छद्व्रजसन्दरीजनमनस्तोषप्रदोषश्चिरकसध्वसनघूमकेतुरवतु त्वा 
देवकीनन्दन ॥ 


' जो तीनो लोको के मस्तक की आमूषणोचित नीलमणि, भूमिभार 
को हटाने में समर्थ, स्वच्छन्द नत्रजबालाओं के मन को सतोष देनेवाले 
अदोपरूप और कस का नाश करने में अग्नि रूप हे वे देवकोनन्दन 
रक्षा करे। --गौतगो विन्द 


वृष्टिव्याकुलगोकुलावनरसादुद्घृत्य गोवर्धन-विम्रद- 
वलल्‍लवव॒लल्‍लमामिरधिकानन्दान्चिरचुम्वित । 
दर्पणव तदर्पिताधरतटीसिन्दूर मुद्गाकितो-बाहु्गो प- 
तनोस्तनोतु भवता श्रेयासि कसद्विष ॥ 
देवेद्ध को कोपरूपी मूसलाघार वृष्टि से व्याकुल गोकुलवासियो को रक्षा 
के आवेश में गोवर्धन पर्वत उठाकर कसमिष्दन नन्‍्दनन्दन का वाहुदण्ड 
उसे घारण कर स्थित था, आननन्‍्दोन्‍्माद से गोपाछगनायें उसे चिरकाल 
तक चूमती रही, उनके अधघररागरूपी सिन्दूर से छाछित होकर वह 
ऐसा दीख पडा मानो गोवर्धन धारण के दर्प से उसमें स्वाभाविक 
लालिमा आजा गयी हो, ऐसा वाहुदण्ड कल्याण करे। _ >-गीतगोविन्द 
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स्वामी विदारण्य > 
“ ब्रहमचित्‌ परमाप्नोति, शोक॑ तरति चात्मवित्‌। 
रसो ब्रह्मरस लब्ध्वानन्दी भवति नानन्‍्यथा॥। 
ब्रहमज्ञानी परको पा लेता हैं, आत्मज्ञानी शोक को तर जाता हें, 
रस ब्रह्म ही है। रस को पाकर ही आनन्द का अनुभव करता है, दूसरी 
तरह आनन्द को उपलब्धि नहीं होती हे । 
“-पचदशी 
छ सौ साल पहले की बात हैँ। विक्रम की चौदह॒वी श्ती में दक्षिण 
भारत ने महामुनि स्वामी विद्यारण्य गौर वेदभाष्यकार सायण आचाय॑ 
के रूप में अपने राष्ट्र-सरक्षक का दर्शन किया, दोनो सहोदर भाई थे, 
स्वधर्म, स्वदेश और स्वराज्य के सस्थापक ही नहीं, अध्यात्म-जगत के 
महान आचार्य थे। दोनो ने यावनीय सस्क्ृति के प्रवाह को दक्षिण की 
ओर बढ़ने से रोकने में असाधारण साहस दिखाया। माघवाचार्य- 
विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का के द्वारा तुगभद्रा के विशाल तददेश में 
' विजयनगर राज्य की स्थापना का कार्य सम्पादन कर सनातम' घर्मं- 
वंदिक सस्क्ृति की मर्यादा अक्षण्ण रखी। हरिहर ने अपने एक लेख 
में माधवाचाय का परमज्योति' के रूप में स्मरण किया हैं। सायण 
ने माघवाचार्य विद्यारण्य का एक स्थल पर स्तवन किया हैं । 
अनन्तभोगससक्तो द्विजपुछ्गवसेवित । 
सचिव सवलोकाना म्लाता जयति माघव ॥ 
विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर राज्य के मन्त्रित्व-पद का त्याग करने 
के बाद पूर्ण वेराग्य के राज्य में प्रवेश किया। वे शाकर सन्यासी- 
सम्प्रदाय के ग्यारहवे गुरु थे। वे महान शास्त्रज्ञ परम आत्मज्ञानी और 
विलक्षण सनन्‍्यासी थे। 
पुण्यसलिला तुगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित हाम्पी नगर के 
निकट एक स्थान में एक गरीब ब्राह्मण-परिवार रहता था। बोधायन 
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स्वामी विद्यारण्य १३१ 


सूत्र, यजुवेंदीय शाखा तथा भारद्वाज कुल वाले उस क्राह्मण-परिवार मं 
मायण नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती था। 
घर में घन का अभाव था पर न्राहमणदम्पति बडी प्रसन्नता और 
सतोष से कालयापन करता था। सम्वत्‌ १३२४ वि में ब्राह्मण दम्पति ने 
एक पुनत्ररत्न को जन्म दिया जिनकी माधव नाम से प्रसिद्धि हुई। 
माघव के दो भाई सायण और भोगनाथ थे। तीनो ने बड़े परिश्रम 
से विद्याजन किया, थोडे ही समय में शास्त्रों में उनका अच्छा प्रवेश 
हो गया। सायण वेदभमाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, भोगनाथ ने 
सन्‍्यास ले लिया। माघव अपनी गरीबी को रात-दिन कोसते रहते थे। 
उन्होंने स्वदेश और स्वधर्म को विदेशियो के आक्रमण से बचाने के लिये 
धन-प्राप्ति की ओर विशेष घ्यान दिया, उन्होंने इसके लिये देवी शक्ति 
का आश्रय लिया। उनकी रुचि तो अध्यात्म-परक थी ही, इसलिये दंवी 
शक्ति की प्रसन्नता को ही अपनी ध्येयपूर्ति का प्रतीक स्वीकार किया। 
उनका आध्यात्मिक वर उत्तरोत्तर बढता गया। वेद-वेदाडुगों के 
अध्ययन के बाद उन्होंने ग्रच्थ-प्रणयन में मन लगाया, अनेक ग्रन्थो की 
रचना को। घन का अभाव सदा खटकता रहता था। 


दीक्षा लेने के बाद माधवाचार्य नित्य तुगभद्रा में स्नान कर तथा 
आहिनक समाप्त कर हाम्पी के प्रसिद्ध देवी मन्दिर में भुवनेश्वरी का 
दर्शन करने जाया करते थे। धीरे-धीरे उनकी भक्ति भुवनेश्वरी देवी 
के चरणों में बढने लगी। वे नितान्त कातर होकर माता के चरणों में 
निवेदन किया फरते थे कि हे जगदीश्वरी, मुझे सम्पत्ति चाहिये, में 
ऐश्व्य प्राप्त कर छोक-कल्याण में लूगना चाहता हेँ। एक दिन देवी ने 
मन्दिर में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शान दिया। वे मा के चरणो से_लिपट गये। 
देवी ने कहा कि में तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ पर 
इस जन्म में तुम्हें घन की प्राप्ति न होगी। यह तो दूसरे जन्म में 
ही सम्भव हूँ। विद्यारण्य को अपने दर्शन से ही भुवनेश्वरी ने घन्य कर 
दिया। घन-याचना का प्रस्ताव समाप्त हो गया। उन्होने अपने आपको 
वहुत घिक्‍कारा कि तुच्छ पदार्थ के लिये मा को व्यर्थ कष्ट दिया। 
उनके मन में जगत के प्रति वेराग्य भर उठा। उन्होने देवी को नमस्कार 
किया और संन्यास-नअ्रहण के लिये शुगेरी मठ की ओर चरू पडे। 
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२१३२ भारत के सत महात्मा के सत महात्मा 


सम्बत्‌ १३८८ वि में उन्होने शू गेरी मठ के तत्कालीन अध्यक्ष विद्या- 
शकर तीथथ से सन्यास-दीक्षा ली, शिष्यरूप में स्वीकृति होने पर उन्होने 
बडी प्रसन्नता का अनूभव किया। विद्यारण्य कठोर तप में प्रवृत होकर 
आत्मचितन करने लगे। वे रात-दिन ब्रह्मानन्द के सागर में मर 
रहने लगे। गुरु में उनकी वडी निष्ठा थी। उन्होने पचदशी के तत्व- 
विवेक प्रकरण में अपने गुरु का स्मरण किया है 


नम श्रीश्षकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने । 
संविलास महामोहग्राहग्रासंक कर्मणे ॥।' 


विलास सहित जो महामोह रूपी, महादुखदायी ग्राह है उसको ग्रसे 
लेना ही जिस का काम है, गुरु शकरानन्द के उस चरण-कमल को 


नमस्कार हूं। गुरु चरणको श्रद्धा-ज्योति में महात्मा विद्यारण्य ने आत्म- 
दशन किया, परम ज्ञान का बोध प्राप्त किया। 


सन्यास -धर्म में दीक्षित होने के बाद माधवाचार्य विद्यारण्य तुगभद्रा 
के तट पर एक गुफा में निवास कर तप करने लगे। वे नित्य भुवने- 
श्वरी देवी का दर्शन करने के लिये जाया करते थे। इन दिनों दक्षिण- 
भारत पर मुसलमानों के नये-नये आक्रमण हो रहे थे। दिल्लीश्वर 
मुहम्मद तुगलक ने सम्बत्‌ १३९१ वि में अनगुण्डी पर आक्रमण किया, 
_अनगुण्डी-नरेश जम्बुकेश्वर मारे गये। सचिव देवराय अनगुण्डी के 
शासक नियुक्त्र हुए। यावनीय आक्रमण से पीडित देश की दुर्दशा से 
विद्यारण्य बहुत खिन्च थे। एक दिन तुगभद्वातट पर आखेट खेलते समय 
देवराय को विद्यारण्य का दर्शन हुआ। सन्‍्यासी के आदेश से देवराय ने 
विद्यानगर राज्य की स्थापना की। इधर भुवनेश्वरी के भन्दिर में 
एक विचित्र घटना ने विद्यारण्य को नया जीवन प्रदान किया। देवी ने 


साक्षात्‌ टू देकर विद्यारण्य से कहा कि सन्यासग्रहण के वाद तुम्हारा 
दूसरा जन्म हो । मेने तुम्हे धनप्राप्ति का जाशीर्वाद दिया। तुम्हें 
अपार घन की होगी। देवी की कृपा से स्वर्ण-बुष्ठि हुई। महात्मा 
विद्यारण्य के शिष्य हरिहर और वुक्कराय थे। दोनो वारगल 
नरेश प्रतापरुद्र देवा के कोपाध्यक्ष थे। महात्मा विद्यारण्य के ही पास 


वे शुगेरी मठ में कर ज्ञानाजन कर रहे थे। विद्यारण्य ने उनकी 
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च्वामी विद्यारण्य १३३ 


सहायता तथा मह॒ती स्वर्णराशि से विद्यानगर-विजयनगर राज्य को 
समृद्ध कर स्वधर्म और स्वदेश का सरक्षण किया। हरिहर और बुक्‍्क 
दोनों भाई विद्यारण्य के परामर्श से राजकारय-सम्यादन करते थे। इस 
प्रकार विषय-सुख से सर्वथा निलिप्त रहकर विद्यारण्यः ने राजनीति का 
अध्यात्मीकरण किया, आत्मज्ञान का प्रकाश फेलाया। 


शगेरी मठ के अध्यक्ष भारती कृष्णतीर्थ सम्वबत्‌ १४३७ वि में 
ब्रहमलीन हो गये। उनके उत्तराधिकारी रूप में स्वामी विद्यारण्य शकरा- 
चार्य-पद पर प्रतिष्ठित हुए। कभी-कभी परामर्श देने के लिये वे 
विजयनगर आया करते थे। 


स्वामी विद्यारण्य उत्तर मीमासा-दर्शन के बहुत बडे पण्डित थे। 
आचाये आद्य शकर के बाद अद्वत ब्रह्मचितन के विशेषज्ञों में उनका 
नाम अमित गौरवान्वित स्वीकार किया जाता हैं। उन्होने अपनी पचदशी 
पुस्तक में श्रीमद्शगवद्गीता आदि से पुष्ट प्रमाण देकर ब्रहमम, जीव 
आओर जगत का समीचीन' विश्लेषण कर ब्रह्म की सत्यता और जगत के 
मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया हूँ। उन्होनें पचदशी के चित्रदीप प्रकरण 
में स्वीकार किया हूँ 


अचिन्त्या खुल ये भावा न तास्तकंण योजयेत्‌ । के 
अचिन्त्य रचनारूप मनसापि जगत खल।॥ 


जो भाव अचिन्त्य हें, उन्हे तक की कसौटी पर कभी नहीं कसना 
चाहिये। इस जगते की रचना तो ऐसी हँ कि मन से भी उसका चिंतन 
नही हो सकता हे। आशय यह हैं कि वेदान्त प्रतिपाद्य, ब्रह्म और जीव 
तो न जाने, कितने अचित्य हें। उनकी उक्ति है, पचदशी साक्षी हैं: 


इयमात्मा परानन्द परप्रमास्पद यत । 
मा न भूव हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥ * 


यह ज्ञान ही आत्मा हैँ और यह परमानन्द स्वरूप भी हँ, यह परम 
प्रेम का स्थान हैं। म॑ न रहें ऐसा कभी नहो, में सदा बना रहें,-ऐसा 
प्रेम आत्मा से सभी करते हं। उन्होने भगवन्चितन के माध्यम से 
स्वीकार किया कि सब भूतो में एक ही भूतात्मा व्यवस्थित हैँ। वह 
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महात्मा रामाननद स्‍स्वामा 


बहुत फाल वपु धारि के प्रतत जनन फो पार दियो। 


शीरामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो ॥* 
--भक्‍्तमाल 


मध्यकालीन भारत के आध्यात्मिक इतिहास को भहात्मा रामानन्द 
बहुत बडी आवश्यकता थे, वे अपने समय के महान सन्‍्त और अदभुत 
शिक्षक तथा धार्मिक जन-आन्दोलन के अद्वितीय नेता थे। वे क़ान्तदर्शी 
महात्मा थे, उन्होने तत्कालीन भारतीय समाज में आध्यात्मिक क्रान्ति 
उपस्थित कर जनता को घट-घट-व्यापी राम की भक्ति का उपदेश 
दिया। वे निर्गण और सगुण भक्ति के समन्वय के सृत्रधार थे, उन्होंने 
ज्ञान और भक्ति का सरस समन्वय कर भगवान को जनसाधारण का 
उपास्य बना दिया, विदेशी सत्ता से उत्पीडित भारत ने उनकी 
भक्तिमयी शिक्षा और दीक्षापद्धति में आत्मशान्ति की ज्योति देखी। 


उनके प्राकटच ने सनन्‍्तयग का अवतरण सम्भव किया, रंदास, 
कबीर, पीपा, अनन्तानन्द,, सेन से लेकर सन्त तुलसीदास आदि को 
भक्ति-परम्परा उनके सिद्धान्तों से प्रभावित हुई। रामानद ने यवन 
शासक गयासुद्दीन तुगलक आदि की घामिक कट्टरता से भारतवर्ष की 
सास्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और भक्तिमूलक आध्यात्मिक मर्यादा की 
रक्षा की! उनके समकालीन भारत ने तमूर के आक्रमण का भी भयानक 
दृश्य देखा था पर उनके सन्तमत के सरक्षण में वह नितान्त अभय रहा। 


रामानन्द का जन्म प्रयाग में सम्वत्‌ १३५६ वि में हुआ था। उनके 
पिता पुण्यसदन कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, वे वडे आचारनिष्ठ ओर घामिक 
पुरुष थे। रामानन्द की माता का नाम सुशीला था। उन्होने वचपन में 
बडें-वडे चमत्कार दिखाये, चमत्कार सन्‍्तो के जीवन के दिव्य अलकार 
होते हें। . कुलपुरोहित वाराणसी अवस्थी ने शिशु रामानन्द को 
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महात्मा रामानन्द १३७ 


तीन साल तक घर से बाहर निकालने का निषेष किया था, साथ-ही- 
साथ यह भी आदेश दियाथा कि न तो उन्हें दर्षण दिखाया जाय गौर 
न दूध के सिवा कुछ अन्य पदार्थ खाने के लिये दिया जाय । माता- 
पिता ने पुरोहित की आज्ञा का वडी सावधानी से पालन किया। 


रामानन्द चार साहू से अधिक के हो गये थे। एक दिन उनके पिता 
जो वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में परम मर्मज्ञ थे रामायण पाठ का 
अनुष्ठान कर रहे थे। रामानन्द उन्हीं के पास बेठे थे, उन्होने पाठ 
कंठस्थ कर लिया और उसको ससस्‍्वर गाने रहलूगें। लोग इस घटना से 
आदइचर्यचकित हो गये, उन्हे विश्वास हो गया कि रामानन्द के रूप में 
किसी असाधारण भहात्मा ने पृण्यसदतन और सुशीला के सौभाग्य को 


घन्य किया हँ। आठ साल के होते -होते उन्होने अनेक शास्त्र कठस्थ 
कर लियें। 


उपनयन-सस्कार के वाद रामानद विद्या पढ़ने के लिये काशी गये, 
घर और परिवार के प्रति इतने अनासक्त हो गये कि आचार्य तथा 
अन्य सर्गे-सम्बन्धियों के कहने पर भी वे काशी से न लौट सके, मसात्ता- 
पिता उनकी देख-रेख के लिये स्वय काशी गये। वे अपने माता-पिता 
के साथ ओकारेइ्वर के यहाँ काशी में विद्याष्ययन करने लगे। बारह 
वर्ष को अचस्था में वे समस्त शास्त्रों में पारगत हो गये। 


विवाह का प्रस्ताव उपस्थित होने पर उन्होने उसे अस्वीकार किया, 
वे जन्मजात तपस्वी थे, अखण्ड ब्नह्टमचर्य का सवरण कर वे ब्रह्मानन्द- 
शुद्ध सच्चिदानन्द की खोज में लग गये। वे एक बिदण्ती सस्यासी के 
सम्पक में आये, सनन्‍्यासी वेदाल्ती थे, शाकर मायावादी दर्शन से प्रभावित 
थे, रामानन्द ने उनके साथ में रह कर आत्मज्ञान की प्यास बढायी। 


काशी में राघवानन्द नाम के एक परम वंष्णव सन्‍्यासी रहते थे, वे 
रामानूज आचायें को गद्दी के चौथे उत्तराधिकारी थे, काशी में ही नही, 
दूर-दूर के तीर्थे-क्षेत्रों और नगरों में उनकी भक्ति की प्रसिद्धि थी, वे 
रसिक महात्मा थे, राम के उपासक थे। एक दित अचानक उनकी भेंट 
रामानन्द से हो गयी, उन्होंने रामानलद पर क्ृपा-दुष्ठि की, कहा कि 
तुम्हारी आय के तीन दिन शेष रह गये हे, तुमने अभी तक पूर्णरूप से 
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साहा आधथ 


१३८ भारत के सत महात्मा 


हरि की शरण नहीं ली। सन्‍त के शब्द थे, हृदय में तीर की तरह 
लग' गये, उनके हृदय में भागवती चेतना का स्पन्दन जाग उठा, उन्होंने 
तिदण्डी सन्‍्यासी से राघवानद के मिलने की बात वतायी और सनन्‍्यासी 
के आदेश से वे राघवानद से ग्रु-दीक्षा की भिक्षा मोगने चले आये। 
उन्होंने राघवानन्द के श्रीचरणो में बडी विनम्नता से आत्मनिवेदत किया 
और उन्होने रामानद को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वे राघवा- 
नन्‍्द से दीक्षित होकर पचगगा घाट पर एक झोपडी में तप करने लगे। 
लोग दूर-दूर से उनके दर्शन के लिये एकत्र होने लगे। अनेक ऊँचे-ऊँचे 
सन्‍्तों और महात्माओ ने महात्मा रामानन्द के चरण में बेंठ कर आत्म- 
ज्ञान की जिज्ञासा-निव॒ृति से परम शान्ति की आत्मानुभूति की। उनके 
पास सारे धर्मों और सिद्धान्तों के लोग आकर अपनी शकाओं का 
समाधान करते थे। 


एक समय की' बात ह। काशी में उनके सत्सग में देश के कोने-कोने 
से श्रद्धाईं और जिज्ञासु भक्त तथा प्रेमी एकत्र हुए। उन लोर्गों ने 
स्वामी रामानन्द से घर्मं का सरक्षण करने की प्रार्थना की। उनको 
बताया गया कि इस्लामेतर धर्म के अनुयायियो पर अनेक प्रकार के 
अत्याचार किये जाते हे, उनसे घामिक कर लिया जाता है, मन्दिर आदि 
बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता हे, शख बजाने का निषेध किया 
जाता है। रामानन्द ने लोगो को समझाया कि ईदवर में आस्था रखने 


, वालो पर ससार का कोई भी प्राणी अत्याचार नही कर सकता हूं, 


भगवान के भक्त का कभी नाश नही होता हैँ, भगवान की क्लपा भक्तों की 
रक्षा में सदा तत्पर रहती हे। 


उनकी तपस्या के प्रभाव से जनता ने इन अत्याचारों से मुक्ति की 
सास ली। रामानन्द स्वामी से तत्कालीन दिल्लीश्वर गयासुद्दीन तुगलक 
बहुत प्रभावित था। उसने प्रान्तीय शासको को आदेश दिया कि प्रजा 
पर और विशेषतया हिन्दुओ पर किसी भी प्रकार की धर्मान्धता का 
वर्ताव न किया जाय। रामानन्द ने समझाया कि हिन्दू-मुसलमान दोनों 
के ईश्वर एक हे, नितान्त अभिन्न हे। ऐसी स्थिति में वृद्धिमानी और 
सावधानी से भक्तिपूर्वक हरि का भजन करने वाला निस्सन्देह हरि के 
ही अच्यत गोत्र का हो जाता हे। रामानन्दकालीन भारत में इस 
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सहात्मा रासानन्द १२३९ 


विन 


त्तरह की सीख बहुत बडी आध्यात्मिक क्रान्ति की आधारशिला थी। 
अयोध्या के तत्कालीन शासक महाराजा गजर्सिह मोहम्मद तुगलूक के 
समय से तराई के वन में भगवद्भजन करने चले गये, अवधक्षेत्र की 
अजा विशेष पीडित थी, उनके भाई हरिसिह देवजी के निवेदन पर स्वामी 
रामसननद थे अयोध्या जाकर लोगो को अमयदान दिया। जनता ने 
अपने महान रक्षक के रूप में उनका स्वागत किया। 


श्रीराम को परम विमल भक्ति के प्रचार के लिये स्वामी रामानन्द 
ने यात्रा आरम्भ की। वे जग्रन्नाथक्षेत्र गये, उसके वाद वे विजयनगर 
गये । विजयलगर में उस समय गोन्रनाह्मण प्रतिपालक, वैदिक धर्म के 
महान रक्षक श्री वृकक्‍काराय राज करते थे। विजयनगर-राज्य 
तत्कालीन भारत का सास्कृतिक, साहित्यिक और घामिक दृष्टि से महान 
सरक्षक था। वे नव दिनों तक विजयनगर में राजा और प्रजा को घर्मा- 
चरण ओर सदाचार तथा भगवद्भक्ति का उपदेश देते रहे । उन्होने 
एक लोकरक्षक की तरह बृक्काराय को समझाया कि प्रजा का पालन 
ही राजा का सनातन धर्म हूँ, राजा ईश्वर का अद्य |होता है, यदि वह 
भोगविलास में रंग कर अपना राजधर्म भूल जाता है तो उसका राज्य 
यथाशीघ्य नष्ठ हो जाता हे । उन्होने महाराजा बृक्‍्काराय को रामराज्य 
के पुनीत आदश के अनुसार राज करने की सीख दी। वृक्‍्काराय ने 
स्वामी रामानन्द की आवभगत में धरती-पाताल एक कर दिया, ऐसा 
लगता था कि विजय नगर आध्यात्मिक उन्नति का नन्‍्दनवन हूँ! 
विजयनगर से स्वामी रामानन्द रामेश्वर गये, काची, श्रीरगक्षेत्र, जनार्दन, 
हारका, मथुरा, वृन्दावन, मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि तीर्थों को 
घनन्‍्य कर वे काशी छौट आये। इस प्रकार स्वामी रासानन्द ने समग्र 
भारत में रामभक्ति की विजयदुन्दुभी वजायी, लोककल्याण की साधना की । 

स्वामी रामानन्द ने भव-अन्धकार में उलझे प्राणियो को ज्ञान-प्रकाश 
दिया, उन्होने जीवमात्र को विना किसी भेद-भाव के राम की उपासना 
ओर भक्ति का अधिकारी घोषित किया। उन्होने भक्ति की प्रगति के 
इतिहास में एक विशेष युग का प्रवर्तन किया। 


यात्रा के पश्चात कुछ विशेष दृष्टिकोण के कारण राघवानन्द के 
आदेश से उन्हे श्रीसम्प्रदाय छोडना पडा, श्रीसम्प्रदाय में भगवान विष्णु 
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३ प 


१४० भारत के सत महात्मा 


अब 


ओर लक्ष्मी की उपासना होती हँ। रामानन्द ने रामावत या रामात 
सम्प्रदाय चलाया, उन्होंने विष्णू और लक्ष्मी के स्थान पर राम और 
सीता की उपासना को मान्यता दी । रामावत सम्प्रदाय रामानन्दी 
सम्प्रदाय भी कहलाता है। सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान चारो 
उपास्य हे।,पर इष्ट श्रीरामचन्द्र ही हे। रामानन्द ने रामानजीय 
विशिष्टाइंत के अनेक बन्‍्धन शिथिक कर जनता को लोकभाषा में 
राम की भक्ति की पद्धति समझायी। उन्होंने आध्यात्मिक साधना में 
विनम्रता को सीख दी, बिना विनम्र हुए, रूघु हुए जीव परमात्मा के 
दास्य का अधिकारी ही नहीं हो सकता हँ। ईइईवर के प्रति प्रगाढ 
अनुरक्ति अथवा प्रीति ही भक्तित हैँ, हरि के भजने वाले सब समान हें, 
अच्युत गोत्रीय हे-ऐसा उनका सिद्धान्त था। उन्होने अपने अनुयायियों 
को अवधूत कहा क्योकि जातिगत, सम्प्रदायगत या उपासनागत भेद- 
माव से वे ऊपर उठ कर हरि के शरणागत थे। रामायण के चरित्र- 
नायक राम के प्रति पूर्णरूप से समर्पण कर जीव ससार-सागर से पार 
हो जाता हं-यह उनका अभयदान अथवा महामन्त्र था। निस्सन्‍्देह दे 
श्रीराम के सिद्ध भक्त थे। रामानन्द स्वामी ने ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर 
सभी लोगों को तारकमन्त्र की दीक्षा दी। उन्होने जनसाधारण के 
लिये अध्यात्म का पठ खोल दिया। ईब्वर की दृष्टि में उन्होंने जीवमाऋ 
को समता स्वीकार की। उन्होने कहां कि प्रेम करते की वस्तु केवल 
परमात्मा ही हँ। वे चराचर के पिता हें, पालक हें, उनके दास्य में 
जीव परमानन्द की अनुभूति करता हैं। 


“ रामानन्द योगी थे। वेष्णवों के सर्वमान्य आचाये थे। परमात्मतत्व 
के पूर्ण ज्ञाता थे। उनके असख्य शिष्य थे। उनमें बारह शिष्य अनन्ता- 
सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहरियानन्द, योगानन्द, पीपा, रेदास; 
कवीर, सेन, घन्ना, पद्मावती, सुरसरि प्रधान थे। उन्होंने स्त्री और 
पुरुष सवको दीक्षा दी। 


वे लगभग एक सो कट साल तक पृथ्वी पर विद्यमान थे। 
माघ कृष्ण सप्तमी को वे प्रकट हुए थे और रामनवमी की शुभ तिथि 
को अपनी कछुटी में में ही वे सम्बत्‌ १५०५ विक्रमीय में 
अन्तर्घान हुए थे। चेत प्र अप्टमी को ही उन्होने अपने शिक्ष्यों को 
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महात्मा रामानन्द १४१ 


एकत्र कर बता दिया था कि कल रामनवमी हँ, में अकेला अयोध्या 
जाऊंगा और भविष्य में मेरा दशन न हो सकेगा | अपने पूवकथन के 
अनुसार ही उन्होंने साकेत घाम की महायात्रा कौ। स्वामी रामानन्द 
परम आत्मदर्शी रामभकत महात्मा थे। 


रचना 


उन्होंने देववाणी और हिंदी में समान रूप से उपदेश दिये, उनकी 
वाणी का सकलन शिकष्यों ने उनके सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थों में किया 
है। गरुप्रन्य साहव में भी उनका पद मिलता है। 


पद्‌ ह 
कतजाइये रे घर लागो रगू। मेरा चित न चले, मन भयो पगृ। 
एक दिवस मन सयी उम्ग, घसि चन्दन-चोवा-बहु सुगन्ध, 
पूजन चाले ब्रह्म मठाहि। सो ब्रह्म वतायो गूर मनहि माहि। 
जहा जाइये तहा जलू-परवान, तत पूरि रह्यो हैँ सब समान। ' 
वेद-पुरान सब देखे जोय, उहा त जाइये, जहा न होय। 
सतगूर में वलिहारी तोर, जिन सकरू विकल भ्रम कांटे मोर । 
'रामानन्द स्वामी” रमत कज्नह्म, गर का सबद कार्ट कोटि करम। 


हरि विन जन्म बथा खोयो रे। 

कहा भयो अति समान बडाई, घनसमद अधघ मत्ति सोयो रे। 
अति उत्तग तरु देखि सुहायो, सेवल कुसुम सूवा सेयो रे। 
सोई फल पुत्र-कलत्र विषे-सुख, अति सीस घुनि-धुनि रोयो रे। 
सुमिरन-भजन-साधू की सगति, अतरि मन मेल न घोयो रे। 
'रामानन्द' रतन जम तचासे, श्रीपति पद काहे न जोयो रे। 
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सन्त नामदेव 


प्यारे हरि फे दास उदास नामदेव  हृषीकेश से तुम्हारी बडी प्रीति हैँ । 
हरि के दासों में तुम निराले कहलाओगे, तुम प्रेम को प्रतिमा हो। 
विदठछ भगवान के लहाइ़ले हो, हम लोगो पर तुम्हारी बडी कृपा है। 
“सन्त ज्ञानेदवर 


सन्‍त नामदेव उच्च कोटि के सन्त थे, भगवान्‌ के बहुत बडे भक्त 
और अनन्य प्रेमी थे, वे सिद्ध महात्मा थे। उनका सम्पूर्ण जीवन विट्ठलू 
भगवान के चरणों में समपित था। 


नामदेव का समय स १३२७ वि से स॒ १४०७ वि हैँ, इस पवित्र 
अवधि में उन्होने दक्षिण और उत्तर भारत में सन्‍्तमत की जिस प्रगाढ़ 
भगवद्भक्ति से परिपुष्टि की उसकी मौलिकता और अपूर्वता में तनिक 
भी सन्देह नहीं किया जा सकता हँ। सिखों के आदि भ्रन्थ' में उनकी 
अगरणित रचनाों का सकलूनन नामदेव की महत्ता ओर परम साघृता 
का परिचायक हूँ ।- उनके इष्ट विट्ठछ थे। महाराष्ट्र के पाच प्रमुख 
सन्‍्तों में उनकी गणना होती हूं, ज्ञानदेव, एकनाथ, रामदास और सन्त 
तुकाराम की श्रेणी में वे परिगणित हे। वे केवल महाराष्ट्र ही नही, 
समस्त भारत देश के तत्कालीन सन्‍्तों के एक विदिष्ट प्रतीक अथवा 
आदश थे। यवर्नों की राजसत्ता से उत्पीडित भारत में उन्होंने शान्ति 
की निर्शरिणी घहायी। उन्होंने जनता को सरस भमगवद्मक्ति का दान 


रर्+ 


दिया, सन्‍्तमत के सरक्षण में उसे अभय किया । 


सन्‍त नामदेव का जन्म परम वेष्णव कुल में हुआ था, उनके पूर्वज 
भगवान की भक्ति में बडे दृढनिष्ठ थे। उनके एक पूर्वज यदुसेठ विट्ठल 
के अनन्य भक्त थे। वे हंदरावाद में सतारा जिले के कन्हाड के निकट 
नरसी ब्राह््मणी गाव में रहते थे उनका कुल भगवद्भक्ति आचार- 
निष्ठा और सनन्‍्तसेवा से परम पवित्र हो गया। इसी भागवत परिवार 
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सन्‍त नामदेव १४३ 


म॑ स १३२७ वि. में कातिक शक्ल एकादशी अथवा भ्रतिपदा को सन्त 
नामदेव ने जन्म लिया। उनके माता-पिता भोणाई और दामासेठ भी 
वंडे भगवदीय थे, शिशनामदेव में अलोकिक तेज झौर दिव्य गण देख 
कर उन्होने अपने आपको परम धन्य समझा। नामदेव का लालन- 
पालन उन्होने उचित ढग से किया और इस बात को दोनों ने सदा 
ध्यान में रखा कि वे भगवान के भक्त बर्ने तथा उन्हे सदा सन्तों 
ओर ज्ञानियो का सग मिलता रहे। 


गाव के वाहर केशिराज शिव का एक मन्दिर था। दामासेठ नित्य 
शिव की पूजा करने आया करते थे, वे प्रति वर्ष विट्ठल भगवान के 
दरशन के लिये पण्ढरपुर आया करते थे और भगवान के प्रति आसक्ति 
बढन पर वे पण्ठरपुर में ही बस गये। पिता के आचरण का नामदेव 
के विकास पर बडा प्रभाव पडा। 


नामदेव के शेशव-काल में एक दिन एक विचित्र घटना हुई। उनके 
घर म॑ श्री विट्ठल का विग्रह था, नामदेव के पिता विधिपूर्वक नित्य- 
प्रति उनकी उपासना और पूजा करते थे। एक वार दामासेठ को 
किसी विशेष आवश्यक कार्य से वाहर जाना पडा, वे विट्ठरू को 
नित्य दूध समर्पित किया करते थे, उन्होने अपने भागवत पुत्र नामदेव 
को दूध अर्पण करने का भार सौंपा था, नामदेव विट्ठल का नाम 
सुनते ही आनन्द से 'जय विट्ठछ कहते-कहते विदठलमय हो जाया 
करते थे, जब पिता ने उनसे भगवान को दृघ अपित करने की वात 
कही, वे बहुत प्रसन्न हुए। पिता की अनुपस्थिति में वे कटोरे में दूध 
लेकर विट्ठल के विग्रह के सामने बेठ गये, नयन बन्द कर घोरेसे 
कहा दूघ पीलो' मन में उत्सुकता बढ रही थी कि विट्ठल ने दूध 
पीया होगा। वारूक नामदेव ने नयन खोले , वे सहम गये, भगवान ने 
दूध नहीं पीया। नामदेव ने सोचा कि मेरी सेवा में कोई अपवित्रता 
आ गयी इसलिये करुणामय ने कटोरे की ओर देखा तक नही। उन्होंने 
कहा, विट्ठल, पिता तो बडी पवित्रता से दूध पिलाते हे, म॑ तो अभी 
बच्चा हूं, मुझसे जवश्य सेवा में भूल हो गयी है, इसलिये दघ पडा 
रह गया, ठोक हूं, में प्रतिज्ञा करता हूँ यदि दूध पडा रहेगा तो में भी 
दूध नहीं पीऊंगा। वे विट्ठलछ की ओर व्यग्न होकर देखने लगे। उनके 
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१४४ भारत के सत महात्मा 


मन में बडा दुख था कि विटृठल ने दूध नहीं पीया। भगवान को भाव 
चाहिये, वे दयामय नामदेव के सामने प्रगट हो गये, दूध पीने लगे.। 
वातावरण घन्य हो गया। इसी प्रकार जब तक' दामासेठ नहीं आ 
गये, नामदेव सदा दृघ पिलाते रहे। पिता ने लौठ कर जब वास्तविकता 
का पता लगाया तब उनका शरीोर रोमाड्चचित हो उठा, उन्होंने नाम- 
देव को गले लगा लिया, कहा कि तुमने मेरा घर ही नही पवित्र 
किया, समस्त पण्ढरपुर को घरती और भरतखण्ड के कण-कण तुम्हारी 
भक्ति से घन्य हो गये। नामदेव की विट्ठल में भक्ति बढने लगी। आठ 
साल की अवस्था में गोविन्द सेठ की कन्या राजाई के साथ नामदेव 
का विवाह कर दिया गया। कुछ दिनो में पिता का देहान्त हो गया। 
घर-गृहस्थी सभालने का भार नामदेव के कन्धों पर आ पडा। उनको 
माता और स्त्री की बडी इच्छा थी कि नामदेव व्यापार में लगें, घर की 
उन्नति करे पर विट॒ठल के राज्य का प्रवेशपत्र तो उन्हें परिवार 
वालो के ऐसा सोचने के पहले मिल गया था। नामदेव तो विट्ठल के 
कीत॑न, भजन और चिन्तन में मग्न थे, उनके लिये तो चन्द्रभागा में 
स्नान, पुण्डलीक के दश्शन और पण्ठरीनाथ के स्मरण से बढ़ कर 
ससार में कोई दूसरा व्यापार था ही नहीं, ससार उन्हे फीका लगता 
था, वे पण्डरपुर में ही रह कर दिन-रात श्री विट्ठल के नामामृत 
का रसास्वादन करने लगे। वे सरस अभगो की रचना कर रुक्मिणी 
“और विदठरूू को रिशझाने लगे। पण्डरपुर में उन दिनो गोरा कुम्हार 
और सोचता माली ऐसे सन्‍तो का समागम' नामदेव महाराज के लिये 
परम सुगम और सुलभ थां। वे उनके सत्सग से अपने जीवन को पूर्ण 
रूप से विद्ठलमय बनाने में सफल हुए। 


नामदेव की भक्ति श्रीविट्ठल में इतनी बढ गयी कि दयामय प्रभु 
उनसे एक क्षण के लिये भी अलग नहीं रह सकते थे, वे नामदेव के 
सामने प्रकट रूप से माया-मनृप्य हरि के रूप में प्रत्येक आचरण करते 
थे, अपने भक्‍त की प्रत्येक कामना की पूर्ति में छगे रहते थे, इधर 
नामदेव भी विना प्रभू के दर्शन के एक क्षण भी सुखपूर्वक नही रह 
पाते थे। प्रीति का पथ निराला होता हँ, विट्ठल और नामदेव दोनो- 
के-दोनो की एक-दूसरे में प्रगाह अनुरक्ति थी, कितने सौभाग्यशाली 
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सन्त नामदेव श्डप 


थे सन्त सामदेव। नामदेव के समकालीन ससस्‍्तो में महात्मा ज्ञानदेव- 
सन्त ज्ञानेश्वर को बडी प्रसिद्धि थी। वे नामदेव से मिलने पण्टरपुर 
आये थे। उनके मन की बडी इच्छा थी कि नामदेव तीर्थ॑यात्रा में 
उनके साथ रहें। दोनो एक-दूसरे के सत्सम और पारस्परिक सम्पर्क 
से प्रभावित थे। ज्ञानदेव ने नामदेव से तीर्थयात्रा में साथ देने की बात 
कही । नामदेव ने बडी सरलता और कोमलता से उत्तर दिया कि में 
श्री पाण्डरग भगवान को देखे वित्ता एक क्षण भी नहीं जीवित रह 
सकता पर आप सन्त हे, उन्ही के साक्षात्त स्वरूप हे, यदि वे प्रभु आप 
के साथ जाने की आज्ञा प्रदान कर दें तो मुझे आपत्ति नहीं हो सकती 
हूँ। यह तो मेरा परम सौभाग्य हे कि आप सरीखे उच्च सन्त मुझे 
अपने सम्पर्क से घन्य करने की बात सोच रहे हे, नामदेव के रोम-रोम 
में आनन्द छा गया। भक्त की वात थी, ज्ञानदेव ऐसे महात्मा की 
वकालत थी, पाण्ड्रम का न्यायारूय था। ज्ञानेश्वर ने प्रभु के सामने 
नामदेव के मन की वात रखी। पाण्ड्रग ने सन्त ज्ञानेश्वर से कहा कि 
नामदेव मेरे परम प्रिय हे। में उन्हे अपने पास से क्षण भर के लिये 
भी दूर नही करना चाहता हू। यदि ले ही जीने की इच्छा हँ तो 
रास्ते में उनके विपय में पुरा ध्यान रखना चाहिये। नामदेव का जीवन 
धन्य हो गया, करुणामय पण्ठरीनाथ की उन पर उस रूप में कृपा थी, 
कितनी सफल और पृण्यमय रहनी थी सन्त नामदेव की। 


सन्त नामदेव विटठल भगवाव के आदेद से महात्मा ज्ञानदेव के साथ 
तीर्थयात्रा के लिये निकरू पडे। ज्ञानेश्वर ने उन्हे परमात्मा के सर्व- 
व्यापक होने का ज्ञान समझाया पर उनका मन तो सगुण भक्ति में 
सरावोर था। उन्होने ज्ञानेश्वर से कहा कि चिदठल प्रमु ही पूजनीय 
हैं, प्राणी को उन्ही के भजन, चिन्तन और स्मरण में लगे रहना चाहिये, 
आीक्षष्ण का प्रेम ही जीवन का श्रेय है, पाण्दुरग ही मेरे प्राणवन हें। 
सन्त ज्ञानेश्वर का निर्गुण ज्ञान उनके लिये सर्वथा नीरस था, वे तो 
अनवरत विदृठल का सरस नाम स्मरण करते हुए चले जा रहे थे। 
अभास, द्वारका आदि तीर्थों से लौटते समय बीकानेर के निकट मार्ग 
में एक विचित्र घटना हुई। नामदेव और ज्ञानेश्वर दोनो-के-दोनो वडें 
प्यासे थे, कोछावत ग्रोव में एक कुओं दोख पडा। ज्ानेश्वर सिद्धयोगी 
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१४६ भारत के सत महात्मा 


थे, लघिमासिद्धि के प्रयोग से वे कुएँ में पहुंच गये, पानी पीकर नाम- 
देव के लिये जल लेकर बाहर आ गये। सन्‍त नामदेव भक्त थे उन्हों। 
जल पीना अस्वीकार कर दिया और विनम्रतापुर्वक निवेदन किया कि 
विदूठल को मेरे जल्ग्रहण की चिन्ता अवश्य होगी। उनका इतना 
कहना था कि पानी कुएं के ऊपर आ गया और उन्होने पीकर प्यास 
शान्त की। भक्‍त के लिये भगवान की सेवा का रूप ही यही हूँ, वे 
अशरणशरण अपने प्रेमियों को रिझाने के लिये लघृत्तम से भी लघुत्तम 
काम के लिये कटिबद्ध रहते हें। काशी से पण्ढरपुर लोटते समय यात्रा- 
मण्डली विश्वाम के लिये गृहस्थ सन्त गोराकुम्हार के घर पर तेरढोको 
स्थान में ठहर गयी। गोराकुम्हार उच्च कोटि के ज्ञानी सन्त थे, 
ज्ञानेश्वर, उनकी बहिन मुक्ताबाई, आदि के हृदय में उनके लिये उच्च- 
कोठि की श्रद्धा थी। इस यात्रा में ज्ञानेषण्वर के साथ मुक्ताबाई भी थी। 
गोरा कुम्हार की प्रसिद्धि चाचा नाम से थी। गोरा कुम्हार के घर 
पर सत्सग हो रहा था, थोडी दूर पर एक थापी दीख पडी। मुक्तावाई 
ने विनोद के स्वर में कहा कि चाचा जी, यह क्‍या हूँ। गोरा ने कहा 
कि यह थापी हैं, इससे घडे के कच्चे और पक्के होने की बात जानी 
जाती हें। मक्‍ताबाई ने कहा कि हम लोग भी तो मिट्टी के घड़े 
के ही समान हेँ। गोरा ने कहा कि ठीक हं और उन्होंने थापी से 
एक-एक के सिर पर थापना आरम्भ किया। सन्त नामदेव को यह 
बात अच्छी न हलूगी। गोरा ने उनके सिर पर थापी रख कर कहा कि 
नामदेव अभी तुम कच्चे घडे हो, तुमने अभी तक गृरु नहीं किया। 
नामदेव को बडा दुख हुआ। पण्ठरपुर लौटने पर उन्होने विट्ठल के 
समक्ष वात रखी। भगवान ने गोरा की वात का समर्थन किया, नामदेव 
से कहा कि यद्यपि तुम मेरे परम भक्त हो तथापि जब तक गुरु की 
शरण में जाकर उनके चरणों पर अपना अहकार नहीं चढाओगे तब 
तक कच्चे रहोगे। भगवान के आदेश से सन्त नामदेव ने विसोवा रवेचर 
को अपना गुर वनाया । विसोवा खेचर पहुँचे हुए महात्मा थे, नामदेव 
ने उनसे पूर्ण तत्वज्ञान का बोध प्राप्त किया। उनके गृरुमुख होने के 
सम्बन्ध में एक विचित्र घटना का उल्लेख मिलता हूँ। विट्ठल ने 
स्वप्न में उन्हें आदेश दिया था विसोवा खेचर को गृरु बनाने का। . 


नामदेव उनकी खोज सें चर पडे, एक शिवमन्दिर में उनका पता छग्‌ 
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नन्‍मी. अनमानीन 


सन्‍त नामदेव १४७) 


'गया, नामदेव ने एक बूढे व्यक्ति को शिवलिंग पर पैर फंलाये देखा। 
व्यक्ति ने कहा कि मेरे पैर ऐसे स्थान पर रख दो जहा शिवलिंग न 
हो। नामदेव ने पैर हटाये ही थे कि दूसरे स्थान पर भी शिवलिग 
प्रगभ हो गया। नामदेव ने समझ लिया कि वे ही विसोबा खेचर हैं 
उन्होंने उनसे दीक्षा ली। अपने अभगो में नामदेव महाराज ने अपने 
गुर की बडी महिमा गायी है। उन्होने एक अभग में कहा हे कि मेरा 
मन सूई है, तन घागा है, मेने खेचर जी का चरण पकड लिया हें। 
गुरु ने मेरा जन्म सफल कर दिया, में दुख भूल गया, मेरा अन्तरदेश 
आनन्दमय हो उठा । गुरु ने मेरे नयनो में ज्ञान का अजन लगाया, 
विना रामनाम के मेरा जीवन मणिहीन था। मेने गुरु की कृपा से 
भेगवात का स्मरण किया, और भसगवदमय हो गया। नामदेव को 
गूरनिष्ठा परम सराहनीय हूँ। इस प्रकार नामदेव की सन्त ज्ञानेश्वर 
के साथ तीर्थयात्रा सफल हुई, वे पप्डरपुर लौट कर पाण्ड्रग के प्रेमरग 
में रग गये। सन्त नामदेव ने कुछ दिनों तक पजावब प्रान्त में भी रह 
कर #ष्णसक्ति का प्रचार किया था। गृरुदासपुर जिले के घोमनगाव 
में उन्होंने असख्य जीवों का अपने सत्सण और पाण्ड्रग की भक्ति से 
कल्याण किया। उन्होने घोमनगाव के निवासकाल में अनेक पद हिंदी 
भाषा में वनाये जिनमें से अधिकाश गुरुग्रत्त्य साहव में समग्रहीत हे । 
उत्तके जीवन के पूर्वार्ध का अधिकाश पण्डढरपुर में बीता और उत्तरार्ध 
के अधिकाश का सदूपयोग उन्होने उत्तर भारत में किया, नामदेव 
वारकरी सम्प्रदाय के आदि सन्‍्तो में से एक थे, महाराष्ट्र में उन्होने 
विष्णभक्ति और सचन्‍्त-मत का सगम उतार लिया। उन्होने सर्वत्र 
भगवान का विट्ठल रूप में दर्शन किया। वे सन्त थे, पूर्ण निरपेक्ष 
ओर निष्पक्ष, थे, सम्प्रदाय और जाति के भेदभाव से ऊपर उठे हुए 
थ। वे समदर्शी महात्मा थे। उन्होने उस परम तत्व को प्रणाम किया 
जिसका विवेचन उन्होंने अपने सदुगुरु से प्राप्त किया था। उनके 
गूरु ने उन्हें परम तत्व का दर्शन कराया था, उनकी उक्ति हँ कि में 
उस परमतत्व को प्रणाम करता हूँ जिसको मुझे गरु ने दिखाया था। 
नामदेव ने अत्यन्त दीन और विनम्त्र भाव से भगवान की शरणागति- 
'याचना को। उन्होंने अपने एक पद में कहा हैँ कि राम मेरे स्वामी 


* अहे 


हैं, में उन्हीं का शुगार करता हेँ। ससार मेरी निंदा भले करे पर मेरे 
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१४८ भारत के संत महात्मा 


तन-मन तो राम के ही योग्य हे। में किसी से विवाद नहीं करता हूँ। 
मेरी रसना निरन्तर रामरसायन पीती रहती है! मे तो स्तुति-निंदा 
से परे हो कर श्रीरग विट्ठल को भेंटना चाहता हें। में उनसे डके 
की चोट मिलना चाहता हूें। वे ही मेरे प्राणघन हँ-सर्वस्व हे । 
सन्‍त नामदेव के जीवन में विलक्षण और अदमत घटनाओो का 
समावेद्ञ पाया जाता हँ। एक बार सन्त नामदेव आलावती स्थान पर 
गये, भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होकर वे मन्दिर के सामने बँठ 
कर कीर्तन करने लगे। पण्डों ने शुद्र जानकर उन्हें उस स्थान से उठा 
दिया, वे मन्दिर के पीछे जाकर कीतन करने लगे। मन्दिर का दरवाजा 
पूर्व से पदिचिम हो गया, भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं सह 
सकते हे, वे प्रत्येक स्थिति में उनका सम्मान सुरक्षित रखते हे। प्रभ ने 
नामदेव की प्रसन्नता के लिये मन्दिर का दरवाजा ही घुमा दिया। 


एक बार सन्त नामदेव को कुटिया में आग लग गयी, एक ओर की 
वस्तुएं जलती देख कर उन्होनें दूसरी ओर की वस्तुओ को आग मे 
फेंकवा आरम्भ किया। लछाल-लाल लपटो में उन्हें अग्निवेष में विदृठरूू 
का दशन' हुआ, उन्होंने कहा कि प्रमू इस अग्नियज्ञ में में अपनी 
वस्तुओं की आहुति दे रहा हूँ, अज्ञान से मेने इनको अपना मान रखा 
था, अब इनको स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। आग ने भयकर 
रूप धारण कर लिया, सारी कुटी जल गयी । नामदेव को इसको 
तनिक भी चिता नहीं थी। प्रभ ने मजदूर के वेष में प्रकट होकर 
उनकी छान-कुटी छा दी। 

अपनी भावना के अनुरूप ही भगवान का दर्शन होता है। एक वार 
सन्‍त नामदेव एक गाँव के सूने मकान में ठहरने छगे। गोव वालों ने 
कहा कि इस मकान में ठहरन से प्राण सकट में पड जायेगा, इसमें 
एक ब्रह्म “राक्षत रहता हूँ। नामदेव ने कहा कि प्रत्येक स्थान में 
विट्ठल ही है, वे भूत के रूप में भी रह सकते है, आधी रात को भूत 
प्रकट हो गया, उसका शरीर हरूम्वा था, वह देखने में विकराल और 
भयकर था। नामदेव ने भूत के रूप में विट्ठल की स्तुति की, उन्होंने 
कहा कि मेरे लम्बकनाथ, आज तो आपका रूप कुछ विचित्र ही 


है। आपका सिर स्वर्ग तक हैँ जौर पर घरती पर हूं, अनेक साज में 
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सन्‍त नामदेव १४९, 


भाप के इस विचित्र रूप का पार शिव-्नकादि भी नहीं पा सकते हें। 
भाप मेरे स्वामी है, प्रम मुझे सफलमनोरथ करे) नामदेव ने देखा कि उनके 
नयनों के सामने शख-चक्र-गदा-पद्म घारण करने वाले स॒क्षात्‌ पाण्डरग ही 
खडे हे। प्रभ की मन्द-मन्द मुसकान ने नामदेव का मत मोहित कर लिया। 


एक वार नामदेव ने एक जगल में पेड के नीचे कुछ रोटियों बनायी 
वे लघ॒ृशका करने जा रहे थे कि एक कुत्ते ने रोटियां लेकर भागता 
आरम्भ किया, सामदेव घी की कटोरी हाथ में लेकर उसके पीछे दोड 
पडे। उन्होने बडी व्यग्रता से कहा कि प्रभु, मुझे पहले रोटियो में घी 
लगा देने दीजिये, रूखी रोटियों आप के योग्य नहीं हे। भगवान तो 
भाव के भूखे हें, कुत्ते में पाण्डरग अभिव्यक्त हो उठे, नामदेव ने 
चतुर्भज रूप में विदृठल का दर्शन किया, वे प्रम्‌ के चरणों पर गिर 
पडे, भगवान ने उतको गले लूगाया। 


४ सन्त नामदेव ने असी साल की अवस्था में देह-त्याग किया। सम्वत्त्‌ 
१४०७ वि में श्रावण कृष्ण द्वादशी को विटठल मन्दिर के महाद्वार 
पर पाण्ड्रग के सामने ही प्राण ने शरीर छोड कर भगवदीय ज्योति 
में प्रवेश किया। उनकी अवसान-तिथि आश्विन कृष्ण चयोदशी भी 
मानी जाती हे। सन्त नामदेव की समाधि पण्छरपुर में हैे। नामदेव का 
जीवन परम घन्य हो गया, भगवान ने उन्हे अनेक वार दर्शन देकर 
कृता्थ कर दिया, नामदेव ने अपनी रसमयी वाणी से भक्तिपति विट्ठलरू 
का गुणानृवाद कर इहलोक -परलोक ही नहीं बनाये, असख्य प्राणियों 
को ससार-सागर से पार होने का महामन्त्र बताया। 


र्चनी 


सन्त नामदेव ने मराठी और हिंदी में समान गति से अमग और पद लिखे। 


उत्तके पद 'शुरुग्रन्यसाहब' में सकलित हँ। इनकी रचना तीर्थावली 
बह्ुत्त प्रसिद्ध हें । 


पद 
हमरो करता राम सनेही | 
काहे रे नर गरव करत है, बिनसि जाइ झूठी देही। 


5/ 580५५ 3290| 5॥0 ३3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.007 


:१५० भारत के संत महूत्मां फे संत महात्मा 


मेरी कौरव करते दुरजोघन सो भाई। 

'वारह जोजन छत्र चले था, देही गिरझन खाई। 

सब सोने की रूका होती, रावन से अधिकाई। 

कहा भयो दर वाधे हाथी, रवन महि भई पराई। 
दुरबासा सु करत ठगोरी, जादव वे फल पाये। 

किरपा करी जन अपने ऊपर, नामा हरियुन गाये। 
भाई रे इन नंनति हरि देखो। 

हरि की भगति साध की सगति, सोई दिन घनि छेखो। 
चरन सोइ जे नचत प्रेम सू, कर सोई जे पूजा। 
सीस सोइ जो नें साध कू, रसना अवर न दूजा। 
यह ससार हाट का लेखा, सव कोई वनिर्जाहि आया। 
जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूल गंवाया | 
आतमराम देह घरि आया, तामे हरि क्‌ देखौ। 

कहत नामदेव” बलि-बलि जेहो, हरि मजि और न लेखों । 
बदहु किन होड माधव, मोसू। 

ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर ख्याल परयो हैँ तोसू। 
आपन देव, देहुरा आपन, आप लगावे पूजा। 

जल ते तरग तरग ते हैँ जरू, कहन-सुनन को दूजा। 
आपहि गाव आपहि नाच, आप बजावे तूरा। 

कहत 'नामदेव' तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा॥ 

में वबौरी मेरा राम भतार। 

रचि-रचि ताको करों सिंगार। 

'भले निन्‍्दो, भले निन्‍्दो, भले निन्‍्दों लोग | 

तन-मन मेरा राम प्यारे जोग। 

वादविवाद काहू सू न कीजं, 

रसना राम रसायन पीज। 

अब जिय जानि ऐसी वनि आई! 

मिलौों गृूपाल नीसान बजाई। 

अस्तुति-निन्दा करें न कोई। 

नामा' श्रीरण भेंटल सोई। 
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सन्त ज्ञानेशर 


है ज्ञानियों के गुरु, राजामों फे महाराजा! आप ज्ञानदेव कहलाते 
है, इस महत्ता को से पामर क्‍या समझं। पेरों की जती का परो में ही 
रहना ठीक है। ब्रहमा आदि भी जब आप पर बलि जाते हे तब दूसरे 
आप फी तुलना में कितना ठहरेंगे ? ... «में योग का घर नहीँ 
जानता हूँ, इसलिये चरणों पर मस्तक रखता हूँ।' “-तुकाराम 


ज्ञानदेव मराठी सन्‍्त-साहित्य क्षेत्र के सम्राठ स्वीकार किये जा सकते 
हँ। वे शान के सन्तरूप थे। उन्होने मध्यकालीन भारत के हितीय 
चरण में ज्ञान और भक्ति की एकता-सिद्धि से भसागवतधर्म की 
उपासना की। उनकी ज्ञानेश्वरी भागवतधर्म की अनूपम व्यास्या-निधि 
हैं। उनके रूप में भगवान ने महाराष्ट्र की परम -पवित्र भूमि में ज्ञान- 
अवतार लिया, वे उच्च कोटि के महात्मा, परम ज्ञानयोगी और सिद्ध 
सन्त थे। यावनीय सत्ता से आक्रान्त भरतसण्ड में सन्त ज्ञानेश्वर ने 
जात्मज्ञाव का अस्त्र सम्हाला। महाराष्ट्र के हृदय-देश देवगिरि में 
रामदेव का शासन था। दिल्‍ली की केन्द्रीय शासन सत्ता अराजकता, 
अशान्ति जौर अनीति के दश्य उपस्थित कर रही थी। ऐसे समय में 
सन्त ज्ञानइवर ने विक्रम की चौदहवी शती के दूसरे चरण में जन्म 
लिया। वे महाव छेतिहासिक विभूति थे। देश और काल को उनको 
उपस्थिति की बडी आवश्यकता थी। असार ससार-सिन्ध्‌ से असख्य 
जीवो को तारतने के लिये उन्होने श्रीमगवद्गीता की ज्ञानेश्वरी-व्याल्या 
प्रदान कौ, निस्सन्देह उनकी ज्ञानेश्वरी ज्ञान-नौका हे, साक्षात्‌ मृक्ति 
है। वे धर्मसरक्षक थे, ईश्वर के अपूर्व भक्त और दिव्य लेखक थें। 
उन्होने तत्वज्ञान की खोज से आत्मशान्ति की प्राप्ति की । सन्त ज्ञानेश्वर की 
, जीवन-कया असाधारण, अदभुत और अनुपम हूँ । विलक्षण घटना-चक्र 
मे उनका जन्म हुआ, विचित्र परिस्थिति में उनका पालन हुआ ओर 
आश्वयंजनक रूप से उन्होंने भात्मयात्रा का पथ प्रशस्त किया। सन्त 
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१५२ भारत के सत महात्मा 


जञानेश्वर के पुर्वज पेठण से चार कोस की दूरी पर भगवती गोदावरी 
के पवित्र तट पर-आपेगोव में रहते थे। वे कुछकर्णी अथवा पटवारी 
का काम करते थे। उनका कुल परम' भागवत था, ज्ञानेश्वर के पितामह 
गोविन्द पन्‍त अपने समय के एक प्रसावशाली ज्यक्ति थे। उनके पुत्र 
विट्ठल पन्‍्त बडे छास्त्रज्ञ 'थे, उन्होने वेदोंका विस्तार से अध्ययन किया 
था, वे ज्ञानी, विरक्‍्त और ईश्वरभकत थे। एक बार वे तीर्थयात्रा 
करते-करते पुना के निकट आलन्दीगोंव में पहुँच गये। उन्होने भगवान 
के आदेदा से, सिद्धेश्वर महादेव की कृपा से आलन्दी निवासी सिंघो 
पन्‍त की कन्या रुक्मिणी से विवाह कर लिया, भगवान ने स्वप्न में 
प्रकट होकर विट्ठल पन्‍त से कहा -था कि रुक्मिणी के गर्म से एक 
महान अवतारी पुरुष प्रकठ होंगे। विदठल पन्‍्त ने कुछ दिनो तक 
आलन्‍्दी में निवास किया, उसके बाद वे सासु-ससुर और पत्नी को 
साथ लेकर पण्ढरपुर होते हुए आपेगाोव आये । इसी बीच में उनके 
माता-पिता का देहान्त हो गया। वे पत्नी से अनुमति लेकर काशी 
चले आये। उन्होने स्वामी रामानन्द से दीक्षा ली, वे चेतन्याश्रम के 
नाम से विख्यात हुए। इघर सती-साध्वी रक्मिणी ने पति के सनन्‍्यास 
लेने से अपना जीवन पुर्ण तपोमय गौर ब्नतनिष्ठ बना लिया। घारह 
साल के बाद स्वामी रामानन्द आलन्दी होते हुए रामेश्वर जा रहे थे। 
आलब्दी के मारुति-मन्दिर में ठहरे हुए थे। रुक्मिणी हनुमान के दर्शन 
के लिये आया करती थी। रामानन्द स्वामी ने उन्हे पुत्रवती होने का 
आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी को हंसी आ गयी, उन्होने रामानन्द से 
अपने पति के सन्यास-ग्रहण की वात बतायी, वे साध्वी रक्मिणी को साथ लेकर 
काशी लौट बाये। उन्होने चैतन्याश्रम को गृहस्थधर्म अपनाने का आदेश दिया । 
वे पत्नी सहित आलन्दी चले आये। समाज सन्‍्यासी के गृहस्थाश्रम-प्रवेश से 
तिलमिला उठा । समाज ने उनका वहिष्कार कर दिया। वे बडे शान्‍्त, गम्मीर 
ओर सहनशील थे, उन्होंने अनेक कष्ट सहकर जीवन विताना आरम्म 
किया। उन्होने तीन पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। उनके पुत्र 
निवृत्तिताथ, ज्ञानेश्वर ओर सोपानदेव थे, पुत्री मुक्तावाई थी। ज्ञानेश्वर 
का जन्म स १३३२ वि भाद्र-कृष्णाष्टमी की मच्य रात में हुआ था, 
वे विदठल पन्त के दूसरे पुत्र थे। उन्होने सन्‍्यासी पिता को घन्य किया, 
कितनी असाधारण वात हँ। विटठ॒ल पन्त ने ज्ञानेद्वर तथा अन्य सन्‍्तानों 
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का पालन भिक्षा मोौग कर किया, फमी-करी तो उन्हे भिक्षा भी नही 
मिलती थी, उन्होंने पत्रों को सतोपजनक शिक्षा दिलाने का यत्न किया । 
समाज का विरोध देख' कर वे श्यम्बकेश्वर में आकर अनुष्ठान करने 
लगे। रात में कुशावती में स्तान कर ब्र॒ह्मगिरि की सपरिवार परिक्रमा 
करते थे। ज्ञानदेव के चरित्र पर पिता ओर माता तथा भाइयों और 
बहिन के तपस्यापूर्ण पवित्र आचरण का बडा प्रभाव पडा। निवृत्तिनाथ 
ने इसी स्थान पर ग्ोगी गहिनीनाथ से रामकृष्ण' मन्त्र की दीक्षा छेकर 
कृष्णमक्ति के प्रचार का सकल्प किया । कुछ दिनो के बाद विट्ठल 
पन्‍त आपेगोच चले आये। ब्राह्मणों ने उनके पुत्रो के उपनयन-सस्कार की 
स्वीकृति तल दी। जिस समय ज्ञानेश्वर फपाच साल के थे, उतके माता-पिता 
उन्हे तथा अन्य सन्‍तानों को छोड कर प्रयाग आ गये और त्रिवेणी 
संगम पर दारीर छोड कर स्वर्ग चले ग्ये। 


ज्ातेदवर तथा उनके भाई और वहिन सव-के-सव अनाथ भौर 
असहाय हो गये। वे इधर-उधर भटकते हुए भिक्षा मौग कर जीवन 
बिताने छगे। ज्ञानेश्वर के मन में वेराग्य और ससार के प्रति अनासक्ति 
के भाव निरन्तर परिपुष्ट होने ऊंगे। गाव के लोगो ने ज्ञानेध्वर को 
भाइयो के साथ उपनयन की स्वीकृति के लिये पेंठण जाने की सम्मति 
दी। पेठण के ज्लाहमणों ने उपनयन को स्वीकृति नहीं दी पर शक्धि 
का उपाय बताया कि वे चारो लोकलज्जा का परित्याग कर कुत्ते, 
चाण्डरू और गौ समेत सबको भूमिपर लेट कर प्रणाम करे तथा 
इदवर की अनन्य भसक्तित करे। ., ज्ञानेश्वर आदि ने इस निर्णय को 
मान लिया। जिस समय पैठण की ब्राह्मण-मण्डली प्रायश्चित और 
शुद्धि के उपाय पर विचार कर रही थी, ज्ञानेश्वर के बडे भाई निवत्तिनाथ 
ने कहा कि मे तो निवृत्त हूँ, प्रवृत्ति में मेरी तनिक भी आसक्ति 
नहीं हे! छोटे भाई सोपानदेव ने कद्दा कि लोगों को भजन के मार्ग में 
लगाना तो मेरा कतंव्य हें, मक्तावाई ने कहा कि में तो सर्वथा मक्‍त 
ही हूँ और सबके लिये मुक्ति का द्वार खोलती हूेँ। ज्ञानेश्वर ने कहा 
कि में तो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। लोग उन चारो की बात सुन 
कर हस पड़े। शुद्धि-निर्णय की समाप्ति पर कुछ दुप्टो ने सन्त ज्ञानदेव- 
जानश्वर को छेडा, एक भेस को निकट देख कर उन्होंने कह्ठा कि इस 
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भैसे का नाम भी ज्ञानदेव है, दिन-रात ज्ञान का बीझा ढोता रहता है। 
ज्ञानदेव ने कहा कि निस्सन्देह यह तो मेरा ही आत्मा है। इसमें और 
मुझमें तनिक भी भेद नहीं हैँ | ज्ञानेशवर का इतना कहना था कि 
किसी ने मेसे की पीठ पर दो-तीन साठे मारे, लोगो ने व्यकृग किया 
कि ज्ञानेब्वर को अवद्य चोट आयी होगी। ज्ञानदेव मे अपनी पीठ 
खोल कर दिखा दी। लोग पीठ पर साटो के चिह्न देख कर आदइचर्य- 
चकित हो गये। उनमें से एक ने व्यछग कसा कि यदि भेसे और तुममें 
कुछ मेद नहीं है तो अपनी ही तरह इससे भी ज्ञान कहला सकते हो। 
ज्ञानेश्वर ने भेसे की पीठ पर हाथ रखा, उसने ऊँ का उच्चारण किया 
और उसके मुख से वेदमन्त्रों का पाठ सुन कर पेठण की विह्वन्मण्डली 
आइ्चर्यचकित हो गयी। ज्ञानदेव के महात्मापन में लोगो का विश्वास 
बड़ गया, वे उनके चरणों पर नत होकर आत्मज्ञान और भगवदभविति 
का उपदेश लेने लहंगे। ज्ञानंश्वर अपने भाइयों और बहिन के साथ 
अपने पिता के मामा कृष्णपन्त देवकुले के घर पर ठहरे हुए थे। उन्होंने 
पृठणनिवास-काल में शास्त्रों और आपषिग्रन्यों का अच्छी तरह अध्ययन 
किया । एक दिन पैठण निवास-काल में ही लोग उनके चमत्कार से 
स्तम्भित हो गये । एक ब्राह्मण ने पितरो के श्राद्ध में ज्ञानेश्वर को 
निमन्त्रित किया। उन्होने उसके पितरों का आहववाहन किया, ने सशरीर 
आसन पर आकर श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने लगे। लोग उनकी ज्ञान- 
निष्ठा और सिद्धि से मग्ध हो गये और उन्तके मुख से भगवान के नाम 
का कोर्तेव सुनकर तथा भागवत्त कथामृत का रसास्वादन कर अपने 
आपको घन्य करने लगे। पेठण-निवासियो का जीवन उनके पुनीत सत्सग 
से सफल हो गया। पेठण से ज्ञानंइवर ने आले नामक स्थान पर 
होते हुए नंवासे को यात्रा कौी। आहे में ही उन्होने वेदपाठी मंसे को 
समाधि दी। नेवासे प्रवरा नदी के तट पर एक परम पुनीत स्थान हैें। 
नेवासे में पहुँचते ही उन्होंने एक स्त्री को अपने पति का मृत शरीर 
गोद में लेकर विलाप करते देखा। उन्होने पति का नाम पूछा, लोगों 
ने मृत का नाम सच्चिदानन्द बताया, ज्ञानंइवर ने कहा कि सत्‌-चितृ- 
आनन्द तो मृत्यू से परे हूं, उन्होंने सब्चिदानन्द के शरीर पर हाथ 
फेरा, प्राय लोट भाया, लोगों ने सन्त ज्ञानेदवर का जयनाद किया, 
सच्चिदानन्द ने ही ज्ञानेश्वरी लिपिबद्ध की थी। कुछ दिनों के बाद 
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ज्ञानेश्वर आलन्दी चले आये, लोगो ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। 
आलन्दी से नेवासे वापस आने पर ज्ञानेइवर ने पन्द्रह वर्ष की आयु में 
स १३४७ वि में ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ पूरा किया। 


सन्त ज्ञानेब्वर ने तीर्थ-यात्रा आरम्भ की। उनके साथ निवृत्तिनाथ, 
सोपानदेव, मुक्ताबवाई, नरहरिसोनार, चोखामेला आदि तत्कालीन प्रसिद्ध 
सन्त थे। वे पण्ढरपुर गये। उन्होने विदृठछ के बादेश से सन्त नामदेव 
को अपने साथ लिया। विदृठरूू ने स्वय नामदेव का हाथ उन्हें पकडा 
कर कहा था कि ये हमारे परम प्रिय हैँ, इनको सम्हाल कर अपने 
पास रखियेगा। उन्होंने सन्त मण्डली के साथ उज्जेन, प्रयाग, काशी, 
अयोध्या, गया, गोकुल, वृन्दावन, गिरनार आदि तीलथथक्षेत्रों की यात्रा 
की। लछोगो को अपने सत्सग से सचेत कर जागरण-सन्देश दिया, 
भवसागर से पार उतरने का सुगम और सुरूम मार्ग बताया, स्थान- 
स्थान पर हरिमक्ति सुधा का वित्तरण किया। सन्त ज्ञानेश्वर के जीवन 
में इस ऐतिहासिक यात्रा का बडा महत्व था। समस्त भारत देश में 
सन्त ज्ञानेर और उनके साथियों की ख्याति दूर-दूर तक फंल गयी। 
वे मारवाड और पजाव की ओर भी गये थे। तीर्थयात्रा से लौटने 
पर पण्डरपुर में सन्‍त नामदेव ने इस यज्ञ की पूति के रूप में एक 
विशाल उत्सव का आयोजन किया था। पप्ठरफुर के उत्सव में सम्मि- 
लित होकर सन्त ज्ञानेश्वर आलन्दी चले आये। विदा होते समय 
नामदेव उनके चरण पर गिर पडे, सन्त ज्ञानदेव ने उनको अक में 
भर कर कहा कि तुम भक्‍तकुलशिरोमणि हो, तुमने समस्त भमरत- 
सण्ड को अपनी उपस्थिति से धन्य कर दिया। 


सन्त ज्ञानेश्वर ने अपने बडे भाई तिवृत्तिनाथ को अपना पथ-प्रदर्शेक 
चनाया, वे उनके सदुगुरु थे। ज्ञानेश्वर की गुरुभक्ति उच्च कोठि की 
थी। उन्होंने एक स्थल पर कहा है कि इस शरीर की मिट॒टी में उस 
भूमि में मिला दूगा जिस पर मेरे गुरुदेव के श्रीचरण अकित होंगे। 
मेरे स्वामी जिस जल का आनन्दपुर्वके स्पर्श करेगे उसमें में अपने 
शरोर का रस मिला दुगा। निवत्तिनाथ गोरखनाथ की योगपरम्परा में 
दीक्षित थे इसलिये ज्ञानेशवर की साधना योगपद्धति और विशेषता से 
चायसम्प्रदाय के सिद्धान्तो द्वारा प्रभावित थी, उन्होने अपनी - तीर्थयात्रा 
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के समय अनेक यौगिक चमत्कार मी दिखलाये थे, वे जन्मजात योगी 
थे। सन्त ज्ञानेश्वर ने एक बार विचित्र यौगिक चमत्कार दिखाया। 
खानदेश में तापी नदी के तट पर चागदेव नाम के एक प्रसिद्ध योगी 
थे। वे चमंचक्षुओं को बन्द कर शकर की उपासना कर रहे थे। 
उन्होंने किसी से भेसे द्वारा वेदमन्त्र पढने की बात सुनकर ज्ञानेश्वर से 
मिलने की उत्सुकता प्रकट की। पत्र भेजा, ज्ञानेश्वर ने प्रेमपूर्ण उत्तर 
दिया। वे सायकाल योगबरू से सिंह पर सवार होकर और होथ 
में साप का चाबुक लेकर ज्ञानेश्वर से मिलने आये। सन्त ज्ञानदेव अपने 
घर की दीवार पर बेठ कर निवृत्तिताथ से बाते कर रहे थे। चागदेव 
का आगमन सुनकर वे भीत पर बंठे-बंठे ही मिलने चल पडे, दीवार 
उनकी आज्ञा से चलने लगी। चार सौ साल के तपस्वी योगी वालयोगी 
ज्ञानेश्वर के योगिक चमत्कार से चकित हो गये, उनका मद-ज्वर उतर 
गया। ज्ञानेश्वर ने उनसे प्रेमपृ्वक बात की। 


नारायणी भक्ति--विष्णु-उपासना का निर्गुण ज्ञानधारा के माध्यम से 
प्रचार करना ही सन्‍्त ज्ञानेश्वर के जीवन का सबसे उत्तम कार्य था। 
उन्होने कहा हे कि शास्त्र का प्रमाण हैँ, श्रुति का वचन है कि नारायण 
ही जपो के सार हें, वस्तुतत्व हे। ज्ञानेह्वर ने नारायण के नामस्मरण 
का राजमार्ग दिखाया। भागवत घर्म के प्रचार के साथ-ही-साथ योग 
मार्ग की परम्परा का भी उन्होंने सरक्षण किया। वे समस्त भूतसुष्टि 
को एक स्वरूप मानते थे। उन्होने प्राणीमात्र को समान रूप से बिना 
किसी भंदमाव के मोक्ष-प्राप्ति का अधिकारी घोषित किया। उन्होने 
भत मात्र में पारस्परिक मंत्रीभाव उत्पन्न करते के लिये लोगो को 
अनुप्रेरणा दी। उन्होने पापरूपी अन्धकार का नाश कर निर्मर ज्ञान- 
प्रकाश में प्राणियों को आत्मदर्शन कराया। 


ज्ञानेशवर ने इकौस साल, तीन मास, पोच दिन तक पृथ्वी पर रह कर 
मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी को सम्वत्‌ १३५३ वि में जीवित समाधि ली। 
समाधि का दह्य विलक्षण था। उनकी समाधि लेने के वाद एक साहू 
के भीतर ही सोपानदेव, मक्‍तावाई और निवत्तिनाथ ने भी महाप्रयाण 
किया। सन्त ज्ञानेश्वर ने दोपहर को उक्ततिथि पर आलनन्‍्दी में समाधि 
ली। नामदेव उनकी समाधि के अवसर पर उपस्थित थें। उन्होने समाघधि 
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सन्त ज्ञानेश्वर १५७ 


का ओखो देखा वर्णन ढाई सो अमगों में किया हैँ, उत अभगो पर 
किसी भी स्थिति में अविश्वास नहीं किया जा सकता हूँ, सन्‍्त को 
वाणी हूं, सन्‍त की वाणी में तनिक सी सन्देह करना महापाप हूँ। 
समाधि लेने के पहले एकादशी को सन्त ज्ञानेश्वर पण्ठरपुर गये। 
निवृत्तिनाथ, मुक्तावाई, सोपानदेव आदि साथ थे। नामदेव का कथन 
हैँ कि सन्त ज्ञानंश्वर ने चन्द्रभागा में स्तान किया, भक्त पुण्डलीक का 
दशन कर वे विट्ठूल मन्दिर में आये, उन्होंने सच्त-मण्डली के समक्ष 
समाधि को वात कही। नामदेव समाधि की बात सुन कर सिहर उठे, 
सन्‍्तो का मन उदास हो गया। विट्ठल ने प्रकट होकर ज्ञानेश्वर को 
दर्शन दिया, भगवान ने कहा कि तुम ज्ञान की मूर्ति हो। विट्ठल ने 
उनको गले लगाया। सनन्‍्तमण्डली जश्ञानेश्वर के साथ आलच्दी आ 
गयी, पण्दरीनाथ उनके साथ आये, समाधि का शुभकार्य विट्ठल ने 
अपने हाथ से सम्पन्न किया। सन्‍्तों और भक्तों ने इन्द्रायणी में स्नान 
केर चिटृठछ का पूजन किया। कीततेन होने छगा। चारों ओर भगवान्‌ 
के नाम की रसमयी घ्वनि छा गयी। भगवान प्रत्यक्ष रूप से भक्तों 
ओऔर सन्‍्तों को साथ लेकर सिद्धेश्वर शकर के मन्दिर में आये। सोपान- 
देव पाण्ड्रग के चरणों से लिपट गये। निवृत्तिनाथ उनन्‍्मनी अवस्था में 
थे, ज्ञानेश्वर गुरु निवृत्तिनाथ के चरण पकड़ कर आत्मचितन में निमग्न 
थे। नामदेव और सन्त जन ज्ञानदेव के वियोग की आशका से सन्तप्त 
थे। नामदेव का शरीर विलाप करते-करते सुन्न हो गया था। निवृत्ति- 
नाथ को थोडी देर के लिये समाधि भग हुई। उन्होने सन्त ज्ञानेब्चर 
के मुख पर हाथ फेरा, मगलमय प्रयाण का जाशीर्वाद दिया। उनका 
वडे स्नेह औौर अपूर्व आत्मीयता से आलिगन किया। विट्ठऊूभगवान से 
ज्ञानेदवर के ललाट पर केशरयुक्त चन्दन लगाया, गले में माला पहनायी, 
सिद्धेश्वर मन्दिर की वायी ओर अजान वृक्ष की छाया में गुफा में ले गये । 
शानेदवर का एक हाथ निवृत्तिनाथ ने पकडा था और दूसरा साक्षात पण्डरी- 
नाथ पकड कर चल रहे थे। करुण और परम दिव्य दृश्य था। गफा से पाण्डरग 
और निवृत्तिनाथ बाहर आा गये, द्वार शिलाखण्ड से बन्द कर दिया गया। 


सन्त ज्ञानेद्वर ने ज्ञान, भक्ति और तप-कर्म का पवित्र समन्वय 
किया, थे भात्मज्ञानी, दिव्य योगी और सन्त भक्त थे। 
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१५८ भारत के सत महात्मा 


रचना 
सन्त ज्ञानेद्वर की प्रसिद्ध रचनायें भावार्थदीपिका-ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, 


हरिपाठ के अभग, चागदेव पासठी प्रसिद्ध हे। उन्होंने योगवासिष्ठ पर अभगा- 
त्मक टीका लिखी थी । 


वाणी 

जिस प्रकार एक ही पहाड के भीतर देवता, देवालय और भकक्‍त-परिवार का 
निर्माण खोद कर किया जा सकता ह उसी प्रकार भक्ति का व्यवहार एकत्र 
रहते हुए सवंधा सम्भव हँ। 

चारों वेद, छ शास्त्र और अठारह पुराण हरि के ही गीत गाते हें। 

निस्सन्देह गीता वाग्विल्ास-शास्त्र नहीं हे, ससार-विजय का शस्त्र 
हँ । इसके अक्षर वे मन्त्र हे जिनसे आत्मा का अवतार होता हेैं। 

हरि के नाम का उच्चारण करने से अनन्त पापसमूह पलभर में 
भस्म हो जाते है। 

भक्ति के बिना तीथे, ब्रत, नियम, और अनेक सिद्धि लोगों के लिये 
व्यर्थ की उपाधि हें। 

राम-कृष्ण का नाम अनन्त राशितप हँ, पाप उसके सामने भाग जाते हें । 

हरि के बिना यह ससार व्यर्थ है । झूठा व्यवहार है । आना-जाना व्यर्थ हूं । 

निरन्तर हरि का ध्यान करने से सब कर्मों के बन्धन कट जाते हे। 
राम-कृष्ण के नाम के उच्चारण से समस्त दोष दिगन्त में भाग जाते हें । 


सोने का सारा पृथ्वीतल ढाला जा सकता हे, चिन्तामणियों का मेरु 
के समान पहाड बनाया जा सकता हे। सार्तों समुद्र अमृतरस से लवालव 
भरे जा सकते हें, छोटे-छोटे नक्षत्र चन्द्रमा बन सकते हे, कल्पवृक्ष लगाये 
जा सकते है पर गीता का रहस्य सहज में स्पष्ट नही किया जा सकता हूं। 


प्रमेश्वर मेरे ज्ञानेश्वरी यज्ञ से सतुष्ठ होकर मुझे केवल इतना ही 
प्रसाद दें कि दुष्टो की कुदृष्टि सीधी हो जाय, उनके हृदय में सत्कर्मो के 
प्रति प्रेम उत्पन्न हो। भूतमात्र में मेत्री हो। पाप का अन्धकार नष्ट हो, 
आत्मज्ञान के प्रकाश से विष्व उज्ज्वल हो, प्रत्येक प्राणी इच्छित वस्तु पाये । 
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8 हि 
योगिनी लब्लेश्वरी 
जो मुझको जैसे भजते है, में भी उनको वसे ही भजता हूँ। 
“-भगवद्गीता 

काइमी री शव-साहित्य में योगिती लल्लेइवरी का नाम अमर हूँ, उन्होंने शिव 
की प्रियतम-भाव से उपासना की और आत्मा को शिव के सीन्‍न्दर्य से 
समलकृत किया। वे अवधूत थी, परमहस थी। नृत्य-्गान और म्रमण 
उनके उपासना-मार्ग के साधन थे, वे नाच-तावच और गा-गा कर अपने 
प्रियवम शिव की महिमा का प्रचार करती थी। काश्मीर के प्रत्येक 
व्यक्ति के अधरो पर उनके सरस गीतों और रचनाओ का रमण अन- 
वरत होता रहता हँ। उन्होने काश्मीरी भक्ति-साधना में एकता को 
जन्म दिया, शिव-भक्ति का प्रेमद्वार ऊंच-नीच, पुण्यात्मा और पापी, 
ब्राह्मण और चाण्डाल सबके लिये समान रूप से खोल दिया। लल्लेश्वरी 
प्रसिद्ध सूफी सन्‍्त सेय्यदअली हमदानी की समकालीन थी, वे काश्मीर 
में इस्लामी प्रेमघारा का प्रचार करने के लिये सम्वत्‌ १४३७ वि में 
आये थे, वे छ साल तक अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे, 
इसी अवधि में उनकी योगिनी लल्लेश्वरी से भेंट हुई थी, दोनों एक- 
दूसरे की साधना और शिक्षा से अमित प्रमावित और आमाक्ृष्ट थे। 
जिस समय मध्यभारत में नामदेव पण्डरीनाथ के सामीप्य-सुख का 
रसास्वादन कर रहे थे और कबीर उत्तर भारत में निर्गुण ज्ञान-घारा 
के अतल सिन्ध्‌ में गोते लगा रहे थे, लल्लेदबरी नें काइमीर में कैलासपति 
महादेव की जात्मा के रगमच पर प्राणप्रतिष्ठा की। 

लल्लेश्वरी सत्य के शिव की माघुर्य-गायिका थी। उन्होने आत्मगत शिव की 
मधुर उपासना से केवल उत्तरी मारत को ही नही-अरब, फारस आदि देशों 
को भी प्रभावित किया, उनकी वाणी में दिव्य ओज और स्निग्घ माघ॒य का 
समन्वय था। उन्होने दिव्य प्रेमतत्व का विवेचन करते रहने में ही अपने 
समस्त जीवन का सदृपयोग किया। उन्होंने सच्चचिदानन्द का शिव-दर्शन किया । 
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आ आओ 


१६० भारत के सत महात्मा 


लल्लेब्वरी का जन्म एक परम पचित्र ब्राह्मण कुल में काश्मीर के 
पामपुर ग्राम में सम्वत्‌ १४०० वि के लगभग हुआ था। इस समय 
काइमीर और उत्तर भारत में राजनंतिक षडयन्त्रों और अराजकता 
तथा अज्यान्ति का बोलबाला था। लल्लेश्वरी के बचपन का 
जीवन चमत्कारपूर्ण था, उन्हें प्रेम का आवेश हो आया करता था, 
वे रह-रह कर किसी दिव्यतम चिन्मय पदार्थ के वियोग में तडप उठती 
थी, उन्‍होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का आडसस्बर नहीं आने 
दिया। उनका जीवन सरल और साजिक था। बारह साल की अवस्था 
में उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल का जीवन उनके लिये 
अमित कष्टप्रद था, सासु ने उनके गृह-प्रवेश के बाद ही अनेक यातनायें 
देना आरम्म कर दिया पर लल्लेश्वरी ने उत्तका तनिक भी विरोध 
नही किया, उहोंने सहनशीलता की बृत्ति अपनायी, कण्टक उनके लिये 
फूल हो गये, दुख ने सुख का रूप ग्रहण कर लिया। उन्होंने घर में 
किसी भी प्रकार की अपविन्न स्थिति नहीं पैदा होने दी। सासु उन्हें 
कम भोजन देती थी, एक बड़े कठोरे में गोल पत्थर रख कर भात 
(चावल) परोसती थी, लल्लेश्वरी ने कभी आपत्ति नहीं की, जो कुछ 
भी उन्हे खाने के लिये मिल जाता था उसी में सन्‍्तोष करती थी। 
उनका मन धीरे-धीरे घर के प्रति अनासक्त होने लगा। कभी-कभी धर 
त्याग की बात सोचने पर उनके रोम-रोम सिहर उठते थे। एक वार 
लल्लेद्वरी नदी के तट पर वर्तन साफ कर रही थी, एक पदोसिन-सहेली 
ने कहा कि आज तो पोचों अग॒ली थी में हें। घर में किसी विशेष 
उत्सव के उपलक्ष्य में वढिया भोजन बन रहा था। उन्होंने कहा कि 
बकरा मरे था भेड, मुझे तो गोल पत्थर पर रखे चावल से ही सतोष 
करना हूं । लल्लेश्वरी ने पडोसिन से सारी वाते बता दी। उनका ससुर 
पास में ही खडा था, उसने सारी बाते सुनी, अपनी पत्नी को कुंल- 
वधू के साथ बुरा वर्ताव केभी न करने के लिये सावधान किया। इस 
फटकार का परिणाम यह हुआ कि हलल्लेश्वरी का घर में रहना कठिन 
हो गया, सासु ने अपने बेटे को भी उभाडा, लल्लेश्वरी का पति भी 
विरोधी हो गया। घरवालों ने मिथ्या प्रचार किया कि लल्लेश्वरी 
जादृगरनी और डाकिनी हे, वे आधी रात को सिंह की पीठ पर सवार 
होकर नरमास खाने जाती है। लल्लेश्वरी के कोमल हृदय पर इन 
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मोगिनो लल्लेशवरी १६९ 


प्रचारी से विषम आघात हुआ, उहोंने शिव की शरणागति को ही जीवन 
का सम्बल समझकर घर-त्याग का निःुचय कर लिया । 


उन्होंने घर त्याग दिया। वे वनी में, नगरो के राजपथों पर और 
उपनगरो की गलियो में तथा गांवों में शिवभक्ति से मदोनन्‍्मत्त होकर 
आत्मसगीत छेडने छगी, हजारों की भीड उनकी मधुर पंदावढी में 
शिवतत्व का विवेचन सुनने के लिये पीछे-पीछे दौडने छंगी, उनके 
दिव्य सम्पर्क और आत्मा की प्रेममयी शिव-ज्योति से विमुग्ध हीकर 
लोग उनके अनुयायी बनने लगे, वे परमहस-वृत्ति से अवधूत की तरह 
रहने लगी। वे आधे शरीर से नगी होकर शिव के गीत नाच-ताच कर 
गाने रूमी, कोई पत्थर मारता, कोई पगली कह कर पुकारता, कोई 
गाली देता, कोई यातना देता, पर उनके लिये तो सबके सीतर-निन्‍्दको 
और. प्रशुसकों में शिव ही विद्यमान थे, उन्होंने सबको अपने आराधष्य रूप में 
शिव-रूप में देखा, दिव्य दृष्टि और लोककल्याणमयी चेतना की मल 
'भूमि पर उन्होने शिव की साधना की। उनका , देते भाव मिठ गया, 
उन्होंने शिव की अद्वैत-अनुभूति की, लल्लेश्वरी ने समस्त सृष्टि में 
शिव को अभिव्यक्त देखा। उन्होने एक प्रसिद्ध शेवसन्त से दीक्षा लो॥। 
एक पद में उन्होंने अपनी गुरुनिष्ठा का परिचय देते हुए कहा है कि 
मेरे गुरु ने मुझे केवल एक ही उपदेश दिया है कि बाहर की अपेक्षा 
अन्तर्मुखी होने में ही श्रेय की सहज प्राप्ति होती हैँ। यहू उपदेश मेरे 
साधना-जीवन का मूलाघार हो गया, भब में नंगी होकर नाचती-गाती 
हूँ, अपने अन्तरस्थ क्षिव प्रियतम को रिश्ञात्ती रहती हें । 


लल्लेश्वरी का प्रसिद्ध, सूफीसन्त शाह हमद्भानी से भी कुछ दिनों 
तक सम्पर्क रहा, वे काश्मीर में इस्लामी प्रेम-साधना का प्रचार 
करने आये थे। योगिनी लल्लेदवरी की दृष्टि में कोई पुरुष नही था, 
वे सबको शिव की उपासिका के रूप में देखती थी। एक दित उन्होने 
प्रसिद्ध सत शाह हमदात्ती को देखा, वे पुरुषों कह कर चौंक उठी। 
वे दोड कर एक घघकते तदूर में कूद पडी। सन्त हमदानी ने उनका 
पीछा किया। उन्होने तदूर वाले से पुछा पर कुछ पता न चर सका। 
तन्‍्दूर वाले की दृष्टि में तो वे जलकर राख हो गयी थी। सच्त हमदानी 
ने खोज बन्द नहीं की। थोडी देर में वे दिव्य स्वर्गीय हरे रग के 
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है. आम जन 


॥ 


१६२ भारत के सत महात्मा 


परिघान पहन कर सन्त हमदानी के आवाहन पर बाहर आ गयीं। 
दोनों ने एक दूसरे को देखा। सन्‍्त हमदानी और योगिनी लल्लेदवरी 
-दोनों की साधना-पद्धति पर एक-दूसरे का प्रभाव स्पष्ट देखा जा 
सकता है, दोनों ने उच्च कोटि की दिव्य प्रेम-साधना की अनुभूति में 
आत्मा का दर्शन किया। 


लल्लेदवरी ने शिव की. प्रसन्नता के लिये निष्काम भाव से अगणित 
गीत गाये। उन्होनें काश्मीरी शैवयोग का अपने गीतो में अच्छा 
दिग्दर्दान कराया हैं। एक गीत में उनकी उक्ति हँ कि यह ठीक है 
कि मेने अनेक बार सिन्ध नदी का जल पीया है, मेने रम्य काश्मीर में 
अनेक जन्म बिताये हे, अनेक मानवीय शरीर पाये है पर में लल्लेश्वरी 
की लल्लेश्वरी ही रह गयी। मेरे लिये तो अनेक जन्म पाने का परिणाम 
कुछ भी न हुमआ। लल्लेश्वरी ने शिव की निष्काम भक्ति का प्रचार किया, 
शिव के प्रति आत्मसमपंण को ही उन्होंने उपासना के क्षेत्र में महत्व 
दिया। शिव के नामस्मरण से ही उनकी कृपा सहज-सुलूम होती हँ- 
ऐसा उनका दृढ़ मत था। अपने एक गीत में उनकी स्वीकृति हू कि 
सदा शिव का नाम-उच्चारण करते रहने से, मन में क्षीर-तीर-विवेकवाली 
हसवृ त्ति रखने से , चाहे दिन भर कार्य में भले ही व्यस्त रहना पडें- 
निष्काम भाव से अद्वेत-अनुभूति प्राप्त करने पर शिव कृपा करते हूं। 
योगिनी लल्लेश्वरी निर्गण शिवत्त्व में. पूर्ण अनुरक्त थी। वे भमघुररस 
की उपासिका थीं। वे सदाशिव से यही कहा करती थी कि आप शिव, 
केशव, ब्रह्म-जो कुछ भी हो-मेरे जन्म-मरण का अन्त कर दीजिये । 
में आपको अपने भीतर पाकर आनन्दमग्न हो गयी। शिव-ज्ञान की 
प्राप्ति गुरु-कृपा पर ही उन्होने नि्मर की। उन्होंने सीख दी हूँ कि 
शिव तो सर्वत्र हे, उनकी-किसी स्थरू विशेष में-खोज असम्मव हैं। 
उन्होंने कुड्ज-कुब्ज में जाल विछा कर आत्मा को उलझा रखा हूँ, 
वे तो अपने भीतर ही विद्यमान हे। वे माता के रूप में दूध पिलछाते हें, 
भार्या के रूप में विछास की अनुभूति कराते हे, माया-रूप में जीव को 
मुग्धघ करते है, मायावी शिव का ज्ञान गुरु ही करा सकते हैे। 
उनकी दुढ मान्यता थी, अटल विश्वास था कि शिव की भवित ही 


शादइवत शान्ति की निधि हूँ, पविश्रतम श्रद्धा हे। योगिनी लल्लेशवरी ने 
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योगिनो लल्लेश्वरो १६३ 


काइमीरी दोवसाघना को शिवतत्व की मौलिक व्याख्या प्रदान की। वे 
केवल आत्मज्ञानी ही नही, भक्त भी थी। काश्मीरी मक्ति-इतिहास में 
उनका नाम अमर हं। वे शिव को उपासना करते-करते शिवमयी 
हो गयी। उन्होने आत्मनिवेदन की भाषा में एक गीत में कहा है कि 
मेने अपने भीतर शिव की प्राप्ति को, शिवभक्ति के अमृतसरोवर में 
मेने अपने को सराबोर कर दिया। मे प्रेमारिन में उसी तरह पिघरऊ 
गयी जिस तरह सूर्य में पाला समा जाता है। प्राणो की घौंकनी से मेरे 
अन्तरदेश का दीपक प्रज्वलित हो उठा। अन्धकार का नाश हो गया, 
मेने आत्मप्रकाश में शिव का दर्शन किया। उन्होने मन को गदहा 
कहा हैँ, गदहा जिस तरह केशर की क्यारी नप्ट कर देता हँ उसी 
तरह मन आत्मज्ञान की प्राप्ति में वाघा डालता है। उन्होंने शिव के 
विश्वरूप को झोौकी की। उनकी विज्ञप्ति है कि शीत से जल जमकर 
वर्फ हो जाता हँँ कौर वही फिर हिम के रूप में दीख पडता है, एक ही 
वस्तु का दर्शन तीन रूपो में होता है, उनमें तनिक भी भेद नही है, 
परम चेतना के सूर्य-प्रकाश में तीनों एक रूप हो जाते हैँं। इसी प्रकार 
जीव और जड-समस्त चराचर में एक शिवतत्व की ही परिव्याप्ति है। 


ऐसा कहा जाता हूँ कि उनकी निष्पक्ष निर्मण शैव साधना से कबीर 
भी प्रभावित थे। विक्रम की चौदहवी औौर पन्दरहवी शती में निर्गण 
सन्‍्तो और ज्ञानी भकक्‍तो का समाज, धर्म गौर सस्कृति के क्षेत्र में बडा 
भमाव था। हरल्लेदवरी के आराध्य देव निर्यण शिव थे, घट-घट में व्याप्त 
रहने वाले (आत्मदेव परमात्मा थे। रल्लेश्वरी ने पूर्ण वृद्धावस्था में 
शरीर छोडा था। वे आजीवन शिव की होकर रही। काश्मीर के प्रकृति 
भदत्त रमणीय सौन्‍न्दर्य-क्षेत्र में उनके प्रेम-सगीत काइ्मीरियो के अघरो पर 
वेडी सरसता से छ सो सालो से आलोडित होते जा रहे है ) लल्लेश्वरी 
शिवयोगिनी, निपष्काम उपासिका और प्रेमसाघिका थी। उनके ग्रीतो में-- 
वाक्यो में जो कोमल माधुर्य है, दिव्य भावराज्य है, पवित्र आत्मसौन्दर्य 
हू उनसे उनकी उपासना-पद्धति की मौलिकता पर प्रकाश पडता हैं। 


रचना 


उनके वाक्यों और सरस गीतों का सग्रह काश्मीरी भाषा में 'लल्ल वाक्यानि 
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१६८ भारत के सत महात्मा 


आपके हित की वात हू । विल्वमगल की आँखें खुल गयी, कृष्ण प्रेम का 
महासागर उनके हृदय में उमड उठा। उन्होंने चिन्तामणि के चरण 
की घूलि सिर पर चढा ली, कहा कि आज मेने तुम्हारे रूप में अपने 
गृर का दर्शन किया है, तुम मेरी वेराग्य-गुरु हो, तुमने मेरे जीवन-पट 
के दुदय बदल दिये। तुम धन्य हो, तुम्हारे सम्पक से में पवित्र हो गया, 
मेरा भंगवद्भकत कुल धन्य हो गया। उन्होने चिन्तामणि को प्रणाम 
किया। चिन्तामणि ने वीणा बजा कर वृन्दावन के रासेश्वर की लीला 
का गान आरम्भ किया, कालिन्दी, वशीवट, राधा और क्ृष्ण के विहार 
आदि विल्वमगल के नयनो में सजीव हो उठे। वे अपने जीवन-नाटक 
की पहली यवनिका गिराकर क्ृष्ण के अलोकिक रसराज्य में प्रवेश 
करने के लिये चल पडे, चिन्तामणि ने क्ृष्णभक्ति दी। वे चिन्ता- 
मणि की जय बोलते-बोलते उसके घर से निकल पडे। चिन्तामणि उनके 
लिये भमन्त्रराण हो गयी। वे वराग्य-अनासक्ति में सराबोर हो उठे। 


उनके गाव के समीप ही सोमगिरि नाम के एक महात्मा रहते थे, 
वे भगवान के परम भक्‍त थे। विल्वमगरू प्रभ्‌ के प्रेम में इधर- 
उधर घूमने लगे, श्रीकृष्ण के सरस रूप की प्यास उनके नयमनों में 
झूल रही थी। उन्होने सोमगिरि से दीक्षा ली, अपने वराग्य-जीवन का 
गुरु स्वीकार किया। सोमगिरि ने विल्वमगल का नाम लीलाशुक रखा, 
उन्हे भगवान के लीलास्तवन' का आदेश दिया। सन्‍त विल्वमगल के 
दाह्षनिक और काव्यपूर्ण हृदय में ननन्‍्दनन्दन की लीला का स्फुरण होने 
लगा, वे रसिक भक्‍त हो उठे। वे भगवान कृष्ण के दिव्य और सरस 
प्रेमराज्य के नागरिक हो गये। सोमगिरि फे समीप रहते हुए उन्हें 
लगभग एक साल हो गया पर उनकी लौकिक मोहमाया न गयी, वे 
संसार के विषय-भोगो और नह्वर हाड-मास के रूप के बन्धन से 
मुक्त न ही सके। उनके मन और हृदय-दोनो आपस में लंड रहे थे, 
चचल मन विपयासक्ति की ओर ले जाता था, भावुक हृदय कृष्ण के 
रसराज्य को ओर खीचता था, इतना होने पर भी उनका प्रेम कृष्ण 
के प्रति अधिकाधिक बढ़ता गया। वे पागल की तरह वनप्रान्त में, 
सरिता के तट पर, रमणीय प्राकृतिक दृश्यों में, जीवमात्र के: रूप- 
सौन्दर्य में अपने शोभाधाम कृष्ण की झाकी खोजने लगे। 
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रसिक सन्त घिल्वमंगल १६९ 


एक दिन वे श्रीकृष्ण का नाम-उच्चारण करते हुए चले जा रहे थे । 
वे परम उन्मत्त हो रहे थे, उनका मन परम सुन्दर नन्‍्दकुमार को देखन 
के लिये समृत्सुक था। रास्ते में उन्होने एक सुन्दरी रमणी देखी, वह 
यवती थी, उसके काले-काले केश कटिदेश में लहरा रहे थे, अग- 
अग में दिव्य कान्ति थी, उसने अमी-अभी स्वान किया था, विल्वमगल 
उसके रूप पर मृग्घ हो गये, उनके नयन उसकी रूपमाधुरी का पान 
करने के लिये चचल हो उठे, रमणी सनन्‍्तवेषधारी की दशा देखकर 
लज्जित हो उठी, उसने शील-सयम से काम लिया, शीघ्रता से घर में 
चली गयी। विल्वमगल उसके फिर वाहर निकलने की आशा में दरवाजे 
पर बैठ गये। रमणी का पति परम भागवत था, उसने विल्वमगल से 
सारी परिस्थिति समझ ली, विल्वमगल ने असत्य नहीं कहा था- यह 
सोच कर वह मृग्ध हो गया। उसने सोचा कि ये केवल मेरी पत्नी को 
देखना ही तो चाहते हे, यदि उसे देखने मात्र से उनकी प्यास बुझती 
हँ तो उसके वाहर आने में तनिक भी आपत्ति नहीं हैे। उसने पत्नी को 
सज कर वाहर आने का जादेश दिया। इधर विल्वमगल के मन को 
दशा कुछ और थी। उन्होने निकट ही बेल का पेड देखा, दो काठे तोड 
लिये। गृहस्थ की पत्नी बाहर आयी, विल्वमगल ने उसके मादक 
रूप को अच्छी तरह देखा, अपने आपको मन की चचलता पर घिकक्‍्कार 
नेच्रो को दण्ड देना चाहा, उनकी दृष्टि में उनके नेत्र पापी थे, उन्होने 
नेन्रो में काटे चुभा लिये, खून की घारा वहने लगी, वे बहुत भ्रसन्न 
थे, भगवान की मक्ति के मार्ग में वाघा उपस्थित करने वाले नेत्रों के 
लिये यही दण्ड उचित था। वे श्रीकृष्ण, 'श्रीकृष्णण कह कर अपने आप 
को धन्य मानने लगे। उन्होने गृहस्थ दम्पति का समाधान किया। वे 
भगवान की खोज में निकल पडे। दृष्टि बदल गयी, जीवन में दिव्यता 
उत्तर जायी। ससार अन्धकारमय हो चला। उन्हे वृन्दावन को याद 


आयी ओर अन्धे-सूर विल्वमगल आनन्दविभोर होकर वुन्दावन की ओोर 
चलने लगे। 


विल्वमगल विना भूख-प्यास की चिन्ता किये श्लीकृष्ण के लीलाघाम 
की ओर चले जा रहे थे। वे श्रीकृष्ण के चरणारविंद से नाता जोडने 
के लिये विकल थे। उनके मन की सबसे बडी चाह यह थी कि प्राणा- 


भा 5 5800५ 390|॥ 5॥0॥ 3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


१७० भारत के सत महात्मा 


धार, किशोरमर्ति श्रीकृष्ण अपने प्रेममूर्ण, नित्यसुन्दर, प्रतिक्षण उत्फुल्ल 
नेत्र कमलो से मेरे हृदय को वश में कर ले। वे यही सोचते वृन्दावन 
की ओर बढ रहे थे कि परम कारुणिक नन्दनन्दन अपने लीलायुक्त 
विशाल, प्रेमरस से शीतल, कुछ-कुछ लाल, अद्भुत विलासमय कमल- 
नेत्रों से मझे कब देखेंगे ” एक दिन चलते-चलते शाम हो गयी, सन्त 
विल्वमगल एक जगल में थे, चारों ओर भयानक नीरवता थी, भख 
और प्यास से शरीर क्षीण हो रहा था पर उनका कृष्णप्रेम बढता जा रहा 
था। उन्होने एक गोपबवालक की आवाज सुनी, वह निकट आ गया, 
उसने विल्वमगलरू को वक्ष के नीचे बंठा दिया। भोजन कराया, कहा कि 
में इसी प्रकार नित्य भोजन खिलाता रहूंगा। 


बालक उन्हे नित्य प्रति भोजन कराता रहा। एक दिन सन्त 
विल्वमगल ने सोचा कि, जिनके लिये मेने नेत्र फोडकर ससार से वेराग्य 
लिया वे मुझे मिल न सके और आइचये की बात तो यह हूँ कि मेरा 
मन गोपवालरूक में आसकक्‍त होता जा रहा हूं, में कितना अधम, पतित 
ओर नीच हूँ कि वृन्दावन न पहुँच सका और न मूझे अब तक उज्ज्वल 
नीलमणि श्यामसुन्दर का दर्शन ही हुआ। वे इस प्रकार चिंतित हो 
रहे थे कि गोपबालक आ पहुँचा। उसने कहा कि सूरदास क्‍या वृन्दावन 
चलने की इच्छा हँ ” विल्वमगल को चिरवाछित वस्तु मिल गयी। 
गोपबालक ने लाठी पकडा दी। विल्वमगल के मन में दृढ विश्वास 
था कि तिभुवन के पति सदा सरस, दिव्य आभूपणघारी, चिन्मय 
लीलाओ से पुर्ण भगवान कृष्ण वशी बजाते हुए मुझे अवश्य दर्शन 
देने आ रहे हे। थोडी देर में गोपवालक ने कहा कि वाबा, वृन्दावन 
आ गया। कालिन्दी घीरे-घीरे वह रही थी, शीतक समीर का सचरण 
हो रहा था। गोपवालक ने कहा कि में जा रहा हूँ, सन्‍त विल्वमगल 
ने गोपवालक का हाथ कस कर पकड लिया, स्पर्श होते ही उन्हें 
दिव्य दृष्टि मिल गयी, उन्होने गोपबालक के रूप में अपने उपास्य 
श्रीकृष्ण को देखा। विल्वमगल ने कहा कि अब में आपको नहीं छोड 
सकता । उनकी आँखों से अश्वनुपात होने रहूगा, उन्होने अपने आराध्य 
को प्रणाम किया, कहा कि जिनकी वेपरचना के लिये मोरपख ही 
पर्याप्त है, जिनका मुख दातों की विशेष कान्तिमयी झिलमिलाहट 
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रसिक' सन्त विल्वमंगल १७१ 


से सुशोभित अघरो से अलकृृत है, अल्प बुद्धि से समझ में व आने वाले 
वैभव भरे चरित्रो से सम्पन्न श्रीकृष्ण का श गारभगीमय तेज कितना 
अद्भत हँ! वे प्रम॒ को देखने लगे तो देखते ही रह गये। प्रम॒ने 
कहा कि सूरदास अब तो जाने दीजिये। विल्वमगल ने कहा कि असम्भव 
हैं। प्रभ हाथ छुडा कर चलने छगे तो देन्य के मूर्तरूप विल्वमगल ने 
कहा कि हाथ छडा कर जाते हें तो जाइये, यदि हृदय से जाइये तो 
जानूगा कि कुछ शक्ति है। भगवान ने उनका बडे प्रेम से आलिगन 
किया, नेत्र खुल गये, भक्त ने भगवान को जी भर देखा, विल्वमगरू 
धन्य हो गये। श्रीकृष्ण के लीलारस-माघुये में पूर्ण रूप से अवगाहन 
कर वे पदरचना करने रूगे। उन्होने अपने रसग्रन्थ कृष्ण कर्णामृत में 
“दिव्य माधूर्य मर दिया। 


कृष्ण की भक्ति ही उनके जीवन की परम सम्पत्ति थी। मोरपख- 
धारी शुगाररस स्वस्व, नराकार श्रीकृष्ण के सरस गान में ही सन्त 
विल्वमगल ने अपने शेप जीवन का सद्पयोग किया। उन्होनें भगवान 
शिखिपच्छिमौलि का माधुरय्ये-उत्कष गाया । आजीवन मधुर रस की 
उपासना की। श्रीकृष्ण को असीम मनोहरता के रूप में उन्होने देखा। 
उन्होंने गोपीभाव को सरस अनुभूति के राज्य की प्रजा होने में आत्म- 
गोरव समझा। उन्होने प्रेमसक्ति की साधना की। उन्होने श्रीकृष्ण की 
शगारजा भक्तित में ही अपनी साधना अथवा उपासना की प्राण-प्रत्तिष्ठा 
की । उन्होने गोपी वललभ कृष्ण का भजन किया। उनकी उक्ति है कि 
जिनका भुखचन्द्र विकसित कमझ के समान हूँ, जिनको मोरमुकुट 
अतिप्रिय है, जिन्‍्होने वक्षस्यल पर श्रीवत्सचिह्न और कौस्तुभमणि को 
घारण किया हूँ, जो पीताम्वरधारी और सुन्दर हें , गोपाकृगनाओं के 
नयनकमलो से जिनका शरीर सम्पूजित हैँ, गो और गोपी के समूह से 
आवृत्त है उन मधुर वेणु बजाते हुए दिव्य भूषण से शोभित गोविंद 
का भजन करता हुं। सन्‍त विल्वमगलरू कृष्ण के प्रेमसमुद्र में डूब गये। 
उन्होने चिस्तामणि की कृपा-दुष्टि से, सोमगिरि की प्रपन्नता से और 
श्रीकृष्ण के दिव्य दशन से रस-पद्धति का भक्तिमलकक रहस्य समझा। 
उन्होंने राधा-कृष्ण का चिंतन किया। वे पूर्ण रूप से राघा-कंप्णमय 
ते उठे। छीलाशुक-सन्‍्त विल्वमगल का कथन हैँ कि राघा के नयनों 
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से लालित श्रीकृष्ण के लीलामय कटाक्ष तथा गाढालिगन और सग में 

अत्यन्त प्रेमासक्ति होने के कारण जो रीतियुकत क्रीडा केलि से सोभित 
वशी की अमृतध्वनि से युवत हँ उस मनोहर-मुसकान पूर्ण माघुय से 
सम्पन्न चन्द्रमूब-कमल में मेरा मन मग्त हो गया हं। श्रीकृष्ण की 
अनन्य भक्ति की विवेचना में ही वे तत्पर रहते थे। वे विरह-रसिक 
सन्‍त थे। अन्तिम समय में वन्दान में उनकी चितामणि वेश्या और 
गृहस्थ-पत्नी से भी भेंट हुई थी। उस समय उनके लिये सब कुछ 
श्रीकृष्ण का ही रूप था। उन्होने कन्धे तक लटकते हुए सुन्दर कुण्डल 
घारण करनेवाले, कोमल अगुलियों को फिराते हुए धीरे-धीरे वशी 
बजाने वाले त्रिभगललित जगन्मोहन श्याम सुन्दर का ही निरन्तर ध्यान 
किया। वे प्रभु से यही आत्मनिवेदन करते थे कि हे देव, जब 
तक किसी निमित्त को लेकर मनृष्य की दशवी ददह्ा-मृत्य आकर मेरे नेत्रों 
के सम्मुख समस्त पदार्थों का लोप न कर दे, उसके पहले ही आप अपने 
मुखचन्द्र का मुझे दर्शन दीजिये। जब तक मे शब्द सुनने तथा स्पर्दा 
अनुभव करने की शक्ति से रहित न हो जाऊं, उसके पहले ही अत्यन्त 
मधुर वशी बजाते हुए आप मुझे दर्शन दीजिये । 


सन्‍त विल्वमगल ने सरस भोगानृभूति-सुख का दिव्यौीकरण किया, 
उनके जीनव की यह अमित मौलिकता हँ कि वेषयिक सुख चिन्मय 
सरस आनन्द में रूपान्तरित हो गया। उन्होने?अपने जीवन में नन्‍्द- 
नन्‍्दन के स्वरूप भूत रस का साक्षात्कार किया। लीलाशुक विल्वमग्गल 
भगवदीय रस के महान काव्यकार थे, सौीनन्‍्दयें ब्रह्म श्रीकृष्ण की दिव्य 
लीलाके गायक थे। 


रचना 


सन्‍त विल्वमगल को प्रसिद्ध रचनायें --कष्णकर्णामृत, गोविन्ददामोदर 
स्तोत्र आदि हूं। 


वाणी 


हस्तमृत्क्षिप्य यात्तोष3सि बलातू कृष्ण किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरष गणयामि ते। 
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हे कृष्ण, बलपूर्वक हाथ झिटक कर चले गये, इसमे क्या वडी वात 
हुई, आपका पौरुष तो में तव समझूगा जब आप हृदय में से चले 
जायेंगे । 
प्रणयपरिणताम्या प्रामवालम्बनास्था 
प्रतिपदललिताम्या प्रत्यह नृतनाभ्याम्‌। 
प्रतिमुहुरधिकाम्या प्रस्तुवल्लोचनाम्या 
प्रभवतु हृदये न प्राणनाथ किशोर ॥ 


प्राणाधार किशोर मूर्ति श्रीकृष्ण अपने प्रेमपूर्ण, आश्रयदाता, सदा सुदर 
नित्यनूतन, क्षण-क्षण खिलते हुए आनन्दवर्षी नेत्रों से हमारा हृदय वशीभूत 
कर ले। 


वहँ नाम विभूषण वहु मत वेषाय शेषरल 

वक्‍त्र दन्‍्तविशेषकान्तिलहरीविन्यासधन्याधरम्‌ । 
शीलेरल्पधियामगम्यविभवे शु गारभगीमय 

चित्र चित्रमहो विचित्रमहहो चित्रविचित्र मह ॥ 


जिनकी वेपरचना के लिये मोरपख ही पर्याप्त हें, जिनका मुख दातो की 
विशेष कान्तिमयी झिलमिलाहट से सुशोभित ओठोवाला है, अल्पव॒द्धिद्वारा 
समझ में न आनेवाले वेभवभरे चरित्रो से युक्त उन भगवान का शृ गारमगीमय 
तेज क्या ही अद्भुत हें। 
लीलाटोपकटार्क्षिनिर्भ रपरिष्वछगप्रसछगाधिक 
प्रीते रोतिविभझुण सदझगरलसदूवेणुप्रणादामृते । 
राधालोचनलालितस्य रूलितस्मेरे मुरारेम्‌ दा 
माधुयेकरसे मुखेच्दुकमले मग्न मदीय मन ॥ 


राधा के नयनो से ललित मुरारी के लीलामय कटाक्ष तथा गाढालि- 
झूगन और सम में अत्यन्त प्रेमासक्ति हो जाने के कारण जो रीतियक्त 
ओडाकेलिसे शोभित वी की अमृतध्वनि से युक्त हैँ उस मनोहर 
मुसकानपूण माघुयरस से भरे हुए चन्द्रमखकमल में मेरा मत मग्न हो गया हूँ । 


फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदन वर्हावतसप्रिय 
श्रीवत्सारुकमुदारकौस्तुभधर पीताम्वर सुन्दरम्‌ । 
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गोपीना नयनोत्यलाचिततन्‌ गोगोपसघावृत्त 
गोविन्द कलवेणुवादनपर दिव्याझृगरभूष भजे॥ 


जिनका मुखचन्ध विकसित कमल के समान हे, जिनको मोर मुकुट 
अतिग्रिय हैँ, जिन्‍्होने वक्षस्थल पर श्रीवत्सचिहन और सुदर कौस्तुभ- 
मणि घारण किये है, जो पीताम्बरधारी और सुदर हे, गोपाझगनाओ के 
नयनकमलों से जिनका सूदर शरीर सम्पूजित है, गो और गोपी के 
समूह से आवृत हैँ उन मघुर वेण बजाते हुए दिव्य भषणभूषित गोविन्द 
का में भजन करता हूँ। 


परमिममुपदेशमाद्रियध्व 
निगमवनेषु नितान्तचारखिन्ना । 
विचिनृत भवनेष्‌ वल्लवीना 
मृपनिषदर्थमू लखले निबद्धम्‌ ॥। 


उपनिषदों के वीहड जगलो म॑ घूमते-घूमते नितान्त श्रान्त हुए लोगो | 
मेरे इस सर्वश्रेष्ठ उपदेश को आदरपूर्वक सुनो। उपनिषदों के सारतत्व- 
वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म की यदि खोज हो तो उसे ब्रजाडइुगनाओं के घरों 
में ऊखल से बधा देख लो। 


यावन्न में नरदद्या दशमी दुशो5पि 
रन्थादुदेति तिमिरीकृत सर्वभावा। 
लावण्यकेलिभवन तव तावदेतु 
लक्ष्म्या समुत॒क्वणितवेणुमुखेन्दुविम्बम्‌ ॥ 
प्रभो | इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इच्द्रियों के साथ नयनरन्ष्रो 
से भी मनुष्य-शरोर को अन्तिम दशा-मरणावस्था प्रकट हो जाय- 
जिस अवस्था में सारी वस्तु अन्धकारमय-अदृश्य हो जाती हँ-ऐसी 
कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल-गोल चोद-सा मुखडा, जो लावण्य 
का क्रीडास्थल हे, और जिसके अघरो से छगी हुई वोसुरी ऊंचे स्वर से 
बजती रहती हैँ, अपनी समग्र शोभा के साथ उन नेत्ररन्ष्रों के सामने 
उपस्थित हो जाय । --कंष्णकर्णामृत 
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सन्त रेदास 


सदाचार श्रुति सास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्‌यो । 
नीर-खोर विवरन्न परम हँसनि उर घारयो॥ 
भगदत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई। 
राज[सहासन देढि ग्याति परतोति दिखाई 
वरनाशम अभिमान तजि पदरज वर्दाह जात की । 
सदेह ग्रंथि खण्डन निपुन वानि बिमल रंदास की 0 


“-->मेक्तसालऊ 


भगवान को अपना सर्वेस्व मानते और जानने वाले व्यक्ति के 
सोभाग्य का वर्णन नही हो सकता हँ। भगवान के भक्‍त अच्युत गोन्नीय 
होते हे, उनकी चरण-रज-वन्दना के लिये ऋद्धि-सिद्धि प्रतीक्षा किया 
करती हंं। सन्‍त रेदास भगवान के परम भक्त थे, उनकी वाणी ने 
भागवती मर्यादा का सरक्षण कर मानवता में आशव्यात्मिक समता- 
एकता की भावना स्थापित की। दे सन्‍्त कबीर के अग्रज थे, भगवान 
की कृपा ने उन्हें उच्च-से-उच्च पद प्रदाव किया। रंदास को प्रभु की 
भक्ति ने नीच से ऊँच कर दिया। आचार्य रामानन्द के वारह प्रधान 
शिष्यो में उनकी गणना होती हूँ। सच्त रंदास ने शकर के नीरस 
सायावाद से प्रभावित, वौद्दधो के अनात्मवाद से बचित और यवन- 
आक्रमण से त्त भारतीय चेतना को सामाजिक क्रान्ति से समुत्तेजित 
कर सन्‍्त मत की प्राण-प्रतिष्ठा की। भक्त्तिप्रधान हृदय में निर्गण 
ज्ञानराशि को अलोकिक दीपशिखा प्रज्वलित कर, अज्ञान-अन्धकार का 
नाश कर रामानन्द स्वामी के प्रधान शिष्य रंदास और कवीर ने ज्ञान 
जार भक्ति के समन्वय को अपने सन्तमत का मूलाघार स्वीकार किया। 


सन्त रंदास मध्यकालीन मारत की वहुत वडी ऐतिहासिक आवश्यकता 
थे। विदेशी शासक की घर्मान्धता से उन्होने भारतीय सस्कृति की 
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१७६ भारत के सत महात्मा 


आध्यात्मिक धारा का सरक्षण किया। विक्रम को चोदहवी और पद्वहवी 
शती के अधिकाश भाग को उन्होने अपनी साधना से घन्य किया था। 
उन्होने राजनतिक निराशा में ईश्वर-विश्वास की परिपुष्टि की। परमात्मा 
की भक्ति से जन-कल्याण की साधना की। सन्तन में रैदास सन्त हे-। 
कबीर की वाणी नितानन्‍त सच हूँ । जी जज हड 


सन्त रंदास का जन्म काशी में हुआ था। वे चमार कुल में उत्पन्न 
हुए थे । उनके पिता का नाम रघ्घू था और माता का नाम घुरबिनिया 
था। दोनो के सस्कार बडे शभ थे। वे परम भगवद्भकत थे, इसलिये 
रंदास को उत्पन्न करने का श्रेय उन्ही दोनों को मिल सका। शिशु 
रंदास ने जन्म लेते ही माता का दृध पीना बन्द कर दिया। लोग 
आइचर्य में पड गये। स्वामी रामानन्द रष्घू के घर आये। उन्होने 
बालक को देखा, दूध पीने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता हू कि 
पहले जन्म में भी रंदास रामानन्द के शिष्य थे, ब्राह्मण थे, गुरु की 
सेवा में कुछ भूल हो जाने से उन्हे शूद्र योनि में जन्म लेना पडा। रामानन्द 
स्वामी ने भागवत पुत्र उत्पन्न होने के कारण रघ्घू दम्पति की सराहना की, 
उनके पविन्न सौभाग्य का बरवान किया, अपने मठ में चले आये। 

रंदास का पालन-पोषण बडी सावधानी से होते लगा। उनमें देवी 
गण अपने आप विकसित होने लगे। बाल्यकाल से ही वे साधु-सनन्‍्तो 
के प्रति आकहृष्ट होने लगे, किसी सन्त के आगमन की बात सुनकर वे 
आनन्द से नाच उठते थे। सन्‍्तो की सेवा को परम सोभाग्य मानते थे। 
माता-पिता के आज्ञा-पालन और प्रसन्नता-वर्धन में वे किसी प्रकार की 
कंमी नही आने देते थे। उनकी रुचि देखकर माता-पिता को चिन्ता 
होने लगी कि कही रैदास वाल्यावस्था में घर त्याग कर सनन्‍्यास न ले 
ले। उन्होने रंदास को विवाह-बन्धन में जकडने का निश्चय कर लिया। 


रैदास का काम जूते सीना और भजन करना था। वे जूता सीते 
जाते थे और मस्ती से गाते रहते थे कि है जीवात्मा यदि तुम 
गोपाल का गृण नहीं गाओगे तो तुम को वास्तविक सुख कभी नही 
मिलेगा । हरि की शरण आनेपर सत्यज्ञान का बोध होगा। जो 
राम के रग में रम जाता हँ उसे दूसरा रग अच्छा ही नही लगता हैं। 
वे जो कुछ भी जूते सी कर कमाते थे उसमें से अधिकाश साधु-सनन्‍्तो 
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सन्त रदास १७७ 


की सेवा में लगा देते थे। सन्त रेंदास को यह विश्वास हो गया था 
कि हरि को छोड कर जो दूसरे की आशा करता हे वह निस्सन्देह यम 
के राज्य में जाता हैँ। रात-दिन ईश्वर की कृपा की अनुभूति करना ही 
उनका जीवन वन गया था। वे अपने चचल मन को भगवान के 
अचल चरण में बाध कर अभय हो गये थे। यौवन के प्रथम कक्ष में 
प्रवेश करते ही रंदास का विवाह कर दिया गया। उनकी स्त्री परम 
सती और साध्वी थी, पति की प्रत्येक रुचि की पूर्ति में ही उसे अपने 
दाम्पत्य की पूरी तृप्ति का अनुभव होता था। भगवान के भजन में लगे 
पति की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखना ही उसका पवित्र नित्य कर्म 
वन गया था, इसका परिणाम यह हुआ कि भगवद्भकित के मार्ग में 
विवाह सहायक सिद्ध हुआ, गृहस्थाश्रम रंदास दम्पति के लिये वन्धन 
न वन सका। दोनों अपने कर्तव्य-पालन में सावधान थे । रदास के 
माता-पिता बहुत प्रसन्न थे। घर में सुख-सम्पत्ति को कमी नही थी पर 
सन्‍्तो की सेवा में अधिक धन रंदास द्वारा व्यय होते देखकर उनके 
माता-पिता चिढ गये। यद्यपि रेदास गृहस्थी में अनासक्त थे, जल में 
कमल की तरह रहते थे तो भी उनके माता-पिता को यह वात अच्छी 
नही लगी कि वे मेहनत से पैसा पैदा करे और रंदास उसे घर बैठे साध- 
सन्त की सेवा में उडा दिया करे। उन्होने रंदास दम्पति को घर से वाहर 
निकाल दिया, अरूग कर दिया । रंदास अपने घर के पीछे ही एक वक्ष के 
नीचे झोपडी डाल कर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। उन्होंने पिता 
ओर माता का तनिक भी विरोध नही किया। हरि-मजन में लूग गये। 


धीरे-धीरे उनकी ख्याति दूर-दूर त्क सत-मण्डली में बढने लगी। वे 
पतित पावन हरि की भक्ति करने लगे। वे एकान्त में बैठ कर अपनी 
रसना को सम्बोधित कर कहा करते थे कि हे रसना, तुम राम-नाम 
का जप करो, इससे यम के बन्धन से निस्सन्देह म॒क्ति मिलेगी। वे 
रुपये-पेसे के अभाव की तनिक भी चिन्ता नहीं करते थे। सन्त र॑दास 
परमात्मा के पूर्ण दरणागत हो गये। उन्होने प्रभु के पादप से चिर- 
सम्बन्ध जोड लिया। उनके निवासस्थान पर सतो का समागम होने 


लगा। कवीर आदि उनके बडे प्रशसक थे। रामानन्द के शिष्यो में 
उनके लिये विशेष आदर का भाव था, श्रद्धा और भक्ति थी। सन्त 
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रंदास की साधना पर सन्त गनी मामर की वाणी का भी प्रमाव था। 
वे ऐसे नगर के अधिवासी हो गये जिसमें चिन्ता का नाम ही नहीं था। 
उनकी उक्त हे 


। बेगमपुर शहर का नाम, फिकर अदेस नाहि तेहिं ग्राम। 
कह रदास'ः खलास चमारा, जो उस शहर सो मीत हमारा ।। 


वे निर्दितित होकर सतो के सग में रहने को घन्य जीवन समझते 
थे। यथाशक्ति अपने आराध्य निर्गुण राम की पूजा में व्यस्त रहते थे, 
कहा करते थे कि प्रभु, आपकी पूजा किस प्रकार करूँ, अनूप फल-फूल 
नही मिलते हे, गाय के बछडे ने दूध जूठा कर दिया है, ऐसी स्थिति 
में मन ही आपकी पूजा के लिये धृप-दीप हँ। वे सदा रामरस की 
मादकता में मत्त रहते थे। उनका विश्वास था कि उनके राम उन्हें 
भवसागर से अवश्य पार उतार देंगे। 


रंदास को माता-पिता से एक कौडी भी नही मिलती थी। जो कुछ 
दिन' भर में कमा लेते थे उसी से सत्ोष करते थे। वेष्णवों और 
सन्‍तो को विना मूल्य लिये ही जूते पहचा दिया करते थे। कभी-कमी 
रात में फाका करना पडता था। एक छोटी-सी झोपडी ही उनकी 
सम्पत्ति थी, उसमे भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, अपने आप तो 
वे पेंड के नीचे पत्नी के साथ रहते थे। 


एक दिन वे पेड के नीचे बेंठ कर जूते सिल रहे थे। सत्सग हो 
रहा था। वहुत से सन्त एकत्र थे। सन्त रंदास ने साधुवेष में अपरि- 
चित व्यक्ति को जाते देखा, उन्होनें अतिथि की चरणघूलि मस्तक पर 
चढा ली, भोजन कराया, यथाशक्ति सेवा की। अतिथि ने चलते समय 
उन्हे पारसमणि देना चाहा पर सन्त रंदास ने उसके प्रति तनिक भी 
उत्सुकता न दिखायी, लोहे को सोना वना कर प्रभावित करना चाहा 
पर रंदास का परम घन तो राम-नाम था। वे पारस रखना नही 
चाहते थे, अतिथि ने पारस झोपडी में खोस दिया, कहा कि यदि 
आवश्यकता हो तो इसका उपयोग कर लीजियेगा। जन्म-मरण के 
वन्धन से मुक्ति चाहने वाले रंदास का मन पारस में नहीं उलझ सका। 
उनके नयन तो सदा प्रभू को ही निहारा करते थे, भयानक दुख आने 
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सन्त रंदास १७९ 


पर वे हरिनाम का स्मरण करते थे, पारस का उन्हे सपत्ने में भी व्यान 
न रहा। कुछ दिनो के बाद साधुवेष वाले अतिथि ने आकर उनसे 
पारस के सम्बन्ध में बात की। रंदास ने कहा कि मुझे तो इतना भी 
ध्यान न था कि झोपडी में पारस है, अच्छा हुआ, आप आ गये। 
उसे ले जाइये। अतिथि ने पारस लेकर वात-कौ-बात में अपनी राह 
पकंडी, रंदास की विस्मय हुआ कि वह कहाँ चला गया। उन्हें क्या 
पता था कि स्वय मायापत्ति भगवान ही उन्तकी परख करने चल पड़े 
थे पर लाभ की बात यह थी कि उन्तकी माया पराजित हो गयी और 
सन्त रंदास ने अपने उपास्य देव का दर्शन कर लिया। 


परमात्मा की लीला विचित्र हूँ, वे अपने भकक्‍तो और सेवको को 
रक्षा में विशेष तत्पर रहते है, उन्हे इस तत्परता में आनन्द मिलता हैं। 
नित्य प्रात कार पूजा की पिटारी में उन्हे पाँच स्वर्ण मुद्राये मिलने 
लगी। रंदास ने आत्मनिवेदन की भाषा में कहा कि प्रभु॒अपनी माया 
से भेरी रक्षा कीजिये, में तो केवल आपके नाम का वनजारा हें, 
मुझे कुछ नहीं चाहिये। भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि में 
तुम्हारे निर्मल हृदय की वात जानता हूँ, मुझे ज्ञात हे कि तुम्हे कुछ 
नही चाहिये पर मेरी रीक्ष और प्रसन्नता इसी में हूं। सन्त रंदास ने 
प्रभु से प्राप्त घन का सदुपयोग मन्दिर-निर्माण में किया, मन्दिर में भगवान की 
पूजा के लिये एक पुजारी नियुक्त किया गया। सन्त रैदास मन्दिर के शिखर| 
ओर घ्वजा का दर्शन पाकर नित्य प्रति अपने आपको धन्य मानने लगे। 


एक बार एक घनी व्यक्ति उनके सत्सग में जाये। सत्सग समाप्त 
होने पर सन्‍्तो ने भगवान का चरणामृतपान किया। धनी व्यक्ति ने 
चरणामृत की उपेक्षा कर दी। चरणामृत उन्होंने हाथ में लिया अवध्य 
प्र चमार के घर का जरू न पीना पडे-इस दृष्टि से लोगो की ओऔख 
वचाकर चरणामृत फेंक दिया, उसकी कुछ वूर्दे कपडो पर पडी। घर 
आकर धनी व्यक्ति ने स्तान किया, नये कपडे पहने और जिन कपड़ों 
प्र चरणामृत पडा था उनको भगी को सौंप दिया। भरी ने कपडे 
पहने, उसका शरीर नित्यप्रति दिव्य होने लगा और घनी व्यक्ति कोड 
का शिकार हुआ। वे रंदास के निवासस्थान पर कोढ ठीक करने 
को चिन्ता में चरणामृत लेने आये, मन में श्रद्धा और आदर की कमी 
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थी। सन्त रेदास ने कहा कि अब जो चरणामृत मिलेगा वह तो 
निरा-पानी होगा। घनी व्यक्ति को अपनी करनी पर बडा पश्चात्ताप 
हुआ और क्षमा मोगी। सन्त रेदास की कृपा से तथा सत्सग की महिमा 
से कोढ ठीक हो गया। 


रंदास की वाणी का प्रमाव राजरानी मीराबाई पर विशेष रूप से 
पडा' था। मीरा ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया है, उनके पदों में 
सन्त रंदास की महिमा का वर्णन मिलता हँ। राणा सागा के राजमहल 
को अपनी उपस्थिति से रंदास ने ही पवित्र किया था। रंदास की 
आयू बडी लम्बी थी, उनके सामने कबीर की इहलीला समाप्त हुई थी। 
यह निश्चित बात हँ कि राणा सागा की पुत्रवध्‌ मीरा को उन्होंने शिष्य 
के रूप में स्वीकार किया था। चित्तौड की झाली रानी भी उनसे 
प्रभावित थी। काशी यात्रा के समय झोली रानी ने उनको चित्तौड 
आने का निमन्त्रण दिया था। वे चित्तौड आये थे। चित्तौड में रंदास 
न अनेक चमत्कार दिखाये थे। मीरा ने अपने एक पद में गुरु रंदास 
मिले मोहि पूरे! कह कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया हें। 


रंदास ने कठवत के जल में गगा का दर्शन किया | एक ब्राह्मण किसी की 
ओर से गगा जी की पूजा करने नित्य जाया करता था। एक दिन रंदास 
ने उसे बिना मूल्य लिये जूते पहना दिये और निवेदन किया कि भगवती 
भागीरथी को मेरी ओर से एक सुपारी अर्पत कीजियेगा। उन्होंने 
सुपारी दी। ब्राह्मण ने गगा की यथाविधि पूजा की ओर चलते 
समय उपेक्षापुवक उसने रेदास की सुपारी दूर ही से गगा जल में 
फेंक दी पर वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गगाजी ने 
हाथ बढाकर सुपारी ली। वह सत रेदास की सराहना करने लगा 
कि उनकी कृपा से गगा का दर्शन हुआ। इस वात की प्रसिद्धि समस्त 
काशी में हो गयी। पर गगा जी ने रंदास' पर साक्षात्‌ कृपा की। 
सत्सग हो रहा था, रंदास को घेर कर सन्त मण्डली बंटी हुई थी, 
सामने कठवत में जल रखा हुआ था। रंदास और अन्य सन्‍्तो ने देखा 
कि स्वयं गया जी कठवत के जल में प्रकट होकर ककण दे रही हैं। 
“रैदास ने गगाजी को प्रणाम किया और उनकी कृपा के प्रतीकरूप 
में दिव्य ककण स्वीकार कर लिया। 
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रंदास केवल उच्च कोटि के सन्‍त ही नहीं महान कवि भी थे। 
उन्होंने भगवान के निर|ञध्जन, अलूख और  निर्गुण तत्व का वर्णन किया। 
उनकी सन्‍्त-वाणी ने आध्यात्मिक और वोद्धिक क्रान्ति के साथ-ही- 
साथ सामाजिक क्रान्ति भी की। उन्होने अन्तरस्थ राम को हो परम 
ज्योति के रूप में स्वीकार किया। उन्होने कहा हँ कि में तो सवथा 
अपूज्य था, हरि की कृपा से मेरे ऐसे अधम भी पूज्य हो गये। उन्होने 
निर्गुण वस्तु-तत्व का अमित मौलिक निरूपण किया हूँ। उनका सिद्धान्त 
था कि अच्छी करनी से भगवान की भक्ति मिलती हैँ जौर भक्ति से 
मनुष्य मवसागर से पार उतर जाता है। सन्त रेदास रसिक कवि और 
राजयोगी थे। उनकी उक्ति ह 
'नरपति एक सेज सुख सुता सपने भयो भिखारी। 
आछत राज बहुत दुख पायो-सो गति भयी हमारी ।' 


वे सस्कारी सन्त थे। रूगभग सुवा सौ सार की आयु में वे परम 
पद में लीन हुए। 


रचना 
इनकी वाणी का सकलन-सनन्‍्त रंदास की वाणी हें। 


वाणी 

दरसन दीजे राम, दरसन दीज। दरसन दीज॑, विलम्ब न कीज ॥। 
दरसन तोरा जीवन मोरा। बिन दरसन क्यो जीव चकोरा ॥। 
माधव सतगुर सव जग चेला। अब के बिछरे मिलन दुहेला॥ 
घन-जोवन की झूठी आसा। सत-सत भाखले जन रदासा ॥ 
जो तुम तोरो राम, में नहिं तोरों | तुम से तोरि कवन से जोरों ॥ 
तीरथ-वरत न करों बदेसा । तुम्हरे चरन-कमल का भरोसा ॥ 
जहँ-जहँ जाओ तुम्हरी पूजा। तुम-सा देव और नहिं दूजा॥ 
में अपना मन हरि सो जोरयों | हरि से जोरि सवन से तोर्‌यो ॥ 
सब ही पहर तुम्हारी जासा। मन-करम-वचन कहे 'रंदासा' ॥ 

नरहरि चचल हैँ मति मोरी। कैसे भगति करूँ मे तोरी ॥ 

तू मोहि देखे, हों तोहि देख। प्रीति परस्पर होई॥ 
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तू मोहि देखे तोहि न देखें। यह मति सब बुधि खोई ॥। 
सब घट अन्तर रमसि निरन्तर। मे देखन नहिं जाना।। 
गुन सब तोर, मोर सब अवगुन । कृत उपकार न माना॥। 
में ते तोरि मोरि असमझ साौं। कंसे करि निस्तारा॥ 
कह 'रदास' कुस्त करुनामय। जय जय जगत अधारा॥ 


प्रभुणी सगति सरन तिहारी। जगजीवन राम मुरारी॥| 
गली-गली को जल बहि आयो। सुरसरि जाइ समायो॥ 
संगति के परताप महातम । नाम गगोदक पायो॥ 
स्वाति बृद बरसे फनि ऊपर। सीस बिषे होइ जाई॥ 
ओही बूद की मोती निपरज। सगति की अधिकाई॥ 
तुम चन्द हम रेड बापुरे। निकट तुम्हारे आसा।। 
सगति के परताप महातम। आवे बास सुबासा॥ 
जाति भी ओछी करम भी ओछा । ओछा किसब हमारा॥| 
नीचे से प्रभु ऊंच कियो है। कह 'रंदास' चमारा।। 


अब कंसे छूटे नाम रट लागी।॥ 
प्रभु जी, तुम चन्दन हम पानी । जाकी अग अग वास समानी॥ 
प्रभु जी, तुम घन वन, हम मोरा । जेसे चितवत चन्द चकोरा॥ 
प्रभु जी, तुम दीपक, हम बाती । जाकी जोति वर दिन-राती॥ 
प्रभु जी, तुम मोती, हम घागा । जेसे सोनहिं मिलत सुहागा।॥। 
अभु जी, तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भगति करे रदासा॥ 


राम में पूजा कहाँ चढाऊं । फल अरु फूल अनूप न पाऊं॥ 
थनहर दूध जो बछरू जुठारी । पुहुप भवर, जल मीन बिगारी ॥ 
मलयागिरि बेधियो भुअगरा । विप अमरित दोउ एके सगा।। 
मन ही पूजा, मन ही धूप । मन ही सेऊँ सहज सरूप ॥ 
पृजा-अरचा न जानू तेरी । कह रंदास”' कवन गति मेरी ॥ 
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मोरे पिया मिले सत ग्यानी। 
ऐसन पिय हम कबहूँ न देखा, 
देखत सुरत लुभानी । 

आपन रूप जब चोन्‍्हा दिरहिच, 
तब पिय के सत सानी। 

जब हसा चले मानसरोवर, 
मुकति भरे जह पानी। 

करम जलल्‍ूाइईइ के फाजल कोन्हा 
पढ़े प्रेमफी बानी। 

धरमदासा कबीर पिय पाये, 
मिट गयो आवा-जानोी। 


“>प्रसदएस 


सन्त कबीर मध्यकालीन सनन्‍्तमत के प्रवतंको में एक स्वीकार किये 
जा सकते हे। उन्होने परमात्मा को-राम को घट-घट में व्यापी बता 
कर लोक-कल्याण की साधना की, वे परम निरपेक्ष और निर्मल मति 
"से सम्पन्न सन्‍त थे। कबीर ने समस्त चराचर को राम से परिपूर्ण 
देखा, आत्मरूप अथवा चेतनस्वरूप पाया। वे सन्त थे। सन्त वे होते 
है जिनके जीवन में सदा सत्य रहता है। उन्हे पहाड से नीचे गिराया 
जाता हूँ, समुद्र में छोड दिया जाता हैँ, हाथी के पर के तले डाल 
दिया जाता हूँ, विपपान कराया जाता हूं पर वे सत्य के लिये हँसते- 
हँसते प्राण पर खेल जाते है। सन्‍्त पाप का नाश करते है, पुण्य 
वढाते हें। पोच-छ सो साल पहले इसी तरह सन्त कबीर ने लोगो 
को सत्य का रास्ता वताया था। उस समय दिल्‍ली के राजसिहासन 
पर वादशाह सिकन्दर लोदी आरूठ थे। चारो ओर अशान्ति और 
अराजकता को चढती हो रही थी, देश पर विदेशी आक्रमण की आशका 
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नित्य प्रति बढती रहती थी। ऐसी स्थिति में सन्‍त कबीर ने सन्देद 
दिया कि यह नितान्त सच हे कि राम को जपने से ही लछोक का 
भला होगा। जब तक दरीर में श्वास हे तब तक राम का भजन करते 
रहना चाहिये । उन्होने लोगो के हृदय में ईदवर और सत्य के प्रति 
विश्वास प्रकट किया। ईश्वर-भक्ति में लोगो की आस्था स्थित की। 
असख्य जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिये और परमार्थ के 
विकास के लिये गगन-मण्डल से कबीर के रूप में संत्य-ज्योति का 
पृथ्वी पर अवतरण हुआ। 


कबीर के जन्म के सम्बन्ध में अनेक दन्तकथायें प्रचलित हें। कुछ 
लोग भक्त प्रह्लाद के रूप में देवारूगना प्रतीचि से उनका प्राकटय 
मानते हें। सन्‍त कबीर काशी में प्रकट हुए थे। उस समय काशी 
में ही नही, समस्त भारतदेद में स्वामी रामानन्द के नाम की धूम 
मची हुई थी। वे बहुत बडे महात्मा थे। काशी में ही रहते थे। ऐसा 
कहा जाता हँ कि एक समय अनजान ' में उन्होने अपने एक ब्राह्मण 
शिष्य की विघवा कन्या को पृत्रवती होने का आशीवदि दिया। महात्मा 
का वचन सफल हुआ। सम्वत्‌ १४५५ वि को जेठ पूर्णिमा को उस 
कन्या ने एक बालक को जन्म दिया। लोकलज्जा और समाज के 
भय से उसने नवजात शिश्ष को काशी के लहरतारा तालाब में फेंक 
दिया। नवजात कमल के पत्ते पर खेलने लगा। आसमान में काले- 
काले बादल उमड रहे थे, बिजली चमक रही थी। लहर तारा तालाब 
के निकट से ही नीरू और नीमा जा रहे थे। नीमा को प्यास लगी 
थी। वह पानी पीने के लिये तालाब में उतर पडी। असहाय शिशु को 
देखते ही उसके मन में माता की ममता जाग उठी। उसने बच्चे 
को गोद में उठा लिया। नीरू जुलाहे ने कहा कि वच्चे को इस तरह 
घर ले जाने पर लोग हंसी उडायेंगे, समाज में निन्‍दा होगी। नीमा के 
सामने नीरू की एक न चली। दोनो ने बालक को घर लाकर पाल-पोष 
क्र वडा क्रिया, कबीर नाम रखा। 


कृवीर होनहार बालक थे। बचपन में लोगों ने उनमें अलौकिक और 
विलक्षण प्रतिभा देखी। सब लोग उन्हे प्यार करते थे। नीझरू-नीमा 
अपने सौभाग्य पर फले नही समाते थे। कवीर उन्हे कपडे बनने और 
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ताना-वाना ठीक करने में सहायता देने लगे। घर के कामकाज में 
हाथ बटाने छगे। साघु-सन्तो की सेवा करने में उनका सन बहुत लगता 
था। वे कभी-कभी कपडे बेचने के लिये अडोस-पड़ोस के वाजार में भी 
जाया करते थे। एक दिन एक दवँष्णव ने एक थान कपंडा मोगा। कंवीर 
ने बिता दाम लिये ही दे दिया। घर में भोजन के लिये एक पैसे का 
भी ठिकाना न था। माता-पिता कबीर की ही राह देख रहे थे। कवीर 
ने सच वात कह दी, फटकारे जाने पर रामनाम जपने लगे। दस साल 
की ही अवस्था में लोग उनमें सन्‍त का स्वमाव देखकर आशचर्य में 
पड गये। कबीर घर के छोटे-मोटे काम भी करते थे मौर छोगो को 
राह चलते ईश्वर-भमजन का उपदेश भी देते थे। लोग “निगुरा कह 
कर उनको टाल देते थे। कवीर को भी यह वात खटकती थी कि 
बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। वे स्वामी रामानन्द को अपना 
गुरु बनाना चाहते थे। कबीर ने स्वय कहा हैं 


गुरु बिन चेला ज्ञान न हहें। 
गुरु बिन यह जग कौन भरोसा, काके सग हवे रहिये।' 
स्वामी रामानन्द ब्राह्मणों को छोडकर निम्न वर्ग के लोगों को 
शिष्य ही नही बनाते थे। कबीर को एक उपाय सूझ गया। स्वामी 
रामानन्द नित्य तडके ही गगा-स्नान के लिये जाया करते थे। कवीर 
पचगगा घाट को सीढ़ियों पर मृतक की तरह पड गये। रामानन्द की 
खडाऊं उनके सिर से टकरा गयी। स्वामी जी के मुख से सहसा 'राम' 
शब्द निकल पडा। कवीर ने रामनाम को ही गुरु-मन्त्र मान लिया। 
घर आकर कबीर ने माला और तिहूक घारण कर लिये, अपने आपको 
रामानन्द का छिपष्य प्रसिद्ध करना आरम्भ किया। नीमा ने स्वामी 
रामानद से जाकर शिकायत की पर उन्हे किसी भी बात का पता नही 
था। कबीर ने रामानन्द से सारी वाते कह दी। स्वामी रामानन्द 
उनकी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। राम-नाम में कंबौर को 
निष्ठा देखकर उनको गले लगा लिया, अपने शिण्म के रूप में स्वीकार 
किया । कवीर का मन घर के कामकाज में कम लगा करता 
था। दे गुरु के पास अधिक समय तक रह कर ज्ञान और भक्ति का 
उपदेश सुनने लगे। परम पवित्न काशी नगरी में दूर-हुर से लोग आते 


जला भा 9०” 
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१८६ भारत के संत महात्मा 


थे। वे अपने-अपने नगरो में जुकर सन्‍्त कबीर की महिमा का वखान 
करने लगे। भारत के कोने-कोने से लोग उनके दर्शन के लिये आने लगे। 
शिष्यो की सख्या बढने ऊरुगी | सन्‍्त-मिलन कबीर के लिये परम घन था। 
उनके निवास पर उच्च कोटि के सन्‍तो का समय-समय पर सम्मिलन होता 
राहता था । कबीर और लोई का आजीवन सम्बन्ध रहा। ऐसा कहा जाता है 
कि वह कबीर की शिष्या थी और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन 
किया । उसके सम्बन्ध में विचित्र कथा हू कि एक समय कबीर गयगा के 
उस पार गये। वे कुछ सन्‍्तो के साथ एक जगलरू से निकल रहे थे। 
कि उन्हें एक कुटी दीख पडी। उसमें एक स्त्री रहती थी। वह जब 
बालिका थी तब घरवालों ने कपडे में लपेट कर उसको गगा में पोढा 
दिया था। साधु ने उसका पालन-पोषण किया और लोई नाम रखा। 
साधू के दारीरान्त के वाद भी वह उसी कुटी में रहती थी। उसने 
अभ्यागत सच्तो के लिये दूध से भरे सात प्याले लाये। कबीर ने एक 
प्याला रख लिया और कहा कि एक साधु और आ रहे हे। लोई ने 
साधू के आने पर नाम पूछा, कबीर ने उत्तर दिया कि साधु का 
नाम कबीर हे। छोई ने जाति पुछी, कबीर का उत्तर था-कबीर'। 
स्‍त्री आव्चरय में पड गयी। उसे स्वर्गीय साधु की बात याद आ गयी 
कि तुम्हे इस कुटी में अपने गुरु का दर्शन होगा। उसने कबीर को 
अपना गृह मान लिया और उनके साथ हो गयी। कबीर और लोई 
दोनों के जीवन की शोभा सादगी थी। कबीर की मनोवृत्ति पूर्ण 
सात्विक थी। उन्हे आडम्बर और पाखण्ड से बडी चिढ थी। 


सन्‍त कबीर की कीति-गाथा बादशाह सिकन्दर लोदी के दरवार में 
भी गायी जाने छलंगी। वादशाह जलन-रोग से पीडित थे। किसी ने 
उन्हे वताया कि सन्त कवीर के दहन से रोग चला जायेगा। वे काशी 
आये। ऐसा कहा जाता हू कि कबीर का दर्शन करते ही उनके शरीर में 
शीतलता की लहर दौड गयी । उन्हे ऐसा ऊुगा मानो किसी ने सारे शरीर में 
चन्दन पोत दिया हो। रोग चला गया। बादशाह दिल्‍ली लौट आये। 


कवीर ने लोगो का ध्याव सामाजिक कुरीतियो और दोषो की ओर 
खीचा। काजी और मुल्लाओ ने वादशाह सिकन्दर छोदी का कान भर 


दिया कि कवीर इस्लाम के सिद्धान्तों का खण्डन कर रहे है। वादभाह 
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घर्मान्ध और कट्टर मुसलमान थें। ऐसा कहा जाता हूँ कि प्रसिद्ध 
सूफी शेख तकी ने भी उत्तको कवीर के विरुद्ध उडकसाया। कबौर को 
कंडी-से-कडी यातना देने की बात सोची गयी। उन पर मिथ्या आरोप 
लगाया गया कि इस्लाम को छोडकर देवी-देवताओं की पूजा करने के 
साथ-ही-साथ वेश्याओं को साथ लेकर घूमते रहते है। बादशाह ने 
कबीर को दरवार में उपस्थित होने का आदेश दिया। कवीर दरवार 
में आये पर उन्होंने वादशाह का अभिवादन नहीं किया और प्रछते पर 
कहा कि में केवल ईश्वर के सामने सिर झुकाता हूँ) वादशाह ने 
उनको हथकडी-बेडी पहना कर नदी में डाल देने का आदेश दिया पर 
उनका वाल' बांका न हुआ | कबीर ने कहा हे . 


गया गुस्ताइन गहिर गसीर, जजीर वाधि कर खरे कवीर ! 
गया की लहर मेरी टूटी जजीर, मुगछाला पर बेठे कबीर ।' 


बादशाह कविहृदय के भावक पुरुप थे। उन्होंने सन्‍्त कवीर से 
क्षमा मागी। कबीर के अलौकिक चरित्र से सिकन्दर लोदी बहुत प्रभा- 
वित हुए। शेख तकी कबीर को नीचा दिखाना चाहते थे। नदी 
की मध्य घारा में एक बालक का शव बहता जा रहा था। तकी ने 
बादशाह से कहा कि यदि कबीर इसे जीवित कर दे तो सच्चे महात्मा 
हैं। कवीर के कहने से वारूक जी उठा। बादशाह के मुख से निकल 
पडा कमाल' और आगे चलकर वही बालक 'कमाल' के नाम से कबीर 
का पक्का शिष्य हो गया। इसी प्रकार शेख तकी की मृतक कन्या को 
भी कबीर ने जीवन-दान दिया था। वह कमाली के नाम से विख्यात हुईं ५१3 


कबीर को विरोधियों के कारण काशी छोड देना पडा । उन्होने 
मगहर को अपनी तेपोभूमि चुना। वे मगहर चले आये सौर भजन करने 
लगे। भगहर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और बस्ती जनपद की सीमा पर 
नामी नदी के त्तट पर रमणीय उपनगर है । कवीर ने उसे धन्य कर दिया। 


कल तन्‍्त कबीर ने समाज के दोषो को दूर करने का यत्व किया। 
उन्होने उन आचार-विचारों का विरोध किया जो मगवान की भक्ति 
मे वाधक थे। भगवान का अखण्ड रूप से भजन ही उनके मत से 
सबसे बडा मानवधर्म था। उन्होने प्राणीमात्र के हृदय में एक ईरवरीय 
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सत्ता का दर्शन क्रिया। वे भगवान के भजन को मुक्ति-प्राप्ति का 

संदसे बडा साधन मानते थे। वे कहा करते धरे कि भजन के लिये ही 

भगवान मनृष्य का दारीर विया करते हे, साहब अथवा परमात्मा की 

दृष्टि में सव समान हूँ। रास का ताम जपना ही पचित्रतम कम है । हाथी 

और चीटी दोनों परमात्मा के प्यारे है । वे ज्ञानी सन्‍्त थे। उनकी उत्नित हें 
साईं के सब जीव हे, कीरी कुजर दोय।' 

. सन्त कबीर जनता के कवि थे। उन्होंने हृदय से निकली सीधी-सादी 
जन-भाषा में भगवान के प्रेम और सत्य-कर्म पर कविता लिखी। उन्होंने 
कविता के लिये कविता नही की। वे सत्य के गायक थे, सत्य उनके 
समस्त साहित्य में मोतप्रोत हे। कबीर ने अपने काव्य-शरीर का 
प्राण राम को माना, उनके राम-घट-घटठ में व्यापी निर्गण, निराकार, 
चिदघधनानदमूर्ति हें । 

कबीर वालक के समान अत्यच्त सरल हृदय के सन्त थे। उन्होने 
परमात्मा को भात->"पिता और अपने आपको वाल़क माना हे। वे 
ज्ञानी भक्‍त थे, सत्यछपी ईश्वर क्रो प्रिग्रतम मानते थे। राम ही उनके 
सर्वस्व थे। वे एक्रतावादी अथवा समन्वयवादी सन्त थे। अपने सुधार- 
वादी विचारों से उन्होंने समाज का बडा कल्माण किया। पाखण्ड और 
दिखावट का अन्त कर दिया। सबको सिल जुल कर रहने को सीख , 
द्वी। उत्होंने सत्यरूपी परमतत्व का प्रकाश जनता में फेलाया। उन्होंने 
राम की असय पद-नग़री का पता बताया, उन्होंने बताया . 
मेरे राम की अभय पद नगरी, कहे कबीर जुलाहा ।' 
कवीर ने ईश्वर की प्रियतम रूप में भी उपासना की थी। उन्होंने 
सत्य-ज्योति में अपनी पुरी-पूरी पहुँच का निवेदन किया हैँ, उनकी 
सन्तमत-निष्ठा ने रहस्यमयी चिन्मय भगवदीय ज्योति का दर्शन किया। 
कबीरो सन्त नदी गयौो, वहि रे। 
ठाढी माइ करारे टेरे, हैं कोई ल्यावे गहि रे। 
बादल पानी, रामघन उनया, बरसे अमरित घारा। 
सखी नीरगग भरि आई, पीचे ग्रान हमारा। 
जह वहिं लागे सनक सननन्‍्दन, रुद्र ध्यान धरि बंठे। 
सय प्रकोस आनन्द वमक में, घनि कवीर ह॒वे पंठे ॥ 
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सर्स कैचौर १८९ 


सन्त कबीर ब्रह्मवादी सन्त थे। उन्होने समस्त जगत को ब्ह्म- 
मय देखा। उन्होने ब्रह्मानन्द-प्राप्ति के मार्ग में माया को बाधक माना, 
माया का वन्धन काटने को ही उन्होंने मृक्ति-पद स्वीकार किया। 

नानक कबीर के समकालीन थे। ऐसा कहा जाता हैं कि उन्होने 
कबीर का दर्शन किया था। नानक कबीर की सत्य-साधना, एकतावाद 
ओर सन्‍्तमत से बहुत प्रभावितं थें। मगहरनिवास-काल में गोरखनाथ 
मठ के सिद्ध योगी और सन्त उनके सत्सग और दर्शन से अपने को 
धन्य मानते थे। सूफी सन्‍त शेख तकी पर कबीर का विशेष प्रभाव 
स्वीकार किया जाता है। कबीर को वाणी में कही-कही शेख तकी का 
नाम आया हें। कबीर ने उन्हे ज्ञान की वाते समझायी और उपदेश 
दिया। कबीर के शिष्यो में घरमदास का नाम लिया जाता है। कवीर 
का दर्शन उन्हे मथुरा में यमुना नदी के तट पर हुआ था। 

कवीर की साधना में एक स्मरणीय वात यह हैँ कि उन्होने स्वानु- 
भूति के बल पर एकरस अखण्ड तत्व को अपने भीतर स्वप्रकाशित 
देखा था-समझा था। 

जीवन के अन्तिम दिनो में कबीर मगहर में ही रहे । ऐसा कह! जाता 
हैँ कि उन्होने सम्वत्‌ १५७५ वि में शरीर छोडा। अन्त काल में भी 
वे राम ही के स्मरण में तत्पर थे। 

मुआ कवीर रमत श्रीराम ।' 

हिन्दू उनके शव की जलाना चाहते थे और भुसलमाने स्मारक 
वनाना चाहते थे। चांदर उठाने पर शव के स्थान पर फूल दीख 
पडा। दोनो ने आधघा-आधों ले लिंयां। काशी मैरेश वीर॑सिंह व्ेल 
ने काशी में उनकां अन्तिम सस्कार किया। भोरेखपुर जनपद के नवाव 
विजलो खस्ान पठान ने आमी नेंदी के तट पर मंगहर॑ में ही एक 
अच्छा-सा स्मारक बनंवाया | मगहर ऐतिहासिक स्थान है, हिन्दुओ 
की ओर से कवीर को समाधि भी वही बनायी गंयी। मंगहर कबीर 
को तपोमूमि होने के नाते प॑चित्र तीर्थ है, उसके कण्ण-कंण में सत्य, 
ज्ञान, तप, प्रेम और पुण्य का निवास हैं। कवीर जमनायक थे, छोकसन्त 


थे, उन्होने लोक में अलौकिक आत्मज्योति की रॉमेरूप मे अभिव्यक्ति 
सिद्ध की। वे उच्चकोटि के ज्ञानी सन्त ये। 
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१९० भारत के सत महात्मा 


रचना 


कवीरदास ने जन-बोली में सन्त साहित्य प्रस्तुत किया। शिर्ष्यों ने 
समय-समय पर उनकी वाणी का सकलन किया। साखी, शब्द, रमेनी, 
बीजक आदि उनकी प्रसिद्ध रचनायें हें। 


वाणी 


ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय। 

अपना मन सीतल करें, औरन को सुख होय॥। 

बुरा जो देखन में चला, बुरान मिलिया कोय। 

जो दिल खोजों आपना, मुझसा बुरा न कोय ॥ 

बडा भया तो क्या भया, जेसे पेड खज्र। 

पन्‍थी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर॥ 

सुखिया सव ससार हैं, खा, अरु सोवे। 

दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे॥। 

एक ले भूला, दोय ने भूला, भूछा सब ससारा। 

एक न भूला दास कबीरा, जाके राम अधारा ॥ 

कबीर कहता जात हूं, सुनता हैँ सब कोय। 

राम कहे तेरा भला होयगा, नहिं तेरा भरा न होय ॥ 

कबीर राम न छोडिये, तन-धन जाय तो जाय। 

चरन कमल चित बोधिया, रामहि नाम समाय।। 

लूटि सक॑ तो लूटियों, राम-नाम हैं लूट। 

पीछे ही पछितावगं, यह तन जैहे छट॥ 

तन को जोगी सब करे, मंन को बिरला कोय | 

सब विधि सहजें पाइये, जे मन जोगी होय ॥ 

कबीर कहा गरवियो, काल गहे कर केस। 

न जानें कहा मारसी, के घर के परदेस॥। 

तोकों पीव मिलेगे, घूंघट का पट खोल रे। 

घट-घट में वह साई रमता, कटक वचन मत बोल रे॥ 
“ घन-जीवन का गरव न कीजे, झूठा पँच रग चोल रे। 

सुन्न महल में दीया 'वार ले, आसन सो मत डोर रे॥ 
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सन्‍त फवीर १९१ 


जोग-जुगत सो रग-महल में, पिय पायो अनमोल रे। 

कह 'कबीर' आनन्द भयो है, वाजत अनहूद ढोल रे॥ 
नहरवा हमको न भावे। 

साई की नगरी, परम अति सुदर, जहें कोई जाय न आाव। 
चोद-सूरज जहें पवन न पानी, को सदेस पहुँचाव। 

दरद यह साई को सुनाव॥ 

आगे चले पन्थ नहिं सूझे, पीछे दोस लगादे। 

केहि विधि ससुरे जाउ मेरी सजनी, विरहा जोर जनावे। 
विषय-रस नाच नचावे ॥ 

विन संतगुरु अपनो नहिं कोई, जो यह राह वतावे। 
कहत कबीर' सुनो भाई, साधो सपने न प्रीतम पावें। 
तपन यह जिय की बुझावे॥ 

झीनी-झीनी वीनी चदरिया। 

काह के ताना, का है के मरनी, कौन तार से बीनी चदरिया । 
इगला-पिगला ताना-भरनी, सुखमन तारसे बीनी चदरिया ॥। 
आठ कँवल दस चरखा डोल, पौच तत्त गुन तीनी चदरिया । 
साई के सियत मास दस लागे, ठोक-ठोक के बीनी चदरिया ॥। 
सो चादर सुर नर मुनि जोढे, ओछि के मेठी कीनी चदरिया । 
दास कबीर जतन से ओढी, ज्यो-की-त्यो धरि दीनी चदरिया ॥। 
हमका ओढाव चदरिया, चलती विरिया॥ 

प्रान राम जब निकसन लागे, उलट गई दोउ नेन पुतरिया । 
भीतर से जब वाहर लाये, छूट गई सव महल अटरिया ॥। 

चार जने मिलि खाट उठाइनि, रोवत ले चले डगर डगरिया, 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सग॒ चली वह सूखी रूकरिया ॥। 
कौन ठगवा नगरिया रहूटल हो । 

चन्दन काठ के बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतरू हो ॥ 
उठो सखी मोरी मोग सवारो, दुलूहा मोसे रूठल हो | 

आये जमराज पलग चढि बेंठे, नेनन ओसू ट्टल हो ॥। 

चारजने मिलि खाट उठाइनि, चहें दिसि धू-धू ऊठल हो । 
कहत कवीर' सुनो भाई साधो, जग से नाता टूटल हो ॥ 
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सन्त पीपा 


प्रथम भवानी भक्‍त मुक्ति मोगन को धायो। 

सत्य कहो तिहि सक्षित सुदृढ़ हरि सरन बतायो॥। 

रासानन्द-पद पाई भयो अति भक्ति को सीचा। 

गुण असंख्य निर्मोल सन्त घरि राखत ग्रोषो॥ 

परसि प्रनालो सरस भइई सकलरू विस्व मगल कियो। 

पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो।॥। 
--+भकंतमाल 


सन्त-चरित्र की प्रधानता अलौकिकता, दिव्यता और सिद्धि-सम्पन्नता 
में हूं। सन्‍्त-चरित्र का वर्णन अद्भुत कार्य है, भगवान की प्रसन्नता और 
कृपा से सन्त-चरित्र का बखान करने की क्षमता मिलती है। सन्त पीपा 
एक विलक्षण सन्त थे। उनका चरित्र परम अदभुत हे । वे स्वामी 
रामानन्द के शिष्य थे, सिद्ध ओर परम मगवद्विश्वासी महात्मा थे। 
रंदास और कवोर के समकालीन थे, वे सन्त पीपा की भगवद्भक्ति 
और निर्मल श्रद्धा के बडे प्रशसक थे। सन्त पीपा ने रंदास और कबीर 
की ही तरह अपने आराध्य राम की चराचर में अनुभूति की। स्वामी 
रामानन्द ने कबीर, रंदास, परीपा आदि सनन्‍्तो के अध्यात्ममल और 
साधना के सहारे समाज में आध्यात्मिक क्रान्ति की। संन्‍्त पीपा की 
सबसे वडी मौलिकता यह हैँ कि उन्होने विशाल राज्य और अधिकार 
पर लात मार मर विषय और भोगसुख को तिलाझ्जलि देकर रामानद 
की लि सिर पर चढा कर अन्तरव्यापी परमतत्व राम का भजन 
किया। थे 'गागरौन गढ़ के राजा थे। परम ऐदवर्य-सम्पन्न थे। वे 
भैवाड के कुल के महाराणा कुम्म के सम्बन्धी थे। सन्त 
पीपा के राजा अचलदास का विवाह राणा कुंम्म की बहिन 
से हुआ था। पीपा सख्लीची चोहान थे। 
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सन्त पीषा १९२ 


राजा पीपा का जन्म सम्वेत १४४२ वि. के लगभग हुआ था। 
चाहेयावस्था से ही उनमे भक्तिभावना अकुरित थी। वे देवी के परम 
भक्त होते हुए भी साघओ और सन्‍तो की सेवा में सदा तत्पर रहते 
थे। राजसी ठाठ-बाट में उनका मन कम लगता, उनके वारह रानियो 
थी। पर वे विपय-विलास में अनासक्त रहेने थे । 


एक बार गागरोन गढ़ में एक सन्त-मण्डली का आगमन हुआ। राजा 
ने सन्‍्तो के भोजन आदि की प्री-पूरी व्यवस्था क़रवा दी पर दर्शन 
के लिये स्वय न आये। सनन्‍्तों को राजा पीपा के आचरण से बडा 
विस्मय हुआ। सन्‍्तों ने भगवान से राजा की बृद्धि सुधारने की प्राथना 
की । राजा पीपा रात को सो रहे थे। देवी ने उन्हे स्वप्न में 
आदेश दिया कि काशी जाकर स्वामी रामानन्द से दीक्षा लो, इससे 
भगवान का दर्शन होगा। स्वप्न समाप्त होने पर आंखें खुल गयी। 
आधी रात का समय था। वे महामाया को प्रणाम करने के लिये चल 
पडे। काली मदिर से बाहर आने पर उन्होने काशी के लिये प्रस्थान 
किया। भगवान को पाने के लिये वे इतने उत्सुक थे कि उनके छिये 
परम सुलभ राजसुख और विनश्वर भोग्य पदार्थों में नौरसता-ही-नीर- 
सता दीखने लगी। 


काशी में स्वामी रामानन्द के सामने उन्हे कडी-से-कडी परीक्षा का 
सामना करनां पडा था। गगा में स्तान कर वे स्वामी रामानद की 
कुटी पर आये। रामानन्द ने अपने शिष्य से सन्देश भेजा कि में राजाबो 
से नहीं मिलता। पीपा जी का मन तो सन्त के निवासस्थान के पवित्र 
वातावरण से प्रमावित हो चुका था, उनके हृदय में भगवान की 
भक्ति की तरगें लहरा रही थी। वे तो पूर्ण रूप से रामानन्द के पद- 
पकज पर सर्वस्व समपित करने के लिये ही काशी भाये थे। उन्होने 
राजसी वस्त्र उतार दिये, पलमात्र में ही वे राजा से रंक हो गये। 
स्वामी रामानन्द उनके आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। थोडी-सी परीक्षा 
शेप रह गयी, स्वामी ने कहा कि कुंए में कद पडो। पीौषा कुएं में 
कदने ही जा रहे थे कि रामानन्द के शिष्यो ने उनको ऐसा करने से 
मना किया। स्वामी रामानन्द ने पीपा को दीक्षा दी। वे विरक्‍त वेयष 
में अपनी राजधानी में लौट आये। साधु और सन्‍्तों की सेवा में लंग 
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१९४ भारत के संत महत्मा 


गये। राजप्रासाद उनके लिये सन्यास-आश्रम वन गया। कुछ दिनो के 
बाद सन्त पीपा रामानन्द जी के दशन के लिये आकुल हो उठे। उन्होने 
गुट को गागरोन पधारने का निमन्त्रण दिया। स्वामी रामानन्द अपने 
भालीस शिष्यों के साथ गागरोन यढ आये) इस यात्रा में सन्त कबीर 
और महात्मा रंदास भी स्वामी जी के साथ थे। सन्‍्त पीया ने सुर के 
स्वागत में विशेष उत्सव किया, शोसान्यात्रा निकाली, अपने कन्धो पर 
उनकी पालकी उठाकर राजघातनी में प्रवेश किया। रामानन्द के सत्सग 
और उपस्थिति से असख्य प्राणी घन्‍्य हो गये। 


कुछ दिनो तक गागरोन में निवास करने के बाद रामानन्द ने 
द्वारका जानें की इच्छा प्रकट की। पीपा भी साथ जाता चाहते थे। 
उनकी बारह रानियो ने चलने की अनुमति मोगी। सन्त पीपा ने कहां 
कि सारे सुख को तिलाञ्जलि देकर, राजसी वेष का परित्याग कर, 
भूख-प्यास की चिता किये बिना द्वारिका चलना होगा। रानियों ने 
साथ जाने का सकलप छोड दिया। छोटी रानी सीता ने राजसी वेष 
उतार दिये, उनके हृदय में भक्ति के ससस्‍्कार थें, रामानन्द की अनुमति 
से वे द्वारका जाने का अवसर पा सकी। सन्त पीपा की आज्ञा साथ 
चलने के लिये उन्हे मिल गयी। द्वारका में सन्‍्त पीया का मन 
लग गया। रामानन्द स्वामी शिष्यो सहित काशी चले आये पर उनको 
आज्ञा से पीपा द्वारका में रह गये। वे नित्य प्रति भगवान का देशत 
करने के लिये मन्दिर में जाया करते थे, उनका प्रेम भगवान के प्रत्ति 
निरन्तर बढ़ता गया। वे द्वारकापति के दर्क्षान को ही अपने जीवन का 
परम श्रेय समझत्ते थे। वे महू और काली सिंध नामक नदियों के 
सगम पर एक गुफा में ठहरा करते थे, नदी में स्तान कर पीपा गफा 
के ही मार्ग से मन्दिर में जाया करते थे । वे एक बार कृष्ण-दर्शन के 
लिये इतने आकुल हुए कि भावावेश में समुद्र में कूद पडे। भगवान की 
कृपा से पीपा और उतकी पत्नी सीता का बाल बाका न हुआ। समुद्र 
में ही उन्हें रविमणी-सह्ित ऋष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, वे भगवान के 
दिव्य धाम में सात दिनों तक रहे। उत्होंने प्रभु से निवेदन किया कि 
अब म॑ सदा ली सहित यही रहना चाहता हूं। भगवान ने सान्त्वना 
दी- कि यद्यपि ज्ञाप का कथन उचित हूँ तो भी लोक यह समझेगा कि 
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भगवान के विरह में समुद्र में कूदने वाले भक्त का प्राणान्त हो गया, 
ऐसी स्थिति में द्वारका नगर में आपका सीता सहित ग्रकर्ट होना नितान्त 
जावर्यक हूं, भागवती मर्यादा यही हँ। क्ृष्ण ने अपनी छाप दी। 
सतत पीपा सीता सहचरी के साथ समृद्र से वाहर आ गये। द्वारका 
में उनकी जयध्वनि से चारो ओर आनन्द का समुद्र उमड़ आया। 
लोगो ने उतकी चरणघूलि अपने मस्तक पर चढा कर जीवन कझतार्थ 
किया। सन्त पीपा से मन्दिर के पुजारी को भगवान की छाप दी, 
उन्होंने कहा-जिनका इससे स्पर्श होगा वे भवसागर से पार उतर 
जायेंगे। उनकी ल्याति दूरूदूर तक बढने छगी। लोग उनके प्रति 
अरद्धा और आदर का भाव रखने रूगे। सन्त पीपा ने सम्मान-वृद्धि 
को अपनी साधना के मार्ग का बहुत वडा विघ्न समझा। उन्होंने. 


जिया 


एकान्त स्थान में भगवद्भजन करने का निश्चय किया। 


वे चन की ओर चल दिये। सघन जगल में पठानी ने सीता का 
हरण किया। पीपा भगवान के पादप में निर्शितत होकर एकान्त 
से भुजत करने ऊगे। भगवात कृष्ण से सीता की पठानो के हृप्य 
से रक्षा की। वे उनकी कृपा से पीपा के पास सुरक्षित चली आयी। 


एक बार वे किसी सघन “वन में जा रहे थे। उन्हे एक सिंह 
दीख पडा। सन्त पीपा का दर्शन करते ही उसकी (हिंसावृति का अन्त 
हो गया। उसने पीपा के चरणों में आत्मसमर्पण किया। सन्त पीपा 
ने सिंह को दीक्षा दी। इस घटना के बाद थे एक गाव में गये। 
उस गाव में उन्होंने भगवान के शेपश्ञायी विग्नह का दर्शन किया। 
लाठी देचने वाले व्यक्ति से एक लाठी मागी। उसने पीपा से कहा 
हरे वास की लाठी काट लो। छाठी बेचने वाले की लाठियों जमीन भे 
गड गयी, तत्काल उनको हरे बोस के रूप में देखकर लाठी बेचने 
पाला आइचये में पड गया। पीपा ने हरे बोस से लाठी काट ली। 
उस व्यक्ति ने क्षमा मोगी। सन्‍्त किसी का अपराध या दोप थोड़े 
ही देखते हं। सन्‍्त पीपा ने उसे गले रूगा लिया। । 


पीपा के समकालीन चीघड--श्रीघर भक्त थे। यद्यपि वे परम 
कंगाल थे तो भी उनका हृदय भगवान की भक्ति का घनी था। सन्त 
पीपा एक बार उनसे मिलने गये, साथ में समौता सहचरी भी थी! 
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भक्‍तराज ने उनका अच्छी तरह स्वागत-सस्कार किंयां। भोजन के 
समय चार पत्तलरू परोसे गये पर पीपा को आश्चर्य हुआ-श्रीधर की 
पत्नी की अनुपस्थिति से वे खिन्न हुए। उन्होंने सीता को भव्तराज 
की पत्नी को लाने का आदेश दिया, कहा कि हम लछोग एक ही साथ 
भोजन करेगे। श्रीधर मौन थे। सीता ने भकतराज के धर में प्रवेश 
किया, उन्होने आवाज दी। श्रीधर की पत्नी ने केहां कि वंहिन में 
वस्त्र-हीन हूँ, लहंगा बेच' कर सन्त की सेवा में उसका उपयोग किया, 
बाहर नहीं आ सकती। सीता सहचरी ने अपना आंघा वस्त्र फॉड 
कर पहना दिया। सन्त पीपा ने भक्तराज और उसकी पत्नी की त्याग- 
वत्ति की वडी सराहना की। उन्होंने उनकी सहायता करंने का निश्चय 
किया। राजपथ और बीच वाजार में पीया दंम्पतिं नौच-गॉकर घन 


मोगने लूगे। साध्वी सीता नाचती थीं और पीधा सारगी बंजाते थे डर 


सन्त के जीवन की प्रत्येक घटना उपदेक्षप्रद और विचित्र होती 
हं। सत के प्रत्येक आचरण में कुछ-न-कुछ रहस्य अवश्य रहता हैं। 
सन्त परीपा श्रीधर भकत को क्तार्थ कर ठोडे ग्राम आये। पोखरे 
पर स्तान करते समय कुछ मोहरें देखीं। उन्होने मोहरो की बाते 
सीता से कही। चोरों ने उनकी बाते सुनी। पीपा मोहरों के सम्बन्ध 
म॑ यो ही बातें कर रहे थे, उनकी उनमें आसक्ति ही किसे प्रकार 
होती ! उन्होने तो राजवैभव पर लात मार कर सन्‍्यास' लिया था। 
चोरो ने पोखरे के किनारे मोहरों के स्थान पर सोप -विच्छ का ढेर 
देखा, उन्हे वर्तत में भर कर चोरो ने सत पीपा के छप्पर पर छोड 
दिया, वे सब मोहरे हो गये। पीपा ने भगवान की कृपा समझ कर 
उनका उपयोग साधु-सन्‍्तो की सेवा में किया। 


टोर्डे के राजा सूरजसेन सते पीपा का दर्शन करने आये। उन्होने 
पीपा से दीक्षा ली, सारा राजपरिवारं तथा घन उनके च॑रणों पर 
समधित कर दिया। सन्त पीपा ने कहा कि यदफ्यपि आपकी निष्ठा 
मेरे श्रति स्तुत्य हँ तो भी इन वस्तुओं को मेरी मानते हुए भी सत्कार्य 
में इनका उपयोग करना आपका कर्तव्य है। राजा सूरजसेन सब्त 
वीपा को अनासकित और निष्काम भगवद्भक्ति से बहुत प्रभावित हुए! 
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सन्त पीपा १५७ 


... प्रीपा टोडे ग्राम में कुटी वना कर रहते थे। एक वनजारा 
तेल खरीदने आया। दुष्टो ने उसे वहका कर परीफा के स्थान पर 
भेज दिया। परीपा ने कहा, “कल दोपहर को बैल भिलेगे। वनजारा 
रुपये रख क्र चला गया। दूसरे दिन पीपा ने उन रुपयो का उपयोग 
सत्तो के भण्डारे में किया। वनजारा के आने पर उन्होने सन्‍्तों की 
ओर सकेत किया कि भवज्तागर के खेप को उस पार छे जाने वाले 
मोटे-मोटे बेल हे। वनजारा सन्त पीपा के चरणों पर ग्रिर पछा। 
उन्होंने उसको दीक्षा दी। 


पीपा सनन्‍्त-्सेवा को बडा महत्व देते थे। सन्‍्त को थे भगवान 
का रूप मानते थे। एक दिन वे किसी व्यक्ति के झगड़े का पच वन 
कर सूरजसेन' की राजसभा में गये थे । उत्तको अनुपस्थिति में कुदी 
मे कुछ सन्त जा गये। सीता सहचरी किसी धनिये के यहो से, रात 
को आने की वात कह कर भोजन का सामान छायी ! पीपा सीता की 
सन्‍्तभक्ति से बडे प्रसन्न हुए। वे अपने कन्घे पर सीता को बिठा कर 
चनिये के घर रात को ले गये, पानी वरस रहा था । बनिये क्रो बडा 
गादचर्य हुमा, सीता के पैर तक भीगे ने थे, उसे आत्मज्ञान हुआ, 
पह उनके चरणीं पर गिर पडा, कहा कि भात्ता मुझे क्षमा कर दो, 
भें अनजाब बालक हूँ। उसने पीषा से दीक्षा ली। 


एक बार उनको कुठी में एकादशी को कीर्तन हो रहा था, 
जागरण का व्रत चहू रहा था। राजा सुरजसेन भी उपस्थित थे। 
पीपा उठकर खडे हो गये। हाथ मरने छूगें। लोगो ने उनके हाथ में 
कालिख देखी। उन्होने कहा कि द्वारका के भन्दिर में भगवान कृष्ण 
के चदोवे में आग लग गयी थी। में बुझा रहा था। राजा ने साडिनी- 
पैदार सेज कर इस रहस्य का पता लरूगाया। वात ठीक थी। पुजारी 
ने कहा कि प्रत्येक एकादशी की रात को पीपा मन्दिर में उपस्थित 
रहते हे, चदोवे में आग लग गयी थी। वे बुझा रहे थे। 


एक वार एक रूपचती तेलिन तिल लो' कहती जा रही थी। 
पीषा ने कहा कि-तुम्हारे मुख से सीताराम” का नाम अच्छा लगेगा! 
ने कहा कि इस नाम का उच्चारण विधवा करतो हैं। घर 
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लगभग छ सौ साल पहले की वात है। वर्घेलखण्ड का बान्धव- 
गढ नगर अत्यन्त समद्ध और समलकृत था। महाराजा वीरसिह के 
राजकाल में इस नगर की प्रसिद्धि दूर-दूर तक थी। बडें-बर्ड राज- 
प्रासाद, भव्यमवन, रमणीय उपवन, स्वच्छ सरोवर ओर पवित्र देव- 
मन्दिरों से वान्धवगढह नगर सुशोभित था। उसी के एक भाग में 
प्रकृति की हरी-मरी गोद में सेन नाई का निवास-स्थान था। वे बडे 
निस्पृ, उदार और सीघधे-सादे व्यक्तित थे। राजा की सेवा में नियुक्त 
थे, वे निश्चित समय पर राजप्रसाद में राजा को तेल मलन तथा 
स्नान कराने के लिये नित्य प्रति जाया करते थे। अपने काम से काम 
रखते थे, जो कुछ मिल जाता था, सन्तोषपूर्वक उसी से अपने परिवार 
का भरण-पोषण करते थे। काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों 
ने उनकी चित्तवृत्ति का स्पर्श तक नहीं किया था। वे भगवान के 
अटल विधान में पुरा विश्वास रखकर निर्दिचित रूप से जीवन का 
सदुपयोग करते थे। पूरे नगर में उनकी प्रशसा होती थी, वे सबको 
अपने परम आत्मीय के रूप में देखते थे। सब के प्रति समभाव रखते 
थे। राजा उनकी सेवा से सदा प्रसन्न रहते थे। वे सतसेवा और हरि- 
मजन में परमानद का अनुभव करते थें। 


सत सेन नित्य प्रति बडे सबेरे शौच आदि से निवृत्त होकर भगवान 
की आराधना में लग जाते थे। भगवान की पूजा समाप्त करने के 
बाद ही वे राजा की सेवा के लिये राजप्रासाद में जाते थे । एक 
दिन उनके जीवन ने विचित्र घठना देखी। वे वाल बनाने के सामान 
की पेटी लेकर राजप्रासाद की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको 
एक सन्‍्त-मण्डली मिली, सनन्‍्त-दर्शन के आनन्द में वे आत्मविभोर हो 
गये। उन्हे इस बात की सनिक भी चिन्ता नहीं रही कि राजा को 
सेवा के लिये राजप्रासाद जाने का समय हो गया हँ। वे सन्‍्तो को 
साथ लेकर अपने घर आये। उनका यथाशक्ति स्वागत-सत्कार किया। 
सत्सग होने लगा। सन्त सेन सत्सग और कीर्तन में लग गये। सन्‍्त- 
मिलन के समार्त उनको दृष्टि में उस समय कोई दूसरा सुख ही न था'। 


सन्‍त सेन को तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। अधिक घछूृप 
चढ चुकी थी। राजा के स्‍्तान का समय हो गया था। वे वडी 
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सन्‍त सेन २०१ 


उत्कण्ठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान अपने भक्त की मर्यादा 
की रक्षा करने के लिये सदा प्रस्तुत रहते हे। जिनके ध्यान में ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश, वडे-चडे देवता, महपि, मुनि और ज्ञानी रात-दिन 
निमग्न रहते हे उन्होंने सन्त सेन के रूप में राजा को दर्शन दिया। 
भगवान ने भक्‍त की चिता को दूर करने के लिये मोरपख का त्याग 
कर नाई की पगडी बाघ ली, कुण्डल, वेजन्तीमाला, कौस्तुम मणि 
उतार कर उन्होने तन ढकने के लिये सेन की तरह वेप बना लिया। 
दाख, चक्र, गदा, पद्म का परित्याग कर जग्रत्पति ने कन्धे पर वाल बनाने 
की पेटी रख ली। जिनके चरणों की सेवा के लिये ऋद्धि-सिद्धि तरसती 
रहती हे वे स्वय वान्धवगढ के राजपथ से राजप्रासाद में पहुँच गये। 

सेन के रूप मे प्रभु का दर्शन कर राजा वीरसिंह को अपूर्व 
आनन्द प्राप्त हुआ, उनके अग्र-अग में अमृत प्रवाहित हो उठा। प्रमु 
ने राजा के शरीर में तेल मल कर स्नान कराया, नित्य के कार्य 
पूरे किये। उनके" कोमल करो के स्पश से वीरसिंह परम मुग्घ हो उठे। 
राजा ने कहा कि सेन तुम यहीं रहो। मेरे राजप्रासाद में ही रहकर 
मुझे अपनी सेवा से तृप्त करते रहो। उन्हे क्या पता था कि जिनके 
च्रणो के लालन के लिये लक्ष्मी सदा हाथ जोड कर खडी रहती हूं 
वे प्रभु स्वय राजप्रासाद में सामने खडे हे। वीरसिह ने ठीक ही कहा 
था, जीव प्रभ॒ को पाने पर उनसे विलंग नहीं हो सकता है, वह तो 
मगवत्मय जीवन को ही अपना स्वाभाविक धर्म समझता हेँ। सन्त सेन 
के वेष में आनेवाले प्रभू ने नित्य सेवा पूरी की, वार वनाने की पेटी 
रख कर वे क्षणमात्र में राजप्रासाद से वाहर हो गयें। राजा वीरसिंह 
में लोगो ने बडा परिवर्तन पाया, वे सेन के वियोगल्‍्से परम दुखी थे। 
भगवान और उनके भकक्‍तो की प्रत्येक लीला विचित्र होती हूं। 

इधर सन्त सेन की मानसिक स्थिति विचित्र थी। एक ओर तो 
उनके हृदय में सन्‍्तसेवा और सत्सग तथा कीतेन से उत्पन्न प्रसन्नता 
थी दूसरी ओर उनके मन में राजा की सेवा में ठीक समय पर न 
पहुँचने की चिन्ता थी। सन्तन्‍समागम के बाद उन्होने वाल वनाने की 
पेटी कन्घे पर रख कर राजभवन की ओर प्रस्थान किया। उन्हें 
राजपथ में जो लोग देखते थे वे ही उनकी प्रशसा करने लगते थे 
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२०२ भारत के सत महात्मा 


कि राजा आज की सेवा से बहुत प्रसन्न हे। सेन की समझ में कुछ 
भी न आया, प्रतिपल उनका आशचये बढ़ता गया कि बविलम्ब होने के 
नाते लोग मेरा मजाक उडा रहे है। सेन राजद्वार पर पहुँच गये। 


सेनिक ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा कि भीतर कुछ भूल तो नही गये। 


सेन ने सोचा कि में तो भीतर गया ही नहीं था, वे चिंतित 
हो उठे। संनिक ने कहा-कि राजा आज बहुत प्रसन्न हूँ। सन्त, सेन 
समझ गये कि प्रभ ने, जगन्नाथ मदनमोहन राघवेच्द्र ने-तन्दनन्दन कृष्ण 
ने राजा को दर्शन दिया। उनके अग-अग पुरुकित हो उठे। प्रभु 
को मेरे कारण इतनी चिंता करनी पडी, पृथ्वी पर भुझसे बढ़कर 
अभागा दूसरा हँ नही, में महापापी हूँ, भगवान को इतना केष्ट उठाना 
पडा। उनकी आखो से अश्लधारा बरसने ऊरगी। उन्होने विचार किया 
कि राजा वीरसिंह कितने भाग्यशाली हे, प्रभु ने उन्हे दर्शन विया, 
उनका जन्म लेना कछृतार्थ हो गया। सेन उनके दर्शन के लिये दौड 
डे। राजा वीरसिंह के मुखमण्डल पर दिव्यता मुसकरा रही थी, 
हृदय में भक्ति की गगा वह रही थी, वे सेन को देखते ही दोड पडे। 
उन्होने सेन का आलिगन किया, कहा कि फिर तेल लगा दो। में 
दोवारा स्‍्तान करूुगा। उन्होंने सेन की ओर देखा। सेन का अग-अग 
रोमाड्व्वित था। उन्होने राजा की भाग्य-सराहना की कि लीलापति 
इ्यामसुन्दर मुवनमोहन भगवान ने उनको धन्य कर दिया। राजा 
' वीरसिंह विस्मित थे, उन्होनें सेन की चरण-घूृलि मस्तक पर चढा लो। 
राजा ने कहा कि आप मेरे गुर हे, आपकी भवित के प्रताप से भगवान 
के दशन से में सपरिवार क्वतार्थ हो उठा। यह राजवश जन्म-जन्म तक 
आप और आपके” परिवार का ऋणी रहेगा। सेन को वैराग्य हो गया । 


सन्‍त सेन ने कुछ दिन तक वान्धवगढ में निवास किया। उन्होने 
स्वामी रामानन्द से दीक्षा लेकर तीथर्थयात्रा का कार्यक्रम पूरा किया। वे 
वान्धवगढ से पण्डरपुर चले आये। घिठंठरू की भक्ति में सरावोर हो गये। 


उन्होंने सन्त ज्ञानेश्वर का सत्सग किया। वे ज्ञानेश्वर को ज्ञान- 
भक्ति से बहुत प्रभावित थे। उन्होने सन्त ज्ञानेब्वर के स्तवन में अनेक 
अभगी की रचना की। वे ज्ञानेश्वर को अपना सखा मानते थे। उनको 
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सन्त सेन २०१४ 


उक्ति हूँ कि मेरे सखा ज्ञानेश्वर विष्णु के अवतार हूँ। चलो, चलो, 
अलकापुरी इन्द्रायणी में स्तान करने से मुक्ति चरणों में लिपटती हूँ। 
सेन ज्ञानेश्वर के चरणों में छोटने माया है। वह भूमि धन्य हैँ जिस पर 
ज्ानेश्वर का निवास है । वे प्राणी धन्य हे जो ज्ञानेश्वर का दशन करते हें । 


सेन भक्‍षत के साथ-ही-साथ ज्ञानी भी थे। उनके सनन्‍्तमत को 
नीव ज्ञान ओर भक्ति के समन्वय पर हूँ। वे समस्त प्राणी में अपने 
प्रियतम भगवान का दर्शन करते थे, वे रामानन्द के चरण-चिहनो पर 
पूर्णछ्प से चलने वाले थे। अपने पण्डरपुर-निवासकाल में उन्होने 
विट्ठल के सम्बन्ध में अनेक अभग लिखे जो मक्तिरस से परिपूर्ण हे । 
वे विठठल में पूर्ण अनुरक्त थे। उनकी उक्ति हूँ 'विठ॒ठल के दशन 
से मेरे मन की विपय-वासना का अन्त हो गया। राम-ऋृष्ण के प्रेमयूरवक 
नाम-उच्चारण से काल दूर भाग जाता है। समस्त दोष मिट जाते 
! उनके नाम का ऐसा प्रताप ही है। नाम से ताप नष्ठ होते हें। 
मुख से निरन्तर रामनाम का उच्चारण करते रहना चाहिये। उनकी 
भगवन्नाम-भक्ति निसस्‍्सन्देह असाधारण कोटि की हैं। सेन को साधना 
में सकीतन और भजन मुख्य स्वीकार किये जा सकते है। सेन मजना- 
नन्‍्दी महात्मा थे। तत्कालीन सन्‍्तसमाज ही भजनानन्दी था। रामानन्द 
के प्रमुख शिप्य भजन में तल्लीन थे, पण्डरपुर कीर्तत और भजन का 
गढ था। सेन का कथन हू कि कीतेंन प्रेम का सुखसाम्राज्य हे। 
आनन्दपूवंक हरि के गुणो का गान करना चाहिये। वेष्णवों का सग 
करना चाहिये। छोकलाज की तनिक भी चिन्ता न कर रामकृष्ण 
नारायण का ही मन्त्र निरन्तर सतो के सग्र में रह कर जपना श्रेयस्कर 
हूँ। उनका चित्त सदा विठुठल के चरण में लगा रहती था, अन्तर में 
उन्ही का स्मरण होता रहता था। सन्‍्त-समागम ही उनका प्राणवन 
था। सन्त सेन के नाम पर सेन-पथ का भी उल्लेख मिलता हूँ। 
सन्त सेन को कथनी-करनी की समानता उनके दिव्य जीवन की 
विशेषता थी। वे महान सन्त, परम ज्ञानी और प्रेमी-भकक्‍त थे, महात्मा थे । 


रचना 


उनका पद गुरुग्रन्य साहब में सग्रहीत हैं। मराठी में उन्होने 
लगभग एक सौ पचास जमगो की रचना की थी। 
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२०४ भारत के संत महात्मा 


पद 


घूप-दीप घित साजि आरती, वारने जाउ कमलापती । 
मगला, हरिमगला । नित मगल राजा राम राइ को | 
उत्तम दीअरा निरमल बाती । तुही निरण्ज्जन कमलापती । 
राम भगति रामानन्दु जाने, प्रन परमानन्द बरवाने। 
मंदन म्रति भवतारि गोविन्दे, सेन” भने भज परमानन्दे। 
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85. 
सन्त वृसनचा 
'सभो मनुष्यों को श्रद्धा उनके अन्तःकरण के अनुरूप होती हैं तथा 
यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलियें जो पुरुष जेसी श्रद्धावाला है, वह स्वय 
भी पही हँ-जैसी जिसको श्रद्धा हें, वेंसा हो उसका स्वरूप है।' 
है --भगवद्गीता 


सन्त वेमना निर्गुण ज्ञानघारा के शिवयोगी थे, शव सन्त थें, 
उन्हे दक्षिण भारत-विश्येपरूप से आन्ध्य का कबीर स्वीकार किया 
जाता हँ। उन्होने समाज में आध्यात्मिक ऋान्ति की। उनके शिव का 
स्वरूप सर्वधा निराकार, अलख और अमतें है। यद्यपि वे वीरदव 
धर्म में दीक्षित थे तो भी उन्होने साम्प्रदायिक सिद्धान्त से अतीत परम 
दिव तत्व की उपासना की। वेमना ने तत्कालीन समाज में 
प्रचलित कुरीतियो, अन्धविष्वास और रूढिगत जडता की कड़ी आलो- 
चना को, उन्होने पन्द्रहवी और सोलहवी हती के दक्षिण भारत का 
आध्यात्मिक नेतृत्व किया, वे लोकसन्त थें। हरि को भजने वाला हरि 
का ही हो जाता हैँ -सिद्धान्त का नेतृत्व रामानन्द के शिष्य कबीर, 
रदास और सेन आदि उत्तर भारत में कर रहे थे तथा, 'शिव को भजते 
वाला शिव का ही हो जाता हैँ इस उक्ति को शव दक्षिण भारत में 
उसी समय वेमना आदि सन्त और महात्मा अपनी कंथनी और करनी 
में चरितार्थ कर रहे थे, इस प्रकार का आन्दोलन निस्सन्देह अखिल 
भारतीय था। सन्त वेमना ने विक्रमीय पन्द्रहवी शत्ती के दूसरे चरण से 
विक्रमोीय सोलह॒वी शताब्दी के प्रथम चरण की अवधि को अपनी 
उपस्थिति से घन्‍्य किया। वे स १४६९ से स १०५३७ वि तक 
सम्मवत' विद्यमान थे। भारतीय अध्यात्म-साधना के क्षेत्र में यह समय 
कर्ममार्ग के तिरस्कार और, भक्तिमार्ग के अवरूम्बन का था। उत्तर 


भारत में वंष्णवों और दक्षिण मारत में शव सन्‍्तो का सामाजिक चेतना 
पर पूरायूरा आधिपत्य था। 
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२०६ भारत के सत महात्मा 


वेमना अपने समय की एक बहुत चडी आवश्यकता थे। समाज 
को सुधारवादी सन्‍्तो की नितान्त अपेक्षा थी। साधना और उपासना 
का क्रम नित्य प्रति बिगडता जा रहा था। विष्णु और शिव का नत्य- 
गात से मनोरजन करनेवाली देवदासियो और वसिवियो के कारण मन्दिर 
पाप और वासना तथा व्यभिचार के गढ़ बन गये थे। लोग विषय- 
वासना के नारकीय फीडे वन रहे थे। ऐसी स्थिति में सन्त वेमना ने 
शुद्ध आत्मस्वरूप शिव की उपासना का प्रचार किया। पाप और 
व्यभिचार की भावनाओं का खण्डन किया। वेमना सन्‍्त कवि थे। 
निम्न रेडडी वर्ग में जन्म लेकर भी उन्होने उच्च-से-उन्च आत्मज्ञान 
दिया। तेलगू साहित्य में सन्त बेमना को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हूँ । 
उन्होंने वेदान्तवेद्य परमात्मतत्व शिव की खोज की। वे वीरशैव सम्प्रदाय 
में पंदा हुए थे। सासारिक विषय-सुखो का अच्छी तरह भोग कर उन्होने 
योग-सिद्धि प्राप्त की थी, सक्षेप में यही उनकी जीवन-कथा है। शाद्र 
जाति के रेडडी परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता शिव के बडे 
भक्त थे। वे सन्‍्तों और भक्‍तो की सेवा से बढ़े म्‌दित होते थे। वेमना 
के बचपन को उन्होने विशेष रूप से प्रमावित किया था। बेमना के 
जन्म-स्थान के सम्बन्ध में अनेक मत हूें। दत्तमण्डल के अन्तर्गत कठारू- 
पल्लि नामक ग्राम को कुछ लोग उनका जनन्‍्म-स्थान मानते हैं । 
वहुतों की मान्यता हूँ कि गुण्ट्र से बीस मील की दूरी पर एक बडे 
उपनगर में उनका जन्म हुआ था। वेमना के एक पद से पता चलता 
हूँ कि नेल्लूर जिले के मृगचिन्तक गाव में उन्होंने जन्म लिया था। 
यह वात असदिग्ध हूँ कि वे मृगचिन्तल में ही पैदा हुए थे। वेमना प्रतिभा- 
सम्पन्न थे। वचपन से ही घर में उन्हें किसी प्रकार के अभाव का 
अनुभव नहीं हुआ। उनके माता-पिता बडे सम्मानित और घनी थे 
इसलिये वेमना के पालन-पोषण तथा विक्षा-दीक्षा में किसी प्रकार की 
त्रुटि नही रह सकी। उनका जीवन विलासी और विषयी हो चला। 


वेमना का जीवन पूर्ण सासारिक हो चला। वे घरवालों की तनिक 

भी चिन्ता किये बिना सारा घन वेश्या के घर छे जाने लगे। तत्कालीन 
समाज के अधिकाश छोग वेश्यागामी और विलासी थे । इस वाता- 
वरण का प्रभाव वेमसना के मन पर सी पडा था। वे अपने-आपको 
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सतत वेसना २०५७ 


कामवासना और व्यभिचार की आग से रक्षा नहीं कर सके। भोग और 
विपय से उन्हे शान्ति न मिलो । ये अपनी भाभी नरसम्मा में बडी 
श्रद्धा रखते थे, भाभी केसाथ ही रहते थे। एक दिन उन्हें उदास देखकर 
नरसम्मा ने कहा कि भैया, अडोस-पडोस के लोग आपका मजाक उडाते 
हैं, धनी लोग आपको उजड्ड और आवारा कहते हे, यदि आप विवाह 
कर ले तो समाज वाले आपकी इस तरह निन्दा नहीं करेगे। वेमना 
ने भाभी के कहने से विवाह कर लिया। उन्होने दाम्पत्य-जीवन में 
प्रवेश किया, बहुत दिनो तक सुखपूर्वक जीवन के अनेक वसन्‍्त रागरग 
और मस्ती में बिताये। यद्यपि उनकी पत्नी बहुत कड़े स्वभाव की थी 
तो भी वे उसके प्रेम में रात-दिन डूबे रहते थे, उनकी आसक्ति इतनी 
वढ गयी कि एक पल के लिये भी पत्नी से अलग रह जीवित रहना 
उनके लिये कठिन हो गया। उन्होने नौकरी की पर उसमें भी उनका 
मन नही लगता था, परिवार वाले उनसे अप्रसन्न रहते थे, वेमना 
को अपने-आप पर घृणा रूगी। वे सोचने लगे कि मुझे घिक्‍्कार हैं, 
में तो आया था आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये, शिव की भक्ति के ल्लिये 
और उलझ गया विपषयवासना में, में कितना पापी हें कि जिस स्थान 
से मेने जन्म लिया उसी का भोग-दाम्पत्य-जीवन में प्रवेश कर-करनें 
लगा, मे कितना पतित हूँ कि वच॑पन में मेने जिस स्थान से दूध 
पीया उससे स्त्री की प्रसन्नता के लिये आसंक्त हो गया। वे भगवान 
शिव से प्राथना करने लगे कि देव, मुझे पोपपक और व्यभिचार के 
रोख तथा वासना के कुम्भीपाक से शीक्ष ही बाहर निकाल कर 
अपने भजन और प्रेम में मग्न कर दीजियें। स्त्री के कलहकारी स्वभाव 
से खिन्न होकर ऐब्चय और भोग-विलास की क्षणमात्र में उपेक्षा कर 
वे सन्‍्यास लेने के लिये प्रस्तुत हो गये। सनन्‍्यास के मस्कार तो 
उनमे विद्यमान थे ही। दस>यारह साल की ही अवस्था से वे वैराग्य- 
पूण कविता भी लिखने लग गये थे, नरसम्मा के सम्पर्क से उनकी 
चित्तवृत्ति में पहले से ही सन्‍्यास के बीज अकुरित हो ,रहे थे। गृहस्थी 
उनके लिये भार हो गयी, सनन्‍्यास उनके लिये परमानन्दरूप शिव की 
प्राप्ति का अचूक साथन बन गया। वे घर से निकल पडे। 


“ उन्होंने लम्विका शिवयोगी से जिवमन्त्र की दीक्षा ली। 
वे उनकी सेवा में लग गये। हूम्बिका योगी स्वर्णयोग में वडे निपुण 
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न. 


अऋकन्‍नी 


२०८ भारत के सत महात्मा 


थे, वेसना ने स्वर्ण बनाने की कला सीखने के लिये उनसे दीक्षा ली 
पर थोडे ही समय में स्वर्णयोग की वात भूल गये, उन्होने हठयोग 
की साधना की। वे वहुत बडे आत्मज्ञानी-शिवयोगी हो गये। पूरे 
दिगम्वर हो गये, स्त्री-पुरष के भेदभाव से परे वस्त्रहीन होकर इधर- 
उधर घूम कर शिवतत्व का प्रचार करने लगे। उन्होने लोगो को 
समझाया कि मा के गर्भ में जन्म लेते समय मानव ने कपडा देखा 
तक नहीं और शरीर छोडते समय भी उसका वह अनसरण नहीं करता 
है, इसलिये जन्म और मरण के मध्यन्तर में वस्त्रधारण करना 
हास्यास्पद है। योगी चेमना ने कहा मेने अपने हृदय में कोई घण्टाख 
सुन लिया हें, निर्मल ज्योति देखी हैँ, उसी ज्योति के अनुसन्धान से 
मेने परम शिव-अब्रह्म का दर्शन कर लिया हे। यह मिथ्या भाषण 
नही है । इस प्रकार योगी वेमना ने भोग के स्थान पर योग का वरण 
कर लिया, ससार के स्थान पर हृदय में शिव की प्रतिष्ठा को, लौकिक 
अशान्ति और लिन्‍ता को अलौकिक शान्ति और शिवमवित में रूपा- 
न्तरित किया , शिव-ज्योति देखी । लूम्विका शिवयोगी के रूप में उन्हे 
योग्य गुरु की प्राप्ति हो गयी। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि जब तक 
मुझे योग्य गृह की प्राप्ति नहीं होगी, मेरे लिये ज्ञान प्राप्त करना 
असम्मव हूं। वे कहा करते थे कि जिस प्रकार अन्धकार के नाश के 
लिये दीपशिखा और रोग का अन्त करने के लिये चिकित्सा की 
आवश्यकता हे उसी प्रकार भवरोग के अन्त के लिये गुरुचरणारविद- 
मकरन्द और हृदय के अन्धकार के लिये शिवमन्त्र की अपेक्षा हें। 
वेमना ने अपने हृदय में शिव की-परम ज्योति की खोज की, उन्होने 
अनुभव किया कि शिव को अपने आप में ही खोजना चाहिये, आत्मा 
ही शिव है। अपने वचन में उन्होने कहा हूँ कि हाथ में मक्खन लेकर 
घी की खोज में निकलने वाले मू्खे की तरह ससारी जीव हृदय में 
भगवान को रखकर-भगवान होकर भी उनकी खोज किया करता हैं। 


सन्‍त वेमना ने अपने अनुयाग्रियों के लिये कई नियम बनाये 
जिनमें सात प्रमुख हे। उन्होंने अपने साथ चलने वालों को समझाया 
कि चोरी नहीं करनी चाहिये, दूसरो का हृदय नहीं दुखाना चाहिये, 


दूसरों की समद्धि और उन्नति से नहीं जलना चाहिये. जीवमातन्र पर 
हु 
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सन्त वेभना २०९ 


दया, ईईवर का सदा चिन्तन करना चाहिये तथा क्रोध छोडना चाहिय 
और यथालाभ सतुष्ट रहना चाहिये । 


वेमनाकालीन भारत में दो सिद्धान्तो-अद्व॑त और वीरशेव को 
प्रधानता थी। वेमना वीर शैव सिद्धान्त के अनुयायी थे। इस 
सिद्धान्त के अनूसार शिवतत्व सहज शक्ति से लिंग और अग के रूपों 
से परिणत हो जाता हैँ। झाक्ति, कला और भक्ति रूप में विभाजित 
हो जाती है। कला शिव में आत्मस्थ होकर सृष्टि में सहायता देती 
है और भक्ति जीव में रहकर मुक्ति का कारण वनती हँँ। जीव शिव 
के साथ मुक्ति का अनुभव करता है। वीरशव सिद्धान्त में इस मुक्ति 
के लिये योग का आश्रय लिया जाता हँ। वेमना ने शिव के साथ 
मुक्ति का अनूमव करने के लिये योग का आश्रय लिया। वेमना ने शिव- 
योगी होकर भी वीरशव धर्म की कमजोरी को प्रकाशित करने का 
साहम्त किया, जो कार्य उत्तर भारत में सन्‍त कबीर ने किया उसी की 
पति वेमना ने दक्षिण भारत में की। उन्होंने वेष्णत और शव दोनों 
के पाखण्ड और दम्म की कडी आलोचना की। उन्होने कहा कि वेष्णव 
नाममात्र से वैष्णव रह गये है, वे प्रजा को भ्रष्ट करते हें, इसी प्रकार 
चीरशव के सम्बन्ध में कहा कि वे लिझुगघारी चोर हे, ब्रह्म समस्त 
विद्व में व्याप्त है, अपने मीतर है, भिमृति ब्नहमा, विष्णु और महेश 
क्रटम नहीं हे। वेमना ने जो कुछ भी कहा उसके मूल में उनकी 
अनुभूति प्रधान हेँ। उन्होने स्पष्ट कहा कि ब्रह्मा की लिखावढ के 
विरुद्ध बोलने वाला, आदि विष्णू गौर शिव के विरोध में खडा होने 
वाला केवल वेमना है। माया में जन्म लेकर तथा पलकर जो माया को 
नही जानता हूँ उसका जीवन व्यर्थ है, जो जानता है उसका जीवन धन्य हे ।' 


बेमना ने अपने समकालीन समाज से कहा कि पोथो-के-्पोर्थे 
पढ जाने मात्र से ही नीच व्यक्ति सम्य और सस्कृत नहीं हो जाता 
हं। उसके मन का ओछापन दूर नहीं होता हे। भला अपनी पीठ पर 
इन्च आदि ढोने से कही गदहा गोरवान्वित होता हूँ।' वेमना पावेती- 
पति शिव नही-आत्मव्यापी निर्गग शिव के उपासक और भक्‍त थे। 
वेमना कर्मवन्धन से मुक्त ज्ञानी थे। वेमना ने समस्त विश्व में परमात्मा 
की व्याप्ति की अनुभूति की। उन्होंने वताया कि परमात्मा का विश्व 
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२१० भारत के सत मह॒त्त्मा 


से पृथक अस्तित्व ही नही हं, समस्त ब्रह्माण्ड ही उनका शरीर हें, 
वायू प्राण हैँ, सूर्य, चन्द्र और अग्नि उनके नेत्र है, विश्व श्यम्वक का 
विराट रूप है। परमात्मा की भक्ति का स्वरूप-विवेचन करते हुए 
वेमना ने कहा कि रति की इच्छा से जिस प्रकार पुरुष अपनी स्त्री 
को मनाता हे, सच्चा योगी भी उसी तरह की उत्कठा और दीनता से 
परमगति पाने के लिये परमात्मा की उपासना करता हँ-उनको मनाता 
है । वे भगवद्भक्ति को पृ्व॑जन्म का फल मानते थे और शिव तथा 
विष्णु के मन्त्र में उनकी भेद-दृष्टि नही थी। उनका निश्चित मत था 
कि गगाघर शिव ही सच्चे देव है, संगीत ही कर्णमध्र अनाहत नाद 
है, ससार में स्वर्ण ही उपभोग्य हैँ, अगज काम ही मृत्यु का कारण 
है, नंतिक पतन ही वास्तविक मृत्यु हैं। 


वेमना ने नया पनन्‍्थ चलाया, उन्होने समाज में आध्यात्मिक 
क्रान्ति को जन्म देकर उसका नवीन चेतना से श गार किया। उन्होने 
जीवन के अन्तिम दिलों में समस्त आन्ध्य देश की यात्रा की। दिगम्बर 
वेमना को पत्थर मार-मार कर पागल समझकर लोग नगर और 
गाव से बाहर कर दिया करते थे पर वेमना तो शिव के सच्चे योगी 
थे इसलिये उन्पपर इस व्यवहार का तनिक भी प्रभाव नही पड सका। 
वे दिन-रात द्मशान में ही रहने लगे। धीरे-धीरे उनके शिष्यो की 
सख्या बढ गयी, वे पेड की छाया में बंठ कर उनकी जिज्ञासा को 
निवृत्ति और शका का समाधान करते थे। 


निस्सन्देह सन्त वेमना दक्षिणी कबीर थे। उन्होने कहा कि शाद्दो 
की निदा नहीं करनी चाहिये, उनके हृदय में निवास करने वाले पर- 
मात्मा की कोई जाति नही हैं, प्राणीमात्र परमात्मा के-शिव के ही 
रूप हें। वेमना ने अभय होकर कहां कि झण्डा फहरा कर, ढिढोरा 
पीट कर घोषणा करनी चाहिये कि परमात्मा एक हें। प्रत्येक प्राणी 
के हृदय में उनका निवास है। साधनामार्ग पर चल कर दर्शन करन 
वाले को वे आनन्दमम॒द्र में डवा देते हे, वे आनन्दस्वरूप हँँ। वेमना 
उच्चकोटि के समाज-सुधारक थे। वे राष्ट्रीयता, एकता, समता और 
आध्यात्मिकता के देवदृत थे, भगवददूत थे। ह 
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सन्‍त देसना २११ 


वेमना ने अन्त समय में मौन धारण किया था, जूठन खाकर, 
- जमीन पर सोकर जीवन बिताते थे। सडसठ साल की अवस्था में 
उन्होंने पामर नामक गाव के पास एक गफा में प्रवेश कर समाधि 
ली। अनन्तपुर जनपद के कटारुपिल्‍ल योव में उनका एक मदिर हूं, 
वेमना की समाधि है। स १५३७ वि में वे थिव में लीन हो गये। 
सन्त वेमता महायोगी थे। 


रचना 


उनके पदो की सख्या लूगमग तीन हजार हैँ, आशुकवि थे। 
जनभाषा में अपने विचार प्रकट किये। 


वाणी 


, वेमना का दृढ़ निश्चय हूँ कि परतत्व-शिव का दर्दन करने वाला 
ही ब्राह्मण हँ। जव तक देहस्थ परमात्मा का ज्ञान नही प्राप्त हो 
जाता हूँ, सध्या, वन्‍्दन, जप और वेदाष्ययन आदि निष्फल हें। 


विच्छ के डक और साप के जबडे में विष होता है पर खलहू 
जनो के सिर से पैर तक विप-ही-विष भरा रहता हूँ । 


सोने का पहाड मेरे ही जिनका धनृष हैँ, चादी का पहाड-रज- 


तादि जिनका आवास हँँ ऐसे भगवान शिव तक को भिक्षाटन करना 
पडा हूेँ। कर्म-चन्धत कौन पार कर सकता हैं ? 


है परमपिता, आपसे स्व॒त॒न्त्र मेरी सत्ता कुछ भी नही हूँ, आप 
खेलते हे तो में खेलता हूँ, आप हँसते हे तो में हनता हें, आप मोचते 


ह॑ तो में सोचत्ता हें। आप रहते हे तो म॑ रहता हें। मेरे सभी व्यापार, 
आप को ही लीलार्यें हें। 


हे भगवान, बूढापे में जब दात, पित्त और कफ का प्रकोप बढ 
जाता हूं, चित्त स्थिरता खो वेठता हूँ, नेत्तो की ज्योति क्षीण हो जाती 
हैं, मृत्यु समीप जा जाती हूँ तव मूर्ख मानव आपका उस समय किस 
प्रकार जन्‍्वेषण कर सकता हैं ? 
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२१२ भारत के सत महात्मा 


नदी का जल चाहे जितना भी गनन्‍्दा हो, समुद्र में मिलने पर 

पवित्र माना जाता हैं; इसी प्रकार मात़वः की वृद्धि भी अन्त में ब्रह्म 
में लीन होने पर साथंक और पवित्र बन जाती है। 

भगवान की सुष्टि में पुरुष की जाति शर्म से रहित है। जिस 
स्थान (योनि) से वह जन्म लेता हैँ वडा होकर उसी के प्रति रुचि 
दिखाता हैँ, शशव में जिनसे दुग्घपान करता है यौवन में उन्हीं को 
पकडने की लालसा रखता हँ। 

सन्‍तो की सगति में रह कर मनृष्य सभी नीच गुर्णो-अवगणो 
से मुक्त हो जाता हैँ। चन्दत्त के लेप से देह की गन्‍्व ढक जाती हू। 
सज्जन -गोष्ठी से बढ कर दूसरा कोई उत्तम काम नहीं हे । 
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परम वेष्णव नरसी मेहता 


जो अनन्य भाव से सभेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर फो 
निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामें भाव से भजते हे, उन नित्य एक्ही 
भाव से भेरे में स्थितिवाले पुरणो का योगक्षोम मे स्वयं प्राप्त फर 
देता हूँ ४ 
“+-भगवदगीता 


नरसी मेहता परम भागवत थे, वे गृहस्थ सन्त थे। गुजरात की 
परम पवित्र भूमि का सोभाग्य सर्वथा सराहनीय है कि उसकी रमणीय 
गोद में, दिव्य घलि में नरसी मेहता ऐसे महान भगवद्रसिक ने जन्म 
लेकर भक्ति की मन्दाकित्ती प्रवाहित की, वे मध्यकालीन भारत के 
भक्ति-भगीरथ थे, निस्सन्देह वष्णवतता उनसे क्ृतार्थ और धन्य हो गयी। 
नरसी मेहता गुजराती साहित्य के आदि कवि स्वीकार किये जाते 
हैं, वे गुजरात के जयदेव थे, उनकी क्ृष्णमक्ति-माघुरी से सराबोर 
वाणी गीतगोविन्द की दिव्यत्तम प्रतीक कहीं जा सकती हँन वे परम 
वेष्पत और रसिक भक्‍त थे, उन्होंने गुजरात हीं नहीं, समस्त भारत के 
कण-कण में निष्काम भगवदभविति का सृजन किया, भगवान उनकी 
साधना से परम प्रसन्न होकर पूर्णरूप मे उनके हो गये। 


नरसी मेहता ने जूनागढ क्षेत्र को अपनी उपस्थिति से पवित्र 
किया था। जूनागढ में रावमाण्डडलीक का शासन था। वे दिल्लीपति 
हमायू के अधीन थे। भारत की केन्द्रीय राजसत्ता शक्तिहीन-मी थी, 
हमायू के लिये बावर ने व्यवस्थित राज्य नहीं छोडा था, चारो ओर 
गदान्ति, अराजकता औौर विद्रोह की आशका थी, ऐसे समय में नरसी 
मेहता ने एक प्रतिप्ठित नागर ब्राह्मण कुछ में जन्म लिया था। 
उनका परिवार रावमाण्डडीक की कृपा का पात्न था, उनके बडे भाई 
वेशीघर मेहता जूनागड के नगर-कोटपारू थे। छोग उनके परिवार का 
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ने 
में 


२१४ भारत के सत महात्मा 


बडा आदर करते थे। ऐसे ऐतिहासिक अराजकतापुर्ण समय में नरसी 
मेहता ने भगवद्भक्ति का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने कहा - 

'मरतखण्ड भतल मो जनभी जेंणे ग्रोविन्दना गण गाया रे। 

धन घन रे एना मात-पिता ने, सफल करी ऐलने काया रे।' 

उन्होने घोषणा की कि इस पृथ्वीलोक में भक्तिरूपी एक महान 
पदार्थ है, वह ब्रह्मलोक में नहीं है। जिन्होंने पुण्यों के द्वारा स्वर्गे 
प्राप्त किया, वे अन्त में चौरासी के चक्कर में गिर पडे। हरि के 
भक्‍त तो मृक्ति न माग कर बार-बार जन्म मागते हे जिससे वे नित्य 
सेवा, नित्यकीतंन और नित्य उत्सव में नन्‍्दकुमार भगवान श्रीकृष्ण 
को देखते रहें। इस पृथ्वी में जिन्होंने भरतखण्ड में जन्म लेकर गीविंद 
का गुण-गात किया उनके माता-पिता घन्य हैं, उन्होंने अपना जीवन 
सफल कर लिया। नरसी मेहता की उक्ति हूँ कि जो प्राणी हरि 
का भवत नहीं हँँ उसकी माता व्यर्थ ही दस मास बोझ ढोती रही। 
नरसी मेहता ने समाज को जागरुकता प्रदान की, भमग्रवद्भक्ति को 
चेतना-ज्योति से उन्होने ससार के अज्ञान-अन्धकार से ग्रसित जीवमात्र 
को सोते से जगाया। 


नरसी मेहता का जन्म सौराष्ट्र प्रान्त के जूनागढ में सम्वत्‌ 
१४७० वि में हुआ था। उनके एक पद से पता चलता हूँ कि वे 
जनागढ के निकट तलाजा गाँव में पंदा हुए थे। उनके पिता क्ृष्ण- 
दामोदर और माता लक्ष्मीगौरी-दोनो बडे ईश्वरभक्त और पधर्मे- 
परायण थे, नरसी ऐसे भागवत बालक को जन्म देना उन्ही के 
सौभाग्य की बात थी। जब नरसी केवल पाच साले के थे, उनके 
माता-पिला ने स्वर्ग की यात्रा की। पालन-योपण का भार उनकी 
दादी जयकवरि के कन्धो पर आ पडा। नरसी के बडे भाई वशीधर 
सम्मानित राजपद पर अधिष्ठित थे, नगर में तथा नागरकुल में उनको 
विशेष प्रतिष्ठा थी। जयकुवरि के धामिक और भक्तिमूछक सस्कारो 
का प्रभाव नरसी मेहता के विकास पर पदा। वे जन्म से गूगे थे। 
अपनी दादी के साथ कभी-कभी हाटकेश्वर मन्दिर में भगवान शिव 
का दर्शन करने जयया करते थे। एक समय वे अपनी दादी के साथ 


शिवमदिर जा रहे था, उसे समय वे केवल भाठ साल के बालक थ॑। 
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प्रप्त देष्णच नरसो २१५ 


रास्ते में एक साधु की कृपा से उनका कण्ठ खुल गया। जयकुवरि 
ने साधु से घर चलने का आग्रह किया पर साधु गिरनार चले गये। 
ऐसी मान्यता हूँ कि भगवान श्रीकृष्ण ने ही साथृ-वेष में अपने भक्‍त 
नरसी मेहता पर कंपा की थी। वे लीलानाथक सव कुछ कर सकते 
हैं, उनकी कृपा से सम्भव असम्भव और असम्मव सम्भव के रूप 
में बदल जाते हे। चलते समय साधु नरसी मेहता को “रावाहृप्ण' 
मनन का उच्चारण करते रहने के लिये कह गये थे। 


नव साल को अवस्था में चरसी मेहता का विवाह कर दिया 
गया। उनकी सौमाग्यवती पत्नी माणिकगौरी परम रूपवती और 
सुलक्षण थी, उत्तका जाचरण पति के अनुकूल था, वे उस समय 
सात सार को थी। नरसी मेहता रात-दिन भगदान के नाम का 
संकीतेन किया करते थे, उनके अघरो पर 'राधाक्ृष्णः मन्त्र सदा 
स्पन्दित होता रहता था, गृहस्थी सुखपूर्वक बीत रही थी, घर मे 
किसी प्रकार का अम्राव नहीं था, वडे भाई वश्यीघर के वे स्नेहपात्र थे 
पर उनको पत्नी दुरितिगोरी नरसी दम्पति से मन-ही-मन जलती थी, 
उनके प्रति कठोर व्यवहार करती थी। अनेक प्रकार की यातना देती थी । 


नेरसी मेहता पन्द्रह साल के हुए। उनकी दादी जयकुबरि जीवित 
थी। नरसी का अधिकाश समय सन्त-मेदा में दीतता था, वे रास 
देखते थे, भजन गाते थे और बडी सात्विक वृत्ति से रहते थे। नरसी 
मेहता को घास छाने का काम सौंपा गया था। वे घोउठे के लिये 
शाम को घास लाया करते थे। काछान्तर में दो सन्‍्ताने हुई। पुत्री 
का नाम कुंवरिवाई था, पुत्र का नाम शामरूदास था। दुरितगौरी 
के कर्ड स्वभाव से सहम कर जयकुँवरि ने अपने जीते जी वशीवर 
को अनुकूल वना कर नरसी मेहता की कन्या कुवरिवाई का विवाह 
काठ्यिवाड के ऊत्ता नामक गाव के श्रीरगघर मेहता के पुत्र वसन्त- 
राव के साथ कर दिया। जयकुंवरि के देहान्त के वाद दुरित्त- 
गोरी का मं बढ़ गया। वह नरसो मेहता के परिवार से प्रकट रूप से 
जलने ल्‍गी पर नरनी मेहता सदा उसे प्रसन्न करने की ही चेप्ठा में 
रहते थे। दुरितिगोरी इस वात को कभी नहीं ही सह सकती थी कि 
नरसी मेहता का परिवार उनके पति द्वारा कमाये धन का उपयोग 
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२१६ ह भारत के सत महात्मा 


करे। एक दिन शाम को वे घास लेकर आये, वशीधर कही बाहर 
गये थे, दुरितिगौरी ने नरसी मेहता को फटकारना आरम्भ 
किया और पति के आते ही उन्हे घर के बाहर कर दिया। वैद्ञाख 
पूणिमा की रात थी, थे रात में घर के बाहर चबूतरे पर पडे रहे, 
दूसरे दिन घर से बारह कोस को दूरी पर एक जगह में चले गये, 
शिवमन्दिर में लिंग के सामने उन्होने माथा ठेका, सात दिनो के 
कठिन तप के वाद भगवान झकर ने उनको दर्ॉन दिया। वे भगवान 
शकर के साथ अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के दिव्य दर्शन के लिये द्वारिका 
की ओर चल पडे। भगवान शकर नरसी मेहता को साथ लेकर कृष्ण 
के दिव्य घाम में पहुँच गये। नरसी मेहता ने दिव्य धाम का अत्यन्त 
रोचक वर्णन किया हे। उनकी उक्ति हूँ कि भूमि सोने की थी, 
भगवत्प्रासाद में विद्रम और मणि के स्तम्भ थे। कण-कण में दिव्यता 
का रमण था। श्रीकृष्ण ने भकतराज को स्वीकार किया। वे 
छीलापति के साथ उन्ही के दिव्य धाम में रहने लगे। . शरद पूणिमा 
की तिथि आ गयी। श्रीधाम में रासोत्सवत आरभ हुआ। नरसी मेहता 
ने सखी-भाव में निमग्न होकर राग छेड दिये। वे मसाल दिखला 
रहे थे। श्रीकृष्ण ने उनके प्रेम में विभोर होकर अपना पीताम्बर ओढा 
दिया। रास को समाप्ति पर श्रीकृष्ण तथा परिकर का ध्यान उनको 
ओर गया, वे भगवल्लीला में इतनें तन्‍्मय हो गये थे कि मसार से 
हाथ जल रहा था पर उन्हे इसका पता तक न था, भगवान ने उन्हे 
गले लगा लिया, रुक्मिणी ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर अपना 
हार दिया। श्रीधाम में इस प्रकार एक मास बीत गया। वे भगवान 
के आदेश से देवकऋण, पितृऋूण उतारने के लिये तथा भगवान की 
भक्ति का प्रचार करने के लिये वेष्णव वेश में घर लौट आये। 
श्रीकृष्ण ने उन्हे अपनी प्रतिमा दी, करताल, मोरपख और पीतावर 
दिया । नरसी मेहता वष्णव रूप में घर आये, उनका जीवन भगवत्कृपा 
से सार्थक और सफल हो गया। 


जिनके दृष्टि -परिवर्तन मात्र पर असख्य रृक्ष्मे सहम जाती हें, 
बह्मा का मद चूर हो जाता हैं, कोटि-कोटि शिव अपनी 'सहार को 

लीला भूल जाते हैँ उन भगवान का चरित्र परम विचित्र हैँ, उनका 
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प्रम देष्णद नरसो २१७ 


स्वमाव कभी-कर्ी उन्हीं की कृपा से केवल उनके उपासक झओौर भकक्‍त 
समझ लेते हूेँ। वेप्णव वेश में नरसी मेहता को देख कर लोग आइउचर्य 
में पड गये। उनकी बात पर किसी को विश्वास ही न हुआ। दुरित- 
गोरी के कहने पर वशीघर ने नरसी मेहता को सपरिवार घर के 
चाहर कर दिया। भगवान की दी हुई प्रतिमा ही नरसी-परिवार की 
सम्पत्ति थी। वे परिवारसहित घर्मशाला में चले आये, उनका 
दृड विष्वास था कि मेरे श्रीकृष्ण की कृपा से जो कुछ भी हो रहा 
हैं, सव ठीक हैं। उन्हे अक्कर का दर्शन हुआ, अक्रर ने कहा कि 
भगवान कृष्ण के आदेश से मेने आप के निवास तथा भोजन बादि 
को पूरी-पूरी व्यवस्था कर दी हैं। नरसी मेहता प्रमु॒ की भक्ति में 
आत्मविभोर हो गये। वे समस्त विध्न-वाघाओ से निर्व्चित होकर 
भीकृप्ण के सरस भजन में लग गये, उन्ही की तरह उनका परिवार 
भी परम भागवत था। श्रीकृष्ण भक्तराज के योगक्षेम की व्यवस्था करने 
लगे, प्रभु का भक्त दुखी रहे-/ भगवान को यह वात क॒दापि सहय 
नही हैं। श्लीकृ्ण ने भयानक-से-सयानक सौर नकट्पूर्ण परिस्थिति में 
उनको अभय और निष्चिन्त किया। उनके जोवन में जनेक विलक्षण 
घटनाओ का घटना पाया जाता है। 


रु एक बार कुचरि बाई को विदा कराने के लिये श्लीरगधर मेहता 
के कुल पुरोहित आये, घर में एक पैसे का भी प्रवन्ध नही था, दूसरे 
ही। दिन कन्या को विदा करना था, रात में वे सपरिवार भगवान की 
प्रतिमा के सामने कीर्तन करने लगे। प्रभु ने कृपापूर्वक्त आमृपण 
जादि की व्यवस्था कर दी और कुवरिवाई को विदा कर पुरोहित 
समुराल ले गये। 


. बडनगर के दौवान मदन मेहता की पुत्री जूठीवाई से उन्होने 
जपने उुत्र शामलदास के विवाह का वचन दिया। जूनागड में मदन 
मेहता के परिचित सारगघर मेहता रहते थे। उन्होनें मदन मेहता को 
पत्र लिखा कि पुरोहित ने नरनी मेहता के पुत्र से आपकी पुत्री का 
विवाह-सम्बन्ध स्रम से निश्चित किया हैँ, वे तो दरिद्र हे, मजाक के 
लिये लोगो ने पुरोहित को उनके घर भेज दिया था। मदन मेहता ने 
नरनी मेहता को लिखा कि यदि आय मेरे सम्मान के अनुकूल बारात 
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२१८ भारत के सत महात्मा 


लेकर न आयेंगे तो मे विवाह नहीं होने दूगा। नरसी मेहता ने उत्तर 
दिया कि मुझे तो भगवान का भरोसा हूँ, वे जो कुछ भी करेगे उसमें 
मेरी हितभावना ही होगी। माघ शुक्ला पैिच्रमी को एक कीत्तन मण्डली 
के साथ पुत्र का विवाह रचाने भक्‍कतराज निर्श्चित हो कर बडनगर को 
ओर चल पडे। गाव के लोग बहुत प्रसन्न हुए कि नरसी मेहता पर 
बडनगर में खूब वीतेगी। इधर बडनगर की सीमा पर साक्षात्‌ नन्‍द- 
नन्‍्दन नारायणी वारात लेकर उपस्थित थे, प्रभु ने भक्तराज का 
आलिगन किया। मदन मेहता ने ऐसे भागवत परिवार में अपनी रूडको 
देनें में बडे गौरव का अनभव किया। भगवान ने मदन मेहता से कहा 
कि में तो सदा नरसी मेहता के अधीन रहता हूँ, में इनका दास हूं, 
स्मरण करते ही उपस्थित हो जाता हूँ। मदन मेहता के रोम-रोम 
आनन्द से पुलकित हो उठे। नरसी मेहता के नयनों से प्रेमामृत की 
धारा बरसने लूंगी। बड़े उत्साह से विवाह की शुभ विधि सम्पन्न 
हुई । विवाह के कुछ ही दिनो के बाद शामलरूुदास बीमार हो 
गये। नरसी मेहता ने उनको बचाने के लिये अथक श्रम किया पर 
मृत्यू के हाथ से पुत्र को बचा न सके। पुत्र के देहान्त के बाद भकतराज 
ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि- 
भल थय्‌ भागी जजाल, 
सुखें भजीश्‌ श्री गोपाल। 
-“वडा अच्छा हुआ, जजाल समाप्त हो गया, भगवान का भजन 
, सुखपूर्वक करूँगा। वे भगवान के भजन में दूने उत्साह से लग गये। 
नरसी मेहता भगवान के हाथ के यन्त्र थे, प्रभु जिस प्रकार 
उन्हे नचाते थे, उसी तरह वे नाचते थे। एक वार पिता की श्राद्ध 
तिथि थी। वशीधर ने उनको अपने घर आने के लिये निमन्न्रित किया। 
उन्होने वडी विनम्नरता से निवेदन किया कि भगवान को पुजा और 
कीतन समाप्त करते के बाद ही आना सम्मव है। वश्चलीघर ने अपना 
अपमान समझा, उन्होने कहा कि यदि ऐसी वात हैं तो अपने घर पर 
ही पिता का श्वाद्ध कर लेना चाहिये। नरसी मेहता ने कहा कि यदि 
आपकी यही इच्छा हैँ तो में चेष्टा करूँगा। उन्होने सती माणिक- 


गौरी के आभूषण वन्धक रख कर श्राद्ध का प्रवन्य किया। सात सो 
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प्रम वेष्णव नरसी २१९ 


नागरो को निमन्त्रित किया था। घी की कुछ कमी थी, उसे लेने वे 
मोदी की दुकान गये। लौठने में देर हुई, वे मोदी को भजन सुनाने 
लगे। भगवान ने अक़्र द्वारा श्राद्ध की सारी व्यवस्था सम्पन्न करायी, 
वे नरसी मेहता के वेष में स्वय प्रकट हो गये। ब्राह्मणो को अच्छी 
तरह भगवान ने भोजन कराया, दक्षिणा में स्वर्ण मुद्रायं दी। श्राद्ध 
की समाप्ति पर भोजन करने ही बैठे थे कि नरसी मेहता घी लेकर 
आ गये। भगवान अन्तर्वान हो गये। प्रभु अपने मत के लिये सब 
कुछ करते हे, भक्त की हेठी नही होने देते हे। 


नरसी मेहता के जीवन में हुण्डी वाली कथा एक अमर घटना 
है। पत्नी की मृत्यू हो गयी। ब्राह्मणों ने एकादशाह और द्वादशाह 
श्राद्ध करने की सम्मति दी। पास में एक छदाम भी नहीं था। वे 
चबतरे पर बेठे थे, चितित थे। थोडी देर में उन्होने अपने सामने चार 
साध्‌ देखे, वे द्वारका जा रहे थे, उनके पास सात सौ रुपये थे। 
सावुओ ने नरसी मेहता से कहा कि गांव वालो ने आपके ही पास 
हम लोयो को भेजा है, आप वहुत बडे सेठ हैँ, सात सौ रुपये लेकर 
हमें हुण्डी दे दीजिये, द्वारका में हम रुपये ले छेगे। भमकक्‍तराज ने 
सरलतापू्वक अपने प्रियतम प्राणाघार कृष्ण ज्ञामलशाह सेठ के नाम 
पर हुण्डी लिख दी, उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रभु ने ही रुपये 
मभिजवाये हें। और वे द्वारका में अवश्य रुपये दे देंगे। वात ऐसी ही 
हुईं। द्वारकापति श्रीकृष्ण ने शामलशाह सेठ के रूप में प्रकट होकर 
सात सो रुपये देने को लीला में रस लिया। नरसी मेहता ने पत्नी 
के शप्लाद्ध और सन्‍्तसेवा में रुपयो का सदुपयोग किया। 


पत्नी के स्वर्गवास के बाद वे पाँच साल तक जीवित रहे। उन्होने 
सारी चिन्ताओ से मुक्त होकर अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की रसमयी 
लीला का गान किया। वे पूर्ण विरक्‍्त होकर लोगो को भगवद्भक्ति 
का उपदेश देने लूगे। उन्होने राम-नाम से पूरा नाता जोड लिया। 
उन्होंने जाजीवन भगवान श्रीकृष्ण की शु गारमयी सरस लीला का 
जास्वादन किया। उनको एक पद में उक्ति हूँ कि वृन्दावन घन्य है, 
वृन्दावत को लीलायें और न्नजवासी घन्य हें। अप्टसिद्धियों ब्रज- 


वासियो के आगन में खडी हू जौर मुक्ति उनकी दासी हूँ। इस 
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२२० भारत के सत महात्मा 


लीलारस का स्वाद संगवान शकर जानते हे। योगी शुकदेव जानते 
हैँ, ब्रज की गोपियों जानती हें। नरसी ने स्वयं इस परम रहस्यमय 
भागवत रस की अनुभूति की 

'ए रसनो स्वाद शकर जाणं, के जाणे शुक जोगी रे। 

कोई एक जाणे, ब्रजनी गोपी, भणे नरसेयो' भोगी रे।' 


नरसी को ब्रज-लीला का साक्षात्कार होता रहता था। 


है आज सखी रे श्रीवन्दावनमा, मधराते मोरलछी वागी रे। 
मुणता रे चित्त हर्या मारी सजनी, भर निद्रामाथी हु जाग्री रे। 
है जाग्रत स्वप्न सपुपत्ति तुरीया, ऊनमीयं ताली छागी रे। 
त्रिगण रहित थयू मन मारूँ, काम वासना ताहा भागी रे । 
ई जम जम दृष्टि पई मारी सजनी, तम तम ताणी मोहती रे । 
नरसंया चा स्वामिनी लीला, हरखे हीड हु जोती जोती रे। 


नरसेया की चित्तवृत्ति आधी रात में मुरठीवादन से अपने 
बंद में नहीं रह गयी। वर्ण की कितनी पवित्रता है इस 
रसमयी कामवासना रहित भागवत वाणी में। निस्‍्सन्देह नरसी मेहता 
के भक्तिरसमाते नयन भगवान के छीला-दर्शन के अधिकारी थे। 
नरसी मेहता का जीवन भगवान के चरणों में पूर्ण समपित था, उनकी 
भगवद्मक्ति ही उनकी साथना का फलछ थी। उन्होंने कहा हूँ कि 
नारायण का नाम लेने से जो रोकता हँ उसे छोड देना चाहिये। 
लक्ष्मीपति विष्णु वा भजन ही सर्वोत्तम कार्य हैँ, श्रेयस्कर हैं। उनकी 
कथनी-करनी में भगवदमक्ति हीं ओतप्रोत यी। वे हरि के पूर्ण शरणा- 
गत थे। उनकी सीखे थी कि करार कलिकाल में श्री हरि का नाम 
हो रटना चाहिये। श्यामसुन्दर सदा भक्‍त के अधीन रहते है, वे 
ममस्त कार्य स्वय सिद्ध कर दिया करते हें। भगवान का भजन भव- 
सागर से पार उतार देता है। जिसका चित्त श्रीकृष्ण के चरण में 
लग कप है वह किसी का विरोध नहीं करता हूँ। नरसी मेहता 
भगवान से यही आत्मनिवेदन करते थे कि है मुरारी, पहले आपने 
अनेक ४ की रक्षा की हूँ। उन्हें सहायता दी हैँ। हे मेरे स्वामी, 
मरे लिये आपरेगे भरण ही बहुत है। भगवान उनके सर्वस्व थे। नरसी 


मेहता ने से मक्षित के स्थान पर भक्ति मागी। 
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परम वृष्णव नरसी २२१ 


एक वार जूनागढ के निवासियों नें नरसी मेहता की परीक्षा 
ली। सारगधर मेहता उनके बहुत बडे विरोधी थे। उन्होने पडयस्त्र 
रचा। भकतराज की परीक्षा के लिये चचला वेश्या भेजी गयी। वेश्या 
ने अत्यन्त अद्भुत भू गार किया, रवेत साडी पहनी, स्वर्ण और रत्नों के 
आभूषण धारण किये, नयनो को नचाती हुई तथा मीठी-मीठी नूफुर- 
व्वनि करती हुई वह भक्‍तराज की भजन-कुटी में पहुँच गयी। नरसी 
मेहता भजन में लीन थे। आख खोलने पर उन्होने अपने सामने 
रूपवती स्त्री देखी। वेश्या ने कहा कि में प्रभासक्षेत्र की रहनेवाली 
हैँ, श्रीकृष्ण का दर्शन करने के लिये द्वारका जा रही हूँ। एक रात 
आपकी कुटी में रहना चाहती हें। नरसी मेहता ने उसके ठहरने की 
व्यवस्था कर दी। आधी रात को वेश्या ने उनसे कामवासना तृप्ति 
की भीख मोगी। नरसी मेहता ने कहा कि माता, हरि के चरणकमल 
के रस का आस्वादन आत्मतृप्ति का सबसे बडा साधन है। प्रभु के 
पवित्र नाम का कीर्तत कर आप भवसागर से पार उतरने का यत्न 
कोजिये। सन्तनवाणी ने वेश्या के मन पर प्रभाव डाला, वह गिडगरिडा 
कर नरसो मेहता के चरणो पर गिर पडी, क्षमा मौगी अपने घर जाकर 
भगवान के भजन में रहूूग गयी। सारगधर मेहता समाचार जानने 
के लिये चचला के घर गये, वे उसकी स्थित्ति देखकर लौट पडे। 
रास्ते में उन्हें सोप ने काट लिया। नरसी मेहता ने उन्हे भगवान 
का चरणामृत पिछा कर जीवित कर दिया। उन्होने अपकार का बदला 
उपकार से दिया पर सारगधर तो उनको नीचा दिखाना चाहते थे। 
उन्होने रावमाण्डलीक को नरसी मेहता के विरुद्ध उकसाया कि वे अना- / 
चारो और व्यभिचारी हंं। रावमाण्डडलीक ने भक्‍तराज को राजसभा 
में उपस्थित होकर अभियोग अप्रमाणित करने का आदेश दिया। वे 
राजसभा में जा रहे थे कि रास्ते में एक ब्राह्मण से भेंट हुई, ब्राह्मण 
ने अपनी कन्या के विवाह में सहायता स्वरूप साठ रुपये मोौगे, भकतराज 
को केदार राग अत्यन्त प्रिय था, वे उससे मगवान का आवाहन 
किया करते थे। उन्होने घरणीघर ब्राह्मण से साठ रुपये लेकर 
फेदार राग वन्धक रख दिया। राजसभा में उपस्थित होने पर राव- 
माण्डलीक ने एक पुष्पहार दिया, राघा-दामोदर को पहनाने का आदेश 
दिया, कहा कि यदि यह हार कल प्रभात काल में आप के गशले में 
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२२२ भारत के सत महात्मा 


मगवान पहना देंगे तो आप निर्दोष समझे जायेंगे। मन्दिर का पट 
वन्द कर दिया गया। भकक्‍तराज चितित होकर मन्दिर के आगन म॑ 
चवतरे पर बैठ गये। रात कटना कठिन हो गया। भगवान ने नरसी 
मेहता के वेष में घरणीधर के घर जाकर रूपये देकर केदारराग 
छडा लिया। भरपायी का प्राप्तिपन्न भगवान ने मन्दिर के आगन म 
गिरा दिया। नरसी मेहता ने प्रभू की लीला से मुग्ध होकर केदार 
राग गाया, भगवान का आवाहन किया, उन्होने गाया कि मुझे मृत्य 
से भय नही हँ, मुझे आप की अपकीति से भय है कि भगवान अपने 
भक्त को रक्षा न कर सके। अरुणोदय हो रहा था, मन्दिर का पट 
अपने आप खूठ गया। भगवान ने अपने गले का हार प्रत्यक्ष रूप से 
नरसी मेहता को पहना दिया। उनकी जयब्वनि से दिशायें गूज उठी। 


२ 


रावमाण्डलीक से क्षमा मागी। 


नरसी मेहता ने इस धटना के वाद अपना अन्तिम जीवन द्वारका 
में बिताना चाहा। वे द्वारका चले गये। प्रभु के स्तवन में असरूष पद 
लिखे। जीवन के अन्तिम पाच साल उन्होने द्वारका में ही विताये। 
सम्वबत्‌ १५७७ वि में वे गमोलोक गये। नरसी मेहता उच्चकोटि के भक्त 
सन्‍्त थे, भागवत गृहस्थ और असाधारण महात्मा थे। 


रचना 


उन्होने भागवत्त के दशमस्कन्ध और गीतगोविंद का अनुवाद किया । 
राससहस्थपददी और आत्मलक्षी पद आदि की रचना को। 


वाणी 
वेप्णव जन तो तेने कहीये, जें पीड पराई जाणे रे। 
पर दुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल लछोकमा सहुने वन्दे, निन्दा ने करें केनी रे। 
वाच काछ मन निश्चल राखे, घन घन जननी तेनी रे॥ 
समदृष्टि ने तृप्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। 
जिहवा थकी असत्य न बोले, परघन नव झाछे हाथ रे॥ 
मोह्माया व्यापे नहिं जेने, दृढ् वेराग्य जेना मनमा रे। 
शाम नाम शु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमा रे॥ 
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परम देष्णव नरसी २२३ 


वण लोभी ने कपट रहित छे, काम-क्रोध निवार्या रे। 
भणे नरसेयो तेनू्‌ दरसन करता, कुल एकोतेर तार्या रे॥ 


है आज सखी रे श्रीवन्दावन मा, मधराते मोरली वागी रे। 
सुणता रे चीत हर्या मारी सजनी, भर निद्रामाथी हूँ जागीरे।। 
हे जाग्रत स्वप्न सपुपति तुरीया, ऊनमीये ताली लागी रे। 
त्रिगण रहित थय्‌ मन मारे, काम वासना ताहा भागी रे॥। 
ई जम-जम दृष्टि पडे मारी सजनी, तम-तम ताणी मोहती रे। 
नरसेया चा स्वामिती लीला, हरखे हीडू हुं जोती जोती रे॥ 
भूतलू भक्ति पदारथ मोद्‌, ब्रहममलोकमा नाही रे। 
पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चौरासी माही रे॥ 
हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मोजन्म अवतार रे। 
नित्य सेवा नित्य कोरतन ओच्छव, निरखवा नन्दकुमार रे॥ 
भरत खण्ड भूतलूमा जन्मी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे। 
धन घन रे एना मातपिताने, सफल करी ऐने काया रे॥ 
घन वन्दावन घन ए लोला, घन ए ब़्जना वासी रे। 
अप्ट महासिद्धि आगणिये रे ऊभी, मृक्ति छे एमनी दासी रे ॥ 
ए रसनो स्वाद शकर जाणे, के जाणे शुक जोगी रे। 
कोई एक जाणे ब्नजनी गोपी, भणे नरसेयो' भोगी रे॥ 


कृष्णजी क्ृष्णजी कहेता उठो रे प्राणी। 
कृष्णजीना नाम बिना जे बोलो तो मिथ्या रे वाणी ॥। 
क्रंप्णजीए वास्यू रुडं, गोकुलीऊ रे गाम। 
कृष्णजीए पूरी, मारा मनडा केरी हाम ॥! 
कृष्णजीए अहल्या त्तारी, गणका जोधारी। 
कृष्णजीना नाम ऊपर, जाऊँ बलिहारी ॥ 
कृप्णजी माता, कृष्णजी पिता, कृष्ण सहोदर भाई । 
अन्त काले जाव एकलडा, साथे श्लीकृष्णजी सगाई ॥ 
कृप्णजी कृष्णजी कहेता, कृष्ण सरीखा थाजो। 
भर्ण रे नरनेयों सहेजे, तमे वेकुठे जाणो॥। 
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२२४ भारत के सत महात्मा 


तारायणन्‌ नाम ज छेता, वारे तेने तजिये रे। 
मनसा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने भजिये रे॥ 
कुलने तजिये, कुटुम्बने तजियें, तजिये माने बाप रे। 
भगिनी सुत दाराने तजिये, जेम तुजे कचुको साप रे ॥ 
प्रथम, पिता प्रहलादे तजियो, नव तजियु हरिन्‌ नाम रे । 
भरत भत्रुष्ने तजी जनेता, नव तजिया श्रीराम रे॥ 
ऋषि पत्नी श्रीहरिनें काजे, तजिया निजमरथार रे। 
तेमा तेनू काइये ने गयु, पामी प्रदारथ चार रे॥ 
वृजवनिता विट्ठलने काजे, सरव तजी वन चाली रे। 
भणे नरमसंयों व॒न्दावनमा, ते तो घण भाहली रे॥ 
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सन्‍त परसदास 
'रसम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल । 
कबीर पोवन दुलम है, भागे सोस फलाल॥ ' 


-- सन्त फ़बीर 


. रामरस पीना वास्तव में अत्यन्त कठिन है, अहकार का सम्पूर्ण 
समपण किये बिना यह रस पीथा ही नहीं जाता हैं। सन्‍्त घरमदास, 
रामरस पीने वाले एक उच्चकोटि के महात्मा थे। सन्त कबीर के 
प्रधान शिष्यों में से एक थे, उनकी साधना कवीर ऐसे ज्ञानी सन्त के 
चरणदेग में स्वस्थ होने पर सफल हो गयी। सन्त घरमदास का 
जीवन काल पन्छहवी शताब्दी के तृतीय चरण से पूरी सोलहवी शत्ती 
की अवधि हैे। उस समय देश की राजनैतिक स्थिति विचित्र थी» 
केन्द्रीय शासनसत्ता में परिवर्तन होने की आशका सदा वनी रहती थी 
जो तलवार और सेनिक शक्ति का धत्ती होता था वह ज्ञासक बनने 
का सपना देखने लग जाता था। ऐसे राजनैतिक उथलू-पुथलवाले 
समय मे सन्त कवीर के शरणागत बनी धघरमदास ने निर्गुण, निराकार 
और अलख परमात्म तत्व का चिंतन कर सन्‍्तमत की नीव दृढ की । जीवन की 
गरव रता का रहस्य-उद्धाटन किया। प्रत्येक वर्ग का समच्चय कर आध्यात्मिक 
एकता और राष्ट्रीयता का सूत्रपात किया । 


धनो धरमदास का जन्म वाधोगढ में सम्बत १४७५ वि के 
लगभग हुआ था। वे कसौधन वनिया थे। घर में क्पार सम्पत्ति थी। 
वे निश्चित होकर व्यापार करते ये और साथ-ही-साथ भगवान को 
श्जा-अर्चा भी करते रहते थे। वे बचपन से ही भगवदभक्‍त और 
सात्विक वृत्ति के थे। साधु और रुच्तो की सेवा तया चास्त्रो के श्रवण 
| उनका मत बहुत छूगता था। भगवद्विग्नह के सम्मख घटो बैठ कर 
वे विशुद्ध मन से हरि की आराघना किया करते थे। श्रीमद्भगवद्गीता 
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२२६ भारत के सत महात्मा 


2-१० -पमयाएम>भव्वअ»»ध पैन डर फैली डी विन दि “परम ना पापा“ पर मय 


आदि में उनकी वडी श्रद्धा थी। 'अमरसुख निधान' ग्रन्थ में उनके 
सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है 


'धरमदास बधो के वानी, प्रेमप्रीति भक्ति में जानी। 
सालिगराम की सेवा करई, दया-धरम वहुते चित घरई । 


भगवत्त गीता बहुत कहाई, प्रेमम्नक्ति रस पीये अधाई । 
इस उद्धरण से उनके पूर्वाश्नम के भागवत जीवन का पता चलता हैं। 


एक समय वे तीर्थयात्रा के लिये मथुरा गये हुए थे। सन्त कबीर से 
मेंठ हुई, उनके सत्सग और उपदेश तथा आत्मज्ञान से धनी धरमदास 
वहुत प्रभावित हुए। कबीर के प्रति स्वाभाविक रूप से उनका आकर्षण 
बढ गया। कबीर ने घरमदास को ज्ञान दिया कि जब तक मन में 
सकाम भाव हैँ तव तक नरनारी नरक हे, निष्काम भाव का मन में 
उदय होते ही राम अपने हो जाते हेँ। उन्होंने कहा कि आत्मतत्व का 
रहस्य जानना, निर्गुण का भेद पाना सररू नहीं हैँ। गुरु की कृपा से 
ही निर्गुण परमात्मतत्व की जानकारी होती हैं। राम का किसी भी 
परिस्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिये, जीवन भले ही चला जाय 
पर राम न जाने पाये। सन्‍्त घरमदास कवीर के चरणों पर गिर 
पद्ट, उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया भवसागर से पार उतारने 
दी प्राथना की। घरमदास ने कहा 


गुरु पेया लागो नाम लखा दीजो रे। 

जनम-जनम का सोया मन॒वा, सचदन सार जगा दीजो ने । 

घट अधियार नंन नहि सूझे, ज्ञान की दीप जला दीजो रे । 

विप की लहर उठत घट-अन्तर अमरित बुद चुवा दीजो रे । 

गहरी नदिया अगम वह बरवा, खेंय के पार लगा दीजों रे । 

'घरमदास' की जरज गुसाई, अब की खेप निभा दीजों रे । 
मयूरा के सत्मग में उन्हें सन्त कबीर ने सोते से जगाया, 
आमप्राश दिया। पुछ दिनो के बाद सन्‍त घनी घधरमदास काशी 
गये। उनके निवासस्थान पर झास्न महारंथियों की भीड लगी रहती 
थी। रात -दिन पूजा खाट वा क्रम चछता रहता था। कबीर ने उन्हें 
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सन्त घरमदास २२७ 


काशी में दर्शन दिया। इस दर्शन का आशय परम गूढ था। इस बार 
धघरमदास कबीर के चरणों में समपित हो गये, मथ्रा में मन और 
वाणी ने कबीर को गुरु माना था पर काशी में हृदय ने उनको अपना 
प्रम गुर स्वीकार कर लिया। कबीर ने बोध दिया कि हरि के समान 
कोई दूसरा राजा नहीं हैं। तन, धन, परिवार और समे-सम्वन्धी 
साथ छोड देते हूँ पर हृदय में निरन्तर रमनेवाले राम कभी अपने 
आप से अरूग नही होते हे, वे ही परम घन हूँ, प्रियतम और प्राणाधार 
हँ । जगत नश्वर हूँ, उसका आत्मा से सम्बन्ध ही नहीं हो सकता हूँ। 
घरमदास के नयनो में जगत की विनश्वरता थिरक उठी, उन्हें जगत 
से देराग्य हो गया, थे वराग्य-रस के रसिक होकर कवीर के चरणों मे 
पूर्ण आत्मार्पण कर बेंढे। सन्त कबीर ने उनका आलिंगन किया, 
घरमदास सत्यनाम के व्यापारों हो गये। गुरु ने शिष्य को कौर 
शिष्य ने गुरु को पहिचान लिया। वे समस्त सम्पत्ति का त्याग कर 
काझी में ही रहने लंगे। उन्होंने कवीर से अपने हृदय की पीडा कहीं ! 
उन्होंने गृर में याचना की 
साहव खेड लगावो पारा। 

असी कोस में झील अर झाकर, असी कोस अधियारा । 

अेसी कोस बेत्तरनी नदिया, जहवा हँस उतारा। 

वढे-वडे सीकारी जोघा, आगे पग हे डारा। 

खाल खेंचि जम भूसा भरावे, ऐंचि लेहि जस आरा। 

लेखा मांगे जम फुरमाव, त्तीवन लोक है डारा। 

उपजत विनसत जनम बीतिगे, चौरासी की धारा। 

गगन सदिल में सतगूरु बोले, सुनि ऊँ सवद हमारा। 

धरमदास' चरनन पर बिनवे, अब की अरज हमारा । 
धनी घरमदास ने अपनी कथनी और करनी में कवीर के सन्‍्तमत-निर्गण 
तत्वचित्तन का भाष्य किया। गुर के उपदेश के अन॒कूल जीवन विताना 
ही उनका सिद्धान्त था। उनको उक्ति है... 

सदुगुर चारिड बरन से ऊेँचे।' 

उन्होने हे वन्दीछोर' सन्त कवीर साहव से सदा यही निवेदन किया कि 
आप मेरी ओर देखते रहिये, मुझे केवल आपका भरोसा है। यदि 
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२२८ भारत के सत महात्मा के सत्त महात्मा 


मुझसे भूल हो जाय तो आप ठीक कर दिया करें। आज तक में 
भूला हुआ था पर अब आप के निकट हें, मेरी ओर देखिये। 
में केवड आप को वन्दना करता हूँ। सारे दोपो को क्षमा कर मुझे 
अपनी भक्ति दीजिये। आप के विना मेरी पीडा दूसरा कोई नहीं 
हर सकता हूं। उन्होने गुरु की कृपा से प्रियतम की हालिमा का दक्षन 
उन्ही के स्वरूप में किया था, घरमदास का पद है. कितनी ऊँची 
अनुभूति भौर रस-अभिव्यञ्जना है 


साहेव, तेरी देखों सेजरिया हो। 
लाल महल के लाल कगूरा, लालिनि लागि किवरिया हो। 
लाल पलग के लाल विछौना, लालिनि लामि झलरिया हो। 
लाल साहेव की छालनि मूरति, लालि छालि अनुहरिया हो। 
'घरमदास' विनवे कर जोरी, गुरु के चरन वलिहरिया हो ।' 


वरमंदास के गुरु सन्‍त कबीर ने साहब की जो लाल झाकी देखी थी 
उसी का वर्णन इस पद में हुआ है। कबीर ने कहा था 


लाली मेरे छाल की जित देखू तित लाल। 
लाली देखन में चली, में भी हो गयी लाल ॥ 


सन्त घरमदास ने अपने नयनों में इसी दिव्य छालिमा का अमृत 
उतारा। इस लाली' का अनू भव ही उनके जीवन का सावनाक्रम था। 
उन्होने योगी का वेष बारण कर प्रियतम की खोज की। वे अपने 
प्रियतम के बिना बावले हो गये। 'प्रियत्तम के देश में सदा कवीर सन्त 
फा आना-जाना होता हैँ, उसका रहस्य वे ही जानते है ' -ऐसी घरम- 
दान की सुदृढ मान्यता थी। उनकी उक्ति है 


'मूतल् रहलों में सखियों, तो विपकर आगर हो। 
सतगुर दिहले जगाइ, पायों सुश्-सागर हो।' 


तर 


हबीर रूपी प्रियतम की प्राप्ति से वे आवागमन के बन्धन से छट गये। 
सन्त घरमदान ने ऊवीर-सन्‍्य की छत्तीसगढ़ी शाखा का उत्तरदायित्व 
सम्हाल्य था। उन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह वीजक' के रूप में 
सुरक्षित किया । लोगों ने कबीर के देहत्याग के बाद धरमदास को 
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सन्त धघरमदास २२९ 


9 ८--००---ाशाकास ५० धमाका पुरम--- का. 


ही उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने सम्वबत्‌ १६०० वि के लगभग 
चोला छोडा। वे सदा कबीर के पुण्यमय दर्शन के लिये तरसते रहते 
थे। उनका विश्वास था कि सन्‍्त कवीर से ही इस भवसागर से मेरा 
उद्धार हो सकता हूँ। सच्त घरमदास भावक सन्त थे, उनकी वाणी में 
मिठास और सरसता का दर्णन होता है! 


रचना 


घरमदास की वानी -उनका एक सग्मह प्रकाशित है। उन्होंने जनभापषा में 
सपने भाव प्रकट किये । 


वाणी 


हमें एक अचरज जानि पर॥ 
जल भीतर इक व्‌च्छा उपज, ता में अगिन जरे। 
ठाढठी साखा पवन झकौरे, दीपक जोति बरै।। 
माथे पर तिरबेनी वहत हैँ, चढि ऊपर असनान करे। 
लरजे गरजे दामिनी दमक, कामिनि कलस भरे॥ 
मदटी का गढ़ कोट बना हूँ, जामें फौज लरे। 
सूरवीर कोऊ नजरि न आवे, नाहक रार करे॥ 
साहव अमर मरे न कवहें, नाहक सोच करे। 
'धरमदास' या पद को गावे, फिर कवहें न दर ॥ 


फहो केते दित जियवों हो, का करत गुमान। 
कच्चे बाॉसन का पिजरा हो, जामें पवन समान । 
पछी का कोन भरोसा हो, छिन में उडि जान। 
कच्ची माटी के घडवा हो, रस-वूदन सान। 
पानी चीच वतासा हो, छित में गलि जान। 
कागद को नंया वनी हो, डोरी साहेव हाथ। 
जीने नाच न्चँ हो, नाचव वोही नाच। 
घरमदास एक चनिया हो, कर झूठवजार। 
साहेव कवीर वनजारा हो, करे सत वबैपार॥ 
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मितऊ मर्डया सूनी करि गेलो। 
अपन बलम परदेस निकरि गेलो, 
हमरा के कछवो न गन दे ग्रेलो। 
जोगिन होइ के में वन-वन' दूढ़ों 
हमरा के विरह -वेराग दे गेलो। 
संग की सखी सब पार उतरि गली, 
हम घन ठाढी अकेली रहि गलो। 
'धरमदास' यह अरज करतु हैं, 
सार सबद सुमिरन दे गेलो। 


चढि अमवा की डारि, अकेली घन कारे खडी। 
चले जाव मृरख गवार, मोरि तोहि कारे पदी। 
की तोरी सासू दारुनिया, को नहर दूर वसे। 
की तोरा पिय परदेस, जोहत वाकी वाट खडी। 
ना मोरी सासू दारुनिया, न नेहर दूर बस। 
हमरे वलम परदेस, जोहत वाकी वाट खडी। 
पचरग पहिरि चुनरिया, ऊपर घरो आरसी। 
सतगूर॒ संग सुजान, समूुझे मोर पारसी। 
यह मंगल सतलोक, हस जन गावही। 
कह कबीर घरमदास' प्रंम पद पावही। 
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रंसिक वेष्णव चण्डादास 
'कर घरू करू मोहे पारे, देव में मपरुब हारे, कन्हँया। 
सखि सब तेजि चल गेली, न जानू फोन पय भेली, कन्हेया।। 
हम न जाएब तुम पासे, जाएवं, औघट घाटे, फन्‍्हेया। 
विद्यापति एहो भाने, गूजरि भजु भगवाने, फन्‍्हँया।॥ 


“-सहाकवि विद्यापति 


प्रेम-धर्मी चण्डीदास परम वेष्णत थे, रसिक सन्‍्त और योगी थे। 
शस्य श्यामला बगमूमि में उन्होने जिस श्रद्धा से राधाकृष्ण के शुगार 
और प्रेम का चिन्तन किया उसकी मौलिकता संदिग्ध नहीं हँ। वे 
वंप्णव सहज सम्प्रदाय के रसिक महात्मा थे, उन्होंने आजीवन राघा- 
कृष्ण की लीला से अपनी भक्तिमयी सरस वाणी का चिन्मय शुगार 
सम्पन्न किया। अपाथिवता के घरातलपर अपनी भ्रेम-साथना की परीक्षा 
की / चण्डीदास ने अपने सरस प्रेमपूर्ण लीलात्मक पदो से वगाल में 
भागवतघम का वीजारोपण कर परम सूख-सुखराज, महा आनन्द को 
अनुभूति की, क्ृप्णनक्ति का दान किया। मध्यकालीन बंगाल या 
भारत में ही नही, समस्त विश्व में साहित्य में मानवीय सम्बन्ध को 
लेकर एक ऐसे दिव्य प्रेम का उदय हुआ जो सर्वथा अमृतपूर्व, अलौकिक 
ओर पविन्न था, अपाथिव था। इस दिशा में भारतीय परम्परा में 
चण्डीदास का नाम अग्रगण्य हँ। विश्व वाहुमय के हृदय ने चौदह॒वी 
से सोलहवी शताब्दी तक भगवदीय प्रेम का पाथिवता और अपार्थिवता 
की समन्वय-भूमि पर रसास्वादन किया। भारतीय साहित्य मे राघा- 
कुप्ण के ही प्रेमगान की प्रधानता रही। वेष्णव सन्‍्त चण्डीदास का 
समस्त जीवन भगवदीय प्रेम-्साघतना से परिपूर्ण था। उन्होने अपनी 
पदावली में सर्वेत्र श्रीराधाकृष्ण के मधुर प्रेम-रस के गीत गाये हे। 
चण्डीदास का नाम सुनते ही नयनो में प्रेम के अश्रु उमड पडते हैें। 
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मानों मघकर कनक कमल में विलास कर रहे हो, रमणी का शरीर 
सौन्दर्य और सुषमा में ढला हुआ था, सिर से पैर तक सुन्दरता 
मूतिमान होकर उसकी प्रदक्षिणा कर रही थी। चण्डीदास के नेंत्री 
ने शुगार की देवी का दर्शन किया, चिन्मय लावण्य के कठ-देश से 
उनकी वाणी ने अपने हृदय-देश में प्रेम की सजीव प्रतिमा का 
आवाहन किया, चण्डीदास के रसिक मन ने देवी का स्तवन किया 
शु गार का गान गाया 


'श॒गार रस वूझिवे के, सव रस सार शृगार जे। 
श॒ गार रसेर मरम वृझे, मरम बृझ्ििया शु गार यजे। 
सकल रसेर श गार सारा, रसिक भगत शूु गारे मरा। 
किशोर किशोरी दुई टी जन, शृगार रसेर मूरति हन । 
गरुवस्तु एवं वलिव काय, विरिचि भवादि सीमा ना पाय । 
किशोर किशोरी जाहा के भजे, ग्‌रु वस्तु से सदाइ यजे | 
चण्डीदास कहे ना वूझे केह, जे जन रसिक वूझये सेह | 


रमणी ने उनकी ओर देखा। दोनों एक दूसरे की सात्विक प्रेम- 
भावना से विमृग्घ हो गये, आसक्त हो गये। चंण्डीदास के निस्पन्द 
अधरो ने प्रेममयी रमणी के चरणों का सस्वर अभिवादन किया। उन्हें 
रामी के रूप में भागवत शुगार की दिव्य प्रेरणा का दर्शन हुआ। 
इस दर्शन में वासना और कामासक्ति की गन्ध तक नहीं थी। रजक 
कन्या ग्राह्ममण देवता वी दूर से ही चरण घ॒लि लेकर मस्तक पर चढा 
सकती थी और चण्डीदास उसे केवल आशीर्वाद दे सकते थे। वे नित्य 
रजक-रमणी को देखने आते थे, दोनो विना एक दूसरे को देखे नही 
रह सकते थे। चण्डीदास की कठभारती ने रामी के पवित्र सौन्दर्य 
में अलौकिक और दिव्य प्रेम का दशन किया। वह उनकी सब कुछ 
हो चली। वाशलीदेवी में उनकी निप्ठा घढने लगी। रामी के सौन्दर्य 
ओर प्रेम से प्रेरणा पाकर वे राघाकृष्ण सम्बन्धी सरस प्रेमपूर्ण पदो की 
रचना करने लगे। उन्हे कण-कण में राधाकृष्ण के सौन्दर्य का दर्शन 
होने लगा। लोग उन्हें पगछा चण्डी' कह कर पुकारने लगें पर उनकी 
वृत्ति तो राघाकृप्ण को भक्ति में अन्तर्म्खी हो उठी। . रामी का 
नाम रामिनी, राममणि, त्तारामणि आदि था पर वह साहित्य में 
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रामी नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उसने वाशुलीदेवी के मदिर में परिचा- 
रिका का काम करना आरभ किया पर जब मन्दिर के अप्रिकारियो 
को पुजारी चण्डीदास से उसके प्रेम-सम्बन्ध का पता चलना तो उन्होंने 
दोनों को मन्दिर से बाहर निकाल दिया। समाज वालो ने चण्डीदास 
को चहिष्कृत कर दिया। लोगो ने चण्डीदास के बंडें भाई भकुछ ठाकुर 
को समझाया कि यदि चण्डीदास प्रायश्चित करें तो जाति मे लिये 
जा सकते हें, चण्डीदास का रामी से शरीर-सम्वन्ध नाम मात्र को 
भीन था, दोनों प्रेम-राज्य में आत्मा के माध्यम से सम्बद्ध थे, दोनो 
एविभ्र थे, इसलिये चण्डीदास ने कहा कि में रामी के साथ ही कुछ 
में आ सकता हेँ। प्रायश्चित स्थगित हो गया। रामी के प्रति चहडी- 
दास की पवित्र भावना का दर्शन उनके पदों में होता हूँ वे रामी के 
प्रति आत्मा के स्तर से पूर्ण समर्पित होकर भी राधाक्ृष्ण के ही 
सक्‍त बने रहे-यह्‌ उनके चरित्र की पवित्र मौलिकता हैँ, दिव्य 
अलौकिकता हैं। इसी प्रकार रामी भी उनके पवित्र प्रेम-राज्य में 
निवास करती थी। प्रायश्चित का प्रश्न उठने पर रामी ने नकुरु 
ठाकुर से निवेदन किया था 


चण्डीदास साथे धोविनी सहिते 
मिश्रित एकई प्राणे॥* 
रामी का प्राण चण्डीदास के प्राण में मिश्रित हो गया था। चण्डी- 
दास ने प्रायश्चित पर छात मार कर रामी के चरणों में अत्यन्त 


श्रद्ा और पवित्र भक्ति से अपाथिव-दिव्य प्रेम के घरातल पर जआत्म 
तिवेदव किया था, 


'एक निवेदन करि. पुनि पुति, शुनि रजकिनी रामि। 
युगल चरण शीतल देखिया, शरण रूइलाम आमि। 
रजकिनी रूप, किशोरी स्वरूप, फामगध नाहि ताय। 
ना देखिले मत करे उचाटन, देखिले पराण जुडाय ॥ 
तुसि रजकिनी आमार रमणी, सुमि हु मातृ-पित्त। 
तिसध्या याजन, तोमारि मजन, तठुमि चेदमाता गायत्री ॥ 
तुमि वाग्वादिनी, हरेर घरणी, तुमि से गछार हारा। 


तमि स्वर्ग-्मर्त्य, पाताल-पर्वत, तमि से नयनेर तारा॥ 
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तोमा विने मोर सकलि आधार, देखिले जुडाय आखि। 
/ जे दिन ना देखि उचोद बदन, मरमे मरिया थाकि।॥। 
ओ रूप माधुरी, पासरिते नारि, कि दिये करिब वह] 
तुमि से तन्‍्त्र, तुमि से मन्त्र, तुमि उपासना रस॥ 
भेवे देख मनें,ए तिन भूवने, के आछे आमार आर। 
वाशली आदेशे कहे चण्डीदासे, घोपानी चरण सार॥ 


रामी के प्रति चण्डीदास के प्रत्येक भाव का चित्राकन इस पंद 
में मिलता है। चण्डीदास ने रामी को प्रेम-रमणी, वेदमाता गायत्री, 
सरस्वती और साक्षात्‌ माता-पिता के रूप में देखा। रामी को छोड 
करी उनको ससार में कोई अपना न दीख पडा जिसकी प्रेरणा से वे 
आध्यात्मिक साधना में, राघाकृष्ण की भक्ति में और प्रेम की चिन्मयी 
अनू भूति में गति करते । एक उच्च कोटि के वेष्णव भक्‍त कवि के 
रूप में उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैछ गयी। वे निरन्तर राधाक्ृष्ण 
के सम्बन्ध में पद रचने लगे और विचित्रता तो यह थी कि उन्हे 
गा-गा कर अपनी स्व॒र-माधुरी से आराध्य राघाकृुष्ण का मनोरणब्जन 
भी करते थे। 


पदकल्पतरू से पता चलता हँ कि उनकी क्ृष्णभक्ति से आईऊक्ृंष्ट 
होकर परम क्ृष्णमक्त महाकवि विद्यापति ने उनसे मिलने की इच्छा 
प्रकट की। उस समय चण्डीदास युवावस्था में थे और कवि रज्जन 
विद्यापति की अवस्था अधिक हो चुकी थी। वे मिथिला के अधिपति 
शिवर्सिह के परम मित्र थे, उन्हे उनका राजाश्रय प्राप्त था। एक 
वार शिवर्सिह उनको साथ लेकर गौड राज्य का परिदर्शन कर रहे 
थे। विद्यापति चण्डीदास के निवासस्थान नन्नरा ग्राम के लिये चल 
पड । चण्डीदास को इस वात का पता नहीं था कि मंथिलि कोकिल 
उन्हें धन्य करने स्वय ,«आ रहे हें, उनको इस यात की जानकारी थी 
कि नान्नुरा के निकट ही शिवर्सिह के साथ विद्यापति का आगमन 
हुआ हूँ। वे वडे उल्लास और उत्साह से कविशेखर के दर्शन के लिये 
गोड बंगाल को राजघानी मगल कोटि की ओर चल पडे। दोनों 
एक दूसरे से मिलने आ रहे थे। भगवती भागीरथी के तट पर वट 
वृक्ष के नीचे दोनो दृष्णभक्निमर्मज्ो का साक्षात्कार हुआ। चण्डीदास 
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ठाकुर ने महाकविकी चरण घूलि मस्तक पर चढा छी। कवि कण्ठहार 
विद्यापति ने उनका प्रेमपूर्वक आलिगन किया और सराहता की कि 
दस्यश्यामला वग भूमि ही नहीं समस्त भरत खण्ड को पृथ्वी आप को 
कृप्ण-मक्ति और राधाकृष्ण के प्रेम-काव्य से पवित्र और धन्य हो 
गयी हँ। आप भागवत कवि है, रसिक सन्त हे। दोनों का मिलन 
अदुमत था। चण्डीदास देष्णव सहज सम्प्रदाय के अनुयायी थे। सहजिया 
वेष्णव सम्प्रदाय वज््याव अथवा सहजयान से विशेष प्रमावित था। 
सहजयान में परमानद-महासख अथवा सुखराज की प्राप्ति ही साधना 
का लक्ष्य हैं। सहज चैप्णब सम्प्रदाय में परमात्मा की प्रेमानन्द-प्राष्ति 
ही उपासना की मूलभूमि हैं। प्रेम-घर्म ही परमात्मा की भक्ति का 
पर्याय हें। जीव भगवात का अश हँ इसलिये प्रेमस्वरूप परमात्मा 
की प्राप्ति ही उसकी सिद्धि की परमावस्था हैं। इसी परमावस्था की 
ओर चण्डीदास ने अपती प्रेम-साधना प्रवाहित की। सहज वेष्णव 
भक्ति रागानगा हें। इस सम्प्रदाय में यह स्वीकार किया गया हैँ कि 
प्रत्येक मनृष्य में रूप और स्वरूप तत्व विद्यमाव रहते हे, श्रीकृष्ण का 
आध्यात्मिक तत्व ही स्वरुप है, भौतिक तत्व रूप कहलाता हैँ ) इसके 
अनू सार भ्रत्येक पुरुण और स्त्रीको अपने रूप में स्वरूप का आरोप 
कर रूपगत आसक्ति का प्रेम में दिव्यीकरण करना पडता हूँ । रूपगत 
आसकिति वासना हँ, स्वरूपगत अनू रक्ति ही क्ृंप्णभक्ति अथवा प्रेम 
है, इस प्रेम की प्राप्ति के लिये साधक को परकीया भाव का आश्रय 
अहण करना पडता है। रूप में स्वरूप का आरोप होने पर साथक 
सहज मानव की स्थिति में प्रवेश करता हे। इसी सहज मानव की 
जोर लक्ष्य कर चैप्णव भक्त चण्डीदास ने कहा था। 


'मानूप नाम विरल धाम, विरल ताहार प्रीति। 
चण्डीदास कहे सकलिविरिल, के जाने ताहाररीति ॥।' 


चण्डीदास नें अनभव किया कि सहज मानव की स्थिति में आने 
पर ही शुद्ध सात्विक गूण के उदय के बाद सौन्दर्य -मावयंनिधि राघा- 
कृष्ण को रताननति होती हैं; चण्डीदास ने इस मार्ग को श्रेय दिया 
वे रागमार्यी वंपष्णत थे। चप्डीदास ने सहज तत्व का दर्शन आनन्द, 
परमानद सहजानन्द जौर विरमानन्द के माध्यम से किया। विरमानन्द 
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२३८ भारत के संत महात्मा 


पूर्णतम मुक्ति की स्थिति हैँ। चण्डीदास नें अपने आत्मा-्माध्यम से 
राघा-कृष्ण की सयोग-सुखराशिका अनुभव किया। राधा-भाव के स्तर 
से उन्होनें कहा कि है कृष्ण जन्म-जन्म से आप हो मेरे प्राणाघार 
प्रियतम है उनकी उक्ति हूं 


'चण्डीदास वले, शुनह नागर राघाय मिनति राख । 
पीरिति रसेर चूडा मणि हये, सदाइ अन्तरे थाकि ।' 
चण्डीदास ने कहा कि सहज सहज सब लोग कहते है पर सहज 
को बिरले ही जान पाते हैं। जो अन्धकार को पार कर ज्योति के 
आनन्‍्द-राज्य में प्रवेश करता हैँ वही सहज तत्व समझ पाता हूं ।चण्डी- 
दास ने कहा 


'निज' देह दिया भजिते पारे, सहजे पीरिति वलिव तारे। 
सहजें रसिक करये प्रीति, रागेर भजन एमन रीति। 
एरवनि सेरवनि एक हेले, सहज पीरिति ना छाडें मेले । 
सहज वृझिये जे हय रत, ताहार महिमा कहिबे कत। 
चण्डीदास कहे सहज रीति, वुझिया नागरी करइ प्रीति ।' 


रामी और चण्डीदास दोनों सहज मतावलम्बी थे। रामी भी चण्डी- 
दास की प्रेरणा से कविता करती थी। उसने कहा है कि चण्डीदास के 
विना मेरे लिये समस्त ससार अन्धकार पूर्ण हँ। चण्डीदास के नयनों 
के लिये रामी पवित्र प्रेममयी परकीया-मभाव-साधना की चिन्मय प्रतीक 
थी। भाव की पवित्रता, भक्ति और आत्मगत सहज आसक्ति के 
कारण चण्डीदास की प्रेम-डीला भगवदीय छीला की रसभूमि हो गयी। 
नण्डीदास को रामी समाज के लिये श्रद्धा भर पूजा की देवी हो गयी। 
रामी उनके लिये हाड-मास की रमणी नहीं थी, रसाकृति थी। 


वाशुली देवी ने चण्डीदास को वेदान्त से परे रस-्समुद्र का मर्म 
समझाया था। साधन का बीज बताया था। वाशुली देवी की क्रपा 
से ही उन्होंने मागवत प्रेम-राज्य में प्रवेश किया। उनकी प्रेम-साथधना 
उच्च कोटि को थी। राधा-ऋष्ण के प्रेम में वे रात-दिन मग्न रहते थे। 
उनका भगवदीय प्रेम सवंथा छोकोत्तर और चिन्मय था। उसमें सर्वत्र 
माधुय ही अभिव्यक्त दीख पदढता है। उनके पद-गान में प्रेम कौर 
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रपिक दंष्णद चण्डीदास २३९ 


विरह के अन्योनाश्रय सम्बन्ध का सुन्दर चित्रण हुआ हूँ। वे मिलन में 
विरह के दुख से सदा आशकित रहते थे। उन्होने आजीवन प्रीतिकी 
व्याधि का सामना किया, वे सदा प्रेम-चाण से विद्ध रहते थे) उन्हें 
भगवत्पेम की प्राप्ति करने में समाज का दोपारोपण तनिक भी रोक 
नही सका। उन्होने कहा कि जो प्रीति करता है उसे किसी भी प्रकार 
के कलूक से भगभीत नहीं होना चाहिये, प्रेम तो भगवात का भाव- 
विग्रह है, भक्ति-लप हैँ। प्रीति के मृक पिरह की वेदना का अनुभव 
चण्डीदास ने लोक-मर्यादा मौर सामाजिक वन्धन को ताक पर रख 
कर किया, उनके लिये मानवीय प्रेम भी स्वर्गीय हो गया, मानवीय 
स्पस्थ आसकिति को उन्होने अपने अन्त'करण की शुद्धता से भगवद्भक्ति 
में स्वस्थ कर लिया। उन्होने प्रेम की मर्यादा गायी हैं . 


'पीरिति बलिया, एकटी कमर, रसेर सायर माझे। 
प्रेम-परिमल, लूवघ समर, घायरू, आपन काजे।॥| 
समरा जानये कमल माध्री, तेइ से ताहार बह । 
रसिक जानये रतेर चातुरी, आने कहे अपयश ॥। 

सइ ए कथा वूझिवे केश 

जे जन जानये, से जदिता कहे, केमने घरिवे दे। 

घरम करमलोक-चरचा ते, ए कया चूझिते नारे॥ 
एतिन आऔद्धर जाहारमरमे, सेइ से चूझिते पारे॥ 
चण्डीदास कहे शव लो सुदरि, पीरिति रसेर सार। 
पीरिति रसेर रसिक नहिले, कि छार परान तार।॥!' 


चण्डीदास के राघा-कृ्ण-प्रेम-गान ने पूर्वराग, दौत्य, अभिसार, 
सम्भोग, मिलन, आत्मनिवेदव आदि पर पूर्ण प्रकाश डाल़ा है। चण्डी- 
दास ने राधाकृप्ण के रूप-सौन्दर्य-नचितन की गहरी नीव पर अपना 
प्रेम-राजप्रासाद समस्थित किया। समस्त चराचर में उन्हे अपने प्रेम- 
देवता का ही सोन्दर्यदर्शश हुआ। चण्डीदास ने राघा-तत्व की परख 
अपने हृदय को फोमलतम भक्ति के सिंहासन पर की। वे नित्य 
कुृप्ण-प्राणमयी के रुप में चण्डीदास द्वारा चित्रित की गयी हैं। वे 
श्रीकृष्ण को अनन्त समिनी हे। चण्डीदास ने ऐसी राघा की भक्ति 
को जिन्होंने अपना प्राण नन्दनन्दन में पूर्णरप से समर्पित कर दिया। 
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२४० भारत के सत महात्मा 


पण्डीदास की राधा का मन पूर्ण रूप से यमुना किनारे कदम्ब के 
नीचे त्रिभगी रूप में खड़े होने वाले न्नजनन्दन ने अपना लिया। उनकी 
वशी में चण्डीदास ने सदा 'राघा-राघधा' का ही स्वर सुना। श्याम- 
सुन्दर की प्रत्येक आज्ञा में रत रहने वाली राघा की ही लीलामक्ति 
चण्डीदास ने गायी। एक पद में राधाकृष्ण के पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध 


हिल 


का उन्होने अत्यन्त दिव्य चित्रण किया है उनका कथन हे 


नागर चतुरमणि कहेन एक टिवाणी, शून शुन सुकुमारी राधे । 
दोौडाइते शिख आगे, तबसे भलाई लागे, तवे वाशी शिखाइव साधे ।। 
घरह आमारवेश, आरोह चरण शेष, पदेर उपर देह पद। 
तिभग हड्या रउ वाशी सने कथा कउ, वाशी गाउ हइया आमोद ॥। 
शनिया आनन्द वडी से नव किशोरी गौरी, त्रिभगिम मागिम सुठाम। 
धरियाराघार करे नागररसिकवरे, अगूलि घराइ ते शिखान ॥ 
रन्ध्रे-रन्श्र से अगू ली, शिखाइ छे वनमाली, देह फुकु सुकुमारी राधा । 
वाजाह मधूर तान, मन्द मन्द कर गान, तिले केउ नाहि कर वाधा ॥ 
हासि कहे सुबदनी, एवं किशिखिवे आमि, अलपे अलपे जदि परि। 
कहेन रसिकराज बूझितुमि पाबे लाज, चण्डीदास जायवलिहारी ।' 
राधाकृष्ण की लीला का चिन्तन ही चण्डीदास का प्राणघत था, 
उनके रूप और सीन्‍्दर्य की स्मृति ही चण्डीदास की भगवद्भक्ति 
थी। उन्होने राधाकंप्ण की मधुर रस को उपासना की। उन्होने 
अध्यात्मपक्ष से परकीया भाव का वरण कर अपनी भगवद्भक्ति चरितार्थ 
की । उनका परकीया-भक्ति-भावसदा मनोगत ही रहा, देह सम्बन्ध 
में उसका कभी अवतरण नहीं हो सका। उन्होंने भगवद्भक्ति की 
प्राप्ति के लिये परकीया-भावगत दिव्य प्रेम की आग में शरीर 
को तृण के समान जला कर राख कर देने में ही परम सुख का 
साक्षात्कार जिया । वे श्यामसुन्दर का ही रात-दिन चित्तन किया 
करते थे उनकी एक स्थल पर भक्तिपुर्ण मार्मिक उक्ति हैँ 
'ए तिन भूवने ईश्वरगति। 
ईश्वर -छाठिते पारे झकति ॥ 
ईब्वर छाटिते देह ना रय। 


मानप भजन कैमने हय।॥। 
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रफ्तिक चेष्णद उण्डीदास २४९१ 


साक्षाते नहिले किछई नइ॥। 
मत्ते ते भाविले स्वरूप हये॥। 
कहे चण्डीदास बझये के । 

इहार अधिक पुछये जे॥४ 


चण्डीदास को सदा अपने प्रियतम के वियोग का भय वना रहता 
था। वे निरन्तर विरहोन्माद में उद्विग्ग रहते थे। उन्होने अनुभव 
किया कि हसते-हसते तो मेने प्रेम किया था और रोते-रोते समय बीत 
रहा हूँ। उनकी उक्ति हैँ कि कौन कहता है कि प्रीति अच्छी वस्तु 
हैं। प्रीति के कारण मेरी जो अवस्था हो गयी हैं उसे देख कर सशय 
होता हूँ कि प्राण रहेगा या चला जायेगा। चण्डीदास ने भगवद के 
वियोग-पक्ष की व्यथा का भी विदश्येप अनुभव किया" उनका कथन हैँ 


एमन पीरिति कभमु देखि नाइ शूनि, 
प्राण पराणे बाघा आपना आपनि। 

दृहुं कोले दुहु कान्‍दे विच्छेद भाविया, 
तिल जआब ना देखिले जाय जे भरिया। 
जल बिना मीन जेन कवहु ना जीयें, 
भानुप एमन प्रेम कभ्‌ ना शनिये। 
भान्‌ कमर वलि सेह हेन नहे, 

हिमे कमल मरे, भान्‌ सुर्खे रहे। 
चातक जलूद कहि, से नुहे तुलना, 
समय ना हले सेह ना देय एक कणा। 
कुसुम मधुपे कहि सेहू नहें तु 

ता एड भ्रमरा आपनि ना जाय फूछ। 
कि छार चकोर चोद दृह, सम नहे 
तिभूवन हेन नाइ चअण्डीदास कहे।' 


वृण्डेदास भगवान्‌ के प्रेमी भक्त और विरह-योगी थे। उन्होने शास्त 
सम्मत, निगमागमगत भगदव॒त्पेंम की साधना की। चण्डीदास और उनकी 
रामी दोनों राधिका के रसराज्य की प्रजा थे । उन दोनो ने रूप 
में स्वरूप का परिन्नान प्राप्त कर तथा भगवदीय प्रेम-सरोवर में स्नान 
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२४२ भारत के संत महात्मा 


कर राघाकृष्ण के चरण में आत्मार्पण कर दिया। चण्डीदास को सहज 
प्रेम-मवित राघाकृष्ण की शरणागति का दूसरा नाम हें। 


सम्वबत्‌ १५३४ वि में चण्डीदास ने देह का परित्याग कर भगवद्‌ 
प्रेमराज्य में प्रवेश किया। उनकी अन्तिम जीवन-लीला की कथा 
अमित वेदनामयी हे। वे किण्णहार ग्राम में अपने एक मित्र के घर 
पर बैठ कर प्रेमन्गान गा रहे थे, उनके नयनो में बन्ननरमण और 
उनकी राधा की सीनन्‍्दर्य-माधघुरी छलक रही थी, वे आत्मा के दिव्य 
स्वर से भगवान का आवाहन कर रहे थे कि ठीक उसी समय सहसा 
छत गिर जाने से उनके प्राण चल वबसे। वे प्रेमी भक्त, रसिक सन्त 
ओर विरह-योगी थे। 


रचना 


चण्डीदास ने राघाकृष्ण के सम्बन्ध में अनेक सरस पद लिखें। 
रामी सम्बन्धी उनके पद उपलब्ध हैं। 


पद्‌ 


सखि कि ब॒के दारुणव्यथा, से देशे जाइव जे देशे ना शुनि। 
पाप-पिरीतिर-कथा । 

सइ के वले पीरिति भाल। 

हॉोसिते हासिते पीरिति करिया, कोदिते जनम गेल । 
कुलवती हुइया कुले दोठाइया, जे जन पीरीति करे। 
तुपेर अनल से जन साजाइये, एमति पुडिया मरे। 

हाम अभागिनी जनम दुखिनी, प्रेमे छछ छल आओखि। 
'चण्टीदासः कहें जेंमति हल, पराण सशय देखि। 


ध्याम वामे बैेठल किशोरी, मेथे जेन मिश्ययें विजुरी। 
सोनार कमले मधुकर, तेमति साजर कलेवर । 

दुहु रूप ना जार कथन, कोटि कोटि म्‌रछे मदन। 

महचरी कुज निकेतने, केह करें चामर व्यजने। 
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'(सिक्त वृष्णद उचण्डीदास २४२ 


केह वा चन्दन दिछे गाय, केह चुया ताम्बुल जोगाय। 
केह करे पारवा मृदु वाय, चण्डीदास' दुहु गुण गाय। 


सइ के वा सुनाइल श्याम-नाम। 

कानर भीतर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल मोर प्रान । 

ना जानि कतेक मध्‌ क्ष्याम नामे आछेगो बदन छाडिते नाहि पारे । 
जपितै जपिते नाम अबश करिल गो केमने पाइव सइतारे। 
नाम-परतापे आर ऐछन करिल गो अगेर परशे किवा हय । 

जे खानें वसति तार नयने देखिया गो यूवति घरम कीछे रय। 
पाशरिते करि मने पाशारान जायगो, कि करिवो कि हवे उपाय | 
कहे द्विज चण्डीदास' कुलबती कुल नाशेजापचार यौवन याचाय। 


मानृुष मानुप, सवाई बलूये, मानप केमन जन। 
मानूप रतन, मानूप जीवन, मानूप पराण घन । 

भुवत भुलये, ए सब लोके, मरम नाहिक जाने । 

मानुपेर प्रेमा, नाहिक जीव के, मानप से प्रेमा जाने। 
जे जन मानूप, से जाने मानुष, मानुपे मानुप चिने। 
ए लोक मानुप, ए दुयेरवरू, मानुषे मानप जाने । 
मानुष जारा, जीयन्ते मरा, सेइ त मानूप सार । 

मानुप लक्षण, महा भाग्यवान, मानूप सवार पर । 
मानुप नाम विरल धाम, विरल ताहार प्रीति । 
चण्डीदास” कहे, सकलि विरल, के जाने ताहार रीति । 
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भी घर से वाहर निकलने पर लोग उनके लिये चितित हो उठते थे। 
वे स्वभाव के बड़े चचल थें। दिन भर वार्गों में या सरोवर के किनारे 
अपने साथियों के साथ घूमा करते थे। ब्रह्मपुत्र सरिता में तेरा करते 
थे, वन में हरिणों के पीछे दौडते रहते थे। बारह साल के हो गये पर 
शिक्षा में उनका मन ही नहीं लगता था। एक दिन वे वाहर से खेल 
कर देर से आये, दादी भोजन परोसकर प्रतीक्षा कर रही थी, वे 
चितित ओर उदास थी। शकरवर ने उदासी और चिता का कारण 
पृछा। दादी ने कहा कि तुम्हारे कुल में बडे -बड़े विद्वान होते आय 
है, उन्होंने तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा और ख्याति बढायी हैँ पर तुम 
खेल-कद में इतने आसक्त हो चले हो कि वश की मर्यादा की रक्षा 
होने में सन्देह हें। शकरवर को दादी की बात लग गयी। उन्होनें उनके 
चरण छूकर प्रतिज्ञा को कि में अवद्य पढ़गा और लोगों में अपने 
पाण्डित्य द्वारा भगवद्भक्ति का प्रचार कर जीवन सफल करूँगा | वे 
होनहार और सस्कारी थे, उनका मने खेंल-कृद से उचट गया। 


महान शास्त्रश ओर सस्क्ृत के अद्वितीय विद्वान महेनद्र कन्दरि की 
पाठशाला में वे अध्यमन करने लगें। शकरवर की प्रतिभा और गर- 
भक्ति से महेन्द्र कन्दलि बहुत प्रभावित थे। बारह-तेरह साल की ही 
आय में वे काव्य-रचना करने छगे, उनके उच्चकोटि के काव्य-सजन 
से गुरु बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन विचित्र घटना हुई। पाठशाहा की 
छुट्टी हो गईं थी। विद्यार्थी अपने-अपने घर के लिये चल पडे। केवल 
शकरवर रह गयें। एकादशी को तिथि थी। पाठशाला के आहते में 
ही एक वृक्ष के नीचे शकरवर विश्राम करने छूगे। उनकी आंख छूग 
गयी। धृप तेज थी। , भदहदेन्द्र कन्दलि कही जा रहे थे, उन्होने शकरवर 
को देखा और आइचर्य में पड यये कि एक सोप उनके सिर पर फन 
की छाया डाल कर रक्षा कर रहा हैँ। . वे शास्त्रज्ञ थे, वे समझ गये 
कि शकरवर के रूप में घरती पर किसी दिव्य विभति का अवतरण 
हुआ हू । उन्होने उन्हें 'देव” की उपाधि दी। शकरवर गरु के आशीर्वाद 
से शकरदेव हो गये। उनके पूर्व जीवन के पृण्य जाग उठे, मन में 
मसार के प्रति वेराग्य का भाव बटना आरम्भ हो गया। अध्ययन 
समाप्त कर वे घर आ गये, गुरु से विदा ली। महेन्द्र कन्दलि ने 
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उनकी योग्यता और पौराणिक अध्ययन में निपुणता देख कर घोषणा 
की कि शकरदेव बहुत बडे ज्ञानी, ईश्वरमक्त और योगी हें। घर 
आकर वे तटस्थन्से रहने लगे, योगाम्यास करने लगे। उनके पिता 
कुसुमवर॒ सशकित हो गये कि कही शकरदेव सन्यासी न हो जायें। 


तेईस साल की अवस्था में एक प्रसिद्ध कायस्थ कुछ की कन्या 

सूयवती से उनका विवाह कर दिया गया। गृहस्थाश्रम में उनका मन 
तनिक भी नहीं रूगता था। वे रात-दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं 
का चिन्तन किया करते थे, भागवत पुराण का पाठ करते थे और 
योगास्यास में अपने अधिकाश समय का सदुपयोग करते थे। थोड़े 
समय के बाद उनके पिता ओर पत्नी का देहान्त हो गया । पिता की 
मृत्य से उनके कोमल हृदय को बडा घवक्‍का लगा। उच्होने तीर्थयात्रा 
का निरचय किया। अपनी कन्या मन्‌ का विवाह-सस्कार सम्पन्न कर वे 
अपने कुलपुरोहित रामराम, शिक्षागुरुू महेन्द्र कन्दर्लि और सत्रह 
अनूयायियो को साथ लेकर चौंतीस साल की अवस्था में तीर्थयात्रा के 
लिये निकरू पडें। काशी, गया, चुन्दावन, मथुरा, वदरिकाश्रम, दह्ारका 
ओर रामेश्वर आदि में उन्होने वेष्णवधर्म का विजय-केतन फहराया । 
अयोध्या, वाराहकुण्ड, सीताकुण्ड, और प्रयाग आदि को अपनी उप- 
स्थिति से धन्य किया, सन्‍्त और महात्माओ की चरणघलि से ही 
तीथक्षेत्र की साथ्थकता चरितार्थ होती हैँ। अपने यात्राकाल में उन्होने 
विचार-क्रान्ति को, समाज का भागवत्तघर्म अथवा वँष्णव सिद्धान्त के 
माध्यम से आध्यात्मिक कायाकल्प किया। चारो ओर घूम-घूमकर 
कृप्णभक्ति का प्रचार किया। वृन्दावन में निवास कर उन्होने वडगीत' 
की रचना पूरी को। काशक्षी में सन्‍्त कबीर से उनका सत्सग हुआ 
था, दोनो एक दूसरे से प्रभावित थे। उन्होने अपनी ज्ञान-सचय 
प्रवुत्ति जोर भक्तिभावना से इस यात्रा काल में छोकजीवन विकसित 
ओर प्रमावित किया। उन्होने वदरिकाश्रम में मन को सम्बोधित करते 
हुए. कहा 

मन, राम का चरण-चित्तन करो, 

देखते नहीं हो, काल निकट आ रहा हैं, 

प्रत्येक क्षण आयू समाप्त हो रही हैँ 
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किसी समय भी प्राण निकल सकता हैं, 
मन, काल रूपी सोप निगल रहा हे, 
जानते नहीं हो, मृत्य्‌ू बढती आ रही हूँ। 
मत, निस्सन्देह यह शरीर नष्ट होगा 
इसलिये माया का बन्धन तोडकर राम का 
चरण-चितन करो, तुम अन्धे हो,- 

तुम देख कर भी नहीं देख पाते हो। 

मन, तुम क्यो असावधान और निद्दित हों, 
जागो और गोविन्द का चितन करो। 
मन, शकर का यह दढ विश्वास हूँ 

कि राम ही एकमात्र परमाश्रय हूं।' 


इस यात्राकाल में उन्होने माधघवदेव को अपने शिष्य के रूप में 
स्वीकार किया। माघव प्रतिभाशाली कायस्थ यूवक थे। नवगाव जनपद 
के बन्दुका-प्राम में पंदा हुए थे। माधव शाक्‍त थे। शकरदेव ने कहा कि 
देवी-देवता के प्रति की गयी भक्ति भी भगवान अच्युत नारायण की 
ही उपासना हूँ, उन्होंने श्रीमद्भागवत का एक इलोक प्रमाणरूप 
में रखा, माघव देवविवेकी और ज्ञानी थे, वे भागवत घर्म में 
दीक्षित हो गये। माधव देव के वाद दामोदर गौर हरिदेव दो विद्वान 
प्राह्मणो ने शकरदेव से दीक्षा लेकर भगवदभक्ति के प्रचार में 
अमित सहयोग दिया। आसाम का एक-एक कण क्रृष्णभक्ति की सरसता 
में सप्लावित हो उठा। 


बारह साल के वाद अपने साथ अनुयायियो का एक समूह लेकर 
घर लोट भाये। उन्होंने एकशरण सम्प्रदाय की नीव डाली। लोग 
दूर-दूर से आकर उनके शिप्य होने छगे । शकरदेव का समय भगवद्‌- 
भक्ति सम्बन्धी पदों की रचना और भजन तथा कीतत॑न में बीतने 
लगा। तीथयात्रा की समाप्ति पर शकरदेव ने कामरूप जनपद के 
वरपेटा ग्राम में अपना निवासस्थान चुना, पतवोसी में रह कर 
श्रीकृष्ण को शुद्ध भक्ति का प्रचार किया । कालिन्दी नामक कन्या से 
छोगो के आप्रह पर दूसरा विवाह किया। इस तबीन ग्रृहस्थाश्रम में भी 
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महात्मा शक्तर देव २४९ 


गया, यश फैलता गया। तिरहत में जगदोश मिश्र नाम के एक 
सात्विक और घर्मनिष्ठ तथा भगवद्भकत ब्राह्मण रहते थे। वे पुरी 
में भगवान जग्रज्नाथ के सम्मुख श्रीमद्भागवत का पाठ करने गये । 
श्री जगन्नाथ ने उन्हे स्वप्न में झकर देव के पास जा कर पाठ सुनाने 
का आदेश दिया। वे शकरदेव के पास गये । उनके पवित्र दर्शन से 
अपने आप को सफल किया। इस घटना से महात्मा शकरदेव को 
भगवद्प्रियता का पता चलता हूं। 


महात्मा शकर देव ने दूसरी तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान किया। 
पहले वे गोरखपुर जनपद में भगवती आमी नदी के तट पर मगहर 
में सन्‍त कवीर से मिलने आये। सन्‍त कबीर से भेंठ कर उन्होंने 
पुरी की यात्रा की। उस समय गौराग कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पुरी में ही 
थे। दोनो एक दूसरे से हृदय खोल कर मिलने चले। शकरदेव आसाम 
के चैतन्य थे। महाप्रभ कृष्ण चैतन्य ने उनका विशेष स्वागत किया, 
और कुछ दिनो तक दोनो एक दूसरे की भर्क्ति-भाधुरी का आस्वादन 
करते रहे। सार्वभौम भट्ठाचार्य जो चंतन्य महाप्रभु के विशेष प्रश- 
सको में से एक थे शकरदेव के चरित्र और भक्तिमूलक आचरण से 
बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शकर देव का चरित्र भी लिखा हूं। 
श्रीधर कन्दलि भी शकरदेव के प्रधान शिष्यों में से एक थे। दूसरी 
यात्रा में शकर देव नें दक्षिण भारत के अधिकाश तीर्थों का भ्रमण 
किया, इस समय उनकी अवस्था लगभग इक्यासी वर्ष की थी। 


दूसरी यात्रा समाप्त कर छहोटने पर आसाम-प्रान्त का राजसम्मान 
उनकी चरण-धूलि लेने के लिये दोड पडा । दकरदेव तो राजसम्मान 
ओर लोकप्रतिप्ठा की सीकचो से वाहर थे । राजा के भाई गौर 
सेनापति शीलराय शकरदेव के शिप्य हो गये। उनके भागवत धर्म के 
प्रचार को देखकर तथा उनकी सत्कार-वद्धि से कुछ ब्राह्मण ईर्ष्या 
करने छगें। शास्त्रार्थ में महात्मा शकर देव को पराजित करने के 
लिये काशी मे विद्वान आये पर उन्होने शकरदेव की भक्ति और 
सरलता तथा निष्कपट व्यवहार से प्रभावित होकर स्वयं अपनी पराजय 
मान ली। कूच विहार क॑ राजा नरनारायण इस घटना से बहुत प्रभा- 
दित हुए। उन्होंने अपनी राजसभा में पधारने के लिये शकर देव को 


शा झा 9७ 
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२५० भारत के सत भहात्मा 


आमन्त्रित किया, उनके पधारने पर शिष्व होने की इच्छा प्रकट की। 
महात्मा शकरदेव ने राजा को दीक्षा देना उचित नहीं समझा। उन्होने 
स्पष्ट कह दिया कि आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती हे, राज प्रवन्ध 
में आप को ऐसे कार्य करने पडते हे जो वष्णव धर्म के सिद्धान्तो के 
सर्वंथा विपरीत हे। पर राजा ने वार-बार दीक्षा के लिये आ ग्रह किया । 
दकर देव ने राजा से कहा कि आप रात भर उपवास-शअ्षत कीजिये 
और भगवान का नाम छलीजिये। दूसरे दिन आप को दीक्षा दी जायेगी । 
ऐसा कह कर महात्मा शकरदेव अपने स्थान पर आ गये। उनका मन 
बहुत खिन्न था। वे यही सोच रहे थे कि राजा से हरि की भक्ति नहीं 
निभ सकेगी, वेप्णत धर्म कलकित होगा। उनकी दक्षा प्रत्यंक क्षण 
शोचनीय होती गयी। उनके शिष्य माघवदेव पतर्बौसी में थे। दृसरे 
दिन कचविहार के राजा के कर्मचारी शकर देव को लेने आये। 
माधवदेव को शकरदेव' ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर एक 
सौ वीस साल की आयु में कचविहार में ही अपने घर में योग द्वारा 
सम्वत्‌ १६२६ थि में देह में चन्दन आदि का लेप कर समाधि 
ली, उन्होंने भगवद्विग्नह क॑ सम्मुख अपनी जीवनलीला समाप्ति की | 
राजकर्मचारी दरवाजे पर बेठे रह गये। थोड़े समय के बाद उन्हें 
इस दुखमयी घटना का पता चला। राजा स्वय वहुत दुखी हुए। इस 
प्रकार आसाम में वेष्णवघर्म का प्रवर्तत कर उन्होंने लोक जीवन में 
भगवद्भवित की प्राणप्रतिप्ठा की ! 


भागवत धर्म का प्रचार ही महात्मा शकरदेव के जीवन का प्रधान 
कीय था, भगवान का भजन ही उनके सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त 
था। महात्मा शकरदेव रामानूज आचार्य के विशिष्टाइतवाद से 
अधिक प्रभावित .थे। आत्ाम से उन्होने तान्त्रिक प्रभाव का जडो- 
न्मूलन कर दिया। उनके द्वारा प्रचलित वर्म महाधर्म महापुरुपघर्म 
अथवा महापुरुपिया धर्म के नाम से विस्यथात है। उनकी एक उपाधि 
महापुरप को भी हँ। शकरदेव के महापुरुष धर्म में दीक्षा-शरण 
कहलाती हूँ और दीक्षित व्यक्ति 'शरणिया' विशेपण से- समलक्ृत 


हाते हं। उन्होंने अपने घर्म के सिद्धान्तों का मल आधार श्रीमद- 
भगवरगीता द्रोर इ+--वजक अवन्वनततक वा कलदीील्‍->»लन+ ० मा 3  थ 
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उन्होने परम आराष्य स्वीकार किया। कीर्तन घोष में शकरदेव की 
उक्ति है कि जिस प्रकार अग्नि में समस्त वस्तुएँ जल कर स्वाहा 
हो जाती हूँ, वे चाहे या न चाहे उसी प्रकार हरि के नाम से असस्य 
पाप नष्ट होजाते हे। उन्होने कृष्ण के चरणारविद पर अचल भक्ति की 
याचना की। उन्होने दास्य-मक्ति अपनायी, उनका निश्चय था कि मधुर 
भक्तिति समाज के लिये उपादेय नही हो सकती है, धह्‌ तो विशिष्टतम साधना 
है, समाज के लिये दास्थ भक्ति ही वरणीय है। उनकी उतक्त हैं . 


देव, में आपके चरण पर विनत हें 

में आपसे .. प्रार्थना करता हें -- 

मेरी आत्मा सासारिक बस्तु के विपेले 
नाग के जहर से सतप्त हे, 

इस घरती पर सब कुछ क्षणभगुर 

और नश्वर ह--घन, समे-सम्वन्धी, 

जीवन, योवत, ओर ससार-सव-्के-सब 
नह्वर हूँ । सन्‍्तान, परिवार--सव 
अनिश्चित हें । किसी पर भी भरोसा 

नही किया जा सकता हैं।' 

कमल के पत्ते पर एक जल-बूद के समान 
मन चचल हूँ, उसमें दद््ता नही हूँ, 

आपकी क्ृपा-दृपष्टि में कुछ भी अनिश्चित 
नही है , आपके चरण की दरण में भय नही हैं। 
मं-शकरदेव-आपके चरणो में प्रणत 

होकर निवेदन करता हें, हृपीकेश, 

मुझे दुखरूपी ससार-सागर से पार कर दीजिये। : 
मेरा हृदय अपनी ओर कर लीजिये, 
मुस्ते अपना वना लीजिये, हे कृपामय, 
मुझे सत्य का प्रकाश दिखलाइये, मेरा 
पथ-प्रदर्शन कौजिये। आप मेरे 

सोभाग्य हैँ, सर्वेस्व हूँ, मुझे 

दुख से मुक्ति दीजिये।' 
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२५२ भारत के सत महात्मा 


उन्होने चंतन्य महाप्रभु की तरह आसाम की जनता को बताया कि 
हरि. के नाम का कीतेन ही परम घर्म हू । इसमें समस्त प्राणियो का 
अधिकार हूँ, हरि का नाम सब धर्मों का राजा हँ-ऐसा श्षास्त्र का 
विचार हँ। शकरदेव वास्तव में युगप्रवर्तक महात्मा थे, भक्‍तयोगी 
थे। आसाम के आदिकृवि हेम सरस्वती और माघव कन्दलि के 
रामायण-अनुवाद और देवजित काव्य से शकरदेव अमित प्रभावित 
थे, भक्तिसिद्धान्त की स्थिरता में उन्हे इनसे बडी सहायता मिती थी। 
उन्होंने भक्तिप्रधान ग्रन्थों की रचता की। कृचबिहार के राजा नर- 
नारायण के सेनापति और भाई प्रथम शुक्ल ध्वज अथवा शीलरराय के 
अनुरोध पर महात्मा छकरदेव ने वबहुत्त-से नाठकग्रन्थ लिखे। केलि- 
गोपाल नाटक, रामविजय नाटक आदि बहुत प्रसिद्ध हँ। उन्होंने राम- 
विजय नाटक में स्वीकार किया हूं 


राम क परम सकति रस जाना, 
श्री शुक्‍कलघ्वज नृपति-प्रधाना। 
राम विजय जो करावत नाट 
मिलह ता क वैकुण्ठ के बाद ।' 


महात्मा शकरदेव आध्यात्मिक साधना में अद्वंतवादी थे पर व्यवहार 
पक्ष में उन्होंने भक्ति का प्रश्नय लिया। उन्होंने प्राणीमात्र को भगवान 
का अभिव्यक्त रूप बताया। जीव का सर्वश्रेष्ठ घर्म भगवान कृष्ण की 
मक्ति हँ-ऐसा उनका अठल सिद्धान्त था । उन्होने ससार रूपी 
भयानक वन से काम-क्रोध रूपी कुत्तो और लोभ-मोह रूपी वाघो से 
आत्मोद्धार करने के लिये सदाशिव कल्याणमय परमात्मा की शरण 
ली। उनका वचन हूँ 


ए भव गहन वन, अति भोह पाशे चन, 

ताते हामो हरिण वेडाय । 

फदिलो मायार पाणशे, कार व्याघ घाया आाशे, 

काम-श्रीघ वृत्ता सेदि खाय। 

हराइल चेतन हरि, न जानी कियते तरि 

गृणिते दगथ मेल जीव | 
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लोभ-मोह दुृहो वाघ, सत्तते न छाड़े, लाग 
राख राख राखू सदाशिव। 


उन्होने कहा कि भक्ति के मार्ग में प्रेम और विश्वास को परम 
आवश्यकता है। उनकी भविति-साधना में राधा का स्थान गौण हुं, 
राधा मधुर भक्ति की प्राण-सजीवनी हे, दास्य भक्ति में रावा अन्य 
गोपियो की त्तरर गौण समझी जाती हँ। शकरदेव ने जीवो का 
परमाश्रय गपने भक्ति-सिद्धान्त में कृष्ण को ही माना। गोविन्द के 
नाम-जप और भजन-कीतंन में शकरदेव ने परमानन्द की अनुभूति की । 
शकरदेव फे आराध्य श्रीकुपण्ण अपने आप में परिपुर्ण हे, स्वरूपस्थ 
हैं। उन्होने कहा कि जीव को रूक्ष्मी की तरह नारायण की सेवा, 
भक्ति और उपासना में निरन्तर सरूग्न रहना चाहिये। राम गोर 
कृष्ण अभेद हे, एकरूप और नितान्त अभिन्न हें। राम और हुणष्ण 
चराचर के उपास्य हे। उनके क्रृष्ण वेदान्त प्रतिपाद्य निराकार-निर्गुण 
भ्रहमम हे। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हें। शकरदेव का दीक्षा-मन्त्र--शरण मे 
जगन्नाथ श्रीकृष्ण पुरुपोत्तम' हे। उनका जीवन श्रोकृप्ण के चरणों 
में पर्ण समपित था। वैकुण्ठ से उन्होंने घरती के जीवो के लिये 
भक्ति-सुधा का असीम सागर उतारा। वे सिद्धयोगी थे। उन्होने 
बहुत से लोकोत्तर कर्म किये। उनकी गर्वोक्ति थी कि ईश्वर प्राप्ति 
तक या पाण्डित्य से नही, भक्ति से होती हैं 


भाई मुखे बोला राम, हृदय घरा रूप, 
एते के मुकुति पाइवा, कहिलो स्वरूप । 
पाप सहारक- हरिनाम महावि 

यार घ्वनि सुनि कम्पि पलाय पाप कुलि।' 


अशकरदेव ने तुलसी जौर सूर के अग्रज को तरह पूर्व भारत में- 
आसाम में वेष्णव धर्म के सिद्धान्तो का समन्वय किया। वे आसामी 
साहित्य के पिता थे। उन्होने साहित्य को भवित-रूप प्रदान किया, राम 


जोर कृष्ण को साहित्य का प्रतिपाद्य स्वीकार कर श्रीमद्भागवत और 
रामायण के पौराणिक ब्रहमम की भक्ति सिद्ध की। 
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- रपना 


दकरदेव ने (सस्कृत और ब्रज वोली में ग्रन्थ लिखे। भागवत 
पुराण के प्रथम, द्वितीय, अष्टम, एकादश, द्वादश स्कन्ध का भावानुवाद 
किया। रुक्मिणी-हरण, पारिजातहरण, केलिगोपारू नाटक, रामविजय 
नाटक, वैष्णवामृत, भक्तिरत्नाकर, उत्कलमाला, लीलामाछा, कीतेन घोष, 
वडगीत आदि उनकी प्रसिद्ध रचनायें हे । 


वाणी 


बोलहु राम नामे से मुकुतिनिदान | 

भव वंतरणी तरणी सुख सरणी 
नाहि नाहि नाम समान। 

नाम पचानन नादे पलावत 
पापदती भयभीत । 

बुलिते एक सुनिते सत नितरे 
नाम घरम विपरीत। 

वचने वुलि राम धरम अरथ काम 
मुकुति सुख सुखे पाइ। 

सव कहु परमा सुहद्‌ हरिनामा, 
छूटे अन्तकेरि दाइ। 

नारद शुक मुनि राम नाम विनि 
नाहि कहरू गति आर। 

कृष्ण किकर' कय छोड मायामय 
राम परम तत्वसार। 


जादव है, कंछन वात वेगारि। 

सकल निगम तेरि अन्त न पावत, 
हाम पामर गोपनारि। 

तुह परम गृरु निसिल निगम पति 
मानस भाव तोहारि । 
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महात्मा शकर देव 


चतुर वयन तेरि, माया विमोहित, 
जाने नाहि योग विचारि। 

तेरा अइचन भाव न जानिए, 
कयारू गरव नाथ त्तोइ। 

राधा उचित वात, कहय माधव दिन 
गति गोविन्द पद मोइ। 


परम निर्मल धर्म हरिनाम कीतंन 
त॑ समस्त आणीर अधिकार। 
एतेके से हरिनाम' समस्त घधर्मेर राजा, 
एहि सार श्ञास्त्रर विचार। 


कृष्ण किकर' कह विछोडि विसम कामा, 
राम-चरण लेहु शरण, जप गोविन्द कु नामा। 


8 
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सन्त नानक 


(जिन लोगों ने सत्वगुणियों के परमाराष्य शीहरि को हृदय में 
घारण कर लिया हैं उन महात्मा साधुओ के लिये भला कौन-सा काम 
दुष्कर हैँ ओर ऐसा फोन-सा त्याग हैँ जिसे वे नहीं कर सकते हें, 
वे सब कुछ त्यागने ओर करने में समर्थ हु । 

“+भीसद्‌ भागवत 


भारत देश आदि काल से तपोभूमि की सज्ञा से समलक्ृृत होता 
चला आ रहा हँ। मध्यकालीन विश्व-इतिहास ने वहुत वडे-बडे सन्‍्तो, 
दार्श निको, कवियो और साहित्यकारों को जन्म दिया, उनमें सन्त नानक 
को एक विशिष्ट और परमोच्च स्थान प्राप्त हे। वे सन्‍्त कबीर के 
परम्परावादी तो नहीं थे पर निरकार, निर|ञज्जन, रोम-रोम में रमने- 
वाले और अलरूख सत्य-परमात्मा के स्मृतिकार थे। नानक ने हरि के 
नाम-जप को सर्वेश्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया। नावक ने सत्य का स्तवन 
किया। जीवमात्र की मौलिक एकता सिद्ध को। उन्होने सत्य और 
परमात्मा की अभिन्नता की ओर लक्ष्य किया। उनका आत्मवोध 
परमात्मा की ओर ले जाता है। उनकी आत्मा की वाणी का मीठा 
कृठ कह सका 


तुमरी उस्तुति तुम ते होइ। 

नानक और न जानमसि कोड़।' 
नानक ने सत्य श्री अकाल, परमेण्बर के भजन को ही जीवन का 
परम वब्येय वतलाया। उनकी भारतीय आास्त्र की भगवदीय परम्परा 
में पूरी-पूरो आस्था थी। भारतीय इतिहास की वे बहुत वडी आवश्य- 
कता थे। दिल्‍ली की केन्द्रीय राजसत्ता नानक के प्राकट्य-काल में 
बाहरी आतक्रमणों से क्षुब्ध और नस्त थी। नानक ने भयभीत जनता को 
सत्यनाम को महत्ता वताकर समाज का मौलिक दछग से शाध्यात्मिक 
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सन्‍त नायक २५७ 
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संगठन किया। वे निर्मुण ज्ञान-धारा के सन्त थे, सनन्‍्तमत की पुष्टि कर 
उन्होंने समाज में चिन्मय संत्य-परम पुरुष परमात्मा की उपासना 
चलायी। सन्त नानक ने सम्वत्‌ १५२६ वि में वेशाख शुक्र तृतीया 
को लाहौर के सन्निकट तलवण्डी ग्राम में जन्म लिया था, उनके जन्म- 
स्थान को नानकाना साहव भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम 
कालूचन्द था, वे पटवारी थे, माता का नाम तुप्ता था। नानक वचपन 
मे ही ईइवरोस्मुख थे, उनके सस्कार दिव्य और शुभ थे। उनके 
पिता उन्हें सासारिक कार्यो में लगाना चाहते घे। उन्तकी शिक्षा का 
जम भी उन्होने कुछ सासारिक ढंग पर ही रखना चाहा। वचपन में 
पाठशाला में उन्होने अपने शिक्षागुद्द से एक दिच कहा कि आप मझझे 
ऐसी शिक्षा दीजिये जिससे मेरा माया-बन्धन टूट जाय, में सगवान का 
भेजन कर सकू और सासारिक ज्वाला मझे न सता सके। उनके शिक्षा- 
गूरु आश्च्यंचकित हो गये। नानक ईश्वर के चिन्तन, स्मरण और भजन 
में रात-दिन लगे रहते थे। घरवाले उन्हे ईच्वर से विमुख्व॒ कर प्रपच 
में जकड़ने का साहस न कर सके। वे एकान्त में बैठ कर भगवान का 
घ्यान करते थे। एक दिन वे दोपहर तक घर न आ सके, छोग उनके 
लिये चिंतित हो उठे। पिता उनकी खोज में गये, ध्यान में छीन 
पाया, घर छाकर सोजन पर विठाया पर उन्होने भोजन नहीं किया। 
उनकी बाह्य स्थिति विलक्षण देख कर पिताने उन्हे स्वस्थ करने के 
लिये वैच्य बुलाया। कुछ चेत होने पर नानक ने वैद्य से कहा, “आप 
दवा देकर मुझे नीरोग तो करना चाहते हूँ पर जापके भीतर काम, 
कफ्रीध , मोह, मद और मत्सर त्तथा लोभ आदि जो च्याधथि हैँ उनका 
उचित उपचार कर आपने अपने आपको स्वस्थ कर लिया है या 
नही ।' वैद्य जी नानक की वात सुन कर बअवाक हो गये। भवरोग के 
धन्वन्तरि के मध्यकालीन सस्करण के चरण पर मस्तक नत कर 
उन्होने नानक के घरवालो से कहा कि जाप लोगो ने इस समय मे 
यहा बुला कर मेरा परम उपकार किया है। में जन्म-जन्म तक जाप 
के आमार से दवा रहेंगा। बापके घर में असाधारण व्यक्ति ने जन्म 
लिया हूँ। भाणीमात्र के दुख और कंप्ट ने उन्हे चिंतित किया हे 
भगवान को उन पर मह॒ती कृपा हैँ। भेरा त्तो उनके दर्शन मात्र से 
मोहान्धकार हट गया। नानक में असाधारण पुरुष के- लक्षण देख कर भी 
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डी 


२५८ भारत के सत महात्मा 
उनके पिता ने अपने प्यारे पुत्र को गृहस्थ के ही रूप में देखवा चाहा ! 


उनके मन ने कभी यह नहीं स्वीकार किया कि नानक घर त्याग कर 
सनन्‍्यासी हो जायें। उन्होने नानक को खेती करने की आज्ञा दी। नानक 
ने कहा कि मेने जितनी घरती पर खेती की हैँ वह तो बहुत लम्बी- 
चौडी है, उसमें मेने अपने इष्ट मन्त्र-सत्य नाम का बीज बोया हूँ । 
जो फसल होगी उसका भण्डार अक्षय होगा। मेरी खेती में जो रत्न 
फलेगे केवल उनकी प्राप्ति से ही जीवमाचन्र के इह लोक और परलोक 
दोनो सुधर जायेंगे। प्राणीमात्र अनन्त शान्तिमय जीवन के भागी होगे। 
, वे परमेश्वर को मक्ति-भागीरथी में स्नान कर ससार में सत्य-दान 
की महिमा प्रतिष्ठित करेगे। नानक के कथन से पिता को विशज्ञेष 
सतोप न हुआ। वे यही चाहते थे कि पुत्र सासारिक यश और सम्पत्ति 
की अभिवृद्धि करे। उन्होनें नानक को दृकानदारी की सीख दी और 
परदेदा में सौदा खरीदने के लिये भेजना चाहा। नानक ने विनम्नता- 
पूवंक कहा कि इस ससार में चारो ओर मेरी ही दूकानें हे, सन्‍्तजन 
स्थान-स्थान पर हरिनाम का सौदा कर रहे हे। मेरी दृकान में सासा- 
रिक वस्तु नहीं मिलती हूं, उसमें तो मेने यत्नपृर्वक सारवस्तु का सचय 
किया हँ। उसमें वस्तु खरीदने वाक्ले स्वर्ग और परमात्मा का योग 
पाते हें, आत्मतत्व समझने वाले ही सारवस्तु-सत्यतत्व के गाहक हैं। 
पिता के वार-बार अनुरोध करने पर नानक ने कुछ रूपये लेकर विदेश 
वी यात्रा की। उन्होंने इस कार्य में परमेश्वर की पवित्र प्रेरणा का 
दर्शन किया। मगलविधान देखा। उनके साथ वाला नामक नौकर 
गया था। रास्ते में एक जगल में कुछ सनन्‍्तो की मण्डली देखी । नानक 
का नवनीत के समान हृदय पिधल गया। उन्होने सारे रुपये सन्‍्तो की 
सेवा में लगा कर घर की राह ली। पिता उनके इस आचरण से खिद्न 
ओर अप्रसन्न हुए। नानक की वहन उन्हें ससुरारहु ले गयी। नवाब 
की राजमभा में उनकी नियुक्ति हुई। कुछ दिनो के बाद नानक ने 
नवाव को नौकरे छोड दी। उनके हृदय में तो परमात्मा के चरण- 
चिन्तन का भाव उदय हो चुका था। नवाव उनके उच्च चरित्र और 
आचार-विचार से बहुत प्रभावित था पर नानक ने परमेण्वर की राज- 
सभा को छोडना अपने लिये हितकर नहीं समझा। उन्नीस वर्ष की 


अवस्था में गरदासपर जनपद के मलछानामक व्यक्ति की कन्या 
5/ 580५७ 3290|॥ 5॥0 3 6/॥09/५ ॥०0॥00॥9॥:॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


कि 


सन्‍ते सानक ५९ 


सुलक्खनी देवी के साथ उनका विवाह कर दिया गया, इस प्रकार 
नानक ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, उनके दो पुत्र श्रीचन्द्र और 
लक्ष्मीचन्द्र हुए। श्रीचन्द्र उदासी महात्मा थे उन्होने उदासी सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो की प्राणप्रतिष्ठा की। नानक दृढ सयमी, अध्यवसायी और 
मेघावी थे। उनका मंत्र ग॒हस्थाश्रम में तनिक भी नहीं ऊगता था। 
उनमें घर के पभ्रत्ति तनिक भी आसक्ति नहीं थी। वे अपने दो 
सेवक वाला और मरदाना को साथ लेकर प्रभ-भक्तति के प्रचार के 
लिये निकऊ पडे। वाला उनकी सेवा करता था और मरदाना ईश्वर 
के अत्यन्त मधुर गणगान से उन्हें सदा प्रसन्ष रखता था। नानक ने 
निराकार, निरञ्जन अरूख ब्रह्म से नाता जोडा, उन्होने अमूर्ते तथा 
निर्गण ब्रह्म को भक्ति निभाने की सीख दो। उन्होने कहा कि 
निराकार प्रभु को पूजा से ही मोक्ष-प्राप्ति हो सकनी हँ। नानक ने 
गोरख , नामदेव और कबीर की निराकार-उपासना की परम्परा को 
प्रगति दी) लोग उनके उपदेश ओर वेश से प्रभावित हुए। इस ऐति- 
हासिक यात्रा में उनके सिर पर कलन्दरी टोपी या पगड़ो रहती थी. 
ललाट पर केशर का तिलक लगाते थे, गले में माला सुशोभित रहती 
थी, शरोर पर लाल या नारंगी रग का परिधान रहता था। वे 
इस यात्रा में अमर योगी मत हरि के आश्रम पर भी गये थे। हठयोगी 
भत्त हरि से नानक ने कहा कि मन॒ष्य की रक्षा के लिये भगवान ने 
भक्तियोग का विधान किया है। भंक्ति-मार्ग पर चलने से प्राण सरस 
हो जाता हूँ, भक्ति ईश्वरीय देन हैँ, अमृतमयी गगा जी भी इसकी 
स्पर्धा के लिये प्रयलशील रहती हैं, जीवन समृज्ज्वल, सरस और 
मधुर हो जाता हैं, भगवान की भक्ति निरन्तर उनके नाम का 
चितन करने से मिलती हँ। इसकी प्राप्ति के लिये मचेष्ट रहना ही 
भेय मार्ग का अवलूम्वन हूँ। मर्त हरि के आश्रम से वे विश्वम्भरपुर 
नगर में पहुँचे । इस स्थान का प्रसिद्ध व्यापारी उनका शिष्य हो 


गया। ऐसा कहा जाता हू कि विश्वम्भरपुर में नानक के पास एक 
हीरा था। नानक ने बाला को उसका मूल्य लगाने के लिये वाजार मेज 


दिया। सालसराय नामक व्यापारी ने सौ रुपया दयाना देकर हीरे का 
मूल्य पूछा। नानक ने कहा कि सालसराय इसे नहीं खरीद सकता है और 
वयाना छोटा दिया। व्यापारी पर इस घटना का वडा प्रभाव पडा, 
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२५८ भारत के सत महात्मा 


उनके पिता ने अपने प्यारे पुत्र को गृहस्थ के ही रूप में देखना चाहा। 
उनके मन से कसी यह नहीं स्वीकार किया कि नानक घर त्याग कर 
सत्यासी हो जायें। उन्होने नावक को खेती करने की आज्ञा दी। नानक 
ने कहा कि मेने जितनी धरती पर खेती की है वह तो बहुत लम्बी- 
चौडी है, उसमें मेने अपने दुष्ट मन्‍्त्र-सत्य नाम का बीज बोया हूँ । 
जो फसल होगी उसका भण्डार अक्षय होगा। मेरी खेती में जो रत्त 
फलेगे केवल उनकी प्राप्ति से ही जीवमात्र के इह लोक और परलोक 
दोनो सुधर जायेंगे। प्राणीमात्र अनन्त शान्तिसय जीवन के भागी होगे। 
, वे परमेश्वर की भक्ति-भागीरथी में स्तान कर ससार में सत्य-दान 
की महिमा प्रतिष्ठित करेगे। नानक के कथन से पिता को विशेष 
सतोष न हुआ। वे यही चाहते थे कि पुत्र सासारिक यश और सम्पत्ति 
की अभिवृद्धि करे। उन्होने नानक को दृकानदारी की सीख दी और 
परदेश में सौदा खरीदने के लिये मेजना चाहा। नानक ने विनम्रता- 
पूर्वक कहा कि इस ससार में चारो ओर मेरी ही दूकानें हे, सन्‍्तजन 
स्थान-स्थान पर हरिनाम का सौदा कर रहे हे। मेरी दूकान में सासा- 
रिक वस्तु नहीं मिलती हूँ, उसमें तो मेने यलपूर्वक सारवस्तु का सचय 
किया हँ। उसमें वस्तु खरीदने वाले स्वर्ग और परमात्मा का योग 
पाते है, आत्मतत्व समझने वाले ही सारवस्तु-सत्यतत्व के गाहक हे! 
पिता के वार-बार अनुरोध करने पर नानक ने कुछ रूपये लेकर विदेश 


पे 


के यात्रा की। उन्होंने इस कार्य में परमेश्वर की पवित्र प्रेरणा का 
दर्शन किया। मगलविधान देखा। उनके साथ बाला नामक नौकर 
गया था। रास्ते में एक जगल में कुछ सन्‍्तो की मण्डली देखी । नानक 
का नवनीत के समान हृदय पिघल गया। उन्होने सारे रुपये सन्‍्तों की 
सेवा में लगा कर घर की राह ली। पिता उनके इस आचरण से खिन्न 
ओर अप्रसन्न हुए) नानक की वहन उन्हें ससुराल ले गयी। नवाव 
की राजमभा में उनकी नियुक्ति हई। कुछ दिनो के बाद नानक ने 
नवाब को नोकरी छोड दी। उनके हृदय में तो परमात्मा के चरण- 
चिन्तन का भाव उदय हो चुका था। नवाव उनके उच्च चरित्र और 
आचार-विचार से बहुत प्रभावित था पर नानक नें परमेव्वर की राज- 
समा को छोडना अपने लिये हितकर नहीं समझा। उन्नीस वर्ष की 
अवन्या में गुरदासपुर जनपद के मुलानामक व्यक्ति की कन्या 
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के 


सन्‍्त नानक रे१३ 


सुलकखनी देवी के साथ उनका विवाह कर दिया गया, इस प्रकार 
नानक ने गहस्थाश्रम में प्रवेश किया, उनके दो पृत्र श्रीचन्द्र ओर 
लक्ष्मीचन्द्र हुए। श्रीचन्द्र उदासी महात्मा थे उत्होनें उदासी सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तों की प्राणप्रतिष्ठा की। नानक दुृढ सयमी, अध्यवसायी ओर 
मेधावी थे। उनका मन गहस्थाश्रम में तनिक भी नहीं लगता था। 
उनमें घर के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं थी। वे अपने दो 
सेवक वाला और मरदाना को साथ लेकर प्रभ-भक्ति के प्रचार के 
लिये निकऊ पडे। वाला उनकी सेवा करता था और मरदाना ईश्वर 
के अत्यन्त मघुर गृणगान से उन्हें सदा प्रसन्न रखता था। नानक ने 
निराकार, निरञ्जन अरूख ब्रह्म से नाता जोडा, उन्होने अमूर्त तथा 
निर्मुण ब्रह्म की भवित निभाने की सीख दी। उन्होने कहा कि 
निराकार ०: केक पूजा से ही मोक्ष-प्राप्ति हो सकती हूँ । नानक ने 
गीरख , ओर कदीर की निराकार-उपासना की परम्परा को 
प्रगति दी। लोग उनके उपदेश और वेश से प्रभावित हुए। इस ऐति- 
हासिक यात्रा में उनके सिर पर कलन्‍न्दरी टोपी या पगडी रहती थी 
ललाट पर केशर का तिलूक लगाते थे, गले में मारा सुशोभित रहती 
थी, शरीर पर लाल या नारंगी रग का परिधान रहता था। दे 
इस यात्रा में अमर योगी भतत्‌ हरि के आश्रम पर भी गये थे। हठयोगी 
मत्‌ हरि से नानक ने कहा कि मनुष्य की रक्षा के लिये भगवान ने 
भक्तियोग का विधान किया हूँ। भक्ति-मार्ग पर चलने से प्राण सरस 
हो जाता हूँ, भक्ति ईश्वरीय देन है, अमृतमयी गगा जी भी इसकी 
स्पर्धा के लिये प्रयलशील रहती हे, जीवन समुज्ज्वल, सरस और 
सथुर हो जाता है, भगवान की भक्ति निरन्तर उनके नाम का 
चितन करने से मिलती हँ। इसकी प्राप्ति के लिये सचचेष्ट रहना ही 
जय भाग का अवरूम्बन हूँ। भर्त हरि के आश्रम से वे विश्वम्भरपुर 
नगर म॑ पहुँचे । इस स्थान का प्रसिद्ध व्यापारी उनका शिष्य हो 
गया। एसा कहा जाता हूँ कि विद्वम्भरपुर में नानक के पास एक 
हीरा था। नानक ने बाला को उसका मूल्य लगाने के लिये वाजार भेज 
दिया। सालसराय नामक व्यापारी ने सौ रुपया वयाना देकर हीरे का 
ईल्‍ा हुछा। नानक ने कहा कि सालसराय इसे नहीं खरीद सकता है और 
पयाना ल्‍ौठा दिया। व्यापारी पर इस घटना का बडा प्रभाव पटछा, 
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हि 
२६० भारत के संत महात्मा 


वह उनके दशन के लिये आया और दीक्षित हो गया। विश्वम्भरपुर से 
नानक मक्का और मदीना गये। इस स्थानी में उन्होंने अद्भुत चमत्कार 
दिखाये। कावे की ओर पर फैला कर सोने पर कुछ लोगों ने उन्हें 
झिडकी दी। उन्होंने पर घुमा लिये, काबे का दरवाजा भी पैर की ओर 
घम गया। लोगो ने उन्हे सिद्ध सन्‍त समझ कर अच्छी तरह स्वागत- 

सत्कार किया। उसके बाद संदपुर में बावर के सैनिको ने उनको 
वन्‍्दी वना लिया। वावर ने देवी सिद्धि से प्रभावित होकर उनको 
म॒क्त कर दिया। बगदाद और काश्मीर होते हुए वे दरवछोत स्थान पर 
आये, मरदाना का देहावसान हो गया।. अजोधन पाकपत्तन में सन्त 
फरीद ह्ितीय से भी उनकी भेंट हुई थी। नानक यात्रा से लौट कर 
गेरुआ वस्त्र धारण कर करतारपुर में घर वालों के साथ अठरह 
साल तक रहे, वेराग्य अधिक होने पर वे प्रयाग, काशी आदि तीर्थों 
में होते हुए जगन्नाथपुरी में आये। पुरी में उनके बहुत से लोग 
शिप्य हो गये। जिस समय पुरी में जगन्नाथ जी की आरती हो रही 
थी वे उसे वाहय आडम्वर समझ कर बाहर ही खडे रहे, प्रभु के 
व्यान में मग्न होकर उन्होनें अपनी पविन्न वाणी से भगवान की दिव्य 
आरती उतारी। उन्होने गाया 


गगनमय थाल रविचन्द दीपक बने 
तारक मण्डल जनक मोती। 

धूप मलयानिलो पवन चेंवरी करे 
सकल बनराई फूलन्त जोती। 

कंसी आरती हो भवखण्डना तेरी, 
आरती अनहता शब्द वाजन्त भेरी। 
सहस तव नेन तब नेने हरि तोहि कोठ 
सहस मूरत मना, एक तोही। 

सहस पद बिमझ तव एक पद गन्ध विन 
सहस तव गत्ध इव चलत मोही। 

सत्र महँ जोति जोति हैँ सोई 

तिस दे चानण सव मह चानण होई। 


गर साखी जोति प्ररगाण छोड 
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सन्त चाचक २६१९ 


जो तिस भावे सो आरती होई। 
हरिचरण कमल मकरन्द लोभित मत्तो, 
अनदिनों मोही आहि पियासा। 
कृपा-जलू देह नानक सारिंग कहें 

होइ जाते तेरे नाड वासा। 


पुरी से लौटते समय दिल्‍लीश्वर बावर ने उनका सत्सग-लाभ किया 
था। बावर ने उनको पर्याप्त पुरस्कार देना चाहा पर सन्त नानक 
तो परमात्मा की राजसभा के सदस्य थे, उन्हे इस लोक-व्यवहार 
से क्या करना था। उन्होंने बावर को सदुपदेश दिये। 
नानक ने आत्मतत्व की साधना को ही सत्यताम-कर्ता पुरुष की 

उपासना का रूप दिया। उनका सत्य अकाल, निर्विकार और 
प्रवेधा निर्भय है। सन्‍्तो के सत्य का यही रूप होता हैँ । नानक ने 
वेंदिक सत्य की महिमा का विवरण मध्यकालीन भारत को सरस 
उपासना को वाणी में दिया था। शकराचार्य के वेदान्त से भारतीय 
मस्तिष्क उपराम होना चाहता था, इसलिये उन्होने उसका दरवाजा 
तैटखटाया। निर्गुण और सगुण भक्ति का भारतीय जनता ने सहारा 
लिया। सनन्‍्तो कौर भक्‍तो का अनुसरण किया। सानक ने कवीर और 
हम की तरह समाज को निर्गुण भक्तिधारा का रसास्वादन कराया। 
न्‍न्‍्हींने कहा कि ईइवर सम्राटो के सम्राट है, उनका ऐड्वर्य पूर्ण रसमय 
हू उन्होंने कर्ता पुरुष की स्तुति में कहा 

केते गावण हारे, 

गावहि तुहिनों, पवणु पाणी दैसतरु 

गावे राजा घरम दुआरे। 

गावहि चित्तगुपुत लिखि जाणहि 

लिखि लिखि धरम वीचारे । 

गावहि ईसरू बरमा देवी 

सोहनि सदा सवारे। 

गावहि इन्दासणि बेठे देवतिजा दरि नाले, 

गावहि सिद्ध समाधी अन्दरि 

गावनि साथ विचारे। , 
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२६२ भारत के सत महत््मा के सत महात्मा 


नानक उच्च कोटि के महात्मा और भगवद्भकत थे । वे किसी 
नवीन मत या सम्प्रदाय का प्रवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनके 
शिष्य सिख' कहलाते थे। नानक ने रात के पिछले पहर ईश्वर-मजन 
गाने की प्रथा चलायी थी। नानक ने ऐसे हरि की लीला का रसा- 
स्वादन किया जिनका गृणगान सन्‍्तजन आदि काल से करते चले 
आते है, सिद्धजन समाधि में जिनके चेतन्य स्वरूप का प्रकाश अपनाते 
रहते है। नानक का देश सारा विश्व था, उनका परिवार चराचर जगत 
था, उनका ईह्वर-विश्वास“ सत्य की विजयिनी पताका का प्रश्नय था। 
दकराचार्य का आत्मतत्व चेतनाप्रधान ज्ञानयोग का स्रष्ठा था तो 
नानक का आत्मबोध भावनाप्रधान भक्तिमूलक कर्ममोग का-दिव्य और 
ईश्वरीय भोग का-हरि की ऐड्वर्य-माधर्य-लीका का नियामक था। 
पहले ने माया को ईइ्वर से अलग कर वेदान्त का आत्मवाद सिखाया 
तो दूसरे ने माया को ईश्वर के वन्धचन में सम्मोहित कर निर्युण 
भक्ति-आत्मोपासना सिद्ध की। दोतो ज्ञानी थे, दोनों मकत थे पर 
अन्तर केवल इतना ही था कि आचार्य शकर दाशनिक थे और नानक 
सन्‍त थे। नानक निर्यृण परमात्मा के ऐद्वर्य और माधुय के मध्यकालीन 
समन्वय-सुत्र थे। निर्गुण और सगृण भक्ति ने उनके सत्य से प्राणमयी 
सजीवनी शक्ति की गगा में स्नान किया, सत्य के रमणीय शिव से 
ज्ञान के केलाश पर अपने प्रणय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। भारत 
को नानक की यह मौलिक देन हूँ । नानक कवीर के पूरक थे। उन्होने 
राष्ट्रीय सस्कृति दी। 


नानक ने सीख दी कि हरि-सत्य का भजन करने वाले ही जगत की 
स्तुति ओर सम्मान के पात्र हें। सत्य की शक्ति के सामने नास्तिक 
को भी नतमस्तक होना पडता हँ-उनकी यह मान्यता थी। नानक के 
सत्य ने आत्मप्रेम दिया, विश्व-वन्ब॒ुत्व दिया। नानक ने मानवता के 
पृणतम विकास पर ईश्वरीयता की अभिव्यक्ति निश्चित की। नानक 
युगपुरुष रथ, उन्हांन जतभापा में समाज को सत्यानुराग और ईर्वर- 
प्रेम की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि सत्य नाम का व्यवहार ही लछोक- 
व्यवहार म सच्चा सहायक हू, हरि के गणगान से दैन्‍्य भाग जाता 
हैं, दुल मिट जाता हूँ, हरि का स्वरूप-चितन प्राणिमात्र की सेवा का 
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सन्त चादक र्दररे 


पाठ पढाता है, सेवा-दात मानव को देवता बनाता है। 


हरि की कृपा और प्रसाद से प्राप्त नरदेह का उपयोग नानक से 
भसगवाद के स्मरण, ध्यान, चिततन और भजन में स्थिर किया। नानक 
ने ईश्वर के आदेश से दिव्य पथप्रदर्शक के रूप में घरती पर जन्म 
लिया था। उनका समस्त जीवन ईइवर के चरण पर समपित था। 
वे ईश्वरीय कृपा के मध्यकालीन प्रतीक थे। उन्होने काइ्मीर से 
कामरूप तक के भूमिभाग में सत्य की पवित्र भक्ति उतारी, सन्तमत 
की सरस्वती में कलि के सतप्त प्राणियों का अभिषेक किया। नानक 
का प्राकट्थ समय को मोग के अनुकूल ही हुआ। नानक ने समाज के 
सिर से असत्य का वोज्ञा उतार कर उसे सत्य का निर्मल बाना 
पहनाया। उन्होने निस्सकोच कहा कि सत्य सापेक्ष, रूढिगत और 
सम्प्रदायगत नहीं हो सकता है) वह तो सर्वया स्वतन्त्र, निरपेक्ष 
ओर निस्सीम हूँ। उन्होने घोषणा की कि समस्त जीवो पर समान 
रूप से भगवान की कृपा दृष्टि रहती है। नानक ने ब्रह्म की 
अमृतमयी दृष्टि की ओर घ्याव आक्ृष्ट किया। सत्यपुरुष निरकार 
ही संदग २ हे » उनके चरण मे नित्य-निरच्तर कृपा की गगा का 
रमण होता है, जीवात्मा बिना ईइवर की कृपा के रह ही नहीं 
सकता ह-नानक की ऐसी दुढ मान्यता थी। 


सन्त नानक न करतारपुर मे स १५९५ वि में आदशिविन शुक्ल दक्ममी को 
महाभ्रस्थान किया। अस्तिम समय निकट जानकर उन्होने अपने विश्वासपात्न 
शिप्य लहिणा-को उत्तराधिकारी घोषित किया 


| गुरु अग॒द के रूप में उन्तके 
प्रति सम्मान भ्रकट किया। नारियल और पैसों की भेंट कर दूसरो के लिये 
अपने जाचरण का आदर्श 


[ उ | रखा । अन्तिम समय में गुरु नानक एक वक्ष के नीचे 
जा वेछ, उनका मुखमण्डल दिव्य तेज से मालोकित था, नयनो में शान्ति थी, 
मे मं आनन्द था। कौर्तेनमण्डली झूम झूम कर सरस भक्तिमय पद गा रही 
थी । जपू जी का पाठ हो रहा था, पाठ की समाप्ति के थोड़े समय पहले सन्त 
नानक ने चादर जोदढ ली, वाह गुरु, वाह गुर का उच्चारण करते-करते वे 
परमात्मा में लीन हो गये। सारे वातावरण में जपु साहव को यह वाणी गूज 
उठी कि एक जीभ के स्थान पर यदि भेरी राख जीभ हो जायें और छाख से 
वोस लाख हो जायें, एक एक जीन से मे लाख-लाख बार जगदीश्वर का ही 
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२६४ भारत के सत महात्मा 


नाम जपूगा। इस प्रकार स्वामी-परमात्मा के मार्ग की सीढियो से चढ कर 
उनमें लीन हो जाऊंगा। 


नातक भगवद्भक्ति के बहुत वडे प्रचारक थे। उन्होने अपने समकालीन 
समाज को जागृत किया और कहा कि जब सवसे पहले और कुछ भी अस्तित्व 
में नही था तव केवल सत्स्वरूप परमात्मा ही थे, अब भी सत्य है और आगे 
भी सत्य रहेगा। नानक ने दुखी जीवो को सन्देश दिया कि परमात्मा सत्य हे, 
उनका नाम भी सत्य है, उनके बखान करने के भाव अगणित हे । अमृत वेला 
में-मगलमय प्रभात काल में उनके सत्यताम और महिमा का विचार करना 
चाहिये | उनका समस्त जीवन ही एक यज्ञ था। वे असहाय और दीन जनता के 
सरक्षक थे, उन्होने सत्य, शान्ति और प्रेम का सन्देश दिया । 


रचना 


आदि ग्रन्थ में उनके सलोक', सब्द' और साखी सम्रहीत है । जपू 
जी असा दी वार, 'रहिरास' और 'सोहिला' प्रसिद्ध रचनायें हें। 


वाणी 


रंणि गवाई सोइ के, दिवसु गवाइआ खाइ। 

हीरे जेसा जनम्‌ है, कउडी बदले जाइ॥ 

नामू न जानिआ राम का। 

मूडे फिरि पाछे पछताहिरे। 

अनता घुन घरणी घरे, अनत न चाहिआ जाइ। 
अनत कउठ चाहन जो गए से, आए अनत गवाइ॥ 
आपण लीं जे मिले तासमु को भागनु होइ। 
करमा ऊपरि नीवड जे लौवे सभ्‌ कोइ ॥ 

नानक करण जिनि कीआ, सोई सार करेइ। 
हुकम न जापी खसम का किसे बढाई देइ॥ 


ऊमे वधा जल रहे, जल विनु कुम्म न होइ। 
गिज्ञान का बबा मन्‌ रहे, ग्र विनू गिआान न होड़ ॥ 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.007 


सनन्‍त नातक २६५ 


जिनी न पाइउ प्रेमरस, कत न पाइउ साउ। | 

सूने घर का पाहुणा, जिउ आइया तिउ जाउ॥ 

धनवता इवही कहें, अवरी धत कउ जाउ। 

नानक निरधन्‌ तितु दिनि, जितु दिनि विसरेनाठ ॥ 

जिनके पले घनुचस, तिनका नाउ फकौीर। 

जिन्हके हिरद तू वसहि, ते नर गुणी गहीर।॥ 

असख जप अससे भाउ, असख पुजाअसख तप ताठउ। 

असख गरथ म्‌खि वेद पाठ, जअसख जोग मतति रहहि उदास। 
असख भगत गण गिञआान विचार अससख्ध सत्ती असख दातार। 
असख सूरमृह भरवसार, असखयोनि लिवलाइ तार। 

कुदरति कवण कहा दवीचाट, वारिआ न जावा एक बार। 
जो तुध भाव साई भली कार, तू सदा सलामत्ति निरकार॥। 


हरि बिनु, किउ रहिये दुख व्याप। 

जिहवा सादु न, फोकी रसविनु, विन प्रभु कार सताप। 
जव लग दरसु भ परसे प्रीतम तव लग मुख पिआासी॥। 
दरसन्‌ देखत ही मन्‌ मानिआा , जल रसि कमल विगासी। 
उनदि घनहरु गरजे वरसे, कोकिल मोर वैराग। 

त्तरवर विरख विहगरभूगगम घरि पिरु घन सोहागे। 
कुचिल कुरूप कुनारि कुलखनी पिर कउ सहजन जानिआ। 
हरि रस रगि रसन नही तृपती, दुरमतिदूख समानिजआा। 
आई न जादे ना दुखु पावे, ना दुखू दरदु सरीरे। 

नानक प्रभुते सहज सुहेली, प्रभु देखत ही मन्‌ धीरे। 


भा सर म>-१६ 
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महाप्रभु॒ वललभाचाये 


भरोसो दृढ़ इन चरननि केरो । 

श्रीवल्लभनखचद छठा बिन सब जग सोझ अधघेरो । 
साधन नहीं ओर या कलि में जासो होय निबेरो । 
'सुर' फहा कहे द्विविध माघरो बिना मोल को चेरो। 


महाप्रभू वललभाचाय महादाशनिक, परम भागवत और वहुत वडे 
तथा अपुर्व और असाधारण भगवल्लीला-पारखी थे। उनके आत्मदर्शन 
में सगुण-नि्गुण ब्रह्मम ने पूर्ण रूप से शुद्ध सच्चिदानन्दमय लीलारूप 
धारण कर लिया, वे भक्ति के आचार्य थे, उनका प्रत्येक कार्य 
सवंथा लोकोत्तर , दिव्य और भगवदनुग्रहमय था। उन्होने भारतीय 
लोकजीवन में भगवान के चरणारविन्द की पूर्णतम शरणागति उतार 
कर श्रीकृष्ण की वात्सल्य-रति की जो अमृत-मन्दाकिनी प्रवाहित की 
वह भक्त के इतिहास में एक मौलिक प्रयास स्वीकार किया जा सकता 
है। महाप्रभु वललभाचार्य शुद्धाहत दर्शन के महापण्डित थे, प्रवर्तक थे। 
मब्यकालीन भारत म्लेच्छाक्रान्त था, भारतीय सस्कृति और समाज 
तथा धर्म का रूप विकृत होता जा रहा था, दिव्य सम्पत्ति पर आसुरी 
सत्ता को प्रवछृता वढ रही थी, शकराचार्य के वेदान्तरगमच के ब्रह्म 
के नीरस चिन्तन से लोक-जीवन ऊवन्सा रहा था,-ऐसे समय में 
महाभागवत वल्लभाचाय ने भागवतधर्म की कल्पलता की शीतल और 
शान्त छाया में जनता को भक्ति-सुधा सागर में सरावोर कर श्रीकृष्ण 
भक्ति की मार्मिक व्योस््या समझायी । वे श्रीकृष्ण के रूप-रस, ऐडवर्य- 
माधुर्य और सौन्दर्य के मद भाष्यकार थे। मध्यकालीन भारतीय 


९ 


साहित्य को भक्तिप्रधान पा का श्रेय उन्ही को हूँ । 


वल्लमाचार्य के प्राकद्थ-काल में भारत की राजनीतिक स्थिति 
अम्थिर और अश्ञान्त थी। कप्णशल्रय शश्नय ग्रन्थ में स्वय महाप्रभु ने स्वीकार 
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महाप्रभु वललभाचायें २६७ 


किया हैँ कि देश में म्लेच्छो का प्रभाव वढ रहा है, चारो ओर 
पाप की प्रभता हैँ, सत्पुछप उत्पीडित है, लोक पीडित हैँ, ऐसे देश 
में भगवान श्रीकृष्ण ही हमारे रक्षक हेँ। गगा आदि तीर्थों में भी 
म्लेज्छों का उत्पात बढ रहा हैँ, लोग वेदिक जीवन से हीन होते जा 
रहे हैं, धर्म -कर्म की मर्यादा समाप्त होती जा रही हैँ, ऐसी भयानक 
स्थिति में भगवान श्रीकृष्ण ही हमारी गति हें। 


महाप्रभू वल्लभाचार्य ने पाप का उन्मूलन किया, जडता और अज्ञान- 
अन्धकार का विनाश किया। छोगो को भगवद्‌ विश्वास और प्रेम से 
सम्पन्न कर अभय दान दिया। उनकी कृपा और भक्तित के प्रताप से 
घर-घर में वालकृष्ण की लीलायें अभिव्यक्त हो उठो। सूरदास, कुम्भन- 
दास, गोविददास और परमानन्ददास आदि ने साहित्य को श्रीकृष्ण 
की सरस लीला-चेतना से समृद्ध कर सत्य के सीन्‍न्दर्य का शिवसरूप- 
कल्याणरूप देखा। भक्ति का मूल स्त्रोत दक्षिण भारत हँ, भागवत 
आदि ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है। महाप्रभु॒वल्लमभाचार्य के पूर्वज दाक्षि- 
णात्य थे। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट आन प्रान्त में व्योमस्तम्भ पर्वत 
के सप्लिकट भगवती हकृष्णा नदी के पविन्न तट पर काकरवाड या काकु- 
म्मकर नगर में रहते थे, बाद में वे अग्रहार गाव मे आकर रहने 
लगे। उनके कुल का नाम घेलनाट था। लक्ष्मण भद॒ट बडी सात्विक 
वृत्ति के घर्ंनिष्ठ शतसोमयाजी ब्राह्मण थे, वे पुण्यात्मा थे। उनकी 
पत्नी इल्लमागारु भी परम सती-साध्वी और भक्तिपरायण थी। लक्ष्मण 
भट॒ठ तेलग ब्राह्मण थे। 


पाच सो साल पहले की वात हूं, लक्ष्मण भद॒द अपनी पत्नी सहित 
तीथयात्रा के लिये काशी जाये हुए थे । उन्हे समाचार मिला कि 
काशी पर शीघ्य ही यवनों का आत्रमण होने वाला हूँ। वे दक्षिण के 
लिये चल पड़े। भगवती महानदी के तट पर त्रिस्थली-चम्पारण्य में 
पतिव्रता इल्लमागार से स १५३५ वि में बंशाख कृष्ण एकादशी को 
रात में महाप्रमु वलल्‍लमभाचार्य का प्राकंटय हुआ। वे असीम दिव्य 
ज्योति से नितान्त समलकृत थे। उस समय यवनों का आतक इत्तना 
छाया हुआ था कि लऊप्मण भट्ठ ओर इल्लमागारु फो अपना ही प्राण 
वचाना कठिन लग रहा था, ऐसी स्थिति में नवजात शिशु को उन्होने 
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महानदी के निर्जन तट पर शमीवक्ष के नीचे असहाय छोड कर जागे 
बढ़ने का निश्चय किया। कुछ दूर वे गये ही थे कि सोभाग्यवत्ी 
वात्सल्ममयी जननी से ने रहा गया, उनके हृदय की ममता दया में 
बदल गयी, वे पति के साथ लौट पडी। वे. नवजात शिक्षु को ढूँढने 
लगी। दम्पति आश्वर्यंचकित हो गयें। उन्होंने नवजात शिशु को अग्नि- 
मण्डल से घिरा देखा, उन्हें ऐसा रूगा कि चिन्मय भगवद्गप में नवजात 
ने उनकी गोद को पवित्र और धन्य किया हूँ, वे नवजात को लेकर 
काशी की ओर चल पडे।, .. . «वातावरण में आनन्द छा गया, कण- 
कण से यही ध्वनि निकलने लरगी कि 


'प्रातसमय उठि करिये श्री लक्ष्मणसुत गान। 
प्रगट भये श्रीवल्लभप्रभ्‌ देव 'भक्ति को दान। 
श्रीविट्ठलेश महाप्रभू रूप के निधान ।' 


लक्ष्मण और इल्लमागार अपने प्राणप्रिय नवजात शिशु को गोद में 
उठा कर काशी आ गये और हनूमान घाट पर रहने रूगे। महाप्रभु 
वललभाचायय वचपन में अलौकिक प्रतिभा से सम्पन्न थे। छोगो ने 
उन्हें ( वाल-सरस्वती वाक्पति' कहना आरम्भ किया। विष्णुचित, 
तिरुम्मल और भाघव यतीद्ध की देखरेख में उन्हे अच्छी से अच्छी 
शिक्षा मिली, वे वचपन में ही अपने गृरुओ की कृपा और भगवान के 

तृग्रह से वेष्णव शास्त्रों में पारगत हो गये। तेरह साल की ही 
अवस्था में वे वेद-वेदाग, पुराण तथा घमशास्त्र आदि में निष्णात 
होकर भगवान को भक्ति में समय फा सदुपयोग करने लगे। ग्यारह 
साल को अवस्था में, पिता के परलोक पघारने पर महाप्रम॒ वल्लभ 
को ससार के प्रति पूर्ण वेराग्य हो गया, उन्होंने भगवदाराधन को ही 
अपने जीवन का घ्येय स्थिर किया। 


घीरे-घीरे उनकी विद्कत्ता और भगवद्मक्ति की ख्याति चारों 
ओर बढ़ने लगी । दक्षिण भारत में विजयनगर में महाराज कृष्णदेव 
राय शासन कर रहे थे। वल्लभाचार्य विष्णस्वामी के भक्ति-सिद्धान्तो 


से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी माता के साथ दक्षिण भारत की 
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सिद्धान्तो का वबोलवाला था। विजयनगर वेदान्त का प्रधान दुर्ग था। 
उन्होने राजसभा में उपस्थित होकर मायावाद का खण्डव किया, भागवत- 
धर्म और विष्णुभक्ति कौ विजयिनी ध्वजा फहरायी । दक्षिण का 
पाण्डित्य उनके चरणों पर नत हो गया, राजसभा ने उन्हे महाप्रभु 
की उपाधि से सम्मानित किया, राजा ने शास्त्रीय विधि से उनका 
कनकामभिपेक कर उनके प्रति यथोचित सम्मान दिखाया । वे जगदुगुरु 
श्रीमदाचार्य महाप्रभू की उपाधि से दक्षिण और उत्तर भारत में समान 
रूप से प्रख्यात हो गये। उन्होने वैष्णव सिद्धान्त का मण्डन किया। 
महाराजा कृष्ण देवराय का शासन विजय नगर के राज्य-काल का, 
स्वर्णयग था, वे साहित्य-सगीत और कला के मर्मज्ञ तथा प्रेमी थे, 
भक्ति के सिद्धान्तों को समझने में उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, उन्होने 
अपनी राजसभा में महाप्रभु-मक्तिकल्पतरु साक्षात्‌ पुरुषोत्तम प्रभु को 
उपस्थिति से अपने सौसाग्य की सराहना की। विजयनगर राज्य 
द्वारा वेष्णववर्म को मान्यता देने का परिणाम यह हुआ कि समस्त 
दक्षिण भारत में वेष्णत अथवा भागवत धर्म की दुन्दुभी वजने लूगी। 
महाप्रभू ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीयक्षेत्रो की भी यात्रा कर भवक्ति- 


सिद्धान्त को ही उपासनामय जीवन का श्रेय स्थिर किया। 


महाप्रभू ने स. १५४९ वि में ब्रज की यात्रा की। उन्होने गोवर्धन 
पर्वत पर श्रीनाथजी का विग्नह स्थापित किया | अम्बाले के एक 
भगवद्भक्त सेठ पूरतमल खतन्नी ने महाप्रभु की प्रसन्नता और आज्ञा से 
एक मन्दिर वनवाया, उसमे श्रीनाथजी पघराये गये । ज्रज में कुछ 
दिनो रह कर आचार्यचरण ने पण्ठरपुर की यात्रा की, उन्होने चन्द्र- 
भागा में स्तान कर भक्त पुण्डलीक्‌ का दर्शन किया तथा विदृठलू 
ओर रुविमणी के साक्षात्कार -सुख का रसास्वादन किया, पण्डरपुर 
वेप्णवधर्म का विशालू गढ था, इसलिये महाप्रभु को उस पवित्र क्षेत्र की 
यात्रा से मगवद्भक्ति के प्रचार के लिये विश्नेप प्रोत्साहन मिला। इस 
प्रकार अन्य तीर्थक्षेत्रों की पवित्रता की श्रीवृद्धि करते हुए मह्ाप्रमु प्रयाग 
भाये। गगानयमूना के सगम पर उनका मन मुग्ध हो गया। 

जाचार्यच ने अद्ठाइस साल की अवस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। 
उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीदेवी था। वे काशी निवासी मधुमगरल 
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नामक तैलग ज्राह्मण की कन्या थी। वे परम सोभाग्यवती, भक्तिमती 
और आचारनिष्ठ थी । पातित्रत की उज्ज्वलतम विभूति थी । उन्होने 
अपने महाभागवत पति की सेवा और चरणचिह्न-अनू गमन से गृहस्थ 
जीवन को स्वर्ग बना दिया। उन्होने पति के जीवन को प्रत्येक स्थिति 
में सुखमय और भगवदीय वनाने का प्रयत्न किया। महाप्रभु प्रयाग 
के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अडेल नामक स्थान में निवास 
करने लगे। वे आचार्यपद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिण और उत्तर 
भारत में उनकी प्रसिद्धि दिनदूनी, रात-चोगुनी बढ़ती जा रही थी। 
आचार्य का ग्हस्थाश्रम आनन्दप्रद था। भगवद्भक्ति की श्रीवद्धि के 
लिये ही आचार्य ने दाम्पत्य-जीवन में प्रवेश किया था। आचार्य के 
दो पुत्र- श्री गोपीनाथ तथा विदठल नाथ हुए। दोनो पुत्र महाभागवत 
थे। पुष्टिमार्ग की प्रतिष्ठा और प्रगति में गोस्वामी विदठलनाथजी का 
वडा हाथ था। 


महाप्रभू वललभाचायं भगवान के अभिव्यक्त विग्रह थे। उनके पवित्र 
भक्ति-प्रचार कार्य में कुम्भनदास, सूरदास, परमानन्ददास आदि ने 
महान योग दिया, वल्लभाचार्य ने उनके साहित्य और जीवन को कृष्ण 
को कृपा से, पुप्टि-भक्ति से नितान्त सरस जोर समृद्ध बना दिया था। 
अर्टेल में ही परमानन्ददास को महाप्रभू ने ब्रह्ममवध दिया था। 
सूरदास को ब्रज में दीक्षित कर भगवान के लीला-वर्णन का आदेश 
प्रदान किया था। अडल से ब्रज जाते समय उन्होंने गऊघाट पर महा- 
है दीक्षित किया। सूर को उक्ति हैँ कि महाप्रभ ने 
त्व सुनाया, श्री मगवान की रसमयी लीला वतायी। सुर 


गुरु तत्व सुनायी, 
भेद वतायो ।' 


सूरदास शो दीक्षा के तीन-चार दिनों के वाद विश्वाम घाट 
पर श्रीमदाचार्य ने ् कृष्णयास अधिकारी को पृप्टि-दीक्षा देकर 
ब्रहममसम्बन्ध सम्पन्न (किया । कृष्णदास नें वल्लभाचार्य की महिमा का 


बसान करते हुए अपने एक पद के अन्तिम चरण में स्वीकार किया हे ! 
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'कृष्णास, गिरिघर के द्वारे, 
श्रीवल्लभ पद रण वल गरजत ॥ 


प्रीवललभ की चरणधूलि ने महाकवि परमानन्ददास को परमा- 
नन्‍्द-सागर उदेलने की स्फू्ति दी। महाकवि भऔर परम भागवत, 
सरलता और विनम्रता के प्रतीक कुम्भनदास ने श्रीवल्लभ को चरण- 
घूलि के वर से महामगल सम्राट अकवर की राजसभा में, फनहपुर 

सीकरी में राजत्व और ऐथ्वर्य को अपने चरणदेश में विवत कर लिया, 
अकवर का राज-ऐड्वर्यं उनकी भगवदसक्ति के सामने नीरस तेजहीन 
और फीका हो गया। उच्होने दिल्लीपति को सावधान किया 


'सन्‍तन को कहा सीकरी सो काम! 


महाप्रभु वललभाचापष॑ का प्रताप अनुपम और अद्वितीय था। कोटि- 
कोटि दिललीश्वर को राजशवित अडेल को भागवती प्रभा पर नीछावर 
वी जा सकती हूँ। 

महाप्रभु के जीवन में अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं का पता चलता 
हँ। एक वार एक ब्राह्मण साध राधवदास को शालग्रामशिला और 
भगवद्प्रतिमा में भेद की प्रतीति हुई) वें शालूगाम को श्रेष्ठ मानते 
थे। आचार्य ने समझाया कि दोनो अभिन्न हे। उनमें भेद-बद्धि नही 
रखनी चाहिये। आचाये के कथन पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। 
रात को सोते समय उन्होने प्रतिमा के वक्ष पर शालग्नराम को रख 
कर पघरा दिया। दूसरे दिन सबेरे उठने पर उन्होंने देखा कि शालग्राम 
की शिला चूर-चूर हो गयी हूँ। उन्हे अपनी भूल पर पश्चात्ताप हुआ। 
वे महाप्रभु के पास गये, चरणों पर गिर कर क्षमा मोगी। आचार्य ने 
भगवान के चरणामृत और यमुना-जल से शिला-चूर्णों को जोड दिया। 
इसप्रकार उन्होंने भगवान के श्रीविग्नह में अभिन्नता का दर्शन कराया । 


गोकुल में भगवान श्रीकृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। वे भगवान 
के अनन्य प्रेमी-अथवा भवत थे। उनका भगवत्सेवा-मार्ग अत्यन्त कठिन 
था-कटा था। एक वार भगवान के भोग के लिये द्रव्य का अमाव 
था। उन्होंने भगवान को अपित सोने की कटोरी वन्धक में रख कर 
भोग की व्यवस्था की। आइरचर्य की वात तो यह थी कि महाप्रभ 
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ने स्वय प्रसाद नहीं ग्रहण किया। दो दिन के बाद द्रव्य आने पर 
भगवान का भोग छग जाने पर उन्होने प्रसाद लिया। वेष्णवों और 
भक्‍तो के कारण पूछने पर उन्होने कहा कि कटोरी भगवान को समपित 
थी, वह उनकी थी, उस कठोरी के मूल्य का भोग भगवान के ही 
लिये उचित है, उस भोग-अश से प्रसाद ग्रहण करना मेरे लिये बहुत 
वडा सेवा-अपराध था। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वश 
में, या मेरा कहला कर, जो कीई भगवदअपित द्रव्य का उपयोग 
अपने लिये करेगा वह महापापी है, अधम और नीच है, उसका नाश 
निश्चित हूँ । महाप्रभु ने तन-मन-धन-सब कुछ श्रीनाथ के चरणों में 
समर्पित कर दिया था। उन्होंने भगवान की विशुद्ध भवित-साधना 
वी। एक वार श्रीनाथजी का आदेश हुआ कि मुझे गो चाहिये, 
गोपाल को गायो की कमी किस तरह हो सकती हूँ पर यह प्रभ 
की छीला थी। महाप्रभु के घतनिष्ट सम्पक्क में सह पाडेय नाम के 
एक व्यक्ति थे, उन्होने आचार्य के चरणों पर तन-मन-घन-सर्वेस्व 
समपित कर दिया था। महाप्रभु के पास सोने का एक छोटा-सा 
टुकडा था, उन्होंने उसे बेच कर गाय लाने के लिये सह पाण्डेय 
को आदेश दिया। पाण्डेय जी ने विनम्रता पुर्वक कहा कि प्रभु, भेरी 
गायें तो हूं ही, उन्हें लाता हैं। महाप्रभुनें सद्द पाण्डेय की त्याग- 
वृति की बडी सराहना की पर स्वर्ण का टुकंडा बेंच कर गाय 
लाने का आदेश स्थिर रहा। विवश होकर सह पाण्डेय ने महाप्रभ्‌ 
की प्रसन्नता के लिये सोना बेंच कर गागम खरीदी और श्रीनाथजी 
के सामने उपस्थित की। मभहाप्रमु के ग्रज-मकतों ने इस घटना से 
प्रभावित होकर अपनी-अपनी गायें श्रीनाथ जी वी सेवा में समपित 
कर दीं, चारो ओर गार्ये-ही गायें दीखने लगी। छीत स्वामी ने इस 
दृग्य का वर्णन अपने पद में किया हैं 


हक गे गाय पाछें गाय, इत गाय, उत गाय, 
को गायन में वसिवोई मभावे री।' 


ष्क्‌ 


इस घटना से महाप्रभू की निप्काम भगवदसेवा और श्रीनायजी के 
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महाप्रभू चल्लभाचाय र७३े 


लोकजीवन को भगवद्भवित के रग में सरावोर कर देना ही 
उनका भहत्तम सिद्धान्त था। मध्यकालीत भारत में गीता को घरणा- 
गति-'मामेक शरण ब्रज” की भक्तिमयी टीका शुद्धाइत्तवाद के स्तर से 
वल्लभाचार्य ने पूरी की। आचार्य ने पुप्टिमार्ग को स्थापना को। 
श्रीमद्भागवत, ब्रह्मसूच और श्रीमद्‌ भगवद्गीता को उन्होंने अपने 
पुष्टिमार्ग का प्रधान साहित्य स्वीकार किया। श्रीमद्भागवत में वर्णित 
भगवल्लीलाओ में पूर्ण आस्था प्रकट की | उनकी प्रेरणा से स्वान- 
स्थान पर श्रीमद्भागवत सप्ताह का अनुष्ठान होने लूगा। बेदान्तवेद् 
ब्रह्म ने कृष्ण की रसमावुरी से अपना रसराजेत्व सिद्ध किया। ऊंण्ण 
सच्चिदालत्द के ऐडवर्य माधघुर्य-रूप में अभिव्यक्त होते रहते हँ-आचार्य 
ने ऐसी भान्यता प्रकट की। आचार्य के पुष्टिमत ने मायासम्वन्ध से 
अलिप्त नितान्त शुद्ध ब्रत्म को जगत का कारण माना। उन्होनें घोषणा 
की कि पद्म से जगत और जीव की सत्ता है। आचाये ने कहा कि 
ब्रह्म के निर्गण बौर सगण दोनो ही रूप, सत्य और उपास्य हूं। 
श्रीकृष्ण ही ब्रह्म हे, उनका शरीर सब्चिदानन्दमय हें। अनन्त 
शक्तियों से वेपष्टित श्रीकृष्ण का रमण कोकनित्य वेकुण्ठ विष्णु के 
चेकुण्ठ से भिन्न हैँ, परे है, गोलोक भी उसका केवल अशमात्र हूँ। 
उन्होनें ब्रह्म के तीन प्रकार-आधिभौतिक-जगत्‌ आधघ्यात्मिक-अक्षर- 
ब्रह्म गौर आधिदेविक-परजत्रटटम पुरुषोत्तम-त्रतायें। आचार्य ने घोषणा 
की कि आनन्द की इच्छा के लिये भगवान जीवरूप में अभिव्यक्त 
होते हे। उन्होंने जीव को शुद्ध, मुक्त और ससारी-तीन श्रेणियों में 
विभक्त किया। उन्होने अविकृत परिणामवाद के सिद्धान्त को मान्यता 
दी, उनके मत के अनूसार निर्गण सच्चिदानन्द ब्रह्म ही अविकृत 
भाव से जगत में परिज्याप्त होता है। प्राणीमात्र को मीक्ष देने के लिये 
भगवान अभिव्यक्त होते है, सुवोधिनी में महाप्रभ की उक्त हैं. 

धाणीमावस्य मोक्षदानार्थभेव भगवान्‌ अभिव्यक्त - 


आचार्य के मत से वेद-वेदान्त गौर समस्त जास्त्रों के सारतत्व 
भगवान कृष्ण दी हँ। जगत, सत्य और जीव भगवत्स्वरूप हें। गोलोक 
में निवास करने वाले श्रीकृष्ण की सायुज्यप्राप्ति ही मुक्ति हूँ। 
पुरुषोत्तम से युक्‍त जीव सर्वेस्व का उपभोग कर सकता है। भगवान 
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मर भारत के संत महात्मा 


धर्म की ध्वजा फहरायी। उनकी चौरासी बेठके उनके दिव्य चरित्र 
की प्रतीक है। वे भक्ति के कर्णघार थे। वे भागवत सन्त और दाशे- 
निक महात्मा थे। 


रचना 
वह्मसूत्र पर अणुभाष्य, भागवत के दम तथा अन्य स्कत्घों पर 
सुबोधिनी टीका तथा, पृर्वमीमासाभाष्य, तत्वदीपनिबन्ध, षोड्सग्रस्थ 
आदि उनकी प्रसिद्ध रचनायें हें। 


वाणी 
जीवो स्वभावतो दुष्ठा दोषा भावाय सव्वदा। 
श्रवणादि तत. प्रेम्णा स्व कार्य हि सिद्धयृति ॥ 


जीव स्वभाव से ही दोषमय हे, दोषों की निवत्ति के लिये श्रव- 
णादि नवघा भक्ति के साधनों को अपनाकर प्रेम से हरि की भक्ति 
करनी चाहिये, इससे कार्यसिद्ध होता है। 


तस्माच्छीकृष्ण मार्यस्थोी विमुक्त सर्वेलोकत । 
आत्मानन्द समुद्रस्थ कृष्णमेव विचिन्तयेत्‌ ॥ 


समस्त लौकिक विपय-अहता-ममता से मुक्त होकर श्रीकृष्ण का, जो 
आत्मानन्द के समुद्र हे, चिन्तन करना चाहिये। 


चिन्ता काऋपि न कार्या निवेदितात्मभि कदाष्पीति | 
भगवानपि पुष्टिस्थो ने करिष्यति लौकिकी च गतिम्‌ ॥ 


भगवान श्रीकृष्ण के चरण में आत्मनिवेदन करने पर किसी भी प्रकार 
की चिता नहीं करनी चाहिये। वे सर्वथा अनुग्रहरूप है, लौकिको की 
तरह वे व्यवहार नही करेगे। 


सेवाया कथाया वा यस्याअ्सक्तिदंढा भवेत्‌ । 


गादजजीव सस्य जनाथो ना उ्लात्पीनि के कि । 
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महाप्रभु॒ चल्लभाचाय २७७ 


जिस जीव की प्रभू श्रीकृष्ण की सेवा और कथा में गाढ आसक्ति है 
उसका कभी नहीं नाश होता हँ-ऐसी मेरी मति हेैं। 


अज्ञानादववा ज्ञानात्कृतमात्मनिवेदनम्‌ । 
ये कृष्णसात्कृत प्राणस्तेपा का परिदेवना॥ 


जज्ञान या ज्ञान से जिन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों में आत्मनिवेदन-पूर्वक 
अपना प्राण समपित कर दिया उन्हें चिता ही नहीं करनी चाहिये। 


लत करणमद्वावय सावधानतया शुणु | 
कृप्णात्मर नास्ति दंव वस्तुतो दोपवर्जितम्‌ ॥ 


हे मन ! सावधानी से मेरे वचनों को सुनो, श्रीकृष्ण से वंढ कर 
निर्दोष पविश्न वस्तु और कोई दूसरी हैँ ही नहीं। 


तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य निरुद्ध स्वदागुणा | 
सदानन््दपरेंगेया. सच्चिदानन्द्ता त्तत । 


समस्त लोकिक आश्रयों का त्याग कर प्रभु में ही आत्मार्पित होकर 
उन्ही का गृण-गान कर-सच्चिदानन्द में रमण करना चाहिये। 
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सो तो हव हारनि। 

जाहि तुम सों हित तासों तुम हित करो 
सब सुखकारनि | 

'हरिदास' के स्वामी श्यामा कुजबिहारी, 
प्रातननि के आधारनि। 


उन्होने विश्वासपू्वक कहा कि वृन्दावन के प्रेम-देवता विहारी ओर 
विहारिणी राघा रानी की कृपा से ही सब कुछ सम्भव है, जीव को 
नीरस प्रपञ्च में नहीं पड़ना चाहिये। जो भगवान से प्रेम करते है 
भगवान उनके योग-क्षेम का सदा ध्यान रखते हे। निस्सन्देह 
श्रीराधाकृष्ण ही प्राण के आधार है। 


हरिदास जी के तप, त्याग और वराग्य से आक्ृष्ट होकर दूर-दूर 
से तथा वृन्दावन के रसिक सन्त, महात्मा और प्रेमी छोग' सत्सग तथा 
दर्शन के लिये अधिकाधिक सख्या में आने छगे। श्रीराघाकृष्ण के रास-विहार 
और लीला-चरित्रों के रसास्वादन में ही वे अपने समय का सदुपयोग 
करने लगे। उनके नयनो में नन्‍्दनन्दन और उनकी प्राणप्रियतमा के सरस 
श्‌ गारपूर्ण कुज-विहार की झाकी रातदिन आलोडित रहती थी। 


श्रीराधाकृष्ण के रग में उनकी चेतना सदा सराबोर रहती थी। 
एक वार वे भगवती कलिन्दनन्दिनी फे तट पर रजत रेती में समासीन 
थे। वसन्‍्त ऋतु का योवन सरस कुजो और निकुजों में लहरा रहा 
था, मलयानिल का रमणीय सचार हो रहा था। महात्मा श्री हरिदास 
जी भगवान के रगोत्सव में समाधिस्थ" थे, उन्हें तनिक भी वाह्य 
ज्ञान नहीं था। उनके मानस-नयनो की ज्योति के सरस रगमच पर 
भगवान होली खेल रहे थे, राघारानी ने भी पीताम्वर घारण किया 
था, श्रीकृष्ण सोनें की पिचकारी से राघा पर रग छिडक-छिडक कर 
दिव्य मदन-मन्त्र का अनृप्ठान कर रहे थे। ललिता, विजश्ञाखा आदि 
श्रीकृष्ण को रग में सरावोर कर रही थी, नन्दनन्दरन अपने विमल 
आलिगन, परिरम्मन और भुजवन्धन से उन्हें धन्य कर रहे थे, वप- 
भानुनन्दिनी प्रेम के दिव्योन्माद में मन्द-मन्द मुसकरा रही थी, 
« उनके नयनों से दिव्य ज्योति निकल कर अरुण कपोलों की सुपमा 
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वढा रही थी। हरिदास जी इस दिव्य रमोत्सव में परमानन्द का 
बन भव कर रहे थे कि ठोक इसी समय एक सेवक ने उनके हाथ में 
इत्र को शीशी रख दी। वे तो अन्तर चेतना में लीन थें। उन्होंने 
राधाहृप्ण पर इस उछेल कर होली-कीडा के लिये ललफरा । - थोरी 
देर में वे वाह्यज्ञानसम्प्नत हुए) उन्होंने सेवक की मानसिक वेदना 
पहिचानी, विचार किया कि उसे म्रम हो गया हँ कि इस का दुरुपयोग 
हुआ हे। उन्होने उसे विहारी जी के मन्दिर में दर्शन के लिये भेज 
दिया। समस्त मन्दिर उम्र-गन्ध से आपूर्ण था, बिहारी जी का श्रीविग्रह 
मह-मह्‌ महक रहा था। सेवक ने जनभव किया कि भगवान ने दन्न 
स्वीकार कर लिया। उसने लौट कर महात्मा हरिदास के चरण की 
घ्‌लि भस्तक पर चढायी, अपने सीभाग्य की सराहना की । 


एक वार हरिदास जी यमुनातट पर बैठे हुए थे। उन्हे किसी 
प्रेमी ने पारस को मेंट की। हरिदास जी तो श्रीकृष्ण से नाता जौड़ 
चुके थे। उन्हें पारस किस प्रकार मृग्ध करता। हरिदास ने उस व्यपित 
को आज्ञा दी कि पारस यमुना जी में फेंक दो। उसने पारस तो फेंक 
दिया पर उसके मन से पारस की लिप्सा न गयी। महात्मा हरिदास 
ने उसकी मनोवृत्ति समझ लो। थे उसे बन में ले गये, उसने अमर्य 
पारसो का दर्शन किथा। हरिदास जी ने समझाया 


'हित्त तो कीरज कमल नन सो जा हितके 

आगे और हित्त लछागे फीको। 

क॑ हित कीज साधु संगति सो 

ज्यों कलमषि जाय जीको। 

हरि को हित ऐसो जेसो रग मंजीठ, 

ससार हित ऐसो जेसो रण कसूम दिन दुती को। 
कहि हरिदास हित कीजे विहारी सो 

ओर निवाहू जी को।” 


उस व्यक्ति ने स्वामी हरिदास से भगवत्परेम का मर्म समझ लिया। 
वह उनके पेरो पर नतमस्तक हो गया। हरिदास ने उसे अपना शिष्य 
वना लिया और श्रीकृष्ण की भक्ति करने का आदेश दिया। 
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२८२ भारत के संत महात्मा 


सम्राट अकबर की उदारता और गणग्राहकता इतिहासग्रसिद्ध हैँ। 
एक वार अकवर ने अपने सभा-गायक सग्ीतसस्राट तानसेन से 
प्रश्न किया कि क्या तुमसे भी बढ़ कर गानें वाले हैँ? तानसेन 


ने विनम्रतापू्वक निवेदन किया कि वन्दावन के महात्मा हरिदास 
जी है। अकवर ने स्वामी जी को अपनी राजसभा में उपस्थित होने 
का निमन्त्रण भेजा पर तानसेन के यह कहने पर कि वे वृन्दावन छोड 


कर कही आते-जाते नहीं है स्वय वृन्दावन के लिये तानसेन के साथ 
साधारण नागरिक के वेष में प्रस्थान किया। महात्मा हरिदास तानसेन 
के सगीत-गुरु थे इसलिये तानसेत को उनके सम्मुख उपस्थित होने में 
तनिक भी सकोच नहीं हुआ। तानसेन ने जान-बूझ कर एक गलत 
राग गाया, तानसेन की इच्छा थी कि स्वामी जी साधारण नागरिक 
वेप वाले अकवर के सामने गायें। स्वामी जी ने उस गीत को शुद्ध . 
ओर परिमाजित राग में अपने कोकिल कठ से गाया। भारतवर्ष 
के सम्राट ने उनकी चरणघूलि सिर पर चढ़ाली, वातावरण सरसता 
और दिव्यता से आपूरित हो उठा। अकवर ने तानसेन से माधुर्य का कारण 
पूछा तो उत्तर मिला कि महात्मा हरिदास भगवान के सम्मुख गाते हे इसलिये 
इनके गीत में इतना स्वाद हँ। अकबर ने याचना की कि मेरी कोई 
सेवा स्वीकार कौजिये। कृष्णचरणारविदमकरन्द से प्रमत्त मधुप को 
किसी अन्य रस की अपेक्षा ही नहीं थी पर मुसकरा कर उन्होने 
यमुना के एक टूटे घाट की ओर सकेत कर कहा कि इसका जीर्णोद्धार 
करा दीजिये। अकवर नें घाट को नीरूम, पोखराज आदि कीमती 
मणियो से जटित देख कर अपनी गलती पर पश्चात्ताप किया और 
सोचा कि सारा मृगल खजाना भी इस कार्य में कम होगा। हरिदास 
ने वादशाहू को आदेश दिया कि मेरे पास कभी मत जसाइयेगा और 
वृन्दावन के वन्दरों के लिये सेवास्वरूप अन्न भेजते रहियेगा तथा 
इसका ध्यान रखियेगा कि वृन्दावन के व॒क्ष कोई भी न काटने पायें। 
अकबर ने उनकी आजा का पालन किया और त्याग-बत्ति की सराहना 
फी। महाप्रभू चेतन्यदेव स्वामी हरिदास के समकालीन थे। जिस 
ममय चंतन्यदेव वृन्दावन में गये हुए थे उस समय महात्मा हरिदास 


जी निधुवन में रहते थे। स्वामी हरिदास की प्रसिद्धि से प्रभावित 
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रतसिक सन्त हरिदास २८३ 


होकर चंतन्यदेव उनसे मिलने आये। दोनो पास्परिक भगवल्लीला- 
कथन में व्यस्त थे कि इतने में राघाकुण्ड पर निवास करनेवाले महात्मा 
रघुनाथदास जी मानसिक शुगार में खोयी हुई श्रीराघाजी को पुष्प- 
वेणी खोजते हुए हरिदास जी के निकट आ पहुँचे। हरिदास जी रसज्ञ 
थे, उन्हे रघुनाथ दास की मनोदशा का पता चल गया। स्वामी हरिदास 
जी ने अब्वत्य वृक्ष के नीचे पता छगा कर उनकी मानसिक सेवा 
की समस्त व्यवस्था निरूपित कर दी और महाप्रमु चंतन्यदेव से 
श्रीकृष्णविषयक रति पर विचार-विनिमय करने लगे। उन्होने रसो 
वे स' को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण की उपासना में प्रतिष्ठित 
किया, उनकी भगवत्सेवा दिव्य रसको उपासना को प्रतीक स्वोकार 
की जाती है। वे पूर्ण अनुभवी और उच्च कोटि के रसिक थे। वे 
श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य के रसवेत्ता थे। वे निम्बा्क सम्प्रदाय के अनूयायी 
थे, उनकी उपासना सखी-माव की थी। उनके रससिद्धान्त में भोक्‍ता 
केवल भगवान हैँ और चराचर उनका भोग्य हूैँ। स्वामी हरिदास ने 
श्रीकृष्ण को सौन्दर्यसार-सर्वस्व के रूप में देखा। उनकी भक्ति निस्सन्देह 
दु गारजा थी। उनके सागवत शू गार का मूलाधार अन्तर्मुखी दिव्यता 
पर अवस्थित हँ। उनकी रसमयी उक्ति हें - 


गहीो मने संव रस को रससार। ड 

लोक वेद कुल करमे तजिये भजिये नित्य विहार। 
गृह कामिनि कंचन धन त्यागों सुमिरों स्थाम उदार। 
गति हरिदास रीति सन्‍्तन की गादी को अधिकार !।' 


-उन्होने अपनी इस उपासना में प्रेम, - सौन्दर्य और माघुर्य का समन्वय 
किया। उन्होने शुगार और भक्ति दोनो को भगवदरूप माना। उन्होने 
सखी सम्प्रदाय की प्राणप्रतिष्ठा की। राधाकृष्ण की प्रेमलीला ही 
उनके सख्ली सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का सार तत्व है। स्वामी हरिदास 
ने अथाह और अतलरू भगवत्प्रेम समुद्र में अवगाहनु किया । सदा भाग- 
वती केलि गायी एक स्थरू पर उनकी उकित हैँ ह 


आज तुन टूटत है री, ललित त्रिभमगी पर१ 
चरन -चरन पर, मुरली अघर पर 
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२८४ भारत के संत महात्मा के संत महात्मा 


चितवनि बक छबीली, भुव पर। 

चलह न वेग राधिका पिय पे 

जो भयी चाहति हो सरबोपरि । 

'श्रीहरिदास' के स्वामी को समयो अब नीको बन्यो 

हिलिमिलि केलि अटल रति ध्रू पर।' 
स्वामी हरिदास रसरीति के आचार्य थे। उन्होने रसरूप में श्रीकृष्ण 
की प्राप्ति की। राधा और कृष्ण की एकरूपता का अनुभव किया। 
वे सदा यगल मन्त्र का जप किया करते थे । गोपीप्रेम की सिद्धि अथवा 
प्राप्ति ही उनके जीवन की परम कामना थी। वे रासरस के परम 
तत्वज्ञ थे। गोपीप्रेम के माध्यम से एक सरस पद में उनकी उक्त्ति हैं. 

'सुनि धूनि म्रली वन वा्ज हरि रास रच्यो। 

कुज-कुज द्रुम, वेली प्रफुलित, 

मण्डल कचन मनिन खच्यो। 

नृत्यतः जुगल किसोर जूबती जन-मन 

मिलि राग केदारो मच्यों। 

हरिदास' के स्वामी स्यामा कुजविहारी 

नीक॑ री आज प्यारों छाल नच्यों। 
उनके प्रत्येक पद में राधाकृष्ण-युगल स्वरूप को लीला प्राणमयी 
हँ। राधाकृष्ण का विहार ही उनका प्राणघन स्वीकार किया जाता 
हँ। उनका अन्तिम समय भी परम रसमय था। वे निम्बार्क सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत ठटद्टी सस्थान के स्थापक थे। सदा उनकी सहज समाधि 
लगी रहती थी। वे कहा करते थे कि प्रेम-सागर का थाह नहीं लरूगाया 
जा सकता ह। प्रेमस्वरूप बिहारी जी में ही तन्‍्मय रहते थे, उनका 
दृढ़ विश्वास था कि विहारी जी अपने भक्‍तों के दोपों की उपेक्षा कर 
देते हूं। महात्मा व्यासदास की उक्ति 

ऐसो रसिक भयो नहि हव॑ है, भवमण्डल प्रकास । 

देह विदेह भये जीवत ही, विसरे विदव विलास। 
सम्वत्‌ १६३२ वि तक वे निघुवन में विद्यमान रहे। ऐसा कहा 
जाता हूँ कि वे स १६६५ वि तक जीवित थे। महात्मा हरिदास 
परम सगीतन, रसन और भन्‍्त थे। 
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रचना 


साधारण सिद्धान्त और केलिमाला स्वामी हरिदास जी की 
प्रसिद्ध रचनायें हूँ। 


वाणी 
हरि को ऐसोई सब खेल। 
मृगतृष्णा जग व्यापि रह्यो हूँ कहें विजौरों न वेल। 
घन मंद जोवन मंद राजमद ज्यों पछेन में डेल। 
कहि हरिदास यह जिय जानों तीरय को सो मेल । 


जौ लो जीव तौलो हरि भजि रे मन और वात सब वादि। 
चौस चार के हला भला में तू कहा लेगौ लादि। 

माया मद जोवत मद गुनमद भूल्यों नगर विवादि। 

कहि हरिदास लोभ चरपट भयौ काहे की रूगे फिरयादि। 


हि 


जगत प्रीति करि देखी नाहि नेग टीकौ कोऊ। 

छत्रपति रक लो प्रकृति विरोध वन्यों नाहि कोऊ। 

दिन ज्‌ गये बहुत जनमन के असो जावौ जिन कोऊ। 

कहि हरिदास मीत भलो पायो विहारी असे पावौँ सद कोऊ 


प्रेमससमुद्र रूपरस गहिरे केसे लागे घाट। 

वेकारयो द॑ जानि कहावत जानिपत्यों की कहा परी वाद। 
काहू को सर सूधो ने परे मारत गाल गली-गली हाट । 
कहि हरिदास जानि ठाकुर विहारी तकत न ओट पाठ। 
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महाप्रभ चेतन्य देव 


अनपितचरी चिरात्‌ करुणयावतीर्णः फलों 
समपंयितुमुन्नतोज्ज्वलसा स्वभक्षितिश्रियम्‌ 
हरि. पुरटसुन्दरद्ति कदम्बसदीपितः 

सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु न हाचीननन्‍्दन* 


जिन चेतन्य महाप्रभु ने उत्कृष्ट और परम उज्ज्वल रसमयी भक्ति 
सम्पत्ति-वितरण के लिये कलियुग में क्वपापुरवंेक अवतार लिया हें वे 
स्वर्ण कान्तिवाले शचीनन्दन हरि हमारे हृदयमें स्फूति-लाभ करें। 


“--पविदग्ध माधव 


महाप्रभु चैतन्य देव-अभिनव कृष्ण मध्यकालीन भारत की परम 
दिव्य विभूति थे, कृष्णमक्ति के कल्पवृक्ष थे। उन्होंने असख्य प्राणियों 
को हरिनाम सकीतंन-सुधा से प्रमत्त कर भवसागर की उत्तालू तरगों 
से पार कर भक्ति प्रदान की। नीलाचल-पुरीधाम उनके पुण्य और 
दिव्य ऐश्वर्य से वृन्दावन में रूपान्तरित हो गया। वड़े-बडे सन्त-महात्मा, 
विद्वान, वेदान्ती, शास्त्रमहारथी तथा ऐश्वर्यशाली शासको और महापुरुषो 
ने उनको चरणवघूलि से अपने मस्तक का शुगार कर, उनकी कृपा से 
अपने आप को परम कइतार्थ, धन्य और सफल कर भगवान की 
निप्काम ओर परमशुद्ध भक्ति कमायी। 


जिस समय चंतन्य का प्रादुर्माव हुआ उस समय देश की राजनंतिक, 
धामिक ओर सामाजिक दश्मा में अराजकता, अनाचार और अश्ञान्ति का 
विभेप समावेश था। दिल्‍ली के सिंहासन पर वहलोछ लोदी और उनके 
उत्तराधिकारी सिकन्दर लोदी की राजसत्ता का रूप शिथिर् और 
विक्षत होता जा रहा था। विदेशी आक्रमण की आशका प्रतिक्षण थी। 
विजयनगर ओर मेवाड़ दोनों विदेशी राजसत्ता को वाहर निकालने 
की विशेष चेप्टा कर रहे थे। उडीसा में गजपति प्रतापरुद्र का एकच्छत्र 
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महाप्रभ॒ चतन्य देव २८७ 


नया एम; मम ०-७ सह ५०४४ ता पाक जहर" जकुज-ककमी परम पा नोज-म पा ०५० जि गाली याक। 


सामाज्य था, गौड़ में हनेनशाह की तूृती बोल रही थी। नदिया में 
उसी की शासन-सत्ता थी। घारमिक स्थिति भी विगउती जा रही थी 
अनेक मत-मतान्तरों का प्रकोप बढता ही जा रहा था, देश बीद्ध धर्म 
के विशेष यानों से तथा तान्त्रिक उपासनागत विवेकगून्य घार्मिक 
आचार-विचार से उत्पीडित था। सामाजिक अशान्ति वाढ पर थी। 
कहीं-कही वैष्णव भक्त्ति-पद्धति की शान्तिपूर्ण किरणे फेल रही थी। 
गौड़ देश में श्री राधाकृष्ण के लीलासम्बधी गान गाये जा रहे थे। 
कनभट्ट और चण्डीदास के भव्तिपूर्ण गीतों से जनता का मानसिक 
स्तर समृत्यथित्त हो रहा धा। ऐसे विचित्र समय में नब्य न्याय के 
महानगर नदिया-नवद्वीपधाम में श्रीचैतन्य देव का एक परम पवित्र 
म्राहमण कुल में आविर्भाव हुआ। उन्होने क्ृष्णमक्ति के अमृत सागर 
में केवल गौड वगाल ही नहीं, समस्त भरतस्नण्ड को सप्लावित कर 
सागवतरस का दान दिया। चेतन्य के पहले वगाल को महावेष्णव 
माधवेन्द्रपुरी- भक्तिचन्द्रोदर्या का आशीर्वाद मिऊ चुका था। वे आदि 
वंष्णद गोडीय आचाय स्वीकार किये जाते है, चैतन्य का पथ उन्होने 
पहले से ही प्रशस्त कर दिया। 


महाप्रभू चेतन्य देव से धर्म के नाम पर प्रचलित पाखण्डो का अन्त 
कर दिया। भगवान श्रीकृष्ण की भक्तित का प्रचार किया। असख्य 
प्राणियों ने श्रीकृष्ण चेतन्‍्य की शरण लेकर अपना जीवन सफल ओर 
कृतार्थ कर लिया। सरूपसनातन ऐसे विपयसुख भोग में आसकक्‍त ऐंश्वर्य- 
मदोन्मत्त प्राणी ने सासारिक सुख-साम्राज्य पर छात मार कर, प्रकाशा- 
नन्‍द और सावभौम भट्टठाचार्य ऐसे अद्व॑त सिद्धान्ती-वेदान्ती ने ब्रह्मा- 
नन्‍द को उपेक्षा कर, नित्यानन्द ऐसे परमहस गौर अवधूत ने विरक्ति- 
च्‌क्ति भूल कर चंतत्य महाप्रभ के चरणो की ज्योति-गगा में स्वान 
कर परम दिव्य क्रृप्णमक्ति का रसास्वादन किया। खरूपगोस्वामी ने 
महाप्रमू का स्तवत किया कि जो पृथ्वी पर उदित होकर हिजराज 
की स्थिति मे रहते हुए निज प्रेमरसामृत का वितरण कर रहे हे 
ओर बज्ञान रूपी अन्धचकार का नाश कर रहे है वे ही सम्पर्ण जगत 
के सन को वहा में करने वाले शचीनन्दन चैतन्यचन्द्र हम लोगों 
का कल्याण करें। चेतन्य राधाकृप्ण के एकीसाव स्वरूप थे। उनका 
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२८८ भारत के संत महात्मा 


प्राकदय सर्वथा शास्त्रसम्मत स्वीकार किया जाता है। अनन्तसहिता, 
बृहब्नारदपुराण, भविष्य पुराण, देवी पुराण, स्कन्द पुराण, मे कंण्डेय 
पुराण, पद्मपुराण, कापिल तन्‍्त्र और विद्वसार तन्‍्त्र आदि मे यह 
उल्लेख है कि भागीरथी के तट पर नवद्वीप में द्विजकुल में कृष्ण 
चैतन्य का आविर्भाव होगा। चंतन्य महाप्रभु ने भक्तियोग और सच्यास 
आश्रम का आश्रय लेकर हरिनामसकीर्तनमाधुरी से थोडे समय के 
लिये कलियुग को द्वापर में रूपान्तरित कर दिया। वे श्रीराधाकृष्ण की 
दिव्य कान्ति और रूप-माघुरी तथा रलित रसमयी लीला का ही 
अनुभव किया करते थे। महाप्रभु चैतन्य देवकी जीवन-कथा का अधि- 
काश उनके समकालीन सनन्‍्तों, महात्माजो और भकक्‍तो की वाणी का 
अमित प्रासादिक मागलिक प्रतीक है। उनकी जीवन-कथा की प्रामाणि- 
कता का मूलाधार तत्कालीन रचनाओं का भोखों-देखा वर्णन हैँ। वृन्दा- 
वनदास कृत चैतन्य भागवत, चेतन्यमगल, चैतन्य चरितामृत, चेतन्य- 
चरित, चंतन्य-चन्द्रोदयय आदि ग्रन्थ उनकी जीवन-कथा के अक्षर-सूत्र 
हैं! म्रारिगुप्त का चेतन्य चरितामृत भी इस दिशा में एक सुन्दर प्रयत्न 
है। कविकर्णपुर के चैतन्य-चन्धोदय में भी पर्याप्त विवरण मिलता हूं । 
चैतन्य के लीला-प्रवेश के पन्रह साल बाद वुन्दावनदास ने चेंतन्य 
भागवत की रचना की। उन्होने नित्यानद की आज्ञा से इस पवित्र 
ग्रन्थ का निर्माण किया। कवि की उक्ति है 
'नित्यानन्द स्वरूपेर आज्ञा धरि शिरे। 
सूत्र मात्र लिखि आमि क्पा अनुसारे।' 


कृप्णदास कविराज ने चेतन्य चरितामत लिखा। उन्होने चेतन्य को 
केवल राघाकृष्ण का अवतार ही नहीं, एक परम रसिक भक्‍त और 
महान धर्माचार्य भी स्वीकार किया। जगद्बन्धु कृत ग्ौडपादतरगिणी 
में भी उनके जीवन-चरित्र का वृतान्त मिलता हूँ। नरहरि ठाकुर ने 
उनकी विशेष रूप से राधा-भाव में चित्रित किया हँ, उनका कथन हे 

गौराझंग ठेकिल्य पाके भावेर आवेशे राघा-राघा वलि डाके।' 
इसी प्रकार वासुदेव की उक्ति हैं 


अरे मोरा गोरा, द्विजमणि, राधा-राघा वछि कादे लोटाय 
धारणा । 
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महाप्रभु चेतन्य देव २८५९ 


चैतन्य भहाप्रमु की जीवन-लीका को सरस भगवत्ता का रूप देने 
में चगभूमि की मृदुता, माघुरी और श्रद्धामयी मनोवृत्ति का विशेष 
हाथ हूँ। निस्सन्देह वे कलियुग के कृष्ण थे, महाभागवत थे। 

महाप्रभ्‌ चैतन्य का प्राकद्य सम्बत्‌ १५४३ वि में फाल्गुन पूर्णिमा 
को श्रीनवद्दीप धाम में हुआ था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र अत्यन्त 
घर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे तथा माता शचीदेवी शान्ति, सरलता और वात्सल्य 
की सजीव मूति थी। चैतन्य तो साक्षात्‌ भगवान के लीलाविग्रह थे 
पर देश और काल के अनुरूप लीला के ही लिये वाल्यावस्था में उन्होने 
मातृ-पित्‌ -मक्ति का सुचार आदर्श उपस्थित किया। चेतन्य महाप्रभु 
के पूर्वज चन्द्रहीप के रहने वाले थे। उनके पिता नवद्वीप में विद्याष्ययन 
के लिये आये थे और वही शचीदेवी से विवाह कर, वे वस गयें। उन्हे 
सन्तान-कष्ट का वुरा अनुभव था। उनकी आठ कन्याये मृत्यु के मुख 
में जा चुकी थी, चेतत्य के बड़े भाई विश्वरूप ने सन्यास ले लिया 


था इसलिये चेतन्य देव का प्राकट्य उनके परिवार के लिये एक परम 
आनन्दपूर्ण घटना था। 


नवजात शिशुका नाम विश्वम्मर रखा गया। उनकी शिशुलीरू अमित 
अलौकिक और रहस्यपूर्ण हे। जब वे रोते थे, लोग हरि का नाम लेते 
थे , इसमे वे चुप हो जाते थे। शची माता उन्हे अपने प्राणो से प्रिय 
समझती थी। कभी-कभी व्यवस्थित ढंग से सजाये गये घर के सामानों 
को इधर-उधर विखेर कर वे खाट पर आंख मूद कर सो जाने का 
बहाना करते थे।माता अपने पुत्र को इस लीला से बहुत प्रसन्न होती 
थी। नामकरण-सस्कार के दिन एक विचित्र घटना से लोग आदचय्य- 
चकित हो गये । विश्वम्भर के सामने पोथी, खील, धान, कौडी, सोना, 
चादी आदि पदार्थ परीक्षा के लिये रख दिये गये। उन्होने इन पदार्थों 
में से भागवत की पोथी उठाली। इस प्रकार उन्होनें इस लीला र्में 
यह रहस्य प्रकट कर दिया कि मेने भागवतधर्म और, श्रीकृष्ण की 
भवित के प्रचार के लिये ही शरीर घारण किया है। 


घीरे-घीरे उनकी आयु बढने रूगी। घुटनों के बरू चलने का अभ्यास 
बढने रूगा। एक दिन वे घर के वाहर धूलि में खेल रहे थे। उनके 
गोरे अग को कान्ति और घृुघराली अलकावरढी पथिको का मन 
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२९६ भारत के सत महात्मा 


नारायण हे। प्रभु ने कहा कि श्रीक्ृष्णप्रेम के प्रचार के लिये सनन्‍्यास 
धर्म मेरा आवश्यक कर्म हो गया है। सन्‍यास की तिथि निश्चित हो 
गयी। केशव भारती के कटवा चले जाने पर प्रभु ने नित्यानन्द से 
कहा कि में जगत का उद्धार करने के लिये पृथ्वीपर अवतीर्ण हुआ 
हँ। सन्‍्यास लूगा। हाची माता ने सुना तो घबडा गयी पर प्रभु ने 
आइवासन दिया कि मे श्रीकृष्णणाम रूपी घन से घर भर दूगा। सोमा- 
ग्यवती विष्णृप्रिया विशेष चिंतित थी। वे रात-रात भर जागती 
रही। प्रभू को पर्यकस्थ देख कर उनकी चिन्ता कम होती थी। पर 
प्रमु को रोकने का साहस किस में था। वे तो भक्ति की बाढ में वह 
रहे थे। सम्वत्‌ १५६७ वि. की माघ शुक्ल सक्राति को जब चार 
घडी रात शेष रह गयी थी, प्रमु घर से बाहर हो गये। उनकी स्वर्ण 
शरीर-कान्ति गगा की धवलिमा पर प्रतिविम्बित हो उठी। उन्होने तर 
कर गगा पार की और उस पार कटवा में केशव भारती के आश्नम 
पर पहुँच गये। पुृणिमा की चौदनी थिरक रही थी। केशव भारती 
का चित्त उदविग्न हो उठा, सनन्‍्यास-दीक्षा में वे सकोच करने हछंगे। 
उन्होने कहा कि यह अवस्था सनन्‍्यास का नही है। में सन्यास-दीक्षा नहीं 
दे सकता। प्रभु ने प्राथना को कि सनन्‍्यास ही मेरी परम गति हूँ। कहा , 
कृष्णदास कविराज की वाणी है 


मोरा निन्दा करे ये न करे नमस्कार। 
ए सव जीवेर अवश्य करिब उद्धार । 
अतएव अवदय आमि सन्‍्यास करिब । 
सन्‍्यासी बुद्धे मोरे प्रणत ह॒ृइब । 
प्रणतिते हवे इहार अपराध क्षय 
निम्मल हृदय-भक्ति करिब उदय ।' 


प्रभु का मुण्डन करते-करते नापित रो पडा। केशव भारती के नयत 
सजल हो उठे। उन्होने सन्यास-दीक्षा दी और प्रभु का नाम भारती 
कृष्ण चंतन्य रखा। प्रभु ने इसी नाम का आजीवन जीवन वरण किया। 
सन्‍्यास लेने के वाद चैतन्य देव अद्वताचार्य के घर शान्तिपुर आय, 
उन्होने नवद्वीप से शची माता को बृलाया, दर्शन किया, उनके 
अनूरोध से नीलाचल-जगन्नाथ क्षेत्र में रहना स्वीकार कै 
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महाप्रभ॒ चतन्य देव २८९ 


चंतन्य महाप्रमु की जीवन-छीला को सरस भशवत्ता का रूप देने 
में वगरभूमि की मृदुता, माघुरी और श्रद्धामयी मनोवृत्ति का विशेष 
हाथ हूँ। निस्सन्देह वे वालियुग के कृष्ण थे, महाभागवत्त थे। 

महाप्रभ्‌ चैतन्य का प्राकट्य सम्बत्‌ १५४३ वि में फाल्पुन पूूणिमा 
को श्रीनवद्दीप धाम में हुआ था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र अत्यन्त 
घर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे तथा माता शचीदेवी शान्ति, सरलता और वात्सल्य 
की सजीव मृति थो। चैतन्य तो साक्षात्‌ भगवान के छीलाविगह थे 
पर देश और काल के अनरूप छीला के ही लिये वाल्पावस्था में उन्होने 
मातृ-पित्‌ -भक्ति का सुचारु आदर्ण उपस्थित किया। चैतत्य महात्रभु 
के पूर्वज चन्द्रहोप के रहने वाले थे। उनके पिता नवद्वीप में विद्याष्ययन 
के लिये आये थे और वही शचीदेवी से विवाह कर वे बस गये। उन्हें 
सन्तान-कप्ट का ब्रा अनुभव था। उनकी आठ कलच्यायें मृत्यु के मुख 
में जा चुकी थी, चैतन्य के बड़े भाई विध्वरूप ने सन्यास ले लिया 
था इसलिये चैतन्य देव का प्राकट्य उनके परिवार के लिये एक परम 
आनन्दपूर्ण घटना था। 


नवजात शिश्षुका नाम विश्वम्भर रखा गया। उनकी शिशुलीछा अमित 
अलोकिक और रहस्यपूर्ण हँ। जब वे रोते थे, लोग हरि का वाम लेते 
थे , इससे वे चुप हो जाते थे। शी माता उन्हे अपने प्रार्णों से प्रिय 
समझतो थी। कभी-कभी व्यवस्थित ठग से सजाये गये घर के सामानों 
को इधर-उधर विखेर कर वे खाट पर आओख मूद कर मो जाने का 
बहाना करते थे। माता अपने पुत्र की इस लीला से बहुत असन्न होती 
थी। नामकरण-सस्कार के दिन एक विचित्र घठना से लोग आइचय॑- 
चकित हो गये । विश्वम्भर के सामने पोथी, खीछ, घान, कौडी, सोना, 
चादी आदि पदार्थ परीक्षा के लिये रख दिये गये। उन्होने इन पदार्थों 
में से भागवत को पोयी उठाली। इस प्रकार उन्होंने इस लीला में 
यह रहस्य प्रकट कर दिया कि मेने भागवतधर्म और श्रीकृष्ण की 
भक्ति के प्रचार के लिये ही शरीर घारण किया है। 

धीरे-धीरे उनकी आयु बढने लूगी। घुटनों के वल चलने का अभ्यास 
वढने लगा। एक दिन वे घर के बाहर धूलि में खेल रहे थे। उनके 
गोरे अग की कान्ति और घधराली अलकावछी पथिकों का मन 
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मग्घ कर रही थी। उनकी रूपमाघ्री दो चोरो के नयनो में बस 
गयी। वे स्वर्ण आभूषण पहने हुए थे। चोरों में इस बात पर विवाद 
छिड गया कि कोन-सा आभूषण किसके भाग्य में आयेगा। उनका हृदय 
अपने वद्य में नहीं था, दोनों ने विश्वम्भर को सन्देश आदि मिष्ठान्न 
खिलाये और एकान्‍न्त स्थान में ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन 
चोरो को इस वात से बडा विस्मय हुआ कि वे विश्वम्भर के पीछे- 
पीछे मृग्घ होकर उन्ही के दरवाजे पर चले आये। वे उनकी वालुछवि 
से मोहित हो गये, उनकी लीलामाघ्री से प्रभावित हुए। वे चले गये 
और आभूषण पहने हुए विद्वम्भर घर में जाकर मा की गोद 
में बंठ. कर शिशलीला करने हछगे। 


जब वे कुछ बड़े हुए तब उन्हें विद्याष्ययन के लिये पाठ्शाला भेजा 
गया। वे नटखट और चचलर स्वभाव के थे। कुमारियों गगातट पर 
नहा-धोकर पूजा किया करती थी। विश्वम्मर-निमाई उनसे कहा करते 
थे कि तुम्हे सेरी पूजा करती चाहिये, में तुम लोगो को मुह-मागा 
वरदान दूगा। इतना कह कर वे दघिअच्छत-ताम्बूल-फ्ल-फल और 
चन्दन आदि अपने आप को अपित कर लेते थे और वरदान देने लगते 
थे कि तुम लोगो को परम सुदर पति की प्राप्ति होगी। कुमारियो 
को उनकी इस लीला से मन में तो प्रसन्नता होती थी पर ऊपर से 
वे रोप प्रकट करती थी। सारे न॑वेय आदि उनकी सेवा में उपस्थित 
कर देती थी, वे उनकी रूप-माधरी और सौन्दर्य का चिन्तन करने 
लगती थी तथा पूजापाठ-घ्यान आदि की उन्हें तनिक भी सुधि नहीं 


रह जाती थी। वे निमाई का दर्शन कर अपने जाप को परम साग्य- 
वती मानती थी। 


बालक निमाई पर उनके बडे भाई विव्वरूप की सन्यास-वत्ति का 
अमित प्रभाव पटा था। वे कभी-कभी उन्हे अद्वैताचार्य की सभा में 
वुलान जाया करते थे। उनके सनन्‍्यास लेने पर निमाई ने माता-पिता 
सामने हप॑ प्रकट किया था कि कुल पवित्र हो गया। माता-पिता 


अपने छोटे पुत्र के इस भाव से आशकित हो गये कि आगे चल कर 
कही निमाई भी सन्‍्यास न छेले।| 
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यथासमय उनका उपनयनन्समस्कार सम्पन्न हुआ। उनके पिता ने एक 
दित स्वप्न में देखा कि निमाई ने घर का परित्याग कर सन्‍्यास के 
लिया हँँ। वे बहुत भयभीत हुए। कुछ दिनो के वाद जगन्नाथ मिश्न 
का देहान्त हो गया। निमाई ने सोलह साल की अवस्या में विद्याव्यय न 
समाप्त कर लिया। परिवार के भरणपोपण का उत्तरदाधित्व उनके 
कन्बो पर आ गया। उन्होने नदिया में ही मुकुन्दसजय नामक एक 
सज्जन के चण्डीमण्डप में पाठशाला खोल कर अध्यापन आरबभ्म किया । 
उनको विलक्षण प्रतिभा और चमत्कारपूर्ण अध्यवसाय तथा न्यायशास्त्र 
के ज्ञान से छ्लाकृप्ट होकर अधिकाधिक सस्या में छात्र उनकी पाठ 
शाला में प्रवेश प्राप्त कर लाम उठाने लगे, चारों ओर उनकी 
विद्ता की घूम मच गयी। अव्ययन-क्राऊ में निमाई ने अपने मित्र 
ओर सहपाठी रघुनाथ के लिये एक अपूर्व त्याग किया था। उनके 
भिन्न ने प्रसिद्ध दीवीति न्याय ग्रन्थ की रचना कर न्याय-दर्शन के 
महान्‌ विद्वान निमाई पण्डित को सुनाना चाहा। उनको नहीं विदित 
था कि निमाई ने भी एक न्याय ग्रन्थ लिखा है। गगा में नाव पर 
वेठ कर निमाई ने रघुनाथ को अपना ग्रथ सुनाया। वे रोने हछगे, 
उन्होने मेने में बडी व्यथा भर कर कहा कि मेरे सनन्‍्ध का इसके 
जागे तनिक भी आदर नही होगा। निमाई ने मित्र की पीडा की वास्त- 
विकता का अनुभव किया। उन्होने रघुनाथ के देखते-देखते अपना ग्रन्थ 
गगा कौ घारा में प्रवाहित कर दिया। रघुनाथ उनके त्याग से वहुत 
प्रभावित हुए। उन्होंने निमाई को गले रूगा लिया, बड़े प्रेम से अर्लिंगन 
किया। इस प्रकार निमाई ने स्वार्थरहित मैत्री का परिचय दिया। 


पूर्ण युवावस्था में प्रवेश करने पर निमाई पण्डित ने नवद्वीय -निवासी 
वल्कभाचायय की कन्या लक्ष्मी से विवाह कर लिया। दोनो का एक 
दूसरे के प्रति अमित प्रेमपूर्ण आकर्षण था। विवाह के पूर्व सुन्दर और 
रूप-लावण्यमयी रुदमी को गगा-तंट पर देखकर निमाई कहा करते थे 


ह व इजा करो, वर दूगा। दोनो की गृहस्थी अमित सुखमयी 
गयी । 


_इष्णलीलामृत काव्य के रचयिता महात्मा ईश्वरपुरी निमाई के 
दीक्षा-गुरु थे। एक वार वे सवद्वीप आये। मार्ग में निमाई से उन्तकी 
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मेंढ हो गयी। अत्यन्त श्रद्धापुवंक निमाई ने उनको अपने घर भोजन 
पर आमन्त्रित किया। ईश्वरपुरी निमाई के प्रेम से बहुत आकृंष्ट हुए, 
उन्होने उनको क्ृष्ण-लीलामत काव्य के कुछ अदा सुनाये तथा भक्ति 
का रहस्य समझाया। निमाई ने उनके सम्पर्क से अपने आप को परम 
गौरवान्वित समझा। पिता को भृत्यू के बाद आथिक सकट को दूर 
करने के लिये उन्होने पूर्वी बगाल की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होने 
पर्याप्त यश-प्राप्ति की तथा घन की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि हो 
सकी। पर यह उनके लिये सुखद न रही। घर लौटने पर उन्हे अपनी 
पत्नी लक्ष्मीदेवी के मृत्य-समाचार से बडा कष्ट हुमा, उन्होने इस 
घटना में भगवान की कृपा का ही अनुभव किया तथा माता को 
सान्त्वनना दी। 


निमाई पण्डित न्यायशास्त्र के परम मर्मज्ञ थे। वे शिष्यो को साथ 
लेकर नगर का परिग्रमण करते थे तथा गगा-तठ पर बैठ कर शास्त्र 
की व्याख्या किया करते थे। नवद्वीप में एक दिग्विजयी पण्डित का 
आगमन हुआ। वे अपनी विद्चत्ता और शास्त्रज्ञता पर बडा अभिमान 
करते थे, नगर के लोग उनका लोहा मान गये। एक दिन शाम को 
उनकी मेंट गगा-तट पर निमाई पण्डित से हो गयी। निमाई ने विनम्रता 
पूर्वक उनसे गगा-स्तवन करने की प्रार्थना की। दिग्विजयी पण्डित ने 
एक सास में गया की महिमा में सौ नये इलोक रच कर सुना दिये। 
निमाई ने उनमें से एक तत्कारू उद्घृत कर दिग्वजयी से उसकी व्याख्या 
पूछी। वे निमाई की विलक्षण प्रतिभा से आश्चर्यचकित हो गये । 
दिग्विजयी को अनुमति से उनके इलोको की निमाई ने स्वय व्याख्या 
को और उनके मद को चूर करने के लिये अनेक दोपों की ओर बडी 
मृदुता से सकेत किया। दिग्विजयी पण्डित बहुत लज्जित हुए, अपने 
आप को पराजित पाकर उनका मस्तक निमाई की बिद्वत्ता के चरणों 
पर नत हो गया । 


निमाई पण्डित नित्य प्रति आत्म प्रकाश और अलौकिक दिव्य 
तैज से सम्पन्न होने छगे। नवद्वीप-निवासी उनकी रूप-सुधा और 
दिव्य कान्तिययारा में सम्प्लावित हो कर अपने आप को 
वन्य मानने लगे। वे समस्त नगर के प्रेमपात्र हो गये। 
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शी माता के सतोप और पगृहस्थाश्रम दी सुव्यवस्था फे लिये 
निमाई पण्डित ने विष्णप्रिया से विवाह कर लिया। विष्णुप्रिया 
नवद्वीप के समृद्ध और प्रसिद्ध ब्राह्मण सनातन की कन्या थी। निमाई 
का विवाह उनके साथ एक 'राजपुत्र की तरह बडे ठाट-वाद से हुआ। 
विष्णप्रिया और निमाई पण्डित के विवाह सम्बन्ध से दोनों परिवारों 
में बडी प्रसन्नता छा गयी। विष्णप्रिया परम रूपवती, सुशीला और 
सस्कृत थी। निमाई का गृहस्थाश्रम उनकी पवित्र उपस्थिति से स्वर्ग 
वन गया, वे शची माता को सदा सतुष्ट रखती थी तथा पति के चरणों 
की सेवा में निरन्‍्तर सलरत रहती थी। 


विदाह के बाद निमाई पण्डित ने गया-यात्रा का निमवय किया, थे पिता 
का श्राद्ध गया में ही सम्पन्न करना चाहते थे। बहुत-से शिष्यो को 
साथ लेकर उन्होने गया के लिये प्रस्थान किया। चिर नदी में स्नान 
कर भन्दार पवेत पर मधघुसूदन देव का दर्शन किया। पुन-पुन नदी में 
स्नान कर पुन-पुन क्षेत्र में उन्होंने पितृगयुजा की। गया पहुँचने पर 
ग्रट्टमकुण्ड में स्नान कर निमाई पण्डित ने चक्रवेड में गदाधर का 
दर्दान किया। गया में ही उन्हें पूर्व परिचित महात्मा ईदवरपुरी का 
दर्शन हुआ। पुरी महोदय ने उन्हें मन्त्र-दीक्षा देकर कृष्ण की प्रेम 
कथामृत-तरगिणी से कृतार्थ कर दिया। निमाई के हृदयदेश में 
कृष्णणमक्ति की कालिन्दी प्रवाहित हो उठी। उनकी आज्ञा से दे 
नवद्वीप जाये। गया-यात्रा उनके जीवन को कृष्णमक्ति की ओर पूर्ण 
रूप से मोडने के लिये एक अत्यन्त ऐतिहासिक घटना हें। इस यात्रा में 
विशेष स्मरणीय वात यह हैँ कि कुमार हट्ट में ईश्वरपुरी का दशन 
करने के बाद उन्होंने श्रद्धापूर्ण हृदय से मिट॒टी बाघ कर नवद्वीप की 
ओर. प्रस्थान किया। वे अपने दीक्षागुर की चरणधघूलि से परम 
प्रभावित हुए। चेतनन्‍्य भागवत में उल्लेख हैं . 


'प्रभु कहे ईद्वरपुरीरजन्मस्थान 
ए मृत्तिका आमार जीवन घन प्रान।' 


निमाई पण्डित ने पोटली में मिट्टी बाघते समय कहा कि महात्मा 
ईदवरपुरी के जन्मस्थान की मिट्टी भेरा जीवन-घन-प्राण हैं । 
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२९४ भारत फे सत महत्त्मा 


घर लौटने पर उनका मन श्रीकृष्ण के प्रेम में रंग उठा। उन्हें घर- 
गहस्थी की तनिक भी सुधि नहीं रह गयी। पाठशाला के अध्यापन 
कार्य में उनका मत तन्तिक भी नहीं रूगता था। वे रात-दिन श्रीकृष्ण 
के कीर्तन में मस्त रहते थे, श्यामसुन्दर की मूति-माधुरी ही उनके 
नयनो में निरन्तर आलोडित होती रहती थी। एक बार नवद्वीप के 
शक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में श्रीकृष्ण के नाम का कीनन करते 
करते वे अचेत और मूछित हो गये। वे वार-बार उन्मत्त होकर रोने 
लगे। उनका हृदय श्रीकृष्ण के विरह में हाहाकार कर उठा। एक वार 
गगा-स्नान कर वे सीधे पाठशाला चले गये। छात्रों के मध्य में बेठ 
कर वे श्रीकृष्ण नाम की व्याख्या करने लगे। उन्हे इस वात का भान 
ही नहीं रह गया कि छात्री को व्याकरण और न्याय का पाठ पढाना 
है। उन्होंने अमित विरहाकुल हृदय से छात्रो को बताया कि कृष्ण का 
नाम ही सत्य हैँ, उनके चरणं-कमलो में भक्तिनिधि की प्राप्ति होती 
छात्रो के धातु” शब्द की व्याख्या पूछने पर उन्होनें कहा कि 
कृष्ण की शक्ति ही धातु हैँ, उन्होने पाठशाला बन्द कर दी, जड़ 
विद्या का त्याग कर पराविद्या-श्रीकृष्णमक्ति में अपने अमूल्य समय 
का सदुपयोग करना ही उचित समझा। शत्ती माता ने समझा _ कि 
पुत्र को वायुरोग हो गया हैँ पर रोग तो भगवद्विरह का था , उनका 
हृदय राधा के प्राणघन वुन्दावनचन्द्र के दर्शन के लिये परम' आकुल 
हो उठा था। 


नवद्वीप में घर-घर क्ृष्णनाम संकौर्तेत की धूम मच गयी। नवद्वीप 
में हरिनाम के प्रचार के लिये निमाई पण्डित ने नित्यानन्दे-निताई 
ओर हरिदास को अपनी सेवा में छे लिया। उन दिनों नेदिया के कोत- 
वाल जगाई-मघाई-दो ब्राटमण सहोदर थे। वे सदा मदिरा पीकर 
प्रमत्त रहते थें। उनके पाप बढ़ने रगे। नदिया के काजी-शासक को 
वहुत-सा घन देकर वे नगर-निवासियों के प्रति मनमाना व्यवहार किया 
करते थे। एक दिन रात को दोनों ने निमाई पण्डित के कीतंन-स्थान 
के निकट डेरा डाला, मदिरोन्मत्त थे। हरिनाम की भिक्षा मागने 
वाले नित्यानन्द पर मधाई ने मदिरा का पात्र फेंका, उनके सिर से रक्त 
बहने छगा। निमाई घटना-स्यछू पर स्वय आये। उत्होने सुदर्शन चक्त 


95॥ 580५७ 3290| 5॥0 ३2 6।॥09/५ ॥0॥0॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


महाप्रभु चतन्य देव २९५ 


का आवाहन किया। नित्यानन्द ने कहा प्रभु, ये लोग अनजान हूँ, इन्हें 
आप की शक्ति का ज्ञान नही हैं, इन्हे क्षमा कर दीजिये। जगाई 
ने नित्यानन्द को रक्षा की थी। प्रभु ने उसे गले रूगाया। मधाई को 
अपनी करनी पर पश्चात्ताप हुआ। मधाई प्रभु के पेरो पर गिर पडा 
पर उत्होने कहा कि तुमने श्लीपाद नित्यानन्द के प्रति घोर अपराध 
किया है, थे ही तुम्हे क्षमा कर सकते हूं। निताई को प्राथना पर प्रभु ने 
उसको क्षमा कर दिया। गगा-तटठ पर के जाकर दोनो भाईयों के पाप 
का सकलप करवा लिया। दोनो भाइयो ने हाथ में जल लेकर प्रभु के 
हाथ में अपने पाप दे दिये। वे निष्पाप हो गये। समस्त नवद्वीप हरे 
राम, हरे कृष्ण” मन्त्र से धन्य हो उठा। मधाई ने गगा पर सुन्दर घाट 


वनाया, वह स्नान करने वालो से अपने पाप और दोपो के लिये क्षमा 
मागा करता था। 


नदिया के श्रीवास पण्डित केघर रात को प्रभु अपने भक्‍तो के साथ 
जीर-जोर से हरिनाम का कीठेन किया करते थे। जगाई-मधाई भी 
उसमें सम्मिलित होते थे। भौडेश्वर की ओर से नदिया के काजी चोद 
थे। चांद के भय से लोग प्रकट रूप से कीत॑न नहीं करते थे। एक 
दिन आधी रात को कीत्तेंन हो रहा था। चांद काजी ने कीतेन-यज्ञ 
विध्वस किया, मृदग तोड डाला। प्रभु सदल-बलर कोर्तन करते हुए 
उसके निवासस्थान पर पहुँच गये। वह घर में छिप गया। प्रभु ने 
उसको बाहर बुलाया। काजी ने उनसे क्षमा मांगी गौर कहा कि मेरे 
वश का कोई व्यक्ति कीतेन में कभी विध्न नहीं डाछेगा। प्रभु ने 
उसका उद्धार किया। उन्होनें कहा कि कलियृग में केवल हरिनाम ही 
सत्य हूँ, कलिकाल में नामरूप में ही भगवान कृष्ण का अवतार हैं। 
नाम से ही समस्त जगत का निस्तार होता है। प्रभु ने श्रीकृष्ण की 
नाममाधुरी से असस्य प्राणियों का उद्धार किया। उनकी महिमा की 
कथा सारे गौड देश में होने लगी। एक दिन प्रभु ने रात में स्वप्न में एक 
सन्यासी का दशन किया, उन्हे ऐसा लगा कि सन्‍्यांसी ने उन्हें सत्यास लेने की 
प्रेरणा दी हैं। उसके दूसरे दिन गगा के उस पार कटवा में रहने वाले 
सनन्‍्यासी केशव भारती नवद्वीप आये, उन्होने प्रभु के घर भिक्षा ली 
प्रमु ने सत्यास लेने की वात कही तो कह पडे कि आप तो साक्षात्‌ 
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२९६ भारत के सत सहात्माः 


नारायण हूे। प्रभु ने कहा कि श्रीकृष्णप्रेम के प्रचार के लिये सनन्‍्यास 
धर्म मेरा आवश्यक कर्म हो गया हैँ। सनन्‍्यास की तिथि निश्चित हो 
गयी। केशव भारती के कटवा चले जाने पर प्रभु ने नित्यानन्द से 
कहा कि में जगत का उद्धार करने के लिये पृथ्वीपर अवतीर्ण हुआ 
हैं। सन्‍्यास लूगा। शची माता ने सुना तो घबडा गयी पर प्रभु ने 
आदइवासन दिया कि में श्रीकृष्णाम रूपी घन से घर भर दूगा। सोमा- 
ग्यवती विष्णुप्रिया विशेष चितित थी। वे रात-रात भर जागती 
रही। प्रम को पर्यकस्थ देख कर उनकी चिन्ता कम होती थी। पर 
प्रमु को रोकने का साहस किस में था। वे तो भक्ति की बाढ मे वह 
रहे थे। सम्वत्‌ १५६७ वि की माघ शुक्ल सक्राति को जब चार 
घडी रात दोप रह गयी थी, प्रभु घर से वाहर हो गये। उनकी स्वर्ण 
शरीर-कान्ति गगा की घवलिमा पर प्रतिविम्वित हो उठी। उन्होने तेर 
कर गगा पार को ओर उस पार कटवा में केशव भारती के आश्रम 
पर पहुँच गये। पृणिमा की चौदनी थिरक रही थी। केशव भारती 
का चित्त उद्विग्न हो उठा, सन्यास-दीक्षा में वे सकोच करने लगे। 
उन्होने कहा कि यह अवस्था सन्‍्यास का नही हे। मे सन्यास-दीक्षा नही 
दे सकता। प्रभु ने प्राथना की कि सनन्‍्यास ही मेरी परम गति हूँ। कहा , 
कृष्णास कविराज की वाणी हे 


'मोरा निन्दा करे ये न करे नमस्कार । 
ए सव जीवेर अवश्य करिव उद्धार । 
अतएव अवदय आमि सनन्‍्यास करिव | 
सनन्‍्यासी बुद्ध मोरे प्रणत हइव । 
प्रणतिते हवे इहार अपराध क्षय 
निम्मल हृदय-मक्तित करिव उदय ।! 


प्रभु का मुण्डन करते-करते नापित रो पडा। केशव भारती के नयन 
सजल हो उठ। उन्होने सन्यास-दीक्षा दी और प्रम का नाम भारती 
ने कृष्ण चैतन्य रखा। प्रभु ने इसी नाम का आजीवन वरण किया। 
सन्‍्यास लेने के वाद चंतन्य देव उद्धताचार्य के घर शान्तिपुर आये, 
उन्हान नवदह्वीप से शी माता को ब॒लाया, दर्णन किया, उनके 
बनरोध से नीलाचल-जगन्नाथ क्षेत्र में रहना स्वीकार कर 
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महाप्रभु चंत्तन्‍्य देव २९७ 


लिया। वे अपने भकक्‍तो के साथ जगन्नाथ के दर्शन के लिये नीलाचल 
की ओर चल पड़े । 

चेतन्य ने नीलाचल क्षेत्र में प्रवेश किया। जगन्नाथ देव का दर्शन 
करते ही उनका प्रेमोन्‍्माद बढ गया। वे भगवद्विग्नहू का आलिगन 
करने के लिये आकुल हो उठे। आलिगन के लिये वे दौडना ही चाहते 
थें कि भन्दिर के दरोगा (पडिछा) ने रोक दिया। पुजारियो ने 
महाप्रमु को मारना चाहा पर सयोग से वेदान्त के प्रकाण्ड पण्डित 
सावेभोम भट्ठाचाय मन्दिर में ही उपस्थित थे। उन्होंने प्रभु के मुख 
पर प्रेम के सात्विक विकार देखे, पुजारियों को मना किया, प्रभु ने 
मूर्छा हटने पर सार्वभीम को देखा, सार्वभौम प्रभु की रूप -माधुरी 
ओर दिव्य ओजस्विता से उनके वक्ष में हो गये। वे सात दिन तक 
सार्वभौम के मुख से वेदान्त के सिद्धान्त सुनते रहे। चैतन्य ने दक्षिणयात्रा 
का निश्चय किया। 


चेतन्य दक्षिण की ओर चल पडे। गजपति प्रताप रुद्र के प्रतिनिधि 
रामानन्द राय से गोदावरी के तठ पर प्रभु की भेंट हुई। श्रीकृष्ण- 
मक्ति को लेकर सत्सग हुआ। प्रभु उनकी कृष्णभक्षि से वहुत प्रसन्न 
हुए। वे श्रीरगक्षेत्र गये। शगेरी मठ के शकराचार्य से भेंट की। वे 
श्रीरग में चार मास तक रह गये। श्रीर॒ग से उडीपी क्षेत्र में आकर 
चैतन्य ने मध्वाचाय हारा स्थापित नर्तक गोपाल का दर्शन किया, 
वे भगवद्विग्नर के सामने आनन्द और प्रेम से उन्मत्त होकर नाचने 
लगे। महाप्रभु ने पण्टरपुर में विदृठछ देव का दर्शन किया, थे कृष्ण 
वेणा के तट पर आये, महाकचि विल्वमगल कृत कंष्णकर्णामत्त काव्य- 
सग्रह कराया तथा विद्यानगर लौट कर राय रामानन्द को कऋृष्णकर्णामृत 
ओर ब्रह्मसहिता की पाण्डुलिपि प्रदान की। दक्षिण-यात्रा समाप्त कर 
चैतन्य देव पुरी लौट आये। ...पुरी में वे काशी मिश्र के निवासस्थान 
पर ठहर गये। रथयात्रा का समय था। उस समय उडीसा के महाराजा 
प्रताप रुद्र उत्सव में उपस्थित थे। उन्होंने महाप्रभु से मिलने की बडी 
चेप्टा कौ पर चेतन्य ने कहा कि राजा-महाराजा से नहीं मिलता 
हू। सावभोम और रामानन्द की समस्त चेप्टायें निप्फल हो गयी ।...रथा- 
रीहण के कुछ समय पहले प्रताप रुद्र वैष्णव वेप में सोने के झाड़ू से 
भा. स. म॑ १८ 
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भारत के संत ट- 
२९८ 

पर्स 

रथ आ कि न वह कं 

नमार्ग साफ कर रहे थे। चंतन्य दे महछित हो गे! 


हुए। महाप्रभ रथस्थ भगवान जगन्नाथ का 
मूर्छा-अवस्था में प्रताप रुद्र प्रभु का चरण 
का एक इलोक कहने लगे। प्रभू को गोपी-गीत सुनकरे 
की स्फति हुई। उन्होने प्रताप रुद्र का प्रेमालिगन किया। 
वन जाने का निश्चय किया। यद्यपि सार्वभोम आदि ने 9+ 
चाहा पर प्रभु गौड होते हुए वृन्दावन के लिये चल पडे। शान्तिपुर 
दाची माता उनसे मिलने आयी। वे नवद्वीप आये। घर के सामने 
मार्ग में खडे हो गये । विष्णु प्रिया ने दर्शन किया, महाप्रभु ने खडाऊं 
देकर कहा कि इन्हीं के सहारे जीवन बिताना चाहिये। नवद्वीप से 
गगा-तट होते हुए महाप्रभु रामकेलि ग्राम में आये। उन्होने अपने 
दर्शव से गौडेश्वर हुसेनशाह के उच्च अधिकारी प्रधान सचिव और 
प्रधानमन्त्री -दवीर खास (सत्तातन) और थाकिर मल्लिक (रूप) 
को धन्य किया। वे उनके भक्‍त हो गये। रूप-सनातन के कहने पर 
उन्होने कुछ दिनो के लिये वृन्दावन की यात्रा स्थगित कर दी भौर 
पुरी जा गये। उनका मन वृन्दावन के लिये आकुल था। वे झारखण्ड 
के मार्ग से श्यामसुन्दर की रसराजधानी के दर्शन के लिये चल पडे। 
वन देख कर उन्हे वृन्दावन की सुधि आ जाती थी, सरिता देख कर 
कलिन्दनन्दिनी की द्यामता नयनों में समा जाती थी। पहाड देखते तो 
गोवर्धन का स्मरण हो जाता था। प्रभु काशी पहुँच गये। मणिकाणिका 
पर स्तान कर विश्वताथ का दर्शन किया प्रयाग में तीन दिन ठहर 
कर वे मथुरा पहुँच गये। विश्राम घाट पर स्नान कर उन्होने आदि 
केशव का दर्शन किया, अन्य तीर्थस्थानों में गये। वृन्दावन मे प्रवेश 
कर वे प्रेमविभोर होकर श्रीकृ्ण का नाम-कीर्ततन करते-करते नाचने 
लगे। गोवर्धन में हरिदेव का दर्शन किया। राघाकुण्ड और द्यामकुण्ड 
का पता लगाया। ब्नजवासियों ने उनके रूप में यशोदानन्दन श्रीकृष्ण 
का दर्शन किया, उन्हें द्वापर के रसधनमूर्ति चिदानन्द ब्रह्म नन्दनन्दन 
का चेतन्य के वेश में प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। महाप्रभु वन्दावन की दछ्षा 
से बहुत चिंतित हुए। उन्होने अनेक गुप्त और लप्त तीर्थों के उद्धार 
का सकलप किया। कुछ दिनो तक वृन्दावन में निवास कर सूकरक्षेत्र होते 
हुए वे प्रयाग आ गये। प्रयाग में उनका बड़ा स्वागत हुआ । महाप्रभ 
5॥ 580५७ 3290| 5॥07 ३2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


महाप्रभु चंतन्य देद २९९ 


वल्लम आचाये से उनका मिलन हुआ। महाप्रभु ने अडल में अपने 
निवासस्थान पर आमन्त्रित किया) दोनों भक्ति के महान्‌ आचाय थें, 
श्रीकृष्ण की लीला के अपूर्व विशेषज्ञ थे। दोनो ने एक-दूसरे का दर्शन 
कर अपने आप को घत्य माना। गौडेश्वर का राजकार्य छोड कर रूप 
अपने छोटे भाई अनृपम को साथ लेकर महाप्रभु चैतन्य देव से मिलने 
प्रयाग आये। महाप्रमु ने रुप को व॒ुन्दावन जाकर लप्त तीर्थो का 
'जर करने का आदेश दिया। भक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थ लिखने की 
3५ " दी। भवक्तिशास्त्रसम्बन्धी शिक्षा दी। महाप्रभु॒ प्रयाग से काशी 
सामने रजोने प्रकाशानद ऐसे महान्‌ वेदान्ती को श्रीकृष्ण का भक्‍त 
उडऊ गौडेश्वर ने सनातन को कंद कर लिया था। उन्होंने जेल- 
वदीप मे ये देकर जेल से मुक्ति प्राप्त की। काशी में प्रभु के 
ते अपन में उपस्थित हुए। उनका रूप दर वेशका-सा था। वचैराग्य 
घव ओर वी मृति थे । हाजीपुर में उनके बहनोई श्रीकान्त ने 

(एप) थया था। महाप्रभु बार-बार उसकी ओर देखने लगे तो 
हने पर हा भी त्याग कर दिया। चेतन्य देव के साथ वे काशी में 
दो मोर के रह गये । महाप्रभु ने उनको जीव और श्रीकृष्ण के 
प्रागाःः बच्ध का रहस्य समझाया। श्रीकृष्ण को नित्य सुखी देखना 
: ५१7 त्मा की भक्ति साधना का फल हूँ। चैतन्य महाप्रमु ने सनातन 
घ की त-प्रन्यो की रचना का आदेश देकर रूप और अनुपम के 
उतर / बन्दावन भेज दिया। 


जा 

४ पेतन्य महाप्रम की नीछाचल-लीला परम मधर और सरस स्वीकार 
“४. जाती हूं। चेंतन्य देव वलभद्र मद्ठाचार्य के साथ काशी से सदा 
: लिये पुरुषोत्तम-क्षेत्र चले जाये। वे समद्र-स्तान कर जगन्नाथ देव का 
दशन कर नित्य प्रति अपने आप को घन्य मानने लगे। उनसे मिलने 
वन्दावन से रूपगोस्वामी आये। वे हरिदास के साथ ठहर गये। महा- 
प्रभु ललितमाघव और विदग्धमाधव नाटकों के कुछ अश तथा अन्य 
मक्तिपूण रचनायें सुन कर बहुत्त प्रसन्न हुए। रूप गोस्वामी वृन्दावन 
चले गये । महाभ्रभु के दर्शन के लिये वृन्दावन से सनातन गोस्वामी 
जाये। झारखण्ड के मार्ग से जाने के कारण उतका शरीर विगड गया 
था, वे खाझ के शिकार हो गये थे । महाप्रभु वार-बार आलिंगन 
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३०० भारत के संत महात्मा 
करते थे, सराहना करते थे कि में घनन्‍्य हो गया, सनातन के शरीर 
में अनुपम दिव्य गन्ध हे। वे बार-बार सनातन को हृदय से लगाने 
का प्रयत्त किया करते थे। सनातव को आत्मग्लानि हुई। उन्होंने रथ 
के नीचे दव कर आत्मघात करने का सकलप किया। महाप्रभु ने उनको 
समझाया कि कृप्णप्रेम जात्मघात से नहीं मिलता है, उनकी अहँतुकी 
भवित से ही छृष्णप्रेम की प्राप्ति होती है। प्रमु की आज्ञा से सनातन 
वृन्दावन चले आये। 


नीलाचल में राय रामानन्द महाप्रमु को भागवत की कथा 
सुनाया करते थे और स्वरूप कीर्तन किया करते थे। महाप्रभु ने जीवन 
के अन्तिम दिनो तक क्रृष्णान्वेषण किया, उनका प्रेमोन्माद बढ़ता गया। 
प्रभु सदा अपने प्रेमी भक्तो से घिरे रहते थे। नीझाचरू-निवास-काल 
में उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक शिक्षाप्रद घटनायें उल्लेख्य 
है। महाप्रभु ने अपने भक्‍तो को स््री-सम्पर्क से दूर रहने का आदेश 
दिया था। एक दिन प्रभ्‌ पुरी-निवासी भगवान आचार्य के घर भिक्षा 
पर निमन्म्रित थे। भगवान आचार्य के कहने से प्रभु के कीर्तनकार छोटे 
हरिदास ने माधवी नामक स्त्री से प्रभ के ही लिये महीन चावकू की 
भिक्षा लो। प्रभु को पता चला तो उन्होने छोटे हरिदास को आने 
की मनाही कर दी। हरिदास बहुत दुखी हुए पर प्रभु ने उनका मुख न 
देखने का ब्रत ले लिया था। प्रभु ने अपने भक्‍तो से न्रत का कारण 
वताया कि सन्यासी को कभी स्त्री के सम्पर्क में नहीं आना चाहिये । 
इन्द्रियों दुदेमनीय है, इसलिये माता, बहिन और कन्या के साथ कभी 
एकान्त में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिये। काठ की बनी स्त्री 
का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कुछ समय के वाद भिवेणी 
सगम पर हरिदास ने शरीस्-त्याग दिया, महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी 
हरिदास ने अपने कर्म का फल भोग लिया, स्त्री-दर्शन का यही प्राय- 
श्वित हें। 

एक वार एक देवदासी अत्यन्त सरस स्वर से गीत गोविन्द गा रही 
यी। प्रम्‌ु को इस बात का तनिक भी पता नही था कि स्वर स्त्री का 
हैँ या पुरुष का। वे प्रेमावेश में उसके आलिगन के लिये दौड़ पड़े ; 
उनके सेवक गोविन्द ने कहा कि स्त्री का स्वर है । महाप्रभु सावधान 
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महाप्रभु चेतन्य देव ३०१ 


हो गये। उन्होंने गोविन्द से कहा कि आज तुमने मेरा प्राण बचा लिया 
नही तो स्त्री के स्पर्श से आज मेरा मरण निश्चित था। 

जगन्नाथ देव के नाठय मन्दिर में गरुड स्तम्म के पीछे खडे होकर 
प्रभु दर्शन किया करते थे। एक बार एक वूढी स्त्री भीड मे प्रभु के 
फन्धों के सहारे गर॒ह स्तम्भ पर खडी होकर जगन्नाथ देव का दशन 
कर रही थी। चैतस्य के सेवक गोविन्द ने उसको रोका, नीचे उतार 
दिया। प्रभु ने कहा वह आवेश में जगन्नाथ का दर्शन कर रही हैँ, उसे 
चाह्य दशा का तनिक भी ज्ञान नही है, कही मुझे भी ऐसे माव को 
जगन्नाथ-दर्शन के लिये प्राप्ति हो जाती तो में कृताथ हो जाता । 


चैतन्य का समय क्ृष्णप्रेम के दिव्योन्माद में वीतने लगा। नीलाचल 
का समय उनके जीवन का मधुरतम अश हैँ । चैतन्य महाप्रभु ने 
अपने प्रधान अनयायी नित्यानन्द, अद्वेतप्रभु, रायरामानन्द, रूपगोस्वामी, 
सनातन गोस्वामी, जीवगोस्वामी, रघ्‌वाथ भद्ट, गोपाल भट्ट, रघुनाथ- 
दास, हरिदास तथा नरहरि सरकार आदि विभूतियो के माध्यम से 
कृष्ण की प्रेम-मक्ति का प्रचार किया, वेष्णवता का प्रचार किया। 
भक्तिश्ञास्त्र पर ग्रन्य॒ लिखाये तथा वृन्दावन आदि तीर्थों के गुप्त और 
लप्त क्षेत्रों तथा स्थानों का पता लगाया। चँतन्य देव का यह कार्य 
ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता हँ। समस्त 
देश उनके 


हरये नम यादवाय नम 
गोपाल गोविन्द राय श्रीमघुसूदन ' 


“मन्त्र से जाग उठा, कृष्णभ्क्ति का रसास्वादन करने लगा। चेतन्य 
महाप्रभु वराग्यविद्य और भक्तियोग के अनुपम रसज्ञ थे । उन्होने 
वन्दाव्न को चिन्ममी, 'रसमयी तथा सौन्दर्यमयी भागवत्त विभूृति का 
दशन किया। श्री राधघाकृष्ण के रूप-सौन्दर्य के एकीभत स्वरूप की 
आराधना की। 

चेतन्य महाप्रभ्‌ ने- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।' 
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३०२ भारत के सत महात्मा 


--मत्र को महामन्त्र बताया । उन्होने कहां कि इस मन्त्रराज के 
निरन्तर जाप से जीव ससार-वन्घन से मुक्त होकर भगवान के परम 
घाम का अधिकारी हो जाता है। उन्होंने अचित्यभेदाभेदवाद का 
प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हरि के गण ही ऐसे हे कि बडे-बडे 
आत्माराम ज्ञानी-विज्ञानी विधि-निषेघ से अलूग होने पर भी उनसे 
प्रेम कर भक्ति का रसास्वादन करते हे। चंतनन्‍्य के मत में भागवत- 
पुराण प्रमुख शास्त्र स्वीकार किया गया हैँ तथा' गीत गोविन्द को विशिष्ट 
स्थान प्राप्त हे। लीलाशुकरचित क्ृष्णकर्णामृत ग्रन्थ में उनकी 
वंडी रुचि थी । जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास के गीतो में 
महाप्रभु को विशेष आनन्द ओर रस का अनुभव होता था । चेतन्य 
देव ने कहा कि भगवान अमूर्त नही, मूर्त हे, उनका नाम ही उनका 
रूप हे। भगवान की कृपा से ही प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती हे। 
साधना-भक्ति से तो केवल ब्रह्मज्ञाव मिलता है। गोपी श्रीकृष्ण की 
वास्तविक प्रेमिका हे, नित्य प्रेयसी हे। वे भगवान श्रीकृष्ण की स्वरूप- 
शक्ति हे। राघा महाभाव की पराकाष्ठा हे | चैतन्य ने दिव्योन्माद 
अथवा मादन महाभाव में राघा ओर कृष्ण की स्वखूपानुभूति की। पुरी 
मे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हे राघा के मादत महाभाव का 
स्वरूपानन्द प्राप्त होता था। उल्लेख है 


राधिकार भावकान्ति करि अधिकार, 
निज रस आस्वादिते करिमाठमवतार। 
तबे हासि प्रभु निज देखल स्वरूप, 
रसराज महाभाव दुृह एक रूप! 


चेतन्य के मत में-अचित्य भेंदामेदवाद के क्षेत्र में वन्रजपति नन्‍्द के 
पुत्र श्लीकृष्ण ही आराध्य हूँ | व॒ुन्दावन उनका लीलावाम हैँ। ब्रज- 
गोपिकाओं द्वारा की गयी उपासना ही माननीय और. प्रामाणिक हे । 
चंतन्य महाप्रमु न॑ भागवत्त को निर्मल प्रमाणशास्त्र माना, प्रेम को 
सवश्नप्ठ पुद्पाथ स्वीकार किया। समस्त विद्या का फल उन्होंने कृष्णपपद- 
प्रम ही माना। चंतन्य भावगत में महाप्रमु की उक्ति हूँ 

सेइ से विद्यारफल् जानिह निश्चय । 

कृष्णपादपद्ये यदि चित्त वित्त रय।' 
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महाप्रभ॒चंतन्‍्य देद ३०३ 


महाप्रम॒ ने इस वात पर जोर दिया कि जब तक शरीर में प्राण 
है, देह में शवित है तव तक कृष्ण-चरण में भक्ति करनी चाहिये, 
कृष्ण माता, पिता, प्राणघन, तन भौर मन है, सर्वस्व हे। अपने 
शिक्षाष्टक मे चेतत्य महाप्रभ ने श्रीकृष्ण के सकीर्तत, नाम-स्मरण, 
विनम्रता, निप्काम भगवद्भक्ति, सेवा पर विशेष जोर दिया, उन्होने 
पलीकृष्ण के च्रणो में पूर्ण समर्पण पर ही विश्वास किया। अन्तिम समय 
में चेतन्य देव का दिव्योच्माद अधिक बढ गया। एक दिन समुद्र की 
ओर जा रहे थे। वीच में चट्क पर्चत पडता था। उन्होने गोवर्धन 
समझकर उसका आलिगन करना चाहा, भागवत का श्लोक पढते- 
पढ़ते वे अचेत होकर गिर पडे। जगन्नाथ देव उन्हें मुरली मनोहर 
श्यामसुन्दर के रूप में दर्शन देने ऊगे। एक वार प्रभु विरहावेश्ञ में 
समुद्र में कूद पड़े थे। 

उनका अवसान विलक्षण ढंग से हुआ। सम्बत्‌ १५८० वि में 
आपाढ मास में एक दिन प्रभ्‌ जगन्नाथ-मन्दिर में दर्शन कर रहे थे। 
प्रभ मन्दिर में गरुड स्तम्भ के पीछे से दर्शन किया करते थे पर उस 
दिन वे सीधे मन्दिर के भीतर चले गये। दरवाजे बन्द हो गये। लोग 
आश्चर्य में पड गये। वे जगन्नाथ जी की ज्योत्ति में लोन हो गये। इस 
घटना से स्वरूप गोस्वामी का हृदय फट गया। चैत्तन्य के निघन पर रूप गोस्वामी 
को उक्ति हूं कि समुद्र के तैट-उपवन समूहो को वुन्दावन समझ कर जो 
प्रेमाभिभत हो जाते थे, श्रीकृष्ण के नाम सकीतेन में जिनकी रसना 
सदा लगी रहती थी, थे भक्तिरसरसिक क्या हमें फिर दश्न देंगे ” 


महाप्रभु चैतन्य देव भक्तिरस के महान्‌ आचार्य थे। गौडीय वैष्णव 
सम्प्रदाय उनकी भक्ति-परम्परा के अनुगमन का अप्रतिम प्रतीक हूँ। 
उनका सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्णय था। वाणी-नसरस्वती की परम 
प्रसन्चता के फलस्वरूप इत्तनें चडे भागवत सन्त की जीवन-कथा के चितन 
का सौभाग्य मिलता हँ। 


रचना 


उनके आठ इलोक-शिक्षाप्टक बहुत प्रसिद्ध हें। रूपगोस्वामी ने उनके 
कई इशलोको का पद्यावली में संग्रह किया हैं। 
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३०४ भारत के सत महात्मा 


वाणी 


चेत्तो दर्षए गार्जज भवमहादादास्निनिर्दाएण 
श्रेय. कैरवचन्द्रिकावितरण  विद्यावधृजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्वधिवर्धन प्रतिपद पूर्णामृतास्वादन 
सर्वात्मस्नपन पर विजयते श्रीकृष्णसकीतंनम्‌ ॥ 


भगवान कृष्ण के सकीर्तत की जय हो। वह ॒चित्तरूपी दर्पण को 
साफ रखता है, ससाररूपी दावानरू को शान्त कर देता हँ, कल्याण- 
कुम॒ृद को अपने किरणजाल से खिला देता हँ, विद्या वधू का जीवन 
है, चन्द्रमा के समान-आनन्‍्द समुद्र को वढा देता है, अमृत का रसास्वादन 
कराता हँ, सम्पूर्ण आत्मा उससे शाति और आनन्द में मगन हो जाती हैं। 


नाम्नामकारि वहुघा निजसवंशक्ति- 

स्तत्रापिता नियमित स्मरणो न काल । 

एतादृशी तवकुंपा भगवन्‌ममापि 

दुर्देवमीदृश मिहाजनि नानुराग ॥ 

हे भगवान्‌ आप के नामसमूह अनेक रूप से प्रकट हेँ। नाम-स्मरण 

में काल-अकाल का प्रश्न नहीं हैँ। आप के नाम में आप की भगवत्ता 
अभिव्यक्त है, यह आप की महान कृपा हैं पर अमाग्य से आप के 
नाम में मेरा अनुराग नहीं हो सका। 


तृणादपि सुनीचेन तरोरषि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीर्तेनीय सदा हरि ४ 


तृण से भी अधिक विनम्र-नीच होकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील 
ओर अमानी होकर सदा दूसरे को सम्मानित करते हुए भगवान 
श्रीकृष्णहरि का कीर्तन करते रहना चाहिये। 
ने धन न जन न सुन्दरी कविता वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्‍्मनीश्वरे भवतादुभक्तिरहँतुकीत्वयि ॥ 
है जगदीश * मूझें घन, परिवार, सुन्दरी-कविता नहीं चाहिये। में 
जन्म-जन्म तक आप के चरणों में महँतुकी भक्ति मागता हें। 
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महाप्रभु चंतन्‍्य देव २०५ 


अयि नन्दतनज किडकर पतित मा विपमे भवासम्व॒धो । 
कृपया तव पादपछ्कजस्थितघुलीसद्श विचिन्तय ॥ 
हे नन्दनन्दन | विषम ससार-सागर में पडे हुए मुझ दास को कुृंपापूर्वक 
अपने चरण-कमल के एक धूलि-कण के समान समझ लीजिये | 
नयन गलदश्रुधारया वदन गदुगदरुद्धया गिरा । 
पुलकेनिचित वपु कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
हे देव | ऐसा कब होगा कि आप का नाम लेने पर मेरे नयन अश्रु-जल से भी गे 
रह, कठ गदगद अवरुद्ध हो जाने से मेरे मुख से रह-रह कर वाणी निकले तथा 
शरीर रोमाडण्चित हो जाय । 
युगायित्॒ निरमेषेण चक्षपा प्रावपायितम्‌ । 
दृन्‍्यायित, जगतसर्वं गोविन्दविरहेण में ॥। 
हे गोविन्द ! आप के विरह में मेरा एक निमेष युग के समान हो गया हैं, 
नयनो से जल-वृष्टि हो रही हैँ, जगत सूना-सूना-सा लगता है । 
आश्लिष्य वा पादरता पिनष्ट मा - 
मदशनान्ममेंहता करोतु वा । 
यथा तथा वा विदघातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर ॥ 
अपनी चरण-सेवा में रत चाहे वे मेरा आलिगन करे या पीस डाले, मेरे 
नयत्ो के सामने से चाहे ओोझल होकर मझे मर्माहत करे, जो इच्छा हो वही करे, 
पर हे हमारे प्राणनाथ वे हरि ही, दूसरा कोई नही है । 


--शिक्षाष्टक 
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महात्मा सनातन गोस्वामी 


तस्में नमोस्तु निशुपाधिकृपाकुलाय 
श्रीगोपराजत्तनयाय गुरुमृत्तमाय। 
य कारयन्‌ निजजन स्वयमेव भक्ति 
तस्यातितुष्यति यथा परमोपकर्तु । 


गोपराजतनय-नन्दनन्दन, उत्तमशुरु, सदा अहँतुकी कृपा करनें के लिये 
आकुल भगवान श्रीकृष्ण को, जो स्वय प्रेरणा करके अपने स्वजनों से 
भक्ति कराते हूं तथा उन पर अपने परम उपकारी को तरह प्रसन्न होते 
है, नमस्कार हैं । 


““बृहद्‌ भागवत्तामृतम्‌ । 


महात्मा सनातन गोस्वामी को मध्यकालीन रसिक सन्‍्तो की श्रेणी में 
विशेष स्थान प्राप्त है। वे भगवत्तत्व-कृष्णसस अथवा भक्तिदर्शन के 
परम विशेषज्ञ थे। सनातन और उनके छोटे भाई रूप ने भक्तिरस 
को दशन के रगमच पर प्रतिष्ठित कर वेदप्रतिपाद्य रस-श्रह्म श्रीकृष्ण 
की कृपा से उपासना को पूर्व मौर उत्तर भमीमासा-दर्शन का प्राण 
सिद्ध किया। कर्म और ज्ञान को मक्ति के आश्रित कर निर्गुण ज्ञानघारा 
की अत सन्तपरम्परा पर सगुण चिन्तन पद्धति की भक्तिमयी विज- 
यिनी घ्वजा फहरा कर वेदान्तप्रततिपाद् ब्रह्मानन्द का भागवतसवेद्य 
कृप्ण-तत्व में स्पान्तर कर दिया। महाप्रभु उलल्‍लमभाचार्य, चैतन्यदेव 
ओर गोस्वामी तुलसीदास की कृष्णभक्ति और राम-अनुरक्ति की मूल 
मूमि में इसी सरूपान्तर का दर्शन होता हूँ। मध्यकालीन सन्त-साहित्य 
के इतिहास में यह रूपान्तर एक अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण 
अध्याय हूं । 


सनातन ने विक्रम की सोलहवी और सत्तरहवी शताब्दी को अपने 
भक्तिसाहित्य से प्रभावित क्या। उनके जीवन के प्रारम्भिक काल में 
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महात्मा सनातन गोस्वामी ३०७ 


दिल्ली में नित्यप्रति राज्यवश के परिवर्तत की आशका वनी रहती थी। 
प्रान्‍्तनो के शासक अपनी स्वतन्त्र राजसत्ता की स्थापना कर रहे थे। 
देश विभिन्न स्वतन्न्र प्रान्तों में विभक्त था। उनके जीवन के मध्य और 
अल्तिम भाग में केन्द्रीय राजसत्ता मुगल माधिपत्य में वलूवती हो 
चली थी ; सम्राट अकवर ने देश की राजनंतिक एकता की ओर विशेष 
घ्यान दिया ; राजनेतिक एकता के अनुरूप सास्क्ृतिक और साहित्यिक 
तथा आध्यात्मिक चिन्तन में भी एकता का सृत्रपात हुआ। भगवान्‌ 
को सगृूण भक्ति का प्रावल्य देखा गया, सूर और तुलसी ने, रूप और 
सनातन तथा जीव' गोस्वामी ने, हितहरिवश, व्यास और हरिदास आदि 
ने भगवान्‌ की लीला के रसराजत्व से जन-जीवन को समुद्ध बनाया। 
विक्रम को सोलहवी सदी के दूसरे चरण की समाप्ति के रूगभग गौड 
वगाल में हुसेन शाह का आधिपत्य था। आध्यात्मिक क्षेत्र में महाप्रभ॒ 
चेतन्य देव की कृष्णकीर्तनमाघुरी नदिया से श्नज तक और हिमारूय 
से नीलंगिरि तक परिव्याप्त थी। ऐसे पुण्यमय पविन्न समय में सनातन 
ने भागवत चेतना प्राप्त की। सनातन गोस्वामी के पूर्वज दक्षिण प्रान्त 
के कर्णाटक मण्डल के रहने वाले थे। उन्हें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों 
को कृपा तथा प्रसन्नता प्राप्त थी। वे राज ऐड्वर्य से सम्पन्न थे। 
मारद्वाज गोत्रीय यजुवंदी ब्राह्मण थे। इस पवित्र कुछ में एक सर्वज्ञ 
तामक यशस्वी महापुरुष हुए थे। उनके वशज पद्मताभ किसी कारण 
से कर्णाटक छोड कर बगाल में आकर फतेहावाद में बस गये। पद्मनाभ 
के पौत्र कुमार देव सनातन गोस्वामी के पिता थे तथा माता का नाम 
रेवतीदेवी था। सनातन के दो भाई थे, उनका नत्ताम रूप और 
अनूपम था। सनातन का असली नाम अमर था और रूप का नाम 
सततोष था। माता-पिता ने सनातन की शिक्षा-दीक्षा में वडी सावधानी 
रखी। स १५३९ वि के रूगसग सनातन का जन्म हुआ था। उनकी 
शिक्षा की व्यवस्था नवद्वीप के प्रकाण्ड विद्वान्‌ रत्नाकर विद्यावाचस्पति 
के हाथ में सौंपी गयी। विद्या समाप्त करने पर वे घर पर ही 
रह कर काव्य आदि श्षास्त्रग्रन्थो का अध्ययन करने लूंगे। कविता में 
उनकी विशेष रुचि थी। उनके पिता की हुसेन शाह की राजसभा तक 
पहुँच थी, इसका फल यह हुआ कि हुसेन शाह के विश्वास-पात्र कवि 
मालाधार वसु के विशेष प्रभाव से सनातन और उनके छोटे भाई 
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तस्मे नमो5स्तु निरुपाधिकृपाकुछाय 
भीगोपराजतनयाय गुरुमृत्तमाय । 
य कारयन्‌ निजजन स्वयमेव भक्ति 
तस्यातितुष्यति यथा परमोपकर्तू । 


गोपराजतनय-नन्दनन्दन, उत्तमग़ुरु, सदा अहेतुकी कृपा करनें के लिये 
आकुल भगवान श्रीकृष्ण को, जो स्वय प्रेरणा करके अपने स्वजनों से 
भक्ति कराते हैँ तथा उन पर अपने परम उपकारी की तरह प्रसन्न होते 
हैं, नमस्कार हैं । 


--बृहद्‌ भागवतामृतम्‌ । 


महात्मा सनातन गोस्वामी को मध्यकालीन रसिक सनन्‍्तों की श्रेणी में 
विद्येप स्थान प्राप्त हँ। वे भगवत्तत्व-कृष्णसस अथवा भक्तिदर्शन के 
परम विशेषज्ञ थे। सनातन और उनके छोटे भाई रूप ने भक्तिरस 
की दर्शन के रगमच पर प्रतिष्ठित कर वेदप्रतिपाद्य रस-बन्रह्म श्रीकृष्ण 
को कृपा से उपासना को पूर्व और उत्तर मीमासा-दर्शन का प्राण 
सिद्ध किया । कर्म जौर ज्ञान को भक्ति के आश्रित कर निर्गुण ज्ञानधारा 
की अद्वत सन्तपरम्परा पर सगुण चिन्तन पद्धति की भक्तिमयी विज- 
यिनी व्वजा फहरा कर वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मानन्द का भागवतसवेद्य 
कप्ण-तत्व मे रूपान्तर कर दिया। महाप्रम वल्लमाचार्य, चैतन्यदेव 
और गोस्वामी तुलसीदास की कृष्णमक्ति और राम-अनुरक्ति की मूल 
मूमि में इसी स्पान्तर का दर्शन होता है। मध्यकालीन सनन्‍्त-साहित्य 
के इतिहास में यह स्पान्तर एक अत्यन्त आवध्यक और महत्वपूर्ण 
अध्याय हूँ । 


सनातन ने विक्रम को सोलहवी और सत्तरहवी शताब्दी को अपने 
मक्तिमाहित्य से प्रभावित किया। उनके जीवन के प्रारम्भिक काल में 
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दिल्ली में नित्यप्रति राज्यवश के परिवर्तन की आशका वनी रहती थी। 
प्रान्तों के शासक अपनी स्वतनन्‍्त्र राजसत्ता की स्थापना कर रहे थे। 
देदा विभिन्न स्वतन्त्र प्रान्तों में विभक्त था। उनके जीवन के मध्य और 
अन्तिम भाग में केन्द्रीय. राजसत्ता मुगल आधिपत्य में वलूवती हो 
चली थी , सम्राट अकवर ने देश की राजनेतिक एकता की भोर विद्येष 
ध्यान दिया , राजनैतिक एकता के अनुरूप सास्कृतिक और साहित्यिक 
तथा आध्यात्मिक चिन्तन में भी एकता का सूत्रपात हुआ। भगवान्‌ 
की सगृण भवित का प्रावल्य देखा गया, सूर भौर तुलसी ने, रूप और 
सनातन वथा जीव गोस्वामी ने, हितहरिवश, व्यास और हरिदास आदि 
ने भगवान्‌ की लीला के रसराजत्व से जन-जीवन को समृद्ध बनाया। 
विक्रम की सोलहवी सदी के दूसरे चरण की समाप्ति के लगभग गोड 
वगाल में हुसेन शाह का आधिपत्य था। आध्यात्तमिक क्षेत्र में महाप्रभ 
चैतन्य देव की क्ृष्णकीर्तनमाधुरी नदिया से न्नज त्तक और हिमालय 
से नीलगिरि तक परिव्याप्त थी। ऐसे पुण्यमय पवित्र समय में सनातन 
ने भागवत चेतना प्राप्त की। सनातन गोस्वामी के पूर्वज दक्षिण प्रान्त 
के कर्णाटक मण्डरू के रहने वाले थे। उन्हें सरस्वती कौर लक्ष्मी दोनों 
की कृपा तथा प्रसन्नता प्राप्त थी। वे राज ऐदड्वर्य से सम्पन्न थे। 
भारद्वाज गोत्रीय यजुवेंदी ब्राह्मण थे। इस पवित्र कुछ में एक सर्वेनज्ञ 
नामक यशस्वी महापुरुष हुए थे। उनके वशज पद्मनगाभ किसी कारण 
से कर्णाटक छोड करः बंगाल में आकर फतेहावाद में वस गये। पद्मनाभ 
के पोतच्र कुमार देव सनातन गोस्वामी के पिता थे तथा माता का नाम 
रेवतीदेवी था। सनातन के दो भाई थे, उनका नाम रूप और 
अनूपम था। सनातन का असली नाम अमर था और रूप का नाम 
सतोष था। माता-पिता ने सनातन की शिक्षा-दीक्षा में बडी सावधानी 
रखी। स १५३९ वि के रूगभग सनातन का जन्म हुआ था। उनकी 
शिक्षा की व्यवस्था नवद्वीप के प्रकाण्ड विद्वान्‌ रत्नाकर विद्यावाचस्पति 
के हाथ में सोंपी गयी। विद्या समाप्त करने पर वे घर पर ही 
रह कर काव्य आदि श्वास्त्रग्रन्थों का अध्ययन करने लगे। कविता में 
उनकी विशेष रुचि थी। उनके पिता की हुसेन शाह की राजसभा तक 
पहुँच थी, इसका फल यह हुआ कि हुसेन शाह के विश्वास-पात्र कवि 
मालाघार वसु के विशेष प्रभाव से सनातन और उनके छोटे भाई 
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राजसभा में विशेष अवसरो पर उपस्थित होने लगे। हुसेन शाह ने 
सनातन की योग्यता और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हे प्रधानमन्त्री- 
साकर मल्लिक के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा रूप को अपना दबीर 
खास अथवा निजी सचिव वनाया। सनातन राजप्रबन्ध की सुविधा की 
दृष्टि से गगातटपर रामकेलि ग्राम में एक विशाल प्रासाद बनवा कर 
सपरिवार रहने रूंगे। दोनो भाइयो का जीवन भोगमय हो उठा, लक्ष्मी 
और सरस्वती दोनो ने उनको समृद्धि और बुद्धि का आशीर्वाद दिया। 
भोग में रहते हुए भी सनातन को किसी-त-किसी विशेष अभाव का 
दुख था। वे श्रीकृष्णचनद्ध के *चरणानूरागी थे। उन्हे बठटे-बडे सन्तो 
का सत्सग मिलता रहता था। दोनो श्रीकृष्ण की लीछा पर काव्य 
रचना भी करते थे। सनातन ने सन्‍्तो ओर विद्वानों के मुख से अनेक 
वार चेतन्य देव का नाम सुना था, वे उनकी क्ृष्णमक्ति के बड़े 
प्रशसक थे। चेतत्य के चरण-दर्शन की उनकी और रूप की वडी 
इच्छा थी। महाप्रभू के पास एक पत्र भेजा गया, उसका उत्तर चंतन्य 
ने दिया कि जिस प्रकार दूसरे से प्रेम करने वाली नारी गृहकम मे 
तत्पर रह कर अपने प्रियतम का चिन्तन करती हूँ उसी प्रकार राजकार्य 

में व्यस्त रह कर भी आपको श्रीक्षष्ण के चिन्तन -सुख का निरन्तर 
आस्वादन करना चाहिये। इस उत्तर को पाकर सनातन और उनके 
छोटे भाई रूप का प्रेमाकषण महाप्रमु के प्रति बढ़ने लगा, वे उनके 
दर्शन के लिये आकुल हो उठे। राजकार्य में उनका मन अधिक नहीं 
लगता था, हुसेन शाह के प्रधान मन्त्री सनातन तो महाप्रभु चैतन्य देव को 
राह देख रहे थे, वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब अत्यन्त 
देन्‍्यपुर्वेक श्रद्धा और भक्ति से वे अपने आप को चेतन्य के चरणो पर 
निछावर कर देते। इधर महाप्रभु की भी दशा विलक्षण थी। वे दोनो 
भाइयो को अपनाने के लिये, प्रेमदान देने के लिये विशेष समृत्सुक हो 
उठे। महाप्रमू चंतन्य देव ब्रजयात्रा के बहाने दोनों भाइयों को धन्य 
करने के लिये पुरी से रामकेलि ग्राम आ पहुँचे। महाप्रभू के आगमन 

से समस्त गगातटीय वातावरण हरिनाम कीतन - ध्वनि से मबर और 
रमणीय हो उठा। रात में सनातन दोत में तिनका दवा कर और 
गले में कपड़ा लपट कर रूप को साथ लेकर एकान्त में प्रमु से मिलने 
गये। नित्यानन्द और हरिदास को परिचय दिया। महाप्रमु चैतन्य ने 
95॥ 580५५ 3290| 5॥0 ३3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


महात्मा सनातन गोस्वामी ३०९ 


उनका प्रेम से आलिगन किया और कहा कि में तो तुम्हारे ही लिये 
यहा आया हें। उन्होने सनातत और रूप को अपने अन्तरग प्रेमियों सें 
स्वीकार कर लिया। महाप्रभु ने कहा कि हरि ही समस्त शास्त्रों के 
मूल है। निगम-आगम सव-के-सब श्रीकृष्ण की ही महिमा का वखान 
करते हे। श्रीकृष्ण ही जगत के जीवनस्वस्प हूँ। श्रीकृष्ण का भजन 
ही इस असार ससार में श्रेय हैं। तुम लोगो पर श्रीकृष्ण की 
अपार कपा है। महाप्रभू ने वृन्दावन के लिये प्रस्थान करना चाहा पर 
सनातन ने उन्हें राजनेतिक अशान्ति और मार्ग की दुर्गगता का परिचय 
कराया। महाप्रभु चैतन्य देव ने वृन्दावव को यात्रा स्थग्रित कर दी। 
वे नीलाचल लौट जाये । 


महाप्रभ के पुरी लोटने के वाद सनातन की विरहाकुलता बढ़ने 
लगी। अमी उनकी अवस्था लगभग वत्तीस साल की थी, पर वेराग्य 
और सन्‍्यास में ही उनका मन शान्ति का अनूभव करने छुगा। रूप 
उनकी अनू मति से छुट्टी लेकर फतेहाबाद चले आये। उन्होने अपने 
छोटे भाई अनुपम के पुत्र जीव के लिये थोडा -सा घन बचा कर शज्ञेष 
ब्राह्मणो को दे दिया। सनातन का मन राजकार्य से उचट गया। 
वादशाह के वे वहुत बडे विश्वासपात्र थे इसलिये उनकी अरुचि से 
'राजप्रवन्ध विगडने की सम्भावना थी। उन्होनें बीमारी का बहाना 
बना कर राजसमा में जाना वन्द कर दिया। हुसेनशाह ने वास्तविकता 
का पता लगाया। बादशाह ने उनके घर स्वय जाकर देखा कि वे कुछ 
पण्डितो के साथ भागवत पुराण पर चिन्तन कर रहे हैँ, सनातन को 
कारागार में डाल दिया गया। पर सनातन को इस घटना से प्रसन्नता 
हुई, राजसभा जौर राजकार्य से अवकाश मिरू गया। कारागार में 
प्रभुचिन्तन से भवरोग का नाश हो जायेगा - ऐसा उनका दृढ़ विचार 
था। रूप गोस्वामी उनके कारावास से बडे चितित हुए। उन्होने सनातन 
को पत्र लिखा कि में अनुपम को साथ लेकर प्रमु चेतन्य देव से 
मिलने ब्रज जा रहा हूं। मोदी के पास दस हजार रुपये रख दिये हे, 
आवश्यकता के समय उनका उपयोग कर लीजियेगा। सनातन ने जेल 
दरोगा को अपने सन को स्थिति समझायी, कहा कि में चोर, डाक या 
राज-अपराधी तो हूं नही, तुम जानते ही हो कि राज्य में मुझे कितना 
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३१० भारत के सत महात्मा 


गौरवपूर्ण पद प्राप्त हँ पर श्रीकृष्ण-चंतन्‍्य की रूप माधुरी के लिये मेरे 
नयन प्यासे हे, वे उनको देखना चाहते हे, में तुम्हे वडी - से - वडी छोकिक 
सम्पत्ति दूगा, मुझे मुक्त कर दो। सनातन ने एक भावमय करुण पद 
सुनाया, कारागार-अधिकारी का हृदय पिघल गया। सनातन उसे सात 
हजार रुपये पुरस्कार में देकर चुपके-से निकल गये। ईशान नामक 
सेवक उनके साथ था। वे पूर्ण प्रेमावेश में एक दीन-हीन की तरह 
प्रभु से मिलने चल पडे। ईशान ने बिना सनातन को बताये ही आठ 
मोहरो को पाथेय रूप में रख लिया था। गगा-पार करने पर सनातन 
का हृदय आलनन्दमग्न हो गया। वे पातडा ग्राम में आये, ग्राम-निवासी 
भौमिको ने उनका विशेष आदर किया। सनातन को बडा आइचर्य हुआ 
कि मेरे पास तो कुछ भी नही है, पर ये भोमिक मेरा इतना सम्मान 
क्यो कर रहे हें”? उन्होने ईशान से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ हें 
तो नहीं ” ईशान के पास आठ मोहरे थी, एक मोहर छिपाकर उसने 
सात ही वतलायी, सनातन ने सातो मोहरे भौमिको को दिलवा दी। 
वे चल पडे। रास्ते में ईशान ने अपने पास वाली मोहर की बात बता 
दी। सनातन ने सोचा कि यह सेवक ईश्वर की कृपा में कम विद्वास 
रखता हं, उन्होंने उसे घर लोटा दिया और वे अकेले चलने लगे। हाजीपुर 
आते-आते दाम हो गयी, सूर्य डव रहे थे, अस्तकालीन नीले नभ्न की 
लछालिमा वक्षो के पत्तो से छम कर घरती से शरण-याचना कर रही 
थी। सनातन एक वक्ष के नीचे वेठ कर मस्ती से श्री कृष्णाम का 
कीर्तन करने लगे। हाजीपुर में उनके बहनोई श्रीकान्त ठहरे हुए थे। 
वे हुसेन शाह के लिये घोडा खरीदा करते थे। सनातन का परिचित 
स्वर सुनकर वे वृक्ष के नीचे आये। उन्होने एक गोरवर्ण तथा स्वर्ण- 
कान्ति सम्पन्न पुरुष को देखा, उनकी दाढी बढी हुई थीं, नयनों से 
अश्रूपात हो रहा था। उन्होने सनातन को पहिचाना, गले लगा लिया। 
सनातन ओर श्रीकान्त का मिलन ऐसा लगता था मानो ऐश्वर्य और 
दारिद्र मिल रहे हूं। श्रीकान्त का वेमव सनातन की दिव्य भगवद- 
भक्ति के सामने नीरस हो गया। उन्होंने सनातन से घर लौट चलने 
को कहा। सनातन ने कहा कि में अपने घर ही जा रहा हैं, अपने 
प्रभु से मिलने के लिये निकल पडा हूँ, अब ससार मुझे भूल में नहीं 
डाल मकता ह। श्रीकान्त ने पायंय के रूप में कुछ देना चाहा पर 
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महात्मा सनातन गोस्वामो २११ 


सनातन नें स्वीकार नहीं किया। अन्त मे श्रीकान्त का मन रखने के 
लिये एक दुशाला स्वीकार कर लिया पर वह वहुत कीमती था। 
सनातन के लिये बोझा था। जिन्होने करोडो की सम्पत्ति पर कृष्ण 
चेतन्य की प्रसन्नता के लिये लात मार दी उनके लिये एक कोौमती 
दुशाले का महत्व ही क्‍या था ? सनातन प्रभु चतन्य देव की खोज में 
काशी पहुँच गये। विश्वनाथ की पुरी के नरनारी वालुक सब-के-सव हरि- 
नाम की सरस कीर्तन-ध्वनि से प्रमत्त थे। चंतन्य महाप्रभु॒ चन्द्रशेसर 
के घर पर कीर्तन कर रहे थे। असच्य प्राणी कोर्तेन में सम्मिलित 
थे, उनका अगना भीड से भरा हुआ था, ऐसा लूगता था मानो काशी 
के समस्त पुण्य एकत्र हो गये हो। सनातन चन्द्रगमेखर के दरवाजे पर 
वेंठ गये । महाप्रम ने चन्द्शेखर को जाज्ञा दी कि बाहर जो वेष्णव 
वेठे हुए है उन्हें सम्मानपर्वक ले आइये। चन्द्रशेखर ने प्रभु से निवेदन 
किया कि वाहर कोई वेष्णव सज्जन नही हे, एक दरवेश बेठे हुए हें । 
महाप्रभु ने कहा कि उन्हीं को बुला लाइये। सनातन ने यह सुन कर 
कि प्रम ने मे भीतर बलाया हैँ वडी प्रसन्नता का अनूभव किया। वे 
वार-वार चेतन्य देव की कृपा और प्रेम का स्मरण करने छगे। प्रमु ने 
उन्हे देखकर आलिगन किया। ऐसा लगता था भानो भगवान्‌ ने भाद 
को अपना लिया है, भक्त के हृदय को अपना निवास-स्थान चना लिया 
है। चेतन्य देव के स्पर्श से सनातन गोस्वामी के शरीर में दिव्यता 
को संजीवनी लूहरा उठी। चनद्धशेखर तथा अन्य भवक्‍तगण आशइचर्य- 
चकित हो गये कि महाप्रभु एक मुसलमान दरवेश को छाती में भर 
रहे हूँ पर उन्हे पता नहीं था कि वे ब्राह्मणशिरोमणि, वैराग्यराजेश्वर 
सनातन गोस्वामी हे। चेतन्य महाप्रभू ने उनका परिचय कराया तो 
लोग उत्तकी चरण-घूलि के लिये लालायित हो उठे। वे साकार व॑राग्य 
थे। मृण्डन करवा कर सनातन ने गगास्नान किया और प्रभु के शिष्य 
तपन सिश्र से एक फटी घोती मौग कर दो टुकडे किये, एक टुकड़ा 
पहन लिया ओर दूसरा कन्धघे पर रख लिया। वे प्रभु चेतन्य देव के 
समीप बवेठ गये, सोचने छग्ने कि मेरे ऐसे पापी और विषयी भोगी को 
क्या क्ृष्ण-प्रेम मिलेगा, क्या मुझे महाप्रभु अपनायेंगे ? महाप्रभु उनकी 
ओर वार-वार देख रहे थे, कन्घे पर श्रीकान्त का दिया दुशाला था। 
सनातन ने सोचा कि महाप्रभु की दृष्टि, में दुशाला खटक रहा हे, 
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३१२ भारत के सत महात्मा 


उन्होने उसे एक वैरागी को देकर उसकी गुृदडी कन्धे पर रख ली। 
महाप्रभ उनके वेराग्य से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने उनको श्रीकृष्णतत्त्व 
का रहस्य समझाया। वे काशी में दो मास तक महाप्रभू से भगवत्तत्त्व 
का रहस्य समझते रहे। चतन्य देव ने वताया कि श्रीकृष्ण ही परम- 
तत्व हें। जीव का उनके साथ प्रभु और सेवक का नित्य सम्बन्ध है । 
जीव श्रीकृष्ण के सुख में अपना सुख मानता है-यही प्रयोजन अथवा 
कृष्ण-प्रेम हे। चैतन्य महाप्रमु ते रूप मौर अनुपम के पास सनातन को 
व॒न्दावन भेज दिया। वे वृन्दावन में वृक्ष के नीचे रहते थे और मधुकरी 
से काम चलाते थे। रोटी जमीन में गाड देते थे, और दूसरे दित उसी 
को खाते थे। वे वेराग्य की पराकाष्ठा पर पहुँच गये। उन्होने वृन्दावन 
में रहकर भक्तिपरक ग्रन्थ लिखे, लप्त तीर्थों का उद्धार किया। उनके 
वृन्दावन पहुँचने के पहले रूप और अनू पम' ने चेतन्य महाप्रमु से मिलने 
के लिये पुरी की यात्रा की। रकडी बेचकर सनातन भोजन का प्रवन्ध 
करते थे पर वाद में भिक्षा से ही काम चलाया। उन्होने च॒न्दावन में 
रह कर श्रीकृष्ण के लीलास्थानो का पता लगाया। चेंतन्य देव का 
विरह उनके लिये असह्य था। उन्होने महाप्रभमु के दशन के लिये 
नीलाचल-यात्रा का निश्चय किया और महाप्रमु से मिलने चल पडे। झार- 
सण्ड से होते हुए सनातन पुरी पहुँच गये। झारखण्ड के दूषित जलपान 
से उनके शरीर में कोढ हो गया था। चेतमास था। सनातन बडे 
हरिदास की कुटिया पर ठहर गये। प्रभु नित्य हरिदास से मिलने आया 
करते थे। सनातन ने महाप्रभू को देखकर साष्टाग प्रणाम किया। 
चंतन्य देव उन्हे आलिगन करने के लिये दौड पडे। सनातन ने अपने 
कोढ को ओर सकेत किया, दूर हट गये पर चैतन्य तो प्रेमोन्मत्त थे। 
उन्होने सनातन से कहा कि मुझे दिव्य सुगन्‍न्ध का अनुभव हो रहा 
है। प्रभु उन्हें वहुत प्यार करते थे। जेंठ मास में महाप्रभ॒ यमेश्वर 
टोटा गये हुए थे। सनातन उनसे मिलने गये, प्रमु ने उनका वार-वार 
आलिगन किया। सनातन को बडी आत्मग्लानि हुई। उन्होने रथ-यात्रा 
के समय जगन्नाय जी के रथ के नीचे दव कर प्राण देने का निदचय 
क्या, सोचा कि पापी कोढ्मय थरीर का इस तरह अन्त हो जायेगा 
तो अच्छा ही हूं। महाप्रमु को उनके निश्चय का पता चल गया। 
उन्होंने सनातन को समझाया कि आत्मधात करने से क्रृष्णप्रेम की 
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सहात्मा सनातन गोस्वामी २३१३ 


प्राप्ति नही होती हूँ। कुछ दिन पुरी में निवास कर महाप्रभु को बान्षा 
से भक्तिपन्यों के प्रणयन तया रूप को श्रीकृष्ण-भक्तित के प्रचार-कार्य 
में सहायता देने के लिये उन्होने ब्रज की यात्रा की। वे वृन्दावन के 
विन्मय सीन्‍न्दर्य पर रीक्ष गये। एक वृक्ष के नीचे निवास स्थिर कर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करने लगे। उनके नयनो के सामने श्रीकृष्ण 
का रूप नाचने लगा। वे मदनटेर! स्थान पर झोपडी बना कर रहने 
लूगे। रूप गोस्वामी भी इसी समय पुरी से आ पहुँचे। दोनो भाई 
श्रीकृष्णप्रेम में विधवल थे। सनातन ने तीक्न वेराग्य का क्त्त लिया। 
वे ओआकृप्ण, गोपाल, हरे मुजुन्द, गोविन्द, वनन्‍्दकिशोर, यज्यीदा- 
तनय, वल्लवीजीवन, राधिकेश वादि भगवन्नामी का निरन्तर गान कर 
उन्मत्त रहा करते थे। भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन के लिये अभिलापा 
करते रहते थे। वे सोचा करते थे, वृहद्सागवतामृत में उनकी वाणी 
साक्षी है, उक्ति है 

सावस्यमूपा स च चेणुवाद्य 

माधुर्यपूरोइखिलचित्तहारी 

तद्गोपयोपिद्गणमोहनझच 

मया कंदास्यानूमविष्यतेष्डधा 


कि कृष्ण के सुन्दर वनवेष, वेणमावरी-जिससे जगत्त्‌ का चित्त-हरण हो गया 
था तथा ब्रजसुन्दी मोहित हो गयी थी- आदि लीहका का मे कब 
दर्शन होगा। उन्हें कृष्ण की सारी ब्रज-लीलाओ की सरस अनुभूति होती 
रहती थीं। कमी ये चीरहरण की वात सोचते थे तो कमी यज्ञपत्नी 
उद्धार, गोवबनपुजन, रासचिलास आदि की भक्तिमयी करुणा, पवित्रता 
जोर दिव्यता में निमग्न हो जाते थे। इस प्रकार उनका जीवन ब्रज 
में चीतने रूगा। वृन्दावन उनका साराघ्य घाम वन गया। उनका जीवन 
वेराग्य का अप्रतिम प्रतीक वन गया। वे अपने पास एक मिट्टी का 
करवा और लगोटी रखते थे। वृक्ष के नीचे अधिकाश समय विताते 


के. 


थे, कमी-कभी झोपडी में मी रहते थे। उनके बन्नज-जीवन की कुछ 
घटनायें विशेष उल्लेख्य हें। 


उनमे वेराग्य मौर भक्ति का अनपम समन्वय दीख पडता हैँ। सना- 
त्तन गोस्वामी नित्य मवुकरी भागने मथुरा जाया करते भ्े। एक चौवा- 
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इन के घर भी जाते थे, वहा नित्य मदनमोहन जी की मूर्ति का दशेन 
करते थे। मदनमोहन जी में उनकी विशेष निष्ठा हो गयी। एक दिन 
चौवाइन के घर के सामने उन्हे रूडकों के साथ खेलते हुए मदन मोहन 
जी का साक्षात्‌ दर्शन हुआ । प्रभु की काली-काली अलकावली' कन्धे तक 
लूटक रही थी, श्याम शरीर धूलिधूसरित था, कटि में सोनें की करघनी 
और चरणो में पेजनी की शोभा मनमोहिनी थी। श्यामसुन्दर ने 
सनातन को घन्य कर दिया, वे प्रभ के प्रेमोन्माद में प्रमत्त हो गये । 
रात को स्वप्न में श्रीकृष्ण नवघनश्यामशरीर मदनमोहन ने आदेश 
दिया कि मुझे अपनी कुटिया में ले चलो । सनातव सोचने लगे कि मेरे 
पास तो प्रभु के रागमोग के लिये कुछ भी नही है, में तो बिना 
नमक की रोटी खाता हूँ। प्रभु के चरणों में उन्होंने अपनी विवशता 
निवेदित की। प्रभु को उनके वेराग्य से प्रसन्नता हुईं। इतना ऊँचा 
चेराग्य था कि प्रभु अतिथि वनना चाहते हे और भक्त को सकोच होता 
है। व्यामसुन्दर ने चोबाइन को भी स्वप्न दिया कि मुझे सनातन की 
कुटिया में पघरा दो। सनातन ने मदनमोहन जी को अपनी कुटिया में 


प्रतिष्ठित किया। भिक्षा मोग कर सूखी रोटी का भोग रखते थे। भग 
वान्‌ ने नमक को ओर सकेत किया, वे तो सवेस्वादमय हें, पर लीला 
के वशीभूत होकेर सनातन गोस्वामी के वराग्य के नियम को कसौटी 
पर कसना चाहा। सनातन ने निस्सकोच कहा कि में दूसरों के घर से 
नमक माँग कर अपने वेराग्य का नियम शिथिल नहीं करूंगा। यदि यह 
सस्ती रोटी पसन्द न आती हो तो किसी दूसरे भक्त का दरवाजा देखना 
चाहिये । भक्त की विजय हो गयी। इसी समय मुलऊतान नगर के व्यव- 
सायी कृष्णदास की रत्नों से मरी नौका वन्दावन के निकट यमना जी 
में डबने लगी। जिनके नाम से असख्य प्राणियो की जीवन-नौका भव- 

सागर मे पार हो जाती हैँ उन श्रीमदनमोहन कृष्णचन्द्र ने एक छोटे-से 
वालक के रूप में प्रकट होकर व्यवसायी से कहा कि वृन्दावन के 
महात्मा सनातन गोस्वामी के नाम-स्मरण से नौका बच जायेगी। 
व्यवसायी ने सनातन के नाम का कीतेन किया, नौका बच गयी। 
कृष्णदास ने सनातन से सारी स्थिति वतायी तो प्रेमालिगन से उन्होने 
व्यवसायी को घन्य कर दिया और कहा कि तुम घन्य हो, तुम्हे मेरे 
प्रियतम भगवान्‌ नन्दनन्दन का दर्शन हो गया। व्यवसायी के अनरोध 
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तक 


से मदनमोहन जी के मन्दिर का निर्माण हुआ तथा रागभोग की 
व्यवस्था हो गयी। 


एक वार वे ब्नज-मण्डल कि परिक्रमा कर रहे थे। वे प्रभु के भजन- 
भाव में इत्तने आसक्त हो गये की उनके लिये मधुकरी मांगने के लिये 
जाना असह्य हो गया। उनके नयन भगवान्‌ के रूप-दर्शन के लिये 
आकुल थे। वे नन्दगाव में मानसरोवर पर तीन दिन तक भूखे पड़े 
रहे। भगवान्‌ के अतिथि को भूखा रहना पडे -यह असम्मव था। 
नन्‍्दनन्दन ने गोप बालक का वेष वनाकर उन्हें दूध पिलाया, भोजन 
खिलाया। उनकी रूप-माघुरी पर सनातन आसकत हो गये। प्रम्‌ ने 
स्वप्न में बताया कि गोपनवालक के वेपष में में था। निस्सन्देह भगवान्‌ 
भक्‍त के गृणो के अधीन होकर दृष्टिगोचर हो जाते हे, उनका दशन- 
मन के सयोग से होता हे, नेत्रो को त्तो देखने का अभिमान मात्र 
रहता हे। इस विपय में वृहदभागवतामृत में गोस्वामी सनातन देव की 
उुउक्ति हैं: 
'तस्य कारुण्यदाक्त्या वा दृश्योष्स्त्वपि बहिद्‌ शो । 
तथापि दर्शनानन्द स्वयोनौ जायते हृदि ॥' 
यद्यपि श्रीमगवान्‌ की कृपा से उनके साक्षात्‌ दर्शन नेत्रो को होते 
हैं तथापि दशन के आनन्द को तो हृदय ही अनुभव करता हूँ । 
गोवर्धन-निवास-काल में सनातन गोस्वामी नित्य नियमपूर्वक गिरिराज 
की परिक्रमा किया करते थे। बे उस समय बहुत वृूढें हो चले थे । 
इसलिये परिक्रमा में बडी कठिनाई होती थी । श्रीसगवान्‌ ने गोपवालूक 
के रूप में प्रकट होकर उन्हें एक शिलालण्ड दिया, और कहा कि इस 
प्र श्रोकृष्ण के चरणचिह्न अकित हे, इसकी परिक्रमा से गिरिराज 
को परिक्रमा हो जायेगी। निस्सन्‍्देह प्रभु भक्तों के अपने हे, वे भक्‍तो 
के लिये सवकुछ करते है, वे परम प्रेमी हें, विश्वासरूप हैँ | सनातन 
गोस्वामी रातदिन प्रभु के विरह में तल्‍लीन रहते थे। मगवद्विरह के 
सम्बन्ध में महात्मा सनातन ने चृहदभागवतामृत में एक स्थल पर कहा है 
'मनन्‍्येंडहमेव परमप्रियेम्य 
स्तेम्प अ्रदेयस्य सुदुर्ूभस्य । 
95॥ 580५७ 3290|॥ 5॥07 | 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


२१६ भारत के सत महात्मा 


द्रव्यस्थ कस्यापि समर्पणाहों । 
वदान्यमौलेव्येवहार एव ।' 


उनकी उक्ति हँ कि मेरा मत तो यह हैं कि श्रीकृष्ण सब दानियो में 
श्रेष्ठ हें, उनका अपने प्रेमियो को विरह प्रदान करना एक प्रकार का 
अनुष्ठान हँ जो दुल्ंम द्रव्य अथवा प्रेमसमपंण करने के लिये किया 
जाता हँ। सनातन गोस्वामी विरहसिद्ध भगवत्प्रेमी थे। 


एक बार सनातन गोस्वामी को एक पारस का टुकड़ा मिला। 
उन्होने यमुना किनारे उसे घूलि में छिपा दिया । एक ब्राह्मण ने अपनी 
कन्या के विवाह के लिये शिव जी से धन की याचना की, अनुष्ठान 
किया। शिव जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि वृन्दावन में महात्मा 
सनातन से मिलने पर आवश्यकता पूरी हो जायेगी। ब्राह्मण ने सनातन 
से भेंट की। उन्होने पारस का पता दिया। पारस को घूलि के नीचे 
देख कर ब्राह्मण को ज्ञान हो गया कि महात्मा सनातन के पास 
इससे भी अमूल्य घन है, यदि ऐसा न होता तो सनातन इसे फेंक 
क्यो देते ” वह उनके चरणी पर गिर पडा। क्षमा मोगी, सनातन ने 
ब्राह्माण का आलिगन किया, क्ृष्णप्रेमतल्पी धन का दान दिया। 

सनातनने आजीवन ब्रज में ही निवास किया, अनेक भक्त्ति-प्रन्थ 
लिखे । वे गोडीय वेष्णव सम्प्रदाय के विजयस्तम्भ थे। उन्होने चैतन्य 
महाप्रभ के अचित्य भेंदाभेद दशंन का भक्तिभाष्य किया। श्रीराधा- 
कृष्ण के प्रेम की रसानुभूति से लोकजीवन-जनजीवन को समृद्ध कर 
चेतना प्रदान को। अचित्य, अनन्त, गक्तिशाली परतत्व के शक्तिसमूह 
तथा शक्तिपरिणत वस्तु समूह के साथ परतत्व का जो अचित्य 
यूगपत्‌ भेद और अभेद से यूक्‍त सम्बन्ध हूँ वही अचित्य भेदाभेदवाद 
हैँ, इसी सम्बन्ध को राघाकृष्ण की भक्ति में मप्लावित करने का श्रेय 
सनातन गोस्वामी को हे। ज्ञानसहित मोक्ष के परित्याग से भगवतप्रेम 
में आसक्ति ही भक्ति ह- ऐसी सनातन गोस्वामी की मान्यता दीख 
पडती हू। जीव स्वय अणु सच्चिदानन्दस्वरूप है, परमसुख का अनुभव 
वह अपनी बणूता के अनुम्प ही करता हैँं। भगवान की कुपा से- 
मवित से मोक्ष-अवस्था से परे होकर जीव परमानन्द का अनुभव 


कर 


करता हू। जीव का स्वरूप श्रीमगवान के सदश सच्चिदानद होने से 
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अभेद हूं, उनका अश स्वरुप होनेसे भेद हैँ, इसलियें जीव मृकत होने 
पर भी भगवान से भिन्न ही रहता है । सनातन गोस्वामी के मत से 
'सर्वेषा साधनाना तत्साक्षात्कारो हि. सत्फल। 
तदेवामूलतो माया नदयेत्‌ प्रेमापि वरद्धंते।' 


“>सव साधनों का श्रेष्ठ फल भगवान्‌ का साक्षात्‌ दर्शन है। दर्शन 
के प्रभाव से माया जडसे नष्ट हो जाती है और भगवत्‌ प्रेम वढ 
जाता हँ। सनातन ने कृष्णप्रेम का मूर अधिष्ठान चैतन्य' महाप्रभ 
को स्वीकार किया, उन्होने चेतन्‍्य और श्रीकृष्ण में तनिक भी भेदें 
नही किया। उन्तकी बृहदभागवतामृत में चेतन्य-स्तवन है 

'जयति निजपदाब्जप्रेमदानावतीर्णो 
विविधमघुरिमाबच्यि को$षपि कंशोरगन्धि । 
गतपरमदशान्तयस्य चेंतन्यरूपा 

दन्‌ मवपदमाप्त प्रेमगोपीषु नित्यम्‌ ।' 

“एक अनिरवेचनीय नित्य किशोर हूँ, वे विविध-भाघुरी के समुद्र 
है, चरण-कमल के प्रेमदान के लिये उन्होने अवतार लिया है । उनकी 
जय हो। वे ही च॑तन्यरूप में अभिव्यक्त हुए हे तथा उनकी कृपा 
से दीन-हीन पतितों ने भी अलौकिक गोपी-प्रेम का अनुभव किया है। 
गोपी-प्रेम की रसानभूति पर ही गौडीय भक्ति का राजप्रासाद अवस्थित 
हैँ । श्रीराघाकृष्ण की अमभेदता ही, तदात्मता ही गौडीय भक्ति का 
प्राण हैं। यह निविवाद तथ्य है कि श्रीकृष्ण की भक्तिसुंधघा का पान 
करने से देह और देहिक कर्मो का विस्मरण हो जाता है, पच्रमौत्तिक 
शरीर सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता है। सनातन का कथन हे 


कृष्णभक्तिसुधापानाहेहदेहिक विस्मृते । 
तेपा भोत्तिकदेहेईषपि सच्चिदानन्दरूपता ॥' 
श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की मकरन्दस्वरूपा भक्ति ही साध्य है। 
ज्ञान, कर्म, वेराग्य की ब्राशा छोडने पर श्रीकृष्ण की कृपा से ही उनकी 
च्रण-भक्तति प्राप्त होती हू । भक्तिका प्रम फल भगवतुप्रेम है | सनातन 
भोस्वामी ने अपने बृहद्भागवतामृत ग्रन्थ में विस्तार से भगवान के 
भक्तिरस का वर्णन किया हूँ, श्रीकृष्ण की लीलानुभूति का सरस साहित्य 
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३१८ भारत के सत महात्मा 


हर पडा मा प्रति प्रिया सना पतन पापा सिमी मना ......द+पाती-+>नावािरमकिक 


प्रदान किया है। इस ग्रन्थ में श्री राधाकृष्ण के रूप, रस, सौन्दर्य, 
माघूर्य तथा भक्तितत्व का श्रीमद्भागवत्‌ के आधार पर सरस वर्णन 
किया गया हेँ। महात्मा सनातन की वाणी हूँ 
'भगवदभक्त्तिद्यास्त्राणमामाय. सारस्य सग्रह । 
अनुभूतस्य चेतन्यदेवे तत्तप्रियरूपत ।॥' 
बहद्भागवतामृत समस्त भक्ति-शास्त्रों का सारभूत सग्रह हैं। भेने 
श्रीकृष्ण चैतन्य की सेवा-अनू भूति से इसको ऐसा रूप देने का सौभाग्य 
पाया हं। 
सनातन गोस्वामी लगभग सम्बत्‌ १६४८ वि के पहले भगवान 
के नित्य धाम में चले गये। सनातन गोस्वामी और उनके छोटे भाई 
रूप गोस्वामी तथा भतीजे जीव गोस्वामी ने कृपापूर्वक जीवमात्र 
को श्रीकृष्ण की प्रेमसुघा में मरने कर दिया। सनातन गोस्वामी वैराग्य 
के स्वरूप थे। उन्होंने वडे-से वडे सास्ारिक वेभव की उपेक्षा कर चैतन्य 
महाप्रमू को कृपा से कृप्ण-रस का अनुभव किया। 


रचना 


बृहदभागवतामृत, वृहद्‌ वष्णवत्तोपिणी, कृष्णलीलास्तव, हरिभक्ति 
विलास आदि महात्मा सनातन गोस्वामी की प्रसि रचनाये हेैं। 


वाणी 


श्रीराधिकाप्रभतयो नितरा जयन्ति 
गोप्यो नितान्त भगवत्परियताप्रसिद्धा । 
यासा हरो परमसौहृदमाधुरीणा 
निरवेक्तुमीपदषि जातु न को5पि शक्त ॥ 
राधिका आदि ब्रज-गोपियो की जय हो, वे श्रीकृष्ण की नित्य प्रेयसी हें, 
उनकी श्रीकृष्ण विषयक प्रेम माधरी का कोई भी वर्णन नही कर सकता है । 


--चबहदू भागवतामृत । 
'जयति जयति वृन्दारप्यमेतन्मुरारे 
प्रियतममतिसाध्‌ स्वान्नवेकुण्ठवासात्त । 
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महात्मा सनातन गोस्वासी ३१९ 


रमयति स सदागा पालयन्‌ यत्न ग्रोपी 
स्वरितमघुरवेणुवर्द्यन्‌ प्रेमरासे ॥' 
वृन्दावन की जय हो, वह भकक्‍तो के हृदय-कमर और वेकुण्ठ से 
भी अधिक श्रीकृष्ण को प्रिय है । उसमें वे गाय चराते हे और प्रेमरास 
में मुरली बजा कर गोपियो को सुख देते हे। 
--बहदू भागवतामुत + 
नम श्रीगुरुकृष्णाय निरुषाधिक्ृपाकृते | 
य श्रीचंतन्यरूपोष्मृत तन्वन्प्रेमरस 'कलो॥॥' 
में श्रीकृष्णस्वरूप अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, वे अकारण 
कृपालू हैं और कलियुग मे प्रेमरस के विस्तार के लिये चेतन्यरूप से 
प्रकट हुए हें। - -चबहद्‌ भागवतासृत ९ 
'तत्तविनोदामृतसागराच्तर 
विभेत्यल मे रसनावगाहितुम्‌ । 
सदंव तत्तन्मघुरप्रियापि यत्‌ 
कमंण्य शक्‍ये न जन प्रवत्तंते ।' 


श्रीकृष्ण के लीलामृतसागर को पार करने में मेरी रसना भयभीत होती 
हैँ, वह तो उसका निरन्तर पान करना चाहती हैँ। यद्यपि प्रत्येक प्राणी 
अपनी प्रियवस्तु का सदा आस्वादन करना चाहता है तथापि शक्ति न 
होने से वह किस प्रकार आस्वादन कर सकता हैँ ? 


--बहद्‌ भागवतामृत ४ 
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महात्मा रुप गोस्वामी 


मुखारविन्दनिस्यन्दमरन्दभरतुन्दिला । 
ममानन्द मुकुन्दस्य सन्दुग्धा वेणुकाकली। 
म॒ुकुन्द के मुख कमल से निकले हुए सकरन्द बिन्दुओ से 
भरी हुई वशी की गुजार मेरी आनन्द-बरुद्धि करे। 
“-+लघू भागवतामृत 


महात्मा रूप गोस्वामी महाप्रभ चैतन्य देव के अचित्यभेदाभेद-सिद्धान्त 
के मौलिक भाष्यकार थे, उच्च कोटि के विद्वान और परम भागवत तथा 
विरक्‍क्त क्ृष्णमक्त थे, रसिक सन्‍त थे। वडी से बडी समृद्धि और 
भोगविलास तथा विपय-सुख' पर लात मार कर चैतन्य देव की चरण- 
घूृलि को एक कणिका के सहारे जीवन बिताने वालों में महात्मा 
रूप ग्रोस्वामी और उनके अग्रज सनातन गोस्वामी के नाम अग्रगण्य 
हैँ । रूप गोस्वामी मूर्तिमान्‌ वैराग्य थे, साकार तप थे। उनकी भगवद्‌ 
भक्ति ने वृन्दावन की दिव्यता और भगवत्ता का सरक्षण किया। कृष्ण- 
भक्ति के विकास-दक्षेत्र में वे बहुत बडे ऐतिहासिक आवश्यकता थे। 
रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। लगभग चार सौ साल 
पहले की वात है, वगाल के सिंहासन पर हुसेनशाह आसीन थे, उनकी 
राजवानी गौड़ नामक नगरी थी। रूप गोस्वामी हुसेनशाह के वहुत 
बडे विश्वासपात्र थे, बादशाह ने उन्हें दवीर खास की उपाधि से 
सम्मानित किया यथा। रूपने अपने बडे भाई सनातन साकर मल्लिक 
की सहायता से योग्यतापूर्वक राज्य का प्रवन्ध किया। उन दिनो 
दिल्ली की केन्द्रीय सत्ता कमजोर थी, प्रान्तीय शासक अपने आप 
को वादणाह घोषित कर अपने प्रान्तो में स्वतन्त्र राजसत्ता स्थापित 
कर रहे थे। इसी प्रकार गौड़ वगाल भी विक्रम की सोलहवी शताब्दी 
में एक स्वतन्त्र राज्य था। देथ में राजनंतिक एकता का हृग्स हो 
रहा था। समाज वंष्णव सम्प्रदायों के भगवदुभविनत -प्रचार से प्रमावित 
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जप 


महात्मा रूप गोस्वामी २२१ 


था। रूप गोस्वामी ने भगवद्भक्ति - प्रचार में चेतनय महाप्रभु को 
सहयोग दिया। उनके बडे भाई सनातन और छोटे भाई अनुपम के पुत्र 
जीवगोस्वामी ने भी इस पवित्र कर्म का उत्तरदायित्व निवाहा। वृन्दावन 
में चेतत्य महाप्रमु की सकीर्तन-मावुरी का सन्देश पहुँचाने में इन तीन 
महात्माओो का विशेष हाथ था। रूप ने महाप्रमु के आदेश से भक्ति- 
परक भ्रन्यों को रचता की तथा व॒न्दावन के गुप्त और लप्त तीर्थो 
को खोज निकाला। 


रूप गोस्वामी के पूर्वज परम प्रतिष्ठित, समृद्ध और ईश्वर-भक्त थे। 
उनका जीवन भोग और योग का पृण्यमय समन्वय था। बगाल के 
मालदह जिले में मगवती भागोरयी के तट पर रमणीय कुजो और 
उपवनों से समलकृत रामकेलि ग्राम के एक सुन्दर हवेली में रूप और 
सनातन निवास करते थे। उनके पिता कुमार कर्णाट्राज सर्वज्ञ के वशज 
थे। उनके पूर्वज कर्णाटक के रहने वाले थे। रूप के प्रपितामह पद्मनाभ 
कर्णाटक छोड कर नवह॒ट्ट चले आये। उनके छोटे पुत्र म॒कुन्द देव के 
आत्मज कुमार देव रूप के पिता थे। कुमार देव ने नवहटट छोड कर 
फतेहावाद में अपना निवास-स्थान स्थिर किया था। सवत्‌ १५४५ वि 
में रूप गोस्वामी का जन्म हुआ। रूप की माता का नाम रेवती देवी. 
था, वे मधाई पुर के हरिनारायण की कन्या थी। रूप को मात्ता-पिता 


से बचपन में सदाचार और धर्माचरण तथा भगवतन्निष्ठा की अच्छी 
शिक्षा मिली थी। 


नवहाटी के प्रसिद्ध पण्डित सर्वदानन्द उनके शिक्षा-गरु थे और उनसे 
उन्होने सस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। सप्तग्राम के फकरुद्दीन ने 
उनको फारसी की शिक्षा दी थी। प्रसिद्ध कृष्णमक्त मालाघर वसु के 
सम्पक में उन्होने गोडेइ्वर के दरवार में अपने बडे भाई के साथ विशेष 
राजसम्मान भाप्त किया। चे विक्रम की सोलहवी शताब्दी के तीसरे 
चरण में विद्यमान थे। यद्यपि उन्हे प्रचुर राजकीय ऐश्चर्य प्राप्त था, 
तथापि किसी बहुत बडे अभाव की प्रत्तीति हो रही थी। गौड बगाल 
में वे वादभाह के दाहिने हाथ थे पर उनका सिर अध्यात्म के चरणों 
पर प्रणत होने के लिये आरुल था। उनकी शास्त्र-ग्रन्थों में बड़ी निष्ठा 
थी। सावू-सन्‍्तो के सम्पर्क से लाभान्वित होने के लिये रूप गोस्वामी 
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३२२२ भारत के सत महात्मा 


सदा उत्सुक रहते थे। चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में अपने परमपवित्र 
हरिनाम-सकीर्तन-प्रचार से असख्य प्राणियों का जीवन घन्य और कताये 
कर रहे थे। जगन्नाथ देव की लछीलाभूमि पर कृष्णमक्ति का रस- 
पारावर उमड रहा था। रूप और सनातन दोनों भाई महाप्रभु चेतन्य 
देव से मिलने के लिये बहुत उत्सुक थे। पूर्व जन्म के सस्कारों और 
पृण्यों के परिणामस्वरूप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दोती भाईयों 
की वडी श्रद्धा थी। उन्होने चैतन्य को पत्र लिखा, दशन देने की 
याचना की। महाप्रभू ने पत्र का उत्तर दिया 


'परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मस, 
तमेवास्वादयत्यन्त्नवसडगरसायनम्‌ ।' 


पर पुरुष पर अनु रक्त रहने वाली स्त्री जिस प्रकार अपने प्रेमी के प्रति 
अनुराग रख कर भी घर के काम-काज में लगी रहती है उसी प्रकार 
राजकार्य में रहते हुए भी आप भगवत्प्रेमानद-रसास्वादन में सलग्न 
रहिये। कुछ दिनो के वाद गहाप्रभू चेतन्य देव ने वृन्दावन - यात्रा 
का निश्चम किया। उन्होंने नीलाचल से गौड होते हुए वृन्दावन जानें 
का कार्यक्रम बनाया। महाप्रभु रूप और सनातन से मिलने के लिये 
उत्सुक थे। उन्होने एक रात रामकेलि ग्राम में ठहरने का विचार 
किया। वे कीर्तत करते हुए अपने भकक्‍ती के साथ गौड़ में गगातट पर 
रूप-सनातन को धन्य करने आ पहुँचे। हरिनाम-सकीर्तन की दुमुलु 
मधुर ध्वनि से समस्त गीड गूज उठा। असख्य प्राणी क्ृष्णानुराग-मंद 
से प्रमत्त होकर महाप्रमू का अनुगमन कर रहे थे। हसेन शाह इस 
विश्ञाल भीड से मयभीत हो गया। उसने अपने प्रधान कर्मचारी साकर 
मल्लिक ओर दवीर खास से वास्तविकता का पता लगाया, उसे भय 
था कि कहीं गौड पर शझत्र ने आक्रमण न कर दिया हो। दोनो भाइयो 
ने चेतन्य महाप्रभू का अभी दर्शन नहीं किया था, वे उनके रूप से 
परिचित न थे पर उनके चरणों में दोनों की वडी भक्ति थी। दोनों ने 
वादधाह को समझाया कि भगवान्‌ सन्‍्यासी का वेष धारण कर स्वय 
घरती पर जीवों के कल्याण के लिये चेतन्य महाप्रभु के रूप में उतर 
आये हे। वादगाह को उनकी बातों पर विश्वास हो गया पर इधर 
महाप्रमू रूप ओर उनके बड़े भाई से मिलने के लिये उतावले हो रहे 
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महात्मा रूप गोस्वामी श्२रे 


थे। दोनो भाई आधी रात की नीखता में अत्यन्त दैनन्‍्यपूर्वक महाप्रभु से 
मिलने चले। दोनों मे दोतो के तले तिनके दवाये थे और गछ्ले में 
कपडे लपेट लिये थे। भगवत्ती भागीरथी का जरू कलू-कर करता 
हुआ वह रहा था, रात अपनी जवानी पर थी। सन्नाटा का राज्य था। 
महाप्रभ श्रीकृष्ण के ध्यान में मर्न थे। नित्यानन्द और महात्मा हरिदास 
प्रम॒ की सेवा में जाग रहे थे। उन्होने प्रभु को रूप तथा उनके अग्रज 
सनातन के आगमन की सूचना दी। महाप्रभु ने उनको प्रेम-दान दिया। 
दोनो भाइयो ने शरणागति ग्रहण की, -कहा कि देव, हम लोगो ने 
आज तक अपना जीवन भोग में घिताया हैँ, अनेक पाष किये हूं, 
भगवत्रम की प्राप्ति की वडी इच्छा हैँ। महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। 
ओर उनके नाम रूप और सनातन रखे। दीक्षा के पूर्व साकर मल्लिक 
का नाम अमर था, और दवीर खास सतोप के नाम से प्रसिद्ध थे । 
महाप्रभ्‌ ने उनको अपना लिया। रूप ने महाप्रभु के चरणों में सर्वस्व- 
समर्पण कर दिया। उन्हें भोग से वेराग्य हो गया। महाप्रभु॒ चैतन्य 
देव ने वृन्दावन की यात्रा स्थगित कर दी। वे पुरी लौट आये। 


रुप के मन की स्थिति विचित्र हो गयी। राजकार्य उन्हे काटने रूगा। 
राजमहलरू उन्हें नरक-सा दीख पडने रलूगा। विपय-मभोग के प्रति उनके 
मन में पूर्ण घणा पैदा हो गयी। उन्हे ससार की किसी भी वस्तु 
में सुखन दीख पडा। हृदय में वराग्य का सागर उम्रड आया। 
चंतन्य-चरण-चिन्तन की माधुरी के लिये उन्होने त्यागरूपी घन में 
आसक्ति और अभिरुचि प्रकट की । सनातन की अनुमति से नाव पर 
अपार घन और बहुमूल्य वस्तुएं लछाद कर वे फतेहाबाद के लिये चल 
पडे | रूप और सनातन दोनो निस्सन्तान थे। रूप ने अपने छोटे भाई 
परम रामभक्‍त अनू पम के पुत्र जीव गोस्वामी को थोडा -सा धन देकर 
दोष ब्राष्नमणो को दे दिया। वे वेराग्यपूर्वक' अपने दिन विताने लगे । 
वडे-वर्ड धवपति जिनके आदेश की प्रतीक्षा किया करते थे उन्हेंने 
सन्‍्त-महात्माओो को चरणघूलि को ही अपने जीवन का श्रेय स्वीकार 
किया। रूप ने पुरी में एक सेवक मेज दिया, उसे आदेश दिया था 
कि जब 4तत्य महाप्रम्‌ वृन्दावन के लिये प्रस्थान करे, मुझे सूचना 
देता। ऐसा ही हुआ। महाप्रभ्‌ वनन्‍्दावन के लिये चल पडे। इधर 
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रानी .का दर्शन हुआ। कृष्ण की परमा शक्ति राधा भकत को 
धन्य करने के लिये भोजन के सामान एकत्र कर रही थी। भगवान 
श्रीकृष्ण और राधारानी के विशेष कृपापात्र रूप गोस्वामी थे। वे परम 
भगवदीय और महान सन्त थे। ब्रजरस के अद्भूत विद्येषज्ञ थे। चैतन्य 
महाप्रभु की कृपा के पात्र थे। 


श्रीकृष्ण-भक्ति-प्रचार, चैतन्य-चरण-चितन॒ और भक्त्तिशास्त्रपरक 
ग्रन्थ-प्रणयन तथा वृन्दावन और ब्रज के लृप्त तीर्थों के उद्धार में 
ही वें आजीवन लछगे रहे। पूर्वाश्नम में महान्‌ भोगी थे, उत्तर 
जीवन में सवसे बडे योगी हुए। रूप गोस्वामी चेतन्य महाप्रभ्‌ 
के अचित्य भेदाभेद सिद्धान्त के बहुत वडे दाशनिक थे, उन्होंने महाप्रभ्‌ 
की कृष्णमक्ति की अनू भूति और दर्शन के माध्यम से व्याख्या की। 
उनकी चरण-कंपा से भक्ति रस पर उज्ज्वल नीलमणि ओर हरिभक्ति- 
रसामृतसिन्धु ग्रन्यो की रचना की । हरिमक्तिरसामृतसिन्धु॒ में 
उन्होने स्वीकार किया हूं 
'हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोहह वराकरूपो5पि। 
तस्य हरे पदकमल वन्दे चेतन्य देवस्य ॥' 


इसी प्रकार भक्ति-सिद्धान्तपरक रचना के लिये अपने अग्रज गोस्वामी 
सनातन पाद का भी उपकार स्वीकार किया हँ। अपनी प्रसिद्ध रचना 
लबृभागवतामृत में उनकी उक्ति हैं 
श्रीमत्प्रभू पदाम्मो्ज श्रीमद्भागवतामृतम्‌ । 
यद्वतानि तदेवेद सक्षेपेण निपेब्यते । 
उन्होंने कहा हैँ कि हमारे प्रभुषाद सनातन गोस्वामी ने बृहद्भाग- 
वताम॒त ग्रन्य में जो कुछ भी विस्तार से कहा हूँ उसे मे इस ग्रन्थ 
लधुमागवतामृत में सक्षेप से कहूंगा। रूप गोस्वामी ने साहित्य को 
भागवतरस से समृद्ध किया। श्रीकृष्ण के चरणों में अनृकूलता से 
अनु शीलन ही रुप के मत से भक्ति हें। इस अनुशीलन में अन्य अभि- 
लापाओों की उन्होंने कोई सत्ता नहीं स्वीकार की। यह ज्ञान, कर्म 
आदि से तनिक भी आवृत नहीं रहता। हरिमक्तिरसामृत सिन्धु में 
रूप गोस्वामीपाद की इस सम्बन्ध में स्वीकृति हैँ 
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अन्याभिछापिता शृन्य ज्ञानकर्मायनावृतम्‌ | 
आनुक्ल्येत कृष्णानशीलन भक्तिरुत्तमा ॥ 


रूप गोस्वामी ने चैतन्यमत का यह तथ्य सिद्ध किया कि, जगत्‌ 
सत्यभूत पदार्थ हैँ, वह सत्यसकल्पविद्‌ हरि की बहिरगा शक्ति का 
विलास है। उन्होने शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुय को वैष्ण- 
वता-क्ृष्णमक्ति का मूलरस माना । रूप गोस्वामी ने मालुर्य माव- 
रस को सिद्धि में कृष्ण की चरम प्रेमार्भिव्यक्ति का दर्शन किया | 
साधारणी, समञजसा मौर समर्थारति में माघधुर्य रस विभकक्‍त हैं। 
समर्थारति ही महाभमाव-स्थिति है । गोस्वामी रूप ने समर्थारति को ही 
अचित्य भेदाभेद-सिद्धान्त का प्राण स्वीकार किया। साधारणी रति में 
आत्मानन्द ही भगवद॒पासना का मूल है । समण्जसा में प्रेमी प्रेम के 
लिये कर्तव्य-बुद्धि का विधान करता है । समर्था रति भगवदानन्द को 
प्राणमजीवनी है । रूप गोस्वामी ने समर्थारति में भागवत रस को 
पूर्णता का दर्शन किया। रूप गोस्वामी भक्तिरस के आचार्य स्वीकार 
फिये जाते हें। उन्होंने अपनी भक्ति का आधार-शास्त्र श्रीमद्भागवत 
को स्वीकार किया। कर्म, वेराग्य और ज्ञान से भक्ति साथ्य नहीं हैं- 
ऐसी रूप गोस्वामी की मान्यता दीख पडती हे। बन्नज की रागात्मिका 
भक्ति को उन्होंने रागानगा भक्ति का स्रोत माना। अपने 'उज्ज्वलनील- 
मणि' ग्रन्थ में उन्होने कृष्णविषयक रत्ति को भागवत रस का स्थायी 
भाव स्वीकार किया। भागवत प्रेम का पूर्ण प्रतिपादन ही 'उज्ज्वल- 
नीलमणि' का विषय हूँ। श्रीकृष्ण के प्रेमानन्द के लिये लोकलज्जा 
आदि से पूर्ण निवृत्त होकर सर्वेस्व-समर्पण ही परमोज्ज्वल दिव्यतम 
भक्ति ह-ऐसा स्पष्टीकरण रूप गोस्वामी के हस दूत, विदग्धमाधव' और 
'ललितमाघव' ग्रन्थो में मिलता हँ। भागवत शुगार की परम दिव्यता 
से परिव्याप्त रूप गोस्वामी पाद की 'ललितमाधघव' में वाणी हू ललिता 
' की राघा से उक्ति है 

'महेन्द्रभणिमण्डलीमदविडम्बित्तदेहद्य॒ति 

ग्रेजेन्द्रकुलनन्दन स्फुरति कोडपि नव्यो युवा, 

सर्ि स्थिरकुलाछ्गनानिकरनीविवन्धार्गल 

च्छिदाकरणकोतुकी जयति यस्य वशीघष्वनि. ४ 
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इस कथन में श्रीकृष्ण की प्रेममयी दिव्य शक्ति की महत्ता का बखान 
किया गया है। रूप गोस्वामी ने दिव्य भगवदुष्रेम गाया । श्रीकृष्ण 
अथवा भगवत्तत्व के सम्वन्ध में रूप' ग्रोस्वामी की स्वीकृति हू कि 
श्रीकृष्ण प्रपच से परे वेकुण्ठधाम में स्वयरूप, तदेकात्महूप और 
आवेशरूप में नित्य विलास करते हे। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ही 
परमेश्वर हँ। वे अखिलरसामृ तमूर्ति हें। रूप भोस्वामीने श्रीराघा-क्षष्णा- 
त्मास्वकूपिणी रासेश्वरी से आजीवन क्रपाकटाक्ष की याचना की। 
उन्होने राधाकृष्ण के प्रेम का ही ब्रत निवाहा। उनकी उक्ति हैँ कि 
प्रेम, प्रेमी, प्रेमपात्र तीन होकर भी एकात्म हैँ । वे सदा एकरूप हैं । 
अपने प्रिय में स्वाभाविक प्रेम, पूर्ण आवेश और तनन्‍मयतायुक्त भक्ति 
ही प्रेम की परम अभिव्यक्ति अथवा रागात्मक भविति हँ। रूप गोस्वामी 
प्रेमी सन्‍्त थे। उनकी भक्ति कृष्णप्रेममाघ्री से ओतप्रोत हैं। 

रूप गोस्वामी का वृन्दावन में ही सम्बत्‌ १६४५ वि में श्रावण शुक्ला 
द्वादशी को गोलोकवास हुआ। राघादामोदर मन्दिर की पवित्रता से 
उनकी समाधि गोरवान्वित हूँ। वे कृष्णतत्व के अनुपम ज्ञाता थे, चैतन्य- 
महाप्रभू के परम" भक्त और रसिक महात्मा थे । 


रचना 


उज्ज्वल नीलमणि, हसदूत, ललितमाधव, विदग्वमाधव, हरिभक्ति- 
रसामृतसिन्धु, दानकेलिभानिका 'नाटकचन्द्रिका' आदि रूप की प्रसिद्ध 
रचनाये हं। 
वाणी 
'शू गाररसंसर्वस्वम्‌ शिखिपिच्छविभूषणम्‌ । 
अगीकृतनाराकारमाश्रये मुवनाश्रयम्‌ ॥|' 
में भुगाररस स्वेस्व, मोरपक्षविमूषणधारी, 
नराकार, समस्त भवन के आश्रय भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्र का 
नाश्नय ग्रहण करता हैं। 
“-उज्ज्वलनीलमणि 
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सुधाना चास्द्रीनामपि मधुरिमोन्माददामिनी 
दघाना राधादिप्रणयधनसारे सुरभिताम्‌ , 
समन्‍्तात्‌ सनन्‍्तापोदगमविषमससारसरणी, 
प्रणीता ते तृष्णा हरतु हरिलीला शिखरिणी। 


जो चन्द्रमा में उत्पन्न हुए अमृत की मधुरिमा के उन्माद का दमन 
करने वाली, राधादि के प्रणय-घनसार से सौरमित हैं वह हरिलीलारूपी 
शिखरिणी सताप को उत्पन्न करने वाले विपमससार मार्ग में म्रमण 
करने से पंदा हुई तष्णा को चारों ओर से हर ले। 


“-विदग्घ साथव 
'निजप्रणयिता सुधामुदयमाप्नुवन्‌ य॑ क्षिती 
किरत्यलूमुरीकृतद्विजकुलाधिराजस्थिति 
स लब्चचिततमस्त तिमंम शी सुताख्य शणी 
वरद्यीकृततजगन्मना किमपि शर्म विन्यस्यतु ।' 
जो पृथ्वी पर उदित ,होकर ट्विजराज की स्थिति में रह कर अपने 
प्रणयरसामत का दान ओर अज्ञाव - अन्धकार का अन्त कर रहे है वे 
सम्पूर्ण जगत के मन को वच् में करने वाले शचीनन्दन चन्द्र कल्याण करें। 
““ललित माचत 
तत्तत्‌ श्रीभगवत्येव स्वरूप भूरि विद्यते। 
उपासनानुसारेण भाति तत्तदुपासके ॥! 
यथाल्परसादीना गणानामाश्रय सदा। 
क्षीरादिरेक एवार्थो जायते बहुधेन्द्रियं ॥' 
भगवत्तत्त सच्चिदानन्दस्वरुप अनन्त शक्ति से सम्पन्न हैँ, अनादि 


है। जिस प्रकार रूपरसादि गुणो का आश्रय एक पदार्थ दूघ भिन्न-भिन्न 


इन्द्रियो द्वारा भिन्च दीख पडता है उसी प्रकार उपासनाभेद से एक ही 
परम तत्व विभिन्न रूप में अनभत होता हैँ। 


--लघु भागवतामृत 


थे २ 


भा, सं. मं --२० 
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महात्मा ऊईम्मनदास 


“राघा जाधव बिनुकोउ पद निज कबहूँ न गायो । 

विरह रीति हरि प्रीति पथ करि प्रगट दिखायो। 
सुनत कृष्न को नाम अवन हियरो भरि आवत। 
प्रेम संगत नितनवपद रचि हरि सनमुख गावत। 
अओीवल्लभगुरुपदजुग पदुम प्रगट सरस सकरद जन्‌। 
भरी कुम्भनदास कृपालू अति मूरति घारें प्रेम मनु। 


“-भारतेन्दु हरिइ्चन्ध्र 


महात्मा कुम्भनदास गृहस्थ सन्‍्त थे। श्रीनाथ जी की .सख्य-रति में 
प्रम॒ अनु रक्त थे। वे सुख-दुख, लाभ-हानि, जीवन-मरण और यश- 
अपयश-सवमे अपने उपास्य देव नन्दनन्दन की दिव्य अभिव्यक्ति का 
अनुभव करते थे। उनमें तृष्णा, लोभ और विपय-सुख-वासना तथा मोह- 
मद और मत्सर आदि नाममात्र को भी न थे। वे अपनी स्थिति में 
परम सतुष्ट रहते ये और श्रीभगवान व्यामसुन्दर के भजन को अपना 
प्राण-धन समझते थे। उन्होंने अपने समकालीन सम्राट अकवर के 
राजएऐश्वर्य की भगवत्पेम के सम्मुख उपेक्षा कर दी। उन्हे फतहपुर 
सीकरी का ऐश्वर्य अपनी ओर आइक्ृष्ट नहीं कर सका। वे उच्चकोटि 
के त्यागी और विरकत थे। प्रभू के वियोग को वे क्षणमात्र भी नहीं 
सह सकते थे। निस्सन्देह वे श्रीकृष्ण शरण मम” महामन्त्र के क्रियात्मक 
झूप थे। प्रभु की उन पर विशेष कृपा थी, वे श्रीनाय जी के अनन्य उपासक थे । 
वे अपनी भगवत्सावना में निरन्तर लगे रहते थे । वे आदर्श गहस्थ थे। उनके 
जीवन की सबसे वडी मोलिकता अथवा अलौकिकता यह थी कि श्रीनाथ जी 
सखसाभाव से उनके साथ प्राकृत वालक की तरह क्रीडा किया करते थे, खेला 
'करते थे। सुरदास, नन्‍्ददास जादि उनका वडा सम्मान करते थे | वे महाप्रभ 
वल्लभाचार्य और उनके उत्तराधिकारी गोसाई-गोस्व्रामी विदठल नाथ जी के 
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महात्मा कुम्भनदास ३२२३१ 


पूर्ण प्रेमपात्र थे । उनका परिवार परम भागवत था। उनके पुत्र चतुर्मुज दास 
को भी गोसाई विट्ठलनाय ने अष्ठछाप में स्थान दिया । 


महात्मा कुम्मनदास का जन्म सम्वत्‌ १५२५ वि. में चेत कृष्ण एकादशी 
को गोवर्धन के सनल्निकट जमुनावतो ग्राम में हुआ था । वे गोरवा छत्निय थे । 
उनके पिता भमगवानदास जमृनावतों और गोवध्ेन के निकट परासोली में 
खेती करके जीविका चलाते थे। वे आदर्श गृहस्थ थे। कुम्मनदास अपने 
पिता के आचार-विचार से बहुत प्रभावित थे। यथासमय गृहस्थाश्रम' 
में प्रवेश कर उन्होंने जल में कमल की तरह रहकर खेती करके 
अपने विश्ञाक परिवार के पालन-पोपण का निश्चय किया। वे स्वाव- 


हक. 


लवी थें। यद्यपि उनको आथिक अभसाव सदा खटकता रहता था तो भी 
उन्होने किसी के सामने रूपये-पसे के लिये हाथ नही पसारा। वे सात्विक वृत्ति 
और सरल हुदय के अलोकिक प्राणी थे। भगवान में उनका विश्वास था । 
वे समझते थे कि प्रभ मेरे लिये जो कुछ भी करते हैँ वही परम मगलमय हूं, 
वे मेरी आवश्यकता को अच्छी तरह समझते है । वल्‍लम सम्प्रदाय में दीक्षित होने 
के पहले भी वे मगवद्‌ की प्रसन्नता के लिये पद-रचना किया करते थे । उनके 
जीवन में निरन्तर दिव्य सम्पत्ति बदती जाती थी। 


पुष्टि मार्ग के सस्थापक महाप्रभु चल्‍्लमाचार्य सम्व॒त्‌ १५५० वि के रूगमग 
स़्ज की यात्रा कर रहे थे। कुम्मचदास में सगवद्भक्ति के बीज अकुरित 
हो रहे थे। साव-महात्माओो के सत्सग और मिलन में वडे सुख का 
अनूमव होता था। आचाय का आगमन सुनकर वे दर्दशान के लिये 
गये। उन्होने अमित श्रद्धा ओर भक्ति से अपने आप को महाप्रभु के 
चरणो में समपित कर ब्रह्म -सम्वन्ध लिया। वे भागवत राज्य के 
नागरिक हो गये। महाप्रमु उत्की भक्ति सौर भागवती निष्ठा से 
बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होने कुम्मनदास को श्रीनाथ जी का कीतंव- 
कार नियुक्त किया। वे नित्य नये-नये पद बना कर श्रीनाथ जी 
को समर्पित किया करते थे। श्रीनाय जी के प्रति उनका सख्य-भाव 
था। वे परम भगवदीय थे। वे श्रीनाथजी के राजभोग-दर्शन के 
कीर्तनकार थे। 

महाप्रभु वललमाचार्य के लोला-प्रवेश के बाद उनके उत्तराधिकारी 
'गोसाई विदृठछनाथ जी कुम्मनददास का बडा सम्मान करते थे। सम्वत्‌ 
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३३२ , भारत के सत महात्मा 


१६०२ वि में गोसाई जी ने अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना 
की । उनकी कृपा से कुम्भनदास की भक्ति श्रीनाथ जी में उत्तरोत्तर 
बढने लऊंगी। सूरदास, ननन्‍्ददास, परमानन्ददास, महात्मा हितहरिवश 
और स्वामी हरिदास आदि उनका सत्सग करने के लिये सदा समुत्सुक 
रहते थे। वबडे-बडे राजा-महाराजा दरवाजे पर धरना देते थे कि उन 
पर महात्मा कुम्मनदास को दृष्ठि पड जाय। निस्सन्देह जीवन तो भगवान 
के भक्त का ही सार्थक और आननन्‍्दमय होता है । भगवद्रस का अनुभव 
सन्त और महात्मा तथा भक्‍त का हृदय ही कर सकता हेँं। सन्त कुम्मन- 
दास आर्थिक सकट में थे पर उन्होंने भगवान द्यामसुन्दर की सौन्दर्य- 
माधुरी में प्रमत्त होकर उसकी कभी चिता नहीं की। नन्दनन्दन के 
सखा को आशिक दैन्य किस तरह प्रभावित करता ! 


कुम्मनदास आजीवन गहस्थाश्रम में रहे। वे खेती करके कुटम्ब का 
पालन करते थे और भगवान का भजन करते थे। एक वार गोसाई 
जी अपनी द्वारिका-यात्रा के समय उन्हें साथ ले जा रहे थे। कुम्मन- 
दास को इच्छा जाने के लिये नहीं थी पर गोसाईं जी की आज्ञा को न 
मानना उन्तके वश को वात न थी। वे श्रीनाथ जी के विरह को 
क्षणमात्र के लिये भी न सह सकते थे। वे सोचते जा रहे थे 
कहिये कहा कहिबे की होय। 
प्राननाथ बिछरन की वेदन जानत नाहिन कोय ।' 
भगवान का विरह उनके अग-अग को पीडित कर रहा था। गोसाई 
जी ने सोचा था कि द्वारिका-्यात्रा में वप्णवों की सहायता से कुम्मनदास 
आधथिक सकट से मुक्त हो जायेंगे और इधर कुम्मनदास की स्थिति 
विचित्र होती जा रही थी। उनके अग-अग भगवद्‌ विरह-ज्वर से 
आक्रान्त थे, घरीर में असह्य बेदना थी, नयनो में प्रभु को देखने की 
प्यास उत्तरोत्तर बढती जा रही थी, तरुण किशोर रसिक ननन्‍्दनन्दन 
की लीलामावुरी चित्त से उतरती नहीं थी। वे भप्सरा कुण्ड तक 
ही पहुँचे थे कि उनका विरहविदग्ध कोकिलकठ कुक उठा, कराह 
और तडप उठा, 
कैने दिन जु गये बिन देखे। 
तझत किसोर रसिक नन्दनन्दन , कछुक उठति मुख रेखें। 
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सहत्तमा कुम्भनदरसस र३३े 


वह सोभा, वह काति वदन की, कोटिक चन्द विसेखे। 
वह चितवन, वह हास मनोहर, वह नट्वर बपु भेखे। 

स्याम सुदर सग मिलि खेलन की आवति हिये अपेखे। 
कुम्मनदास लाल गिरिघर विन जीवन जनम अलेखे।' 


वातावरण कुम्मनदास के विरह से श्याम हो गया, उनके नयनो के 
सामने श्यामसुन्दर के वियोग की ब्यामता छा गयी। प्रमु की दर्शन- 
ज्योति के लिये हृदय हाहाकार कर उठा। गोसाई जी तो परम भगवद्‌- 
रस-पारखी थे, वे कुम्भनदास की मनोदशा समझ गये। उन्होने कुम्मवदास 
से कहा कि तुम्हारे लिये श्रीनाथ जी का कुछ समय का वियोग यगो 
के समान हो रहा है। तुम घर लौट जाओ ।' कुम्मनदास का प्राण 
शरीर में लोट आया। उन्होने श्री गोसाई जी की चरण-वन्दना की 
ओर अधिलम्ब श्रीनाथ जी की सेवा में उपस्थित होकर अपने आराष्य 
के सम्मुख निवेदन किया कि प्रमु, में तो आपकी कृपा से आप के 
पास आ गया, में तो यही चाहता था, मुझे आप से बढ़ कर ससार में 
कुछ भी नही दीखता है, मेरी तो यही अभिलापा हैँ कि एक पल के 
लिये भी आप का विरह॒ न हो, आप का विस्मरण न हो। आपके 
सम्मुख मुझे धम, अर्थ, काम और मोक्ष-किसी की भी आवश्यकता नही 
है, मेरे नयनों में आप की स्पसुघा सदा उमडती रहे-केवल यही याचना 
हैं।! वे श्रीनाथजी की सेवा में उपस्थित होकर परम आनन्दित हुए 


-“ महात्मा कुंम्भनदासस का यथ >वारो ओर तेजी से फलने लगा। 
सम्वबत्‌ १६२० वि में दिल्लीपति अकवर के दाहिने हाथ और सेना 
नायक महाराजा मानसिह ब्नज गये। ब्नज में उन्होनें घम-घम कर बन्दा- 
वन आदि म॑ मन्दिरो के -दर्शत किये। वे बडे भक्‍तहदय के उदार 
भमहापुरुष थे। वृच्दावत्त-दशन के बाद महाराजा गोवर्धन आयें, उस समय 
श्रीनाथ जी को--राजभोग-आरती हो रही थी। महात्मा कुम्भनदास 
मृदय आर वीणा पर झ्म-झूम कर कीतंन कर _-रहे थे। महाराजा 
मानसिंह उनकी वेश-भूपा और पदगान के ढंग से बहुत प्रभावित हुए 

कीतन समाप्त होते के बाद कुम्मनदास जमृतावतों गये। मानसिंह उनसे भे 
मिलने के लिये आकुल हो उठे। ऐडवर्य ने-लौकिक वैभव ने भक्त्ति के 
दरवाज पर जाकर आत्मसमर्यण करना चाहा। महाराजा मानसिह 
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३२४ भारत के सत महात्मा 


कन्या" ऐप य० पाक "हब वी पहमपूछ- 3५3 ५४५; पु; ०७० पूझग एम 


कुम्मनदास से मिलने जम नावतो गये। उस समय कुम्भनदास स्तान कर 
ध्यानमग्न बेठे थे। महाराजा को उन्होने आदरपूर्वक' बेठाया पर उनके 
आने से मन में किसी प्रकार का कौतुहुरू या परिवर्तन न हुआ। 
थोडी देर में कुम्भनदास ने तिलक लगाने के लिये अपनी भतीजी से 
दर्पण मोगा, बैठने के लिये आसन मोगा। भतीजी ने कहा कि बाबा, 
आसन (घास) पडिया खा गयी और दर्पण (पानी) पी गयी। आशय 
यह था कि वे इतने त्यागी थे कि घास पर बेठ कर आसन का काम 
चलाते थे और पानी में मुख देख कर तिलक करते थे। महाराजा 
मानसिंह उनकी त्याग-वृत्ति से वहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोने का 
दर्पण देना चाहा। कुम्मनदास ने विनम्रता पूर्वक कहा कि में तो झोपडी 
में रहता हैं, यदि कोई सुनेगा कि मेरे पास सोने का दर्पण हू तो प्राण 
ले लेगा। श्रीनाय जी के सेवा-मजन का उद्देश्य फिर इस 'जीवन में 
पुरा नहीं होगा। महाराजा मानसिंह ने अखिल लोकनायक के मित्र 
कुम्मनदास को स्वर्ण-मोहरों की थैली भेंट की, भगवान के भक्त ने 
अस्वीकार कर दी। महाराजा ने गिडगिडा कर कहा कि में जमुनावतों 
ग्राम आप के नाम कर देना चाहता हूँ। इससे जीविका अच्छी तरह 
चल जायेगी। कुम्भनदास ने बड़े सनन्‍्तोप से उत्तर दिया कि श्रीनाथ 
' जी को #पा से मुझे किसी वस्तु के अभाव की ही प्रतीति नही होती 
हूँ। उन्होने कहा कि मेरा काम तो करील और बेर के वक्ष से ही 
चल जाता हैं। उष्ण काल में करील और जाड़े में बेर के वृक्ष ही 
हमारे मोदी हँ। महाराजा मानसिह ने उनकी चरणघूलि अपने मस्तक 
पर चढ़ायी और कहा कि मुझे सच्चे मगवद्भक्त का दर्शन हुआ हूं, 
मेने माया के मकत अनेक देखे पर भगवरभकक्‍त तो आप ही मिल सके | 
कुम्मनदास के दर्शन से वे धन्य हो गये। कुम्मनदास विरक्‍्त गृहस्थ गौर 
क्रज-मक्त थे। वे ब्रज की सीमा के बाहर नहीं जाते थे। एक थार 
अकबर को राजसभा में किसी गायक नें महात्मा कुम्मनदास का 
एक पद याया। अकंवर की सहृदयता प्रमावित हो उठी। अकबर ने 
कुम्मनदास को मीकरी आने के छिये आदरपूर्वक निमन्त्रित किया। 
उस समय कुम्मनदास की अवस्था एक सौतेरह साल की थी। वे सीकरे 
नहीं जाना चाहते थे पर दूतो के विशेष आग्रह से विवश होकर उन्होने 
सीकरी जाना स्वीकार किया। अयवबर ने उनके लिये सवारी का प्रवन्व 
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किया था पर वे पैदर गये । राजसभा विशेष ढग से सजायी गयी 
थी। चारो ओर मोतियो की झालरे लगी हुई थी, रतलसिहासन रखा 
हुआ था। कुम्भनदास ने सोचा कि में तो एक साधारण कृषक हें, 
सीकरी में तो मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है । न जाने, श्रीनाथजी की 
क्या इच्छा हें। वे फटी पगडी, मेली तनिया पहने राजसभा में उपस्थित हुए। 
वे आत्मस्लानि में डवे जा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि मानो नरक में 
आ गये हो। अकवर ने उनका स्वागत किया, भगवान ह्यामसुन्दर के 
मित्र के पैरो पर सम्नाट का मस्तक नत हो गया, भारत का राजकीय 
ऐश्वर्य ब्रजरस से सनी कुम्मनदास की चरणघूलि से मोहित हो गया। 
अकवर ने कहा कि बाबा साहव विराजिये। आप के पद बडे सरस और 
भगवदभकिति में सने होते हे, कोई नवीन पद सुनाइये। श्रीनाथ जी के 
भक्त ने, सन्त कुम्मनदास ने अकबर को चुनौती दी, निर्भय होकर 
उपदेश दिया, भक्तित का महत्व समझाया। 

भगत को कहा सीकरी सो काम। 

आवत जात पन्‍हँयों टूटी, विसरि गयो हरिनाम। 

जाकी मृख देखे दुखलागे, ताको करनो परयो परनाम। 

'कुम्मनदास' लालगिरिघर विन और सबे बेकाम । 

अकवर की उदारता ने भक्त के हृदय को बात समझी | कुम्भनदास 

को आदरपूर्वक जमुनावतो भेज दिया। कुम्मनदास की वल्लभाचार्य गौर 
गोसाई विट्ठलनाथ में असाधारण भक्ति और निष्ठा थी। वे उन्हें 
भगवत्स्वरूप समझते थे। एक वार महाप्रभ ने प्रसन्न होकर क्रुम्मनदास 
से कहा कि तुम्हे तो निकुजलीला के रस की अनुभूति हो रही हँ। 
कुम्भनदास ने आचाये के सम्मुख निवेदन किया कि मुझे तो इसी रस 
की नितान्त आवश्यकता हूँ। वे श्रीनाथ जी की सख्यभक्ति में रातदिन 
सग्त रहते थे। उनकी भक्ति-साधना उच्च कोठि की थी। निस्सन्देह 
वे वल्‍लभसम्प्रदाय को एक बहुत चडी विभूत्ति थे ! 


वृद्धावस्था में भी वे नित्य जमुनावतो से पैदल चल कर गोवर्धन में 
श्रीनाथ जी का दर्शन करने आया करते थे। उनके सात पुत्र थे, सब-के-सब 
खेती करते थे। चतुमूंज दास उनके पुत्र थे। वे अष्टछाप के कवियों में 
अपने पिता के ही साथ एक अच्छे भक्‍त के रूप में परिगणित हे। 
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३२६ भारत के सत महात्मा 


एक वार वे अपने पुत्र चतुर्मज दास के साथ श्रीनाथ जी का दर्शन 

करके लौठ रहे थें। सकर्षण कुण्ड पर आन्योर के निकट वे ठहर गये। 

उन्होंने चतुर्भज दास से कहा कि अब अन्तिम समय तिकठ हूँ, घर 

चल कर क्या होगा । अन्तकाल में गोसाई जी उपस्थित थे। विट्ठलू 

नाथ जी ने पूछा कि इस समय मन कहों है, कुम्भनदास ने कहा 
छाल तेरी चितवन चिताहि चुरावे।' 


इसके बाद युगरूस्वरूप का ध्यान किया, श्यामसुन्दर और राधा- 
रानी की वाकी झोकी गायी 


'रसिकनी रस में रहत गडी'।! 

कनकचेलि वबृषभानुनन्दिनी स्थाम तमारू चढी। 
विहरत श्रीगिरिधरनलाल संग, कोने पाठ पढी। 
कुम्भनदास प्रभु गोवरघनघर रति-रसकेलि बढी। 


इस प्रकार सम्वत्‌ १६४० वि के रूगभग गोलोक प्राप्त किया। 
विदठलनाथ जी ने करुण स्वर में कहा कि सच्चे भगवदुभकतों का अब 
पृथ्वी पर तिरोधान होने रूगा हूँ। कुम्मनदास का सम्पूर्ण जीवन भगवान 
के चरण में समपित था। उन्होने आजीवन भगवद्सग का रसास्वादन 
किया। उनकी भगवद्भक्ति का वखान नहीं किया जा सकता हैं। 
कुम्भनदास की सख्य-भक्ति वन्य हूँ । 
रचना 
पुप्टिमार्गीय कीतनपदसग्रह में इनके अनेक पद संग्रहीत हैं! 
पद 
नेन भरि देल्यो नन्‍्दकुमार । 
विन देसे हाँ विकल भये हीं, विसर॒यों पन परिवार । 
तादिन ते सत्र भूलि गये हो अग-अग सब हारि। 
ताते सुधि हैं सावरें मरति वी लछोचन भरि-भरि बारि। 
मपरासि पंमित नहीं मानों कैसे मिललो कन्‍्हाई। 
कुम्मनदास प्रभु गोपरबनवर मिलये बहुरि री माई। 
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महात्मा कुम्भनंदास ३२७ 


रूप देख नेचा पल लागे नही। 
गोवरधन के अग-अग प्रति 
निरखि नंने मन रहत नही। 
कहा कहां कछ कहत न आवं 
चित चोरयों मोगिवे दही। 
'कुम्भनदास' प्रभु के मिलन की 
सुदर॒ वात सख्खियन सो कही। 


हिलंगिन कठिन हैं या मन की। 

जाके लिये देखि मेरी सजनी लाज गयी सब तन को। 
धरम जाउ अरू लोग हँसों सब अरू भावों कुल गारी । 
सौ क्यो रहे ताहि विन देखें जो जाकौ हितकारी। 
रसलूबधक निमिख ते छोडत हैँ ज्यों अधीन मुग गानो। 
'कुम्भनदास सनेह परम श्रीगोवरघनघर जानो। 


जो पँ चोप मिलन की होय। 

तो क्यो रहें ताहि विनु देखें लाख करो जिन कोय। 
जो यह बिरह परस्पर व्यापे जौ कछ्ु जीवन बचने। 
लोक लाज कुल की मरजादा एकौ चित न गने। 
'कुम्मनदास' प्रभू जाय तन लागी और व कछ सोहाय। 
गिरिधरलाल तोहि विन देखें छिन छिन कलूप चिहाय। 


लाल तेरी चितवन चिर्ताह चुरावे। 
नन्दग्राम बुपभ्ानुपुरा दिच 

मारग चलन ने पावे 

हो भरिहों डरिहों नहि काह 
ललिता दुगन चलावे। 

'कुम्भनदांसः प्रभु गोवरधनधर 
घर॒यो सो क्यों न वतावे। 
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पन्‍त सूरदास 


किधो सूर को सरलग्यो, कियों सर की पीर। 


किधों सूर को पद सुन्यो, तन सन धनत सरीर। 
“-तानसेन 


सूरदास सन्‍्त और भागवत कवि थे। मध्यकाल के दूसरे और तीसरे 
चरण की सन्धि के साहित्य-क्षेत्र मे सूर ने ब्रह्म का मावर्य गाया-कष्ण की 
लीला गायी, तुलसी ने भगवान का ऐश्वर्य गाया- राम की लोकोत्तरता 
का चिंतन किया और महाकवि देव ने शुद्ध सच्चिदानन्द का सौन्दर्य 
चित्रित किया। सूरदास रसिक सन्त थे, उच्च कोटि के भहात्मा थे। 
उनकी वाणी सिद्ध थी, उनके समस्त कर्म श्रीकृष्ण को समपित थे, 
उनका धर्म भागवत काव्य का सृजन था। सूरदास की कृष्णभक्ति, 
तुलसीदास की राम-उपासना और महाकाव देव की दिव्य सौन्दर्यमयी 
सरस काव्य-वाणीकी त्रिवेणी की पविश्नता अमिट हँ। सूरदास अनन्य 
भक्त, अनुपम सन्त और भगवदीय साहित्यकार थे। सूरदास के गुरु 
महाप्रभू वल्‍लमाचार्य जौर उनके आत्मज गोस्वामी विट्झलनाथ नें उनको 
भक्ति के सागर और पुष्टिमार्ग के जहाज” की उपाधि से समलकृत 
किया था। उनका सूरसागर भगवान की लीलामाधुरी का अमृत सागर 
हू , पृष्टिमार्ग के सिद्धान्तों का सर्वश्रेप्ठ काव्य-भाष्य है। सूरकालीन 
भारत यवनों के आक्रमण से उत्लीडित तो था ही, अकबर की द्विंवि- 
घात्मक उदारता से आक्रान्त तो था ही, साथ-ही-साथ शैवो और. वैप्णवों 
के सघप तथा वंष्णवों में भी अनेक सम्प्रदायों के स्पर्वात्मक विवाद से 
भी भ्रमावित था, सूरदास की काव्यगरिमा ने सतुरून-दान किया, 
देश को भागवती काव्यकारिता से समृद्ध कर सत्य, शिव और सुन्दर के 
समन्वव-मच पर श्रीकृष्ण की छीलाम धरी का मौलिक ढग से भागवत- 
पुराण के माध्यम से सृजन ज्िया। सूरदास मानसी सेवा के अधिकारी 
सिद्ध भवन थे। लोगों का मन प्रभ कृष्ण के चरणकमल में लगाता 
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उनका पवित्र कर्म था । वे उच्च कोटि के भगवदीय थे। वे अष्टछाप 
के कवियों में निस्‍्सन्‍्देह अग्रंगण्य थे। उन्होंने जो कुछ भी भगवदीय 
रचना की वह नवीन और सर्वधा मौल्‍लिक थी। परम भागवत नाभा- 
दास ने अपने भकक्‍तमाल में उनकी काव्यगरिमा का उल्लेख किया है 

सूर कवित सुनि कोन कवि 

जो नहिं सिर चालन कर।' 


सूरदास लोकोत्तर प्राणी थे, उनकी दृष्दि दिव्य थी, उन्हे ससार की 
किसी भी वस्तु का घ्यान नहीं था, वे तो रात-दिव मगलरूमय ब्जराजे- 
देवर नन्दनन्दन का ही चितन किया करते थे। उनको भगवत्निष्ठा उच्च 
कोटि की थी, उनकी काव्यसाघना असाधारण श्रेणी की थी। 


दिल्ली से थोडी दूर पर एक ब्राह्मण के घर में सम्वत्‌ १५३५ वि 
में वेग शुक्‍्ठ पचमी को सूरदास का जन्म हुआ, वे एक दिव्य 
ज्योति के रूप में घरती पर प्रकट हुए। वे जन्मान्व थे। पिता उनके 
प्रति उदासीन रहने लगे। घरवाले भी प्राय उनकी उपेक्षा ही किया 
करते थे। धीरे-बीरे वालक सूर के मन में स्वामाविक रूप से घर के 
प्रति वेराग्य का उदय हुआ। उन्होने घर से बाहर जाकर एकान्त में 
रहने का निश्चय किया। गोव से थोडी दुर पर एक रमणीय सरोवर 
के किनारे वे पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लछंगे। वे लोगो को शकुन 
वताया करते थे, भगवान की उन पर ऐसी कृपा थी कि प्रायः उनकी 
वेतायी सारी बातें सच उत्तरती थी। दूर-दूर के गांवों में उनका यण 
फल गया। दिन भर उनकी कुटी के सामने अगणित लोगों को भीड 
रहती थी। एक दिन एक जमीदार की गाय खो गयी। जमीदार को 
सूर ने गायका पता बता दिया। वह उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित 
हुआ, उनके लिये एक अच्छी-सी कुटी बनवा दी। उनकी मान-प्रतिष्ठा 
दिन-दूती और रात-चौगूनी बढने ऊूगी। सूरदास स्वामी के नाम से 
भल्यात होने छगे। उन्होने एक रात को बडा पश्चात्ताप किया, सोचा 
कि से तो भगवान श्रीहरि के भजन के लिये घर से वाहर निकला 
था पर ससार मुझे नित्य अपनी माया में जकइता जा रहा हँ। मेने 
जन्म लिया भगवान के भजन के लिये और उलझ गया प्रपच्र॒ में। 
ऐसा विचार कर उन्होने मथुरा के किये प्रयाण किया। मन में वेराग्य 
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३४० भारत के सत महात्मा 


का उदय बडे जोर से हो रहा, था, मथुरा में उतका मन नहीं लगा। 
वे मथुरा से रेणका-एनकता क्षेत्र में आकर हरि का भजन करने छगे। 
भीड ने उनका पीछा नहीं छोडा। रेणका-्क्षेत्र से एकान्त के अभाव में 
वे यमना के किनारे गऊघांद पर आकर भजन और सगीत का अभ्यास 
बढ़ाने लगे। थोड़े ही समय में एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी 
स्याति चारों ओर फल गयी। गऊघाट रुनकता-क्षेत्र से तीन मील दूर 
पच्छिम की ओर कालिन्दी के तट पर अवस्थित हैं। कवि, समीतज्ञ और 
अच्छे सन्त के नाम से वे प्रसिद्ध हो गये। इस समय इनकी अवस्था 
अठारह साल से अबिक हो गयी थी। रसिक हरिराय जी का कथन हैं 
कि ग़ऊघाट पर निवास-काल में उनके सेवकों की सख्या बहुत बढ 
गयी थी, उनका कठ अमित मधुर था। उनमें भक्ति के विभिन्न अगो 
का बड़ी तेजी से विकास हो रहा था। सूर ने विनय-सम्वन्धी अधिकाश 
पदों की रचना ग़ऊघाट पर ही की थी। विजयनगर राज्य में महाप्रभू 
श्रीमदाचार्य वललभ के कनकाभिपेक की घटना चारो ओर प्रसिद्ध हो 
गयी थी। सूरदास महाप्रम से मिलने के लिये विशेष उत्सुक थे। महा- 
प्रभू अडल से ब्रज जा रहे थे। गऊघाट पर उन्होंने अस्थायी निवास 
स्थिर किया। छोगो के मुख से उन्होंने सूरदास के चमत्कारपूर्ण जीवन 
और भगवत्प्रियता के सम्बन्ध में अनेक वाते सुनी। वे सूर को देखने 
के इच्छुक ये। इबर सूरदास महाप्रमु को सौभाग्य से अपनी कुंटी 
के ही निकट उपन्यित सुनकर उनको दिव्य चरणघूलि से अपने आपको 
पविन्न करने के लिये चल पडे। उनके हृदय में थद्धा और शरणागति 
की तरगमें बड़े वेग से उठ रही थी। उन्होंने महाप्रभ के चरण का स्पश् 
किया और अत्यन्त कर्ण स्वर में अपने पतित होने के सम्बन्ध में एक 
विनय-पद सुनाया । महाप्रभु ने कहा कि सूर श्ोकर इस तरह क्यो घिघि- 
याते हो। भगवान के छीडा-्पद गाओ । सूरदास ने निवेदन किया कि 
मुझे छीला का तनिक भी ज्ञान नहीं हैं। आचार्य ने सुवोधिनी सुनायी, 
8 है. वेः हृदय मे भगवातर श्रीक्षण की रसमयोी लछोला का म्फुश्ण्‌ हुआा 
ये लोलासम्बन्धी सन्‍्स पद गाने उसे। महाप्रभ उनकी श्रद्धा गौर 
भगवदनदित से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूर को दीक्षित किया। तीन 
दिन तक मह्ञाप्रभ गदबाट पर द्वी २ गय। सूरदास न साथ चलने का 
निवेदन कक्‍्या। महाप्रभ उन्हे अपने साथ ग्रोवुड छे आये। सूरदास नित्य 
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सन्त सरदास रे४१ 


नवनीतप्रिय का दर्शन करते और भगवल्लीछा के पद सुनाते थे। महा- 
प्रभु के साथ गोकुछ से गोवर्धन चले आये। गोवर्थन में श्रीनाथ जी कै 
चरणों में उन्होने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। आाचाम ने हइुंपाहुवक 
उनको श्रीनाथ जी का कीत्तेनकार नियुक्त कर दिया। हंस प्रकार 
भगवान की कृपा से उनको महाप्रभू वल्‍्लभाचार्य ने अपना कर भागवत 
लीलाओ के समस्त तत्वों और भेदों का ज्ञान बताया। 


गोकूल से गोवर्धन आने पर सूर ने चन्द्रसरोवर के निकट परासोली मे 
अपना स्थायी निवास-स्थाव चनाया । वे नित्य प्रति श्रीवाथ जी की 
प्रत्येक ओकी का दर्शन करने तथा उसके अनुरूप नये पद रचकर 
सुनाने आते थे। अष्ट्छाप के कवि कुम्भददास, परमानद दास, कष्णदास 
और नन्‍्ददास आदि से घीरे-धीरे उनकी घनिष्टता बडने लगी। उन्होंने 
सूरसागर की रचना इसी समय की। महप्सु के लीलाप्रवेश के वाद 
गोस्वामी विदठल नाथ जी की सुरदास पर विशज्ञेप कृपा-दृष्ठि थी। वे 
उनका चहुत सम्मान करते थे। सूरदास अष्टछाप के महामागवत्‌ 
कवियो में प्रमुख थे, वे नवनीतप्रियदर्शन के लिये मोकुल भी जाया 
करते थे। श्रीनाथजी उनके परम उपास्य जोर आराध्य थें। 


सूरदास की कीति-कल्पछता की छाया दूर-हुर तक फैलने छगी। 
एक वार महामगीतन्न तातसेन अकवर की राजसभा में सूरदास का एक 
पद गा रहे थे। सूरदास ऐसे परम सन्त की वाणी थी, अकबर पर वडा 
प्रभाव पडा। अकवर ने सूरदास से मिलने की इच्छा प्रकट की। आव- 
एयक कार्य से मथ्रा भी जाना थआा। स १६२३ वि में अकवर ने 
तानसेन के ही साथ मथुरान्यात्रा-काल में सुरदास से भेंट को, सूरदास 
ने एक पद-है मन, माघव से प्रीति करो' याया। अकवर ने परीक्षा 
लेने की भावना से अपने यश-वर्णव के लिये कहा। सूरदास तो लीला- 
पत्ति श्रीकृष्ण के भक्त थे, जिनके चरणो के स्पर्श के लिये कोटि-्कोटि 


इन्द्रो के मौलिमुकुट प्रतीक्षा करते रहते हे उनके यश-गायक थे। सूरदास ने 
सपने आराध्य श्रीनाथ जी का यज्ञ गाया। 


नाहिन रहयों मन में ठौर। , 
नत्दनन्दन अछत कीसे आनिये उर और। 
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अकवर ने उनकी नि स्‍्पहता और मगवद्सकिति से परम शान्ति का 

अनूभव किया। सूरदास भगवान के शगार का ज्यो का त्यों वर्णन कर 
दिया करते थे। एक वार वे नवनीतप्रिय का दर्शन करने ग्ोकुछ गये। 
गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गिरिधर जी ने गोकुलनाथ के कहने 
से उनकी दिव्य दृष्टि की परीक्षा लेनी चाही। आषाढ मास का समय 
था। ठाकुर जी को कोई वस्त्र नहीं पहनाया गया था। केवल मोतियी 
से ही उनका श्चुगार किया गया था। सूरदास नवनीतप्रिय के सामने 
आकर पद गाने लगें। भगवान ने भक्त की लाज रखी। सूर ने भगवान 
का तत्कालीन शगार याया 

देखे री हरि नभम नगा। 

जल सुत भूपत अग विराजत, 

वसन हीन छवि उठते तरगा। 

अग-अग प्रति अमित माधुरी 

निरखि लजित रति कोटि अनगा। 

किलकत दघिसुत मुख ले मन भरि, 

सर हंसत ब्रजजुबतिन सगा।' 
सुरदास परीक्षा की कसौर्टी पर खरे उतर गये। भगवान का दिव्य 
रूप उनके हृदय-कमल पर अभिव्यक्त हो उठा। रासेश्वर नन्दनन्दन उनके 
पद-गान से प्रमत्त हो उठे । 

सूर का सम्पर्क तत्कालीन प्रसिद्ध भगवद्भक्तो और महाकवियों 

से था। रामभक्ति के सागर में सदा मग्न रहने वाले तुलसीदास जी से 
मी उनकी भेट हुई थी। दोनो एक दूसरे की भक्तिपद्धति और अलौकिक 
काव्य-सावना से प्रभावित थे। सूरदास ने अपने विद्याल काव्य सूरसागर 
में कुछ पदों में रामचरित्र का वर्णन किया हूँ, इसी प्रकार सन्त शिरो- 
मणि तुलसीदास ने 'कृप्णगीतावलो' की रचना की। गोस्वामी विटृठल- 
नाय ने अप्टटठाप में उन्हें प्रमल्त तया सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान कर उनकी 
साहित्यगरिमि जौर काव्यसावना की व्यापकता स्वीकार की। सन्त 
सूरदास वेराग्य और भक्ति के मृत्िमान स्वरूप थे। श्रीकृष्ण के प्रेम में 
वे इतने आमकक्‍न भौर जात्मविभोर थे कि एक पल के लिये उनके 
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ध्यान का विस्मरण होने पर नयनो से गगा-यमुना की घारायें फूट पडती 
थी। श्रीनाथ जी का विरह उनके लिये असह्य था। सूरदास की काव्य- 
कारिता ने भगवद्भक्ति का वरण किया था। उन्होंने श्रीकृष्ण के बेद- 
सम्मत चरित्र का वर्णन किया। ब्रज-मण्डल की चौरासी कोसवाली 
सीमा में उन्होनें सरस वेद-अह्म कृष्ण के पौराणिक रूप का सध्यका- 
कालीन साहित्य में शुगार गाया। सदा वे श्याम की देवदुलेम स्पन्माघुरी 
का आस्वादन करते रहे । उनका कथन हे 


'नैननि निरखि स्याम स्वरुप । 

रह्यो घट-घट व्यापि सोई, जोतिरूप अनूप । 

च्रन॑स॒प्त पताल जाके, सीस हूँ आकास। 

सूर चन्द्र नछत्र पावक, सब ताखु प्रकास 

यह श्रीकृष्ण का सरस विराट खझूप-दर्शन है। सुरदात विशेष रूप 
से वात्सल्य रस के कदि स्वीकार किये जाते हूं। पर शुगाररुस के 
सभोग और विप्नलम्भ अग का वर्णन उन्होने अनुपम सफलता से किया 
है। वे ब्रज-मकत थे, उतकी कविता व॒न्दावन के कण-कण के आलिंगन 
से प्रम सागवती हो गयी। वृन्दादंन को महिमा के सम्बन्ध में सुरदास 
का पद हैं 
घतनि यह वृच्दावद की रेनु। 
नन्‍्दकिसोर चरावते गया, मुखहि चजावत वेन। 
मनमोहन को ध्याव घरे जिय, अति सुल पावत चेन । 
चलत कहा मन और पुरी तन, जहाँ कुछ लैन न दंनु। 
इहा रहहे, जहाँ जूठन पावहु, ब्नजवासिन के ऐन्‌। 
सूरदास हेया को चसखर नहिं, कल्पव॒क्ष सुरवेन।' 
उनको गुरु-भक्ति और भगवद्मक्ति की सहज सिद्धि की प्रतीक बुन्दा- 

वन को घूलि हैँ, उत्होने स्यामसुन्दर की चरणनूपुरघ्वनि से रसमयी 
व्‌न्‍्दावन-घूलि पर स्व, अपवर्ग और बेकुण्ठ की समृद्धि नीछावर कर 
दी। उनका काव्य श्रीकृष्ण का अलोकिक वाणी-विग्रह है । सूरदास की 
गुरुभक्ति सराहनीय थी। वे आचार्यू वल्‍कम के चरणों में सुदृढ़ रूप से 
अनु रक्त थे। गुर के चरणो का चिन्तन और संयवल्लीलागान ही उनका 
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३४४ भारत के सत महात्मा 


जीवन-प्राण था। उन्होने आजीवन उन हरि के चरणकमलो की वन्दना 
को जिनकी कृपा से पगु पहाड लछाघ जाता है, अघा सब कुछ देख 
सकता है और वहिर सुनता है, गूगा बोलता है तथा रक राजा हो 
जाता हैं। वे युगलस्वरूप के शुगार-सागर में सदा निमरन रहते थे, 
उन्होंने राधाकृष्ण की छीलामाधुरी से अपना जीवन घन्य और सफल 
कर लिया। उनकी सदा के लिये कामना थी, भागवत वासना थी कि 
श्रीकृणष और राघारानी सदा उनके वयनों के वुन्दावन-कुज में 
विहार करते रहे 


बसो मेरे नयननि में यह जोरी। 

मुदर स्थाम कमल दरुलोचन संग वृषभानुकिसोरी 
मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल, पीताम्वर झकझोरी। 
सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को का बरनो, मति थोरी ।' 


सूरदास ने गृह और भगवान मं अभिन्नता-अभेदता का अनूभव 
किया। उन्हें अपने गुरु चल्लभाचार्य से ही भगवत्तत्व और लीला 
भेद का पता चला था। उन्होने मध्यकालीन साहित्य को भक्‍क्तति- 
प्रधान बनाया। साहित्य सवेधा अलौकिक और दिव्य हो उठा-उन्होंने 
साहित्यजीवन के क्षेत्र में भगवानकी मानसी सेवा- उपासना सिद्ध की। 
वे लीलारसिक सन्त कवि थे। नामदेव और विल्वमंगल के समन्वयरूप 
थे। नामदेव की तरह विनय के पद गाकर उन्होंने हरि से भक्ति, मौगी 
और विल्वमगल की तरह लीला के पद गा कर उन्होने राधाकृप्ण से 
उनका रूप-माघुरी के चितन का वरदान पाया। सूरदास के काव्य में 
छोकिक चिन्तन नाम मात्र के लिये भी नहीं है। उनकी भगवदभक्ति 
प्रेम-सिद्धि गोपी भाव की प्रतीक है। सुर के नयनों से श्याम के बिरह 
वा अनु भव कर, विरहिणी गोपियों की मनोदशा विचार कर नित्य निरन्तर 
अश्नु की घारा बहती रहती थी। यूर की गोपी की भक्ति और अनुरक्ति 
के चरणों पर योग, तप, सनन्‍्यास और वैराग्य-सब -के सब पराजित होकर 
नत हो गये। सूर ने साहित्य में भगवान की भक्ति को श्रेय स्वीकार 
किया औौर तदनुरूप आचरण कर अपने सिद्धान्त की वास्तविकता सिद्ध 
कंी। उनकी स्पष्ट उक्ति हूँ कि सर्वस्व त्याग कर नन्दनन्दन का भजन 
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सन्‍त सूरदास ३४५ 


करना चाहिये। दूसरे के मजन से भचसागर से मुक्ति नहीं मिल 
सकती है। जन्म-जन्म के पाप-बुक्ष को काटने के लिये हरिताम का 
कुठार ही समर्थ हँ। वेद पुराण और भगवद्गीता आदि का यही मत हैं 
कि बिना हरिपद-तवका की शरण लिये मवसमुद्र से पार उत्तरना मसम्भव 
है। ससार में जन्म लेकर मगवान के मजन में अमूल्य समय का 
सदहुपयोग कर लेना चाहिये। मनुष्य का जन्म फिर नहीं मिलेगा। संसार 
और भगवान दोनो का मजन साथ-साथ नहीं हो सकता हँ- ऐसी उनकी 
दृढ मान्यता थी। सगवाव का मजन हो उनका अक्षय प्राणघन था। 
उन्होंने पचासी सार की अवस्था में गोलोक-प्रवेश किया। वे नित्य 
श्रीनाथ जी की आठों झोकी का दर्शन करते और प्रत्येक झांकी के 
रुम्बन्ध में तत्काल नवीन पद रच कर श्री नाथ जी को समपित किया 
करते थे। एक दिन उन्हें अपने शरीर में विशेष शिथिलृता का अनुभव 
हुआ। परासोछी से आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की मगल-आरती - 
प्रथम झांकी का दर्शन किया। यह उनका अन्तिम दर्शन और पद गान 
था। वे धीरे-धीरे परासमोडी आ गये। भगवान के शगार-दर्शन के समय 
परम सागवत सूर की अनुपस्थिति से गोस्वामी विटुठकृताथ आइचर्यचकित हो 
गये। उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा, सूर के नित्य सला भगवान द्याम- 
सुन्दर के श्‌ गार में उन्हें आनन्द का दर्शन नहीं हुआ। चिट्ठलनाथ जी का 
हृदय सर फे विरह की आशका से द्रवितं हो उठा, उनका कठ भाव 
के आवेग' से अवरुद्ध हो गया, नयनों से जूझ को धारा उमड पड़ी। 
उन्होंने अपने भकक्‍तो से कहा, कृष्ण के लीलछा-साहित्य के महाकवियो से- 
गोविन्ददास, कुम्भददास आदि से कहा कि आज पृष्टिमार्ग का जहाज 
सदा के लिये, भवसागर के पार जा रहा हैँ, जिसको जो कुछ भी 
लेना हैं वह गीध्रता से परासोली पहुंच जाय। लोग परासोली की ओर 
चल पड़े। श्रीताथ जी के राजमोग के बाद विट्ठलनाथ जी भी अमित 
दीघ्यता से कुम्भनदास और गोविन्ददास को लेकर परासोली आगयसे। 
सूरदास ने परासोली पहुँच कर वडी श्रद्धा से श्रीनाथ जी की पताका 
की प्रणाम किया। वे अपनी चित्तवृत्ति श्रीनाभथ जी. और विदृठलनाथजी 
में समग्र रूप से लगा कर विचार करने लगे कि यह काया इह्यामसुन्दर 
की सेवा में पूर्ण रूप से न छय सकौ। इतलने में गोस्वामी विदठलनाथजी 
भास म-२१ 


5॥ 580५७ 290|॥ 5॥07 ३2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥08/५४(90॥9॥.00॥/ 


३४६ भारत के सत महात्मा के सत म 


पहुँच गये। सूरदास नें उनकी चरण-वन्दना को, कहा कि में तो आप 
को ही प्रतीक्षा कर रहा था। सुरदास ने पद गाया 


रवजन नेंन रूपरस माते। 

अतिसय चारु चपर अनियारे, पल पिंजरा न समाते। 
चलि चलि जात निकट स्रवननि के , उलटि ताठक फेंदाते 
सूरदास! अजन गून अटके, नतरु अर्वाहि उडि जाते।' 


वे श्री राधाकृष्ण के युगलरूप का ध्यान कर रहे थे। विदृठलनाथ 
जी ने पूछा कि चित्तवृत्ति कहा है ?' सूरदास ने निवेदन किया कि 
में श्रीराघारानी को चरण-वन्दना करता हूँ क्योकि भगवान श्रीकृष्ण 
सदा उनके प्रेमसागर में निमग्न रहते हँँ। सूर ने गाया 
बलि वलि वलि हो कुचरि राधिका, 
मन्दसुवन जासो रति मानी।' 


चतुर्मुज दास ने कहा कि आपने असख्य पदों की रचना की पर 
महाप्रमू का यशनवर्णन नहीं किया। सुरदास ने समाधान किया कि में 
महाप्रभु जी, और श्रीनाथ जी में कोई भेद ही नहीं मानता हूँ। वे 
तो साक्षात्‌, लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के स्वरूप है, मेने सूरसागर में 
भगवत्तूप महाप्रभू्‌ की ही लीलाओ का वर्णन किया हैँ। मेने उन्हीं का 
यश गाया हे। सूरदास जी ने एक पद कहा, गुरु तत्व का स्तवन कियाः 


'भरोसो दुढ इन चरननि केरो। 

श्रीवल्लभनखचन्द्र छठ. बिनू सब जग मोझ अधेरो। 

साधन नाहि और या कलि में, जासों होय निवेरो। 

'सूर' कहा-कह द्विविधि ओधरो बिना मोल को चेरो॥' 

चतुर्मुजण दास की विशेय प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भक्‍तो को 

पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त सक्षेप में सुनाये। उन्होंने कहा कि गोपीजनों 
के भाव से भावित भगवान के भजन से पुण्टिमार्ग के रस का अनुभव 
होता हैँ। इस मार्ग से केवल प्रेम की मर्यादा हे ।' 

भमजि संखि | भाव भावक देव। 

कोटि साधन करो कोऊ तऊ न माने सेव 

ब्रजवघ्‌ वस किये मोहन 'सूर' चतुर सुजान।' 
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उन्होने अन्तसमय में श्रीराधाकृष्ण के ध्यान में अपने प्राण के 
सरस स्वर समर्पित कर दिये। उन्होने प्रभु के सम्मुख सदा अपने 
आप को पतितो का नायक घोषित किया, श्यामसुन्दर को चुनौती दी 
कि ससार में मुझसे वडा दूसरा कोई पतिंत है ही नहीं। उन्हे 
विश्वास था कि में ब्रा हें या भला हूँ, जो कुछ भी हूँ, प्रभु मुझे 
अवश्य अपनायेंगे, म॑ उन्ही का हूँ। श्रीनाथ जी के प्रति उनको शरणा- 
गति उच्च कोटि की थी, अप्रत्तिम और अनुपम थी। वे सन्त भक्त 
थे। उन्होने सगण ब्रह्म का चिन्तन किया। उन्होने श्रीकृष्ण की 
प्रत्येक लीला का दिव्य दृष्टि से अनुभव कर सूरसागर की रचना को। 
वे महाभागवत थे । 


रचना 


सरसागर, साहित्य लूहरी, सूरसारावलि जादि सनन्‍्तशिरोमणि महा- 
कवि सूरदास की प्रसिद्ध रचनायें हे। 


पद्‌ 
जो सुख होत गुपालहिं गायें । 
सो सुख होत न जप-तप कीन्‍्हें, कोटिक तीरथ नहायें । 
दिये लेत नही चार पदारथ, चरन-कमल चित लायें। 
तीन लोक तृन-सम करिलेखत, नन्दनन्दन उर जायें । 
वसीवठ वृन्दावन जमुना तजि वैकुठ न जावें। 
सूरदास हरि को सुमिरन करि, वहुरि न भवजल आवें। 


हरि विन मीत नहिं कोउ तेरे। 

सुनि मन, कहाँ पुकारि तोसों हो, भजि गोपाललहि भेरे । 
या ससार विपय-विप-सागर, रहत सदा सव घेरे । 
सूरस्थाम विनु अत काल में कोड न आवत नेरे। 


प्रभु हों सव पतितन को टीकौ। 
ओर पतित सव दिवस चारि के, हों तो जनमत ही कौ । 
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बधिक अजामिल गनिका तारी, और पृतना ही को | 
मोहि छोडि तुम और उघारे, मिट सूल क्यो जी कौ । 
कोउ न समरथ अघ करिये को, खेंचि कहत हाँ छीकौ । 
मरियत लाज सुर पतितन में, मोहूें ते को नीको ॥ 


रे मन गोविन्द के ह्वें रहिये । 

यहि ससार आपार विरत ह्वे जम की त्रास न सहिये । 
दुख-सुख-कीरति भाग आपनें, आाइ परे सो गहिये । 
'सुरदास' सगवन्त भजन करि अत बार कछ रहिये । 


वडी है राम नाम की ओट। 

सरन गयें प्रभु काढि देत नहिं, करत कृपा के कोट । 
बंठत सर्वे सभा हरि ज्‌ की, कौन वडो को छोट । 
सुरदास पारस के परसे, मिटति लोह की खोद । 


नल्द को नन्‍्दन सावरो, मेरो-मन चोरे जाइ । 

रूप अनूप दिखाड़ के, सखि वह जौचक गयो आइ । 
मोर मुकुट कुण्डल स़वन, सिर पीताम्बर फहराइ । 
अधरनि पर मुरली धरे, मृदु मबुरी तान बजाइ । 
चन्दन की खौरी किये तन, कटि काछनी वनाइ । 
सूरज प्रभु बेठे लखे में, जमुना-तीर कन्हाइ । 
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महत्या श्राचन्द्र 
चेतहु नगरी तारहु गाव। 
अलख पुरुष का सिमरहु नं एऐ 
--मात्राशास्त्र 


परम उदासी, असाधारण विरागी और भगवान के विलक्षण अनुरागी 
महात्मा श्रीचन्द्र ने आचार्य शकर की तरह भारतीय सस्कृति और अध्यात्म ज्ञान 
का सरक्षण किया । उन्होने जीवमात्र को भवसागर से पार उतारने के लिये 
सुगम तथा आचारमूलक भक्ति का पथ प्रशस्त किया, वे ऐतिहासिक दिव्य 
पुरुष थे। श्रीचन्द्र ने धर्म की मर्यादा सुरक्षित की, वे जन्मजात योगी थे । 
उन्होने ज्ञानयोग की साधना की । महात्मा श्रीचन्द्र के प्राकट्य-समय में भारत 
की राजनीतिक स्थिति अमित अस्थिर और जअशान्त थी, प्रत्येक दिन दिल्ली में 
नये-नये राज्य की स्थापना की आशक वनी रहती थी | चारो ओर राजनीतिक 
पडयन्त्र ओर धर्ंसम्वन्बी उत्पात का ही बोलवाला था। उस समय मेवाड का 
राजतन्त्र विदेशी सत्ता को दिल्ली से वाहर निकाल कर स्वतन्त्रता की ज्योति 
फलाने के लिये पूरा-पुरा यत्नशील था । दिल्ली में लोदी शासन शिथिल हो 
चला था'। वाबर भारत की ओर बढने और राज करने के सपने देख रहा था । 
इस राजनीतिक अशान्ति के साथ-ही -साथ घधर्म-क्षेत्र में शासन हस्तक्षेप कर 
रहा था । वेष्णव और शैवो का सघर्ष नित्य प्रति उम्र रूप घारण करता जा रहा 
था। कही-कही वाम मार्स की साधना प्रवरू थी। निस्सन्देह यदि महात्मा श्रीचन्द्र 
का ऐसे कठिन ओोर अज्ञान्त सभय में प्राकठ्य न होता तो देश की घामिक स्थिति 
अत्यन्त विचित्र होती तथा चारो ओर अज्यान्ति का ही साम्राज्य छा जाता । 
विकराल य्‌ द्ध-बातावरण में महात्मा श्रीचन्द्र ने धर्माचरण का शखनाद कर 
भारतीय सस्क्ृति की रक्षा को, यह उनकी मौलिकता हूँ । वे उदासीन सम्प्रदाय 
के मध्यकालीन आचार्य स्वीकार किये जाते है । उन्होने भारतीय जीवन को 
वंदिक मर्यादा से सम्पन्न कर सनातन धर्म का गौरव बढाया, वे घामिक समन्वय 
के मध्यकालीन सृत्रधारो में से एक थे! 
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३५० भारत फे सत महात्मा 


महात्मा श्रीचन्द्र सत्त नानक के पुत्र थे। उनका जन्म सम्बत्‌ १५५१ वि में 
भाद्रपद शुक्ल नवमी को तलवण्डी ग्राम में हुआ था। उन्होंने इतिहासप्रसिद्ध 
परम पवित्र कुल को धन्य किया । उनकी माता सुलक्षणी अथवा सुलक्‍्खनी देवी 
थी। इस समय सन्त नानक वत्तीस साल के थे। श्रीचन्द्र के जन्म-समय में नानक 
घर के बाहर बंठक मे सत्सग कर रहे थे। उनकी बहिन नानकी ने सूचना दी कि 
अमित तेजस्वी वालक ने जन्म लिया हूँ । पहले तो उनकी मा ने जटा भस्मादि 
से अलकृत शिवरूप में उनको देखा पर प्रार्थवा करने पर वे साधारण शिश्‌ 
हो गये। सन्त नानक दिव्य शिश्‌ के जन्म से बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने तत्क्षण 
समझ लिया कि चन्द्रमा की तरह विश्व का अज्ञान-अन्धकार मिटाने के लिये 
किसी दंवी आत्मा ने हम लोगो पर कृपा की है, उन्होने उनका नाम श्रीचच्ध रखा | 


चार साल के वाद नानक दुसरे पुत्र लक्ष्मीचन्ध के जन्म के वाद सन्यासी 
वेष में घर से वाहर निकल गये । श्रीचन्द्र पिता के वैराग्य-सस्कार से बचपन से ही 
प्रभावित होने लगें। वे अन्य लडकों से बहुत कम मिलते थे । दूर से ही निर्लिप्त 
भाव से उनके खेल देखा करते थे। एकान्त स्थान में उनका मन बहुत लगता था। 
घर म॑ लोगो को विश्वास हो गया था कि श्रीचन्द्र भी पिता की ही तरह सन्यास 
ले लेगे इसलिये लोग उनके प्रति विशेष सावधान रहने लगे । एक दिन विचित्र 
वात हुई। श्रीचन्द्र हाथ में थोडे से चने छेकर भिक्ष॒क को देने घर से बाहर आये, 
भिक्षु के पात्र में चने के स्थान पर मोती देख कर घर वाले तथा अन्य लोग आदचर्य 
चकित हो गये। श्रीचद्ध का अधिक समय एकान्त में वीतता था । वे लोगों 
से सुना करते थे कि पिता नानक वचपन में इधर-उधर वन में घमा करते थे । 
वे अपने गाव से थोडी दूर पर एक वन में चले गये । दोपहर तक घर न लौटने पर 
लोग भाशकित हुए। खोज आरम्भ हो गई । वन में प्रवेश करने पर लोगो ने 
श्रीचन्द्र को एक पेड के नीचे बेठा पाया। उस वन मे एक भयानक सिंह रहता था। 
लोगो ने देखा कि सिह श्रीचन्द्र के सामने शान्त भाव से वैठा है और वे समाधिस्य 
हैँ, एक काला नाग उनके गले से लिपटा हआ है । तलवण्डी के शासक रायव लार 
घटनास्थल पर उपस्थित थे। श्रीचन्द्र के दर्णन से वे प्रभावित हुए। दूर-दूर से 
लोग श्रीचन्द्र का दमन करने के लिये आने लगे । 


कुछ दिनो के लिये श्रीचन्द्र अपने नाना के घर चले आये, उनके छोटे भाई 
लक्ष्मीचन्द्र भी साथ थे। एक दिन वे वन में गये, रात को दोनो भाई वन में ही 


रह गये। उनकी माता सुलक्षणी आदि की चिन्ता बढने रूगी। उनके ने लौटने 
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महात्मा श्रीचन्द्र ३५१ 


प्र लोग खोज में निकल पड़े, सौभाग्य से प्रसिद्ध उदासीन महात्मा अविनाशी 
मति का उनको दर्शन हुआ, मुनि ने सान्त्वना दी कि वालक ज्षीघ्र ही घर जा 
जायेंगे | मनि के आशीर्वाद से वे धर आ गये । इस समय श्रीचन्द्र आठ साल के थे। 
वे अपने भाई के साथ अपने घर तलवण्डी चले आये । ननिहाल में तीन साल तक 
रहने के वाद वे ग्यारह साल की अवस्था में घर आये थे | यथासमय उपनयन- 
सस्कारसम्पन्न होने पर विवाह की वात चलने लगी । पर वे तो जन्मजात सन्यासी 
थे इसलिये विवाह की वात जागे न वढ सकी ।  श्रीचच्ध विद्याव्ययन के लिये 
काइमीर गये । वहाँ वे समस्त शास्त्रों में निष्णात हो गये | लोग उनकी कुशाग्र 
वृद्धि और प्रतिमा से वहुत प्रभावित हुए। चौदह साल की ही अवस्था में उन्होने 
सारे शास्त्र पढ डाले, काशी के दिग्विजयी पण्डित सोमनाथ को शास्त्रार्थ में 
गहरी पराजय दी। घीरे-घीरे उनमें वराग्य का भाव प्रवल होने लूगा। घर 
और परिवार के प्रति आसक्ति तो थी ही नही इसलिये मन में निर्मेल वेराग्य 
का उदय हुआ । 

अविनाशी म्‌ नि से उन्होने दीक्षा ली, वे उस समय अमरनाथ की यात्रा 
के लिये जा रहे थे। दीक्षित होने के वाद ही गूरु के आदेश से घर्म- 
प्रचार के लिये उन्होंने मरतखण्ड के प्रसिद्ध तीर्थों गौर घर्मक्षेत्रो की 
यात्रा की। वे ब्रज, काशी बोर प्रयाग भी गये थे। जमगन्नाथपुरी में 
उन्होने दिग्विजयी पष्डित सोमनाथ त्रिपाठी को शिष्य रूप में स्वीकार 
कर उनका नाम सोमदेव रखा। वे करतारपुर भी गये थे। गाव के 
चाहर ही उन्होने आसन लगाया। उनके पिता सन्त नावक उस समय 
करतारपुर में ही थे। नानक ने उनको सन्यासी और महात्मा के रूप 
में देख कर परम आनन्द का अनुभव किया। वे करतारपुर से 
काश्मीर चले आये। इस प्रकार उन्होने देश में घाभिक और 
आध्यात्मिक सगठन सुदुढ किया। काश्मीर में महात्मा श्रीचन्द्र ने सात 
साल तक तिवास कर श्रीमद्मगवद्गीता, ब्रह्मसत्र आदि पर विद्वत्ता- 
पूणण भाप्य लिखे। उन्हीने चारो वेदो पर विस्तार से भाष्य लिखे पर 
व्‌ अप्राप्य हूं। उन्होंने पेशावर में भी घम-प्रचार किया। कावल गये। 
लोग उनके योगिक चमत्कारों से आक्ृष्ट होकर उनके दर्शन के लिये 
आने हूगे। वजीरखान नामक एक मसलमान उनकी सीख से प्रभा- 
वित होकर रामकृष्ण' का नाम छेकर करताल वजा-बजा कर काबुल 
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३५४ भारत के सत महात्मा 


आये । वारठ से श्रीनगर जाने पर उन्होने अपने अनुयायियो को मात्रा- 
शास्त्र का ज्ञान दिया, उदासी पनन्‍्थ में मात्राशास्त्र के वचन वेदसस्त्र 
के समान पवित्र और महत्वपूर्ण स्वीकार किये जाते हे। मात्राशास्त्र 
आत्मज्ञान का साहित्य है। आचाय श्रीचन्द्र बारठ होते हुए चम्बा 
की ओर चल पडे। भगवती राबी के तट पर चम्बा के रमणीय प्रान्त 
में वे एकान्त साधना करने लगे। सभ्वत्‌ १७०० वि की बात हैं। एक 
दिन प्रभात होने के पहले ही वे रावी के पार हो गये और पार्वतीय 
वन-प्रदेश में सदा के लिये अन्तर्धान हो गये। 

महात्मा श्रीचन्द्र का सम्पूण जीवन ज्ञान, भक्ति और कर्म का 
दार्शनिक समन्वय था। उन्होंने दिव्य आत्मज्ञान की ज्योति फैलायी, 


समाज की आसन्तरिक चेतना जगायी, पृथ्वी पर सत्य, प्रेम और शान्ति 
का साम्राज्य स्थापित किया। श्रीचन्द्र अनुपम विभूति थे। 


रचना 
वेद, ब्रहममसत्र और भगवद्गीता पर भाष्य लिखे । मात्राशास्त्र 
उनकी प्रसिद्ध कृति हें। 


वाणी 
गुर अविनांशी खेल रचाया , 
अगम निगम का पनन्‍्थ वताया। 


निराश मठ निरन्तर ध्यान, 
निरभव नगरी दीपक गुरुज्ञान। 


अकल की वरछी गुणों की कटारी, 
मन को मारि करो असवारी। 


भाव भोजन अमृत कर पाया, 
मला-वुरा मन नहीं बसाया। 


अमृत प्याला उदक मन दिया, 
जो पीवे सो णशीतर भया। 


जा ााााााभााााभभइ३ नल अनु. सकल 


सहज विरागी करे विराग, 
माया मोहनी सकल त्याग। 


अर -- पर पक पा पूजा पार - "माह पहन“ पपाररा न 
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गोखामी तुलसीदास 


अतपन्दकानने हयस्मित्‌ जदगमस्तुलसीतरुः । 
फदितामजञज्जरी यस्‍्य राम-भमर-भूषिता ४ 


--मंयुसृदद सरस्वती 

सन्त शिरोमणि गोस्वामी तुरूसीदास मह॒पि वाल्मीकि के अवतार थे, मध्य- 
कालीन भारतीय काव्य-साम्राज्य के एकच्छत्न सम्राट थे। उन्होनें मर्यादा 
पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर राम का काव्य में साहित्य अवतार 
सम्भव किया, वे राम के खझरूप-सौंन्द्य, ऐंश्वर्य और माघुर्य के गायक 
सन्त थे। वे दिव्य शक्ति के साहित्यकार थे। उन्होने मानचवता को 
“रामचरित-मानस' के रूप में भगवद्भक्िति -कल्पतर का दान किया। 
उनकी वाणी भागवतधर्म की विजयिनी पताका हैं। उन्होनें भारतीय 
काव्य-जगत में ही नहीं-भक्ति-क्षेत्र में भी क्रान्ति उपस्थित की, 
भगवान -राम का लोकरक्षक, कल्याणकारी, मगल सम्वख्य प्रस्तुत कर 
भारतीय सस्कृति को साहित्य के माध्यम से मर्यादित किया, वे बहुत 
वडी ऐतिहासिक विभूति थे । समग्र भारतीय जनता की वाणी ने राम- 
चरित मानस के स्वर में स्वर मिला कर वेदसवेब राम की अचल भक्ति 
में सुदृढ़ विश्वास प्रकट किया। तुलसीदास की राममवित विश्वजनीन 
हो उठी। गोस्वामी तुझ्सीदास क्रान्तदर्शी कवि तो थे ही, साहित्य- 
कार भी थे, उन्होने जेता के भगवान का स्तवन किया। उनकी 
लीला-कथा-सुधा से स्वान्तसुख के बहाने अनेक पुराण निग्रम-जागम 
तथा समस्त शास्त्र का मनन्‍्थन कर जगत में भक्तिरूपी अमृतथारा 
का सचार क्विया । यही उनका सनन्‍्तमत हें, साहित्य-घर्म है | तुलमीदास के 
रामचरित मानस ने सनातन तत्व, -मानव-धर्म की सार्यकता में आस्था और 
विश्वास प्रकठ करने वालो को मर्यादा मार्ग के अवलरूम्बन की सीख दी । विदे- 
शियो से आन्ान्त भारत देश को समगवदीय मर्यादा का स्मरण-दान कर तुलसी- 
दास ने जिस जान्ति का अम्युदय किया उसकी रूपरेखा रामचरित मानस की 
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अपनी मौलिक सम्पत्ति है । रामचरित मानस के काव्यनायक भगवान राम ने 
तुलसीदास के हृदय में ऋत्ति-साहित्य की सम्पूर्ण ज्योति बिखेर कर धरती को 
समग्र रूप से आश्वस्त किया। निस्सन्देह मध्यकालीन आसुरी-निशाचरी 


सत्ता का रामचरित मानस के प्राकट्य से अन्त हो गया। मराठों 
साहित्य के तुलसीदास रामभकत महाकवि मोरोपन्त की उक्ति हे - 


श्रीरामपदावब्जेअलि तुलसीदासा हा सदा गावा। 

श्रीवाल्मीकि च काला श्रीवुलसीदास रामजस गाया। 

तरिच प्रेम रसा च खाणि वाणी तजी च वश गाया। 

याचे सुप्रेम भवन कवन निवदिते सदा बधा सरसे। 

हे जो जो सेवावे सेव्यचि गमे, सुधा सरसे।' 
“तुलसीदास राम के चरणकमछ का रस चूसने वाले प्मर हें। 
उनकी सदा स्तुति करनी चाहिये। रामयशगान करने में तुलसीदास 
मृतिमान वाल्मीकि ही हो गये है, प्रेमरस की खानि उतकी वाणी 
वाल्मीकि की वाणी के सदृश ही उनके वह्ञ में थी। उनका काव्य 
उत्तम प्रेममन्दिर हं, ज्यो-ज्यो उसका आस्वादन किया जाता हैं, त्पो- 
त्यो वह अमृत के समान सेव्य ज्ञात होता है। मोरोपन्त की यह उक्त 
समीचीन ही है। तुलसीदास ने रामनामामृत के आश्रय के सम्बन्ध में 
कहा कि राम-ताम कलियग में कामतरु है, सकल मगलो का स्रोत 
है, इसके स्मरण से पद-पद पर परमानन्द की प्राप्ति होती है, सारी 
सिद्धि हाथ में आ जाती हूं। उन्होने जन्म-जन्म के लिये राम से उनके 
नाम की भवित माँगी। सन्त तुलसीदास समन्वयवादी थे। उन्होने 
भक्ति मार्ग में जब -वेष्ण और निर्गुण-सगण तथा यौगिक और दार्श- 
लनिक परम्पराज़ो का तथा विविध भारतीय साहित्य-चिन्तन-शैली और 
काव्य-पद्धति का सावधानी से समन्वय किया। वे अपने यग के प्रति 
निधि साहित्यकार, उच्चकोटि के सन्‍त भक्त और आत्ममानव थे। 


गोस्वामी तुल्मीदास की जीवन-कथा की अधिकाश-सामग्री रधवरदास 
कृत गोसाइ चरित्र और वावा वेणीमावव दास के मर गोसाई चरित 
म उपलब्ध होती हँ। वल्लम सम्प्रदाय के वार्ताग्रन्य से भी इस सम्बन्ध 
में कुछ प्रकाश मिलता हूँ तथा प्रियादास कृत भक्‍तमाल की दीका में 
भी उनके जीवन के सम्बन्ध में विद्येप उल्लेख मिलता है। इन्ही ग्रन्थों 
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के आधार पर तथा रामचरितमानस, कवितावली और विनयपत्रिका 
में आत्मसम्बन्धी उक्तियों के सहारे उनके जीवनचरित्र का वर्णन 
किया जा सकता हूं। 

गोस्वामी तुलसीदास सरयपारीण ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज उत्तर 
प्रदेश के बस्ती जनपद के गाना के मिश्र थे। उन्हें यज्ञ में गणेश जी 
का भाग मिलता था। गोस्वामी जी के एक पूर्वज परशुराम मिश्र 
गाता से कसया चले आये। कसया भगवान बुद्ध का समाधि-स्थान होने 
के नाते इतिहास प्रसिद्ध हैं। परशुराम मिश्र गोस्वामी तुलसीदास के 
प्रपितामह थे। वे तीथ्थयात्रा के लिये चित्रकट गये थे। स्वप्न में 
हनूमान जी का आदेश पाकर वे सगवती कालिन्दी नदी के तट पर 
राजापुर ग्राम में वस गये। उनके वशज मुरारो मिश्र गोस्वामी तुरूसी- 
दास के पिता थे। तुलत्तीदास जी की माता का नाम हुलसी था। 
पिता का नाम कही-कही आत्माराम सी कहा गया हैं। तुलसीदास 
का जन्म वादा जिले के राजापुर ग्राम में सम्बत्‌ १५०४ वि की सावन 
शुक्लू सप्तमी को अम॒क्त मूऊर नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म से माता- 
पिता के अनिष्ठ की आशका थी। जन्म के समय तुलसीदास ने रूदन 
नहीं किया और उनके बत्तीस दात निकले हुए थे। लोग उन्हे देख कर 
आइचर्य में पड गये। उनका नाम रामबोला अथवा तुलाराम रखा गया। 


तुलसीदास की माता का स्वर्गवास हो गया। बअभक्त मूल में पैदा 
होने के कारण पिता ने उनका त्याग कर दिया। तुलसीदास का 
वचपत चडे कप्ट से बीतने लगा। वे दरवाजे-दरवाजे भीख माग 
कर अपना पेट भरने रूगे। भिक्षा ही उनके वाल्य जीवन की सम्पत्ति 
हो गयी। चूनी-खूदी पर, कोदो-कन पर उनका शरीर वबढने रूगा। 
इस सकट्पूर्ण परिस्थिति में भी वे भगवान का सदा स्मरण करते 
रहे, सदा रामनाम रटते रहे। सात साल की अवस्था में सरय्‌ के 
तट पर उनका उपनयन-सस्कार सम्पन्न हुआ। नरहरियानन्द या नरहरि- 
दास उनके गुरु थे। उन्होने सरय और घाघरा के सगम पर प्रसिद्ध 
तीर्थक्षेत्र-सूकर खेत” में अपने शुरु से राम -कथा का श्रवण किया , 
इसके परिणामस्वरूप उनके मन में राम-भक्ति के परम पुण्यमय पवित्र 
सस्कार जाग उठे। उन्होंने गुरु के साथ सूकरखेत में पाच साहू तक 
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रह कर रामकथामृत का देवयोग से रसास्वादन किया। सूकर क्षेत्र 
से वे काशी आये। शोष सनातन से उन्होने शास्त्रों का अध्ययन 
किया। कुछ दिनो तक वे चित्रकूट में रहे। चित्रकूट से राजापुर 
चले आये। उनको अवस्था इस समय अठाइस साल से अधिक थी। 
उन्होने रत्नावली से विवाह किया। रत्नावली में रूप और विद्धत्ता 
दोनो का अश था। तुलसीदास अपनी नवविवाहिता रमणी में आसक्त 
थे पर राम के चिन्तन में उन्होंने शिथिलता नहीं आने दी। एक 
बार रत्नावली नहर गयी । तुलसीदास उसके रूप से मुग्घ होकर उससे 
मिलने चल पडे। आधी रात का समय था, आकाश में काली-काली 
घटायें डोल रही थी, विजली चमक रही थी, उन्होने नदी पार की 
और रत्तावली के पास पहुँच गये। वह उनको देख कर आइश्चयं में 
पड गयी। रत्नावछी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आप ने 
मेरे प्रति प्रेम कर एक नदी पार कर ली, यदि आप कृपानिकेतन 
दशरथनन्दन भगवान राम के प्रति अनुरक्त हो जायें तो विकराल भव- 
सागर पार करने में तनिक भी विलम्ब नही लगेगा। रत्नावली ने 
कहा , समझाया 
'अस्थिचमंमय देह मम, तामे जैसी प्रीति। 
तेसी जो श्रीराम मह, होति न तौ भवभीति।॥।' 
तुलसीदास को ज्ञान हो गया-माया मोह का वन्चन टूट गया । ससार की 
असारता उनकी समझ में आ गयी। उन्होने वेराग्य-गुरु रत्नावली का स्तवन 
किया। वे निकल पड़े, पत्नी ने सनन्‍्यास लेने से मना किया पर अब तो 
वे राम के चरण-कमल के मधुप हो चुके थे। उन्होने निश्चय किया 
जो चेतन कहें जड करइ, जडहि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव, ते धन्य ।॥/' 
वे रामभक्ति मे सराबोर हो गये। पत्नी के उपदेश ने उनका जीवन 
बदल दिया। उन्होंने ससार से अभय होकर कहा 
कटे एक रघुनाथ सग, वोधि जटासिर केस। 
हम ती चाखा प्रेमरस, पतिनी के उपदेश ॥। 
वे प्रयाग आये। विरक्त हो गये। जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका, वदरी 
नारायण आदि की चौदह सार तक तीर्थ न्यात्रा करते रहे। 
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तीर्थ-बात्रा के वाद वे काशी में रह कर सन्‍्तो का सगे और राम की 
कथा करते लगे। वे नित्य प्रति शौच के लिये गगा के उस पार जाया 
करते थे। शौच से लोटने पर लोठे का शेष जल एक पेड की 
जड में डाल दिया करते थे। उस पेड पर एक प्रेत रहता था। जल से 
तृप्त होकर प्रेत ने तुलसीदास के सामने प्रकट होकर वर मोगने के 
लिये कहा। तुलसीदास ने राम-दर्शन का वर मांगा तो प्रेत ने उनको बताया 
कि अमुक स्थान की राम-कथा में हनुमान जी पधारते हूँ | सबसे पहले जाते 
हैं, सवसे बाद में जाते हें। उनकी कृपा से राम का दर्शन होगा। तुलसी- 
दास कथा में गये। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने का आदेश 
दिया। उन्हें चित्रकूट में राम और लक्ष्मण का दर्शन हुआ। स्वत 
१६०७ वि को मौनी अमावास्या-तिथि, बुधवार को चन्दन घिसते समय 
उन्हे अपने आराध्य राम का दर्शन हुआ। हनमान जी की कृपा से 
गोस्वामीजी ने रामचरितमानस की रचना का निरचय किया। उन्होने 
काशी में हनमान घाठ पर तथा गोपाल मन्दिर में एक कोठरी में बैठ 
कर अपनी रचना का अधिकाश लिखा। सम्वत्‌ १६३१ वि में अयोध्या 
में मधुमास को नवमी तिथि और भोमवार को उन्होने रामचरित 
मानस का प्रकाश किया। रामचरित मानस के प्रणयत में रूगभग 
तीन साल का समय लगा था। उनकी उक्ति हे 

सवत सोरह से इकतीसा, करों कथा हरिपद घरि सीसा। 
नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकासा। 


वे वृन्दावन में ननन्‍्ददास से मिलने गये। इस यात्रा में उतकी नामा- 
दास भोर महात्मा सूरदास से भी भेंठ हुई थी। वल्लभसम्प्रदाय के वार्ता- 
साहित्य से पता चलता हूँ कि नन्ददास उनके गुरु भाई थे। नन्ददास 
की ऐसी स्वीकृति भी है। नन्ददास ने रामचरित मानस के रचयिता 
तुलसीदास का गुरुभमाई के रूप में स्मरण किया हैं 


'श्रीमत्तुतसीदास स्वगुरु-अ्राता पद बन्‍्दे। 

सेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाइ अनन्दे॥ 

रामचरित जिन कोनन्‍्ह तापत्रय कलिमरू हारी॥ 
करिं पोथी पर सही आवदवरेठ आप पुरारी॥ 

राखी जिनकी टेक मदनसमोहन धनुधारी। 
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वालमीकि अवतार कहत जेहि सच प्रचारी ॥। 
नन्‍्ददास के हृदय-नयन को खोलेउ सोई। 
उज्ज्वल रस टपकाय दियो जानत सब कोई॥ 


तुलसीदास और नन्‍ददास दोनो ने काशी में शेष सनातन के पास 

विद्याध्ययन किया। एक बार काशी से एक लोलामण्डली के साथ 
रसिक नन्ददास रणछोड जी का दशन करने के लिये द्वारिका को ओर 
चल पडे पर ब्रज में यात्रा स्थगित कर विटठलनाथ से दीक्षित 
होकर श्रीनाथ जी की भक्ति में लग गये। तुलसीदास ने उनको काशी 
बुलाया पर नन्ददास के लिये ब्रज छोडना असम्भव हो गया। ऐसी 
स्थिति में गोस्वामी जी स्वय उनसे मिलने के लिये चल पडे। वे 
नन्‍्ददास की कृष्णमक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुलसीदास ने उनके 
आराच्य देव, श्रीनाथ जी का राम के रूप में दर्शन किया। उन्होने 
त्रजेश्वर के पादपओो में अपनी रामभक्ति का साक्ष्य-निवेदन किया 

'का वरनऊे छवि आज की भले बने हो नाथ। 

तुलसी मस्तक तव नवे, घन॒ुप वान लेओ हाथ ॥ 

भगवान श्याम-सुन्दर ने अपने भक्‍त की निष्कपटता से प्रसन्न होकर 

वशी के स्थान पर घनुपवान ग्रहण कर लिया। ब्रज-गमन काल में 
महात्मा सूरदास से भी उनका मिलन हुआ था। दोनो एक दृसरे 
की भाव-भकति से परम प्रभावित थे। सूर ने अपने सूरसागर में 
रामचरित सम्बंधी कुछ पदों की रचना को तथा गोस्वामी तुलसीदास 
ने क्ृष्णगीतावली लिखी। सूर के एक पद से दोनो सन्‍तो के सरस 
सत्सय और समागम का पता चलता है सूरदास की स्वीकृति हैं 

वन्य भाग मम सनन्‍्तसिरोमनि चरन-कमल तकि आयजऊें। 

वदन प्रसाद सदन दृग भरिलखि सुस्र सन्‍्दोह समायउें ॥ 

दया-दृष्टि से मम दिसि हेरेउ तत्व स्वरूप लखायो। 

कर्म उपासन-ज्ञान जनित म्रम-्ससय मूल नसायो॥ 

हरि लौोला गायो तेहि सुनि तन्‌ पुलकित मानस घधीर। 

सुधा समान वचन कहि पोपषेठ सुमिरत सिय र घ॒वीर ।। 

श्रीतुलनी सुचि सन्त-समागम अद्भुत अमर अनूप । 

'सूरदास जीवन फल पायो दरसन जुगल स्वरूप ॥।' 
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गोस्वामी तुरूसीदास ३६१ 


मम... काम पक «मनन कक“ के टन“ ५१५०० हहन_५ कम" 


त्ज में तुलसीदास और नाभादास का भी मिलन हुआ था। नाभा 
जी ने काशी में तुलसीदास से मिलने को इच्छा प्रकट की थी पर 
उस समय वे घ्यानस्थ थे। नाभादास विना मिले ही ब्रज चले आये 
थे। नाभादास ने भक्‍तमाल में उनको वाल्मीकि का अवतार स्वीकार 
किया। जिस समय तुलसीदास नाभा जी से मिलने - गये उसे समय 
सन्‍्तो का भण्डारा चल रहा था। नाभा जी ने जान-बूझ कर उनको 
आदर नहीं दिया, वे उनको सन्‍्तत्व को कडी कसोटी पर कसना 
चाहते थे। खीर परोसने के लिये पात्र नहीं था। गोस्वामी जी ने 
एक सन्त को पनही लेकर कहा कि इससे वढ कर दूसरा पात्र क्या 
हो सकता है। वे नाभादास की कसौटी पर खरे उतर गये। उन्होंने 
उनको गके लगाया जौर कहा कि आज मुझे ऊपने “भक्‍्तमाल' का 
सुमेह मिरू गया। 


गोस्वामी तुलसीदास के समसामयिक सन्‍्तों मर भगवदसुरागी 
व्यक्तियों मे महात्मा हितहरिव, मीरा, रहीम , आदि के नाम गणित 
हं। चित्र॒कूट-निवास-काल में गोस्वामी तुलसीदास के अवकोकन के लिये 
हितहरिवेश ने अपने शिष्य नवरूदास के हाथ राघा-सुधानिधि ग्रन्थ 
भेजा था। गोस्वामी जी के सम्बन्ध में हितहरिवश की उक्ति हे 


कवि कोकिल पूरव हते ज्रेता जे 'हरिवश' हित। 
हरिनाम स्वाति कलि मांहि लेइ तुलसीदास चातक उदित ।॥' 


हितहरिवश मव्यकालीन भारतीय भक्तिक्षेत्र में रसिकराज थे, उनकी 
इस उक्ति को साहित्यिक महत्ता की उपेक्षा नही की जा सकती हँ। 

तुलसीदास को मीरा ने चित्तौड की राजसत्ता से उत्पीडित होकर 
पत्र लिखा था कि मेरे लिये क्या करना उचित है। तुलसीदास ने 
निस्सकोच उत्तर दिया था कि जिसे “राम-केंदेही' प्रिय न हो उसका 
कोटि बरी के समान परित्याग कर देना चाहिये। मीरा ने उनकी 
सम्मत्ति का आदर किया और ब्रज चली आयी। 


_ रहीम खानखाना तुलसीदास से अमित प्रभावित थे। उन्होने अपनी रचनाओं 
में श्रीराम और कृष्ण के प्रति बडी भक्ति प्रकठ की है। एक वार एक ब्राह्मण 
धन के अभाव मे अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकता था। गोस्वामी 
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२६२ भारत के सत महात्मा 


तुलसीदास और रहीम में बडा स्नेह था। तुलसीदास ने एक चिट पर 
दोहे का एक चरण लिख कर उस ब्राह्मण के हाथ भेज दिया 


'सुरतिय नरतिय नागतिय चाहति हे सब कोय ।' 


रहीम ने ब्राह्मण को प्रचुर घन देकर तथा दोहा पूरा कर तुलसीदास के 
पास भेज दिया । 


गोद लिये हुलसी फिर तुलसी सो सुत होय ।' 
रहीम की बरवै-शैली से प्रभावित होकर गोस्वामी तुलसीदास ने बरव॑ 
रामायण की रचना की । मूल गोसाई चरित में वेणी माधवदास की उक्त हूँ 


“कवि रहीम वरवे रचे, पठये मुनिवर पास । 
लखि तेइ सुदर छद में रचना कियेउ प्रकास ।' 


काशी-निवासी टोडरमल गोस्वामी जी के अनन्य मित्र थे। महाराज मान- 
सिंह भी कभी-कभी उनके दर्शन के लिये काशी आया करते थे। 


उनके जीवन के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओ 
का विवरण मिलता हँ। एक बार तुलसीदास की कुटी पर चोर चोरी 
करने गये। वे रात में घनृप-बाण लिये एक इ्यामसुत्दर वालक को 
पहरा देते देख कर लौट आये। दूसरे दिन भी उन्होने वही दृश्य 
देखा। तीसरे दिन सवेरे उन्होनें गोस्वामी तुलसीदास से अपने मन 
की वात कही तो वे स्तव्ध हो गये। उनके नयनो से अश्वु झडने लगे 
कि प्रभू राम ने उनके लिये इतना कष्ट किया। उनके पास कुटी 
में जो कुछ भी था उसका दान कर दिया। 

एक वार एक स्त्री सती होने जा रही थी। उसने रास्ते में गोस्वामी 
तुलसीदास को प्रणाम किया। उन्होंने उसको सौभाग्यवती होने का 
आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी 'को पता चला कि उसका पति कुछ 
देर पहले स्वगंवासी हो चुका हँ। उन्होंने पति का शव रक्षित रखने 
का आदेश दिया और भगवजन्नाम का कीतेन करने लगे। गोस्वामी जी 
की कृपा से स्त्री का पति जी उठा। दिल्लीश्वर जहोगीर ने इस घटना 
से प्रमावित होकर करामात दिखाने का निवेदन किया। गोस्वामी जी 
ने कहा कि मेरे लिये तो राम का नाम ही करामात हैं। वे वन्दी बना, 
लिये गये। उन्होने कारागार में हनुमान जी का स्तवन किया। दूसरे 
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गोस्वासों तुलसीदात ३६३ 


दिन बन्दरो ने राजप्रासाद विध्वश करना आरस किया। वादशाह ने 
तुलसीदास को मुक्त कर दिया, क्षमा मागी। 


गोस्वामी जी का समग्र जीवन रामभक्ति का प्रतीक हैँ। उन्होने 
स्वान्त-सुख अथवा जआात्मानन्द के लिये राम का गुणगान कर लोक-कल्याण 
किया। उन्होने साहित्य में निगमागमसम्मत रासममक्ति का मन्त्र 
जगाया, यह उनकी साधना की मर्यादा है, वैदिकता हूँ । राम ही उनके 
लिये सब कुछ थे। उनकी उक्ति हूँ : 
'भरोसो जाहि दूसरो सो करो। 


मोको तो राम को नाम कल्पतर केलि कल्यान फरो॥ 
करम उपासन ज्ञान वेदमत सो सब भाोति खरे। 
मोहि तो सावन के अधघहि ज्यों सूझत रग हरो॥ 
चाटत रहयो स्वान पातरि ज्यों कवहें न पेट भरो। 
सो हो सुमिरत नाम सुधारस पेरवत परुसि घरो॥ 
स्वारथ औ परमारथ हू को नहिं कुजरो नरो। 
सुनियत सेतु पयोधि परवाननि करि कपषि कटक तरो॥ 
प्रीति प्रतीति जहा जाकी वहेँ ताफो काज सरो। 
मेरे तो माय-बाप दोउ आखर हाँ सिसु-अर॒नि अरो॥।॥ 
सकर साखि जो राखि कहाँ कछ तो जरि जीह गरो । 
अपनो सझो राम नाम ते तुलसिहि समुझि परो ॥ 


उन्होने किसी मत का खण्डन नही किया, सब का मण्डन करते हुए भी राम- 
भक्ति पर सुदृढ रहे । उन्होनें भक्ति को साधन माता, साध्य नहीं माना। 
राम ही उनके पूर्ण रूप से आराध्य, साध्य और उपास्य थे। उन्होने 
* राम के सगूण रूप का चिन्तव किया, उनकी मर्यादापूर्ण छीझा का 
आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया। समस्त चराचर में राम की 
कृपा का अनुभव किया। पशु-पक्षी सब में राम का समान रूप 
से प्रेम चित्रित किया। राम की बरप्य-लीला में जठायु गीघ के प्रति 
जिस आदर का शभ्रदर्शन तुलसीसाहित्य में हुआ हूँ वह अन्यत्र दुर्लभ 
है। सीता के अन्वेषण में विकह मायामानव लीला-न्नह्म राम की 
स्थिति का निरुपषण अमित मौलिक हूं, 


तुलसीदास की वाणी साक्षी हें: 
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३६४ भारत के सत सहस्त्मा के सत मह््मा 


“राघो गोद गीध करि लीनो। 

नयन-सरोज सनेह सलिल सुचि मनहु अरध जल दीन्हो॥ 
सुनहु लखन ! खगपतिहि मिले बन में पितु-मरन न जान्यों। 
सहि न सक्‍यो सो कठिन विघाता, बडो पछआजहि मान्यो ॥ 
वह विधि राम कट्यो तनु, राखत परम धीर नहिं डोल्यो । 
रोकि प्रेम, अवलोकि बदन विध्‌ वचन मनोहर बोल्यो ॥ 
“तुलसी ' प्रभु झूठे जीवन लखि समय न धोखो लेहों । 
जाको नाम मरत मुनि दुरलूभ तुमहि कहा पुनि पहों। 


तुलसीदास के 'रामचरित मानस के प्रत्येक पात्र का जीवन-घ्येय राम-चरण- 
शरणागति में ही निरूपित किया गया हे। खलपात्र भी राघवेन्द्र को ही 
ओर अभिमुख चित्रित किये गये हे। गोस्वामी तुलसीदास ने राम के 
रूप में सौन्दर्ये-त्रह्म का चिन्तन किया, ऐश्वर्य-अह्म की सत्ता से 
अधम का नाश किया और माधघ्‌य-ब्रह्म की भक्ति से स्वान्त सुख का 
रामायणीकरण किया। उनके रामायणीकरण का मूल जाघार सत्य- 
शिव और सुन्दर का समन्वय था। सच्चिदानन्द रसघनमूरति राम के नाम का 
भमक्ति-भाष्य ही रामचरित मानस का मल विषय हूँ। काव्यकार को राम के 
स्तवन और आवाहन का समय बड़े भाग्य से मिलता है। शख, चक्र, गदा 
ओर पद्म घारण करने वाले भगवान विष्णु के राजत्व का प्रतीक घनुप-वाण 
ग्रहण है। पाप और भौतिकता तथा असत्य के रावण, कुभकर्ण और 
मेघनाद की आसुरी सपत्ति बढ जाने पर विष्ण जटा और चीर घारण 
कर अपनी शेप-शक्ति के उपयोग से स्वगत थ्री अथवा लक्ष्मी को 
बचाने के लिये ऋषियों और मुन्तियो के आश्नम में घूम-घुम कर, 
तपोदनों में तप और त्याग का वरण कर अचध्यात्म-यज्ञ करते हें,, 
स्वर्ण की आहुति देते हूँँ। छूका सोने की प्रतीक-आत्मा है, रावण पाप 
का पर्याय हैँ, सीता दिव्य सम्पत्ति की अधिष्ठान्नी हे, राम चिन्मय ब्रह्म 
के समग्र ऐश्वर्य-हप हे। रामचरित मानस के साहित्य-प्रासाद की नीद 
इस मान्यता पर खडठी हँ। तुझसी के रामचरित मानस ने राम के 
शरणग्रहण को ही मानवता का आदर्श स्वीकार किया हँ। गए राम 
सरन सव को भो।-जकाट्य सिद्धान्त है। कलिकारू में कल्याण 
का एक सात्र साधन रामनाम रूपी कल्पतरु ही है, साहित्यकार सन्त 
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सा पाइ---माहा/ मी नमक हाह--- इन *+ परम -म गहन एनिाआ+-हहामम पूझा मम हहममम देकर न्‍ेहल्‍म मम पिता 


तुलसीदास ने इसी को भागवतधर्म अथवा सनातन धर्म स्वीकार किया। 
तुलसीदास ने राम से निवेदन किया ; 


यह बिनती रघुवीर गुसाई। 

और जआस-बविस्वास-मभरोसो, हरो जीव जडताई ॥ 

चहाँ न सुगति, सुमति, सम्पति कुछ, रिघि-सिधि विपुल बडाई । 
हेतुरहित अनुराग रामपद बढ़े अनुदिन अधिकाई।। 
कुटिल करम ले जाहिं मोहि जहें जहँ अपनी वरिवाई। 

तह तहँ जनि छिन छोह छोडियो, कमठ अड की नाई ॥ 

या जग में जहें रूगि या तनु की प्रीत प्रतीत सगाई । 

ते सब तुलसीदास भ्रम ही सो, होहि सिमिटि इक ठाई ।' 


उन्होने कहा कि यदि कामदेव के समान रूप हो, सूर्य के समान प्रताप हो, 
इन्द्र का वैभव हो तो राम की भक्ति के बिना यह सब कुछ दो कौडी का है । 
उन्होने रामचरित मानस में रसराज शुगार को भक्ति के माध्यम से 
मर्यादित कर चिन्मयता प्रदान कौो। उनके ऐश्वर्यब्रह्म राम ने वीर- 
रस की मर्यादा में प्रतिज्ञा की . 
'निसिचर हीन करउं महि, भुज उठाइ पत्र कीन 
रावण का अन्त करने वाले राम के प्रति तुलसीदास की वाणी 
ने घोषणा की कि कलियुग में हरि का गुण-गान करना चाहिये, भव- 
सागर को पार करने का यह सर्वोत्तम उपाय है 
कलियग केवल हरि गुन गाहा। 
गावत नर पावहि भव थाहा।' 


« उन्होने हरि के नाम -मजन को ही युगधर्म माता। आत्मा को राम- 
नाम को भक्ति में सराबोर कर स्वान्त सुख का मूल अधिष्ठान राम 
के गुणगान में सिद्ध किया। उन्होने रामभक्ति को ही भगवद्दर्न स्वीकार 
किया। रामचरित मानस में रावण का चघ गौण है, उसका अच्त तो 
कवि का लक्ष्य था ही पर प्रधान रूप से सन्त तुलसीदास ने ऐदड्वर्य 
के नारायणीकरण की ही ओर छ्यान दिया। रामचरित मानस की 
साहित्य-समीक्षा से सिद्ध हो जाता हूँ कि तुलसीदास ने अपने पूर्ववर्ती 
समस्त राम काव्य का क्वचिदन्यतो$पि' के माध्यम से समन्वय किया। 
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३६६ भारत के संत महात्मा फे संत महात्मा 


वाल्मीकि रामायण में राम-कथा ऐश्वर्य और सौन्दर्य का समन्वय रूप हें, 
अध्यात्म रामायण में राम के सत्य रूप-सत्‌ का दर्शन होता हैँ, महा- 
मारत में उनके ऐद्वर्य का सन्दर्भ मिलता है, श्रीमागवत में व्यास की 
लेखनी ने शुकदेव के अधरों पर उनका माघुर्य उत्तारा। तुरूसीदास 
के रामचरित मानस में इन सब रूपो का अत्यन्त विधिपूर्वक साहित्यी- 
करण हो सका हे। रामचरित मानस में राम समग्र रूप से साहित्य- 
मय है। तुलसीदास के अलौकिक सनन्‍्त-साहित्य ने रामचरित मानस 
ने राम -दर्शन के माध्यम से कहा 


राम, स्वरूप तुम्हारा, वचन अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत' अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह।॥। 


सन्त तुलसीदास ने विप्र-घेनु-सुर-सन्त की रक्षा को ही राम की 
राजसत्ता स्वीकार की। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का यही क्राति 
रूप है। मानव घर्म हँ । तुलसीदास ने राम के साहित्य-सरक्षण- 
आधार से कहा 


मोरे मन प्रभु॒ अस विस्वासा। 
राम ते अधिक राम' कर दासा।' 


रामचरित मानस सनन्‍्त-साहित्य है। सन्‍्तमत का इसमें पूर्ण श्ास्त्री- 
करण मिलता हूँ! यदि यह कहा जाय कि भगवत्त के भारतीय साहित्य 
में रामचरितमानस सर्वोत्तम आदि सन्‍्त-साहित्य है तो इसमें अतिश्न- 
योक्ति नहीं दीख पडती। इसका आद्यय यह नहीं हैँ कि वाल्मीकि 
और व्यास सन्त नही थे, वे सत तो थे ही पर महषि थे। मत्रद्रष्टा 
वेदिक ऋषि थे। उन्होंने रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत और 
पुराणों में वैदिक ब्रह्म का रुपक उतारा। तुलसी और सूर ने साहित्य- 
ब्रह्म का सौन्दर्य-चिन्तन किया। जब सतो की वाणी में राम का 
साहित्यरूप उतरता हँ तव जगत पाप और असत्य का परित्याग कर 
पुण्य और सत्य के बल पर साकेत और गोलोक उतारता हँ। 
रामचरित मानस राम का कृषपासाहित्य हैं। रामचरित मानस की 
साहित्यकारिता का सकेत है कि जब तक जीव रामक्ृपा का दर्दन 
जार अनुमूति नहीं करता हैँ, वह सत्य शिव सुन्दर ब्रह्मानन्द की 
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गोस्वामी तुलसीदास २६७ 
मवित नहीं पा सकता। गोस्वामी तुलसीदास ने भाजीवन राम की 


कंपा का दर्मेच किया । 
े जीवन के अन्तिम दिनो में गोस्वामी सुझसीदास काशी में ही थे। 
वे जसली घात पर रहते थे। मत्सी घाट पर ही उन्होने रामलीला का 

आरम्भ किया धा। जन्त मय में उन्हे बाहुलीडा थी, उन्होने 
उसको चिवृत्ति के लिये हनुमान-वाहक की रचना की थी। सम्बते 
६८० वि में सावन व्यामा तीज को उन्होने भौतिक शरीर का त्याग 
फर दिया। गोस्वामी जी ज्ञानी सन्त थे, विज्ञानी भक्‍त थे। निस्सन्‍्देह 
प्‌ सन्तसमस्राट थे। 

रचना 

गोस्वामी जी ने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय- 
पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, वैराग्य सदीपिनी, जानकील्‍मगंल- 
पावेत्ीमगल, रामलछा नेहछू, हंनुमान-वाहुक, रामाज्ञा प्रबन, कृष्णगीता- 
वी आदि की रचना की। उनके गनन्‍्य अवधी भाषा में हे। 


वाणी 


जड चेतन गन दोपमय विश्व कौन्‍्ह करतार। 
संत हंस गुनत गहहिं पय परिहरि वारि घिकार। 


आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल धल नभ बासी। 
भीयराममय सव जग जानी । करो प्रनाम जोरि जुग पानो। 


बंद पुरान सत मत एह। सकल सुकृत फछ रामसनेह़। 


कह रघुपति सुन्‌ भामिनि चात्ता। मानो एक भगति कर नाता। 
जाति पौति कुल धर्म चडाई। घन वल परिजन गुनत्त चंतुराई। 
भगति हीन नर सोहे कैसा । बिनु जरू वारिंद देखिअ जेंसा। 


स्वारथ साच जीव कहें एहा। मन क्रम वचन राम पद नेहा। 
सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा। जो तनु पाइ भज रघुवीरा। 
राम विमुस्ध लहि विधिसमदेही। कवि कोदिंद न प्रसमहि तेद्ी । 
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२६८ 


भारत के सत महात्मा 


कामिहि नारि पिआरि जिमि। लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 


“-7रामचरितमानस 
काल कराल बिलोकहु होइ सचेत। 
राम नाम जपु तुलसी प्रीति समेत ॥ 
दोष-दुरित-दुख-दारिद-दाहक नाम । 
सकल सुमगल दायक तुलसीराम ॥ 

--बरये रामायण 


विगरी जनम अनेक की सुधरे अबही आजु। 

होहि राम को, नाम जपु तुलसी तजि कुसमाज॥ 
एक भरोसो एक वल, एक आस विस्वास। 

एक राम घनस्याम हित, चातक तुलसीदास ।। 
पुर्षारथ स्वारथ सकल, परमारथ परिनाम। 
सुलभ सिद्धि सव साहिबी, सुमिरत सीताराम ॥ 


“--दोहावली 


सीतल वानी सत की, ससि हू ते अनुमान । 
तुलसी कोटि तपनि हरे, जो कोउ घार॑ कान॥। 
तन करि, मन करि, वचन करि, काहू दृपत नाहि। 
तुलसी ऐसे सत जन, राम रूप जग माहि॥ 
“--वेराग्य सदीपिनी 


सखि ! रघुनाथ -रूप निहाँरू । 

सरद-विध्‌ रवि-सुवत मनसिज-मान-भजनिहारू ॥ 
स्याम सुभग सरीर जनु मन-काम-पूरनिहारू । 

चारू चदन मनहु मरकत सिखर लसत निहारू ॥ 
रुचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमनि हारू । 
मनहूं सुरधन्‌ नरवत गन विच तिमिर-भजनि हारू ॥ 
विमल पीत दुकूल दामिनि-द्ुति-विनदिनिहारू | 
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बदन सुपमा सदन सोमिभत मंदन-मोहनिहारू ॥ 
सकल अग अनूप नहिं कोउ सुकवि वरननि हारु । 
'दासतुलसी' निरखतहि सुख लहत निरखनिहारु ॥ 


--गीतावली 


अव लॉ तसानी अब न नसेहों। 

रामकंपा मवनिसासिरानी जागे फिर न ड्सहां ॥ 

पायो नाम चारु चितामनि, उर-कर ते न खसंहां। 

स्यथाम रूप सुचि रचिर कसौटी चित कचनहिं कर्सहों॥ 
प्रवस जानि हंस्‍यगो इन इन्द्रिन, निजवस ह्वैन हंसहों। 

मन मघुकर पन करि तुलसी रघुपति-पयद कमर वसेहों।॥। 


“-विनयपत्रिका 
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महात्मा मचुसूदन सरस्वती 


'पुञ्जीभत प्रेम गोपाझनाना 
म॒र्तोभृूत्त भागधेय यदूनाम । 
एकोभृत्त भुप्तवित्त श्रुत्ोना, 
दयामीभूत ब्रह्म में सन्निघत्ताम्‌ ॥' 


गोपियो के पुण्जीभृत प्रेम, यादवों के सतिमान सौभाग्य तथा श्रुतियों के 
घनीभूत ग॒ प्त धन श्याम ब्रह्म श्रीकृष्ण सदा मेरे समीप हो रहें । 


“---राघवचेतन्य 


महात्मा मबुसूदन सरस्वती वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्म, चिद्घन परमात्मा 
के मध्‌र रूप के अनन्य रसिक थे। वेदान्त के हिमालय पर आत्म- 
साधना करते हुए भी उन्होने अपने हृदय मे प्रेम की कालिन्दी और भक्ति 
की मन्दाकिनी के संगम पर श्याम ब्रह्म श्रीकृष्ण की रसानभूति को। 
जिस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के दशन का मधुर काव्य-माष्य 
सूरदास कर रहे थे, अयोध्यापति राम के ऐब्वर्य और सौन्दर्य से सन्त 
तुलमीदास अपनी वाणी को सौभाग्य-लिपि कर रहे थे, राजस्थान 
की मन्दाकिनी-मीरा कप्ण-प्रेम की आराधना कर रही थी, राघामभाव में 
रात-दिन निमग्न रहने वाले चंतन्य महाप्रभु की शिप्य-परम्परा भागवत 
धर्म का मधुर विस्तार कर रही थीं, उस समय बगदेश को अपनी 
उपस्थिति से गौरवान्वित कर तथा «वेदान्त चेतना को भक्तिमाधय से 
अलक्ृत कर मधसूदन सरस्वती ने अध्यात्म जगत में बडा नाम कमाया। 
वे सन्‍त तुलसीदास के समकालीन थे। उन्होने वेदान्त के माध्यम से 
भक्ति, ज्ञान, वेराग्य और तप का समन्वय किया। उन्होंने भगवान 
नीलाचलनाथ- जगन्नाथ की भक्ति से समृद्ध बग देश के ज्ञानचक्षु को 
भजनास्जन से निर्मल किया। मधुसूदन सरस्त्रती ने वेदान्त जगत में 
भगवदमावयंसम्बलित क्रान्ति उपस्थित को। उन्होंने कहा कि भगवान 
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महात्मा मवुसूदन सरस्वती ३७१ 


विभु, नित्य, पूर्ण ओर वोधसुखात्मक हें, द्रवित चित्त से उनका ग्रहण 
करने पर फिर कुछ भी करने के लिये शेष नहीं रह जाता है! 


उन्होने भगवान को सम्पूर्ण सौन्दर्यमय, परम रसमय और निष्शेष 
चिन्मय देखा । 


मघुसूदन सरस्वती का जीवन-काल अप्यय दीक्षित के बाद आता हैं। 
उन्होने परिमलकारपद से उनका उल्लेख कर अमित सम्मान प्रकंट 
किया है। अप्यय दीक्षित का परलोकवास सम्वत्‌ १६५० वि में हुआ 
था, इसलिये यह निश्चित-सा हूँ कि मघुसूदन ने विक्रम को सन्नहवी 
सदी के उत्तरार्ध में जन्म लिया था, पूर्वाघ उनकी जन्मतिथि 
की सम्भावना का अनमान किया जा सकता हँ। यह नितान्त निश्चित 
हैँ कि वे विक्रमीय सत्रहवी शताब्दी में उपस्थित हक थे । 


मधघुसूदन सरस्वती का जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके 
मूलपुरष राम मिश्र थे। बगाल प्रान्त के फरोदपुर जनपद के कोठाल- 
पाडा ग्राम में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण प्रमोदत पुरन्दर रहते थे। मधुसूदन 
उन्ही के तीसरे पुत्र थे, वाल्यावस्था में उनका नाम कमलजनयन था । 
वे बचपन से ही प्रतिभातम्पन्न थे। पढने-लिखने में उनका मन बहुत 
लगता था। उन्होने न्याय शास्त्र का बडे उत्तम ढंग से अध्ययन 
किया था, उनके शिक्षागुरु हरिराम तकंवागीश थे। माघव सरस्वती 
से भी उन्होनें अध्ययन किया था। नवद्वीप-अध्ययन-काल में न्याय के 
प्रसिद्ध पण्डित गदाघर भमट्ठाचा्यं उनके सहाध्यायी थे। बीस साल की 
अवस्था में ही मधुसूदन ने नवहींप में पूर्णछ्प से न्याय शास्त्र का 
अध्ययन कर लिया। अभी तक वे अविवाहित थे। उनके मझले भाई 
यादवानन्द न्याय के वहुत बडे पण्डित थे। वाकला राज्य के अधिपति 
प्रतापादित्य की राजसभा में उन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। एक दिन 
कमलऊूजनयन मधचुसूदन अपने भाई के साथ वाकलझा की राजतमभा में 
गये। राजा उनकी विलक्षण काव्यशक्ति से बहत प्रमाचित हुए। 
उन्होने मधुसूदन चुसूदत से मनचाहा पुरस्कार मोगने का आप्रह किया। 
सघुसूदन ने तत्काल विचार किया कि राजा की प्रसन्नता से नहवर 
विषयसुख के पदार्थ प्राप्त हो सकते हे, मुझे तो भगवान की प्रसन्नता 
प्राप्त करनी चाहिये। उन्होने राजऐब्चर्य की ओर से दृष्टि फेर ली 
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२३७२ भारत के सत महत्त्मा 


भगवद्भजन को ही अपने जीवन का श्रेय स्थिर कर काशी-गमन का 
निरचय किया। उन्होने काशी के लिये प्रस्थान किया। रास्ते में मघमती नदी 
के तट पर अवस्थित होकर उन्होंने वडी श्रद्धा और निष्ठा से नदी की 
उपासना की, नदी मूृत्तिमती हो उठी, उसने मधुसूदन को वर दिया। 
वे काशी गये। 

वे काशी में विश्वेश्वर सरस्वती नामक एक दण्डी सनन्‍्यासी के मठ 
में निवास कर शास्त्राध्ययन करने छगे। श्रीधर स्वामी से उन्होने 
शास्त्रों का अध्ययन किया। विश्वेश्वर सरस्वती ने उनकी प्रतिमा से 
आकृष्ट होकर अपने पास बुलाया और सनन्‍्यास को दीक्षा दी। सन्यास 
लेने के वाद मघुसूदन सरस्वती ने श्रीक्षेत्र के निकट एक नदी के तट 
प्र सत्रह साल तक कठोर तप कर सिद्धि प्राप्त की। 

मवसूदन बहुत बडे शास्त्रमहारथी थे। ऐसा कहा जाता हूँ कि एक 
समय किसी परमहस ने उनसे कहा कि शास्त्रज्ञाग तो यही पडा रह 
जायेगा, मूख्य कार्य तो परमेश्वर की भक्ति हैँ ! मधुसूदन के हृदय 
पर परमहस की वात का बडा प्रमाव पडा, श्ञास्त्र आदि के सम्बन्ध 
में विवाद छोड कर उन्होने मगवद्भक्ति प्राप्त करने में अपने समय 
का सदुपयोग किया। 

श्रीक्षेत के निकट नदी तट पर कठोर तप में प्रवृत हुए। वे नेत्र 
बन्द कर भगवान के चिन्तन-ध्यान में रूग गये। निकट्वर्ती प्रदेश में 
वीरसिह नाम के एक राजा थे। वे निससतान थे। वे सदा चिंतित 
रहते थे। एक रात को उन्हे स्वप्न हुआ कि मबुसूदन यति की सेवा 
करने से सतान-प्राप्ति होगी। राजा वीरसिंह उनकी खोज में निकल 
पडे। सयोग से वे उसी नदी के तट पर पहुँच गये। मधबसुदन नदी की 
तलहटो में एकान्त स्थान में तप क्र रहे थे। उनके तपस्थान का 
किसी को पता नहीं था। राजा वीरसिह की छावनी के लिये मिट्टी 
खोदी जा रही थी, मबुसूदन सरस्वती दीख पडे। राजा को दृढ विश्वास 
हो गया कि मथुसूदन सरस्वती ये ही हे। वे उनके चरण पर विनत 
टो गये। मबुसूदन सरस्वती के लिये एक मन्दिर का निर्माण कराया, 
राजभोग आदि की राज्य की ओर से व्यवस्था कर दी। इस घटना के 
तीन साल के बाद मचुसूदत ने नेत्र खोले, थे विस्मित हो उठे और 
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महात्मा भधुसूदन सरस्वती का 


तीर्थययात्रा के लिये निकल पडे। भगवदभवित का प्रचार उनकी तीथे- 
यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। 


श्रीक्षेत्र में तप करते समय घोर दुभिक्ष पडा। उत्कल के अधिपति 
महाराज मुकुन्द देव शान्ति के लिये श्रीक्षेत्र माये। उन्होंने मधुसूदन 
सरस्वती का दर्शन किया। राजा ने निवेदन किया कि अकालग्रस्त 
प्रजा हाहकार कर रही हैँ, आप सन्तसमर्थ है, प्रजा की रक्षा कीजिये। 
मघुसूदन सरस्वती राजा की निष्कपटता और प्रजा के प्रति सदभावना 
से वहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भाशीर्वाद दिया कि शस्य-वृद्धि होगी 
ओर प्रजा दुभिक्ष से मुक्ति पायेगी। 


एक समय मधुसूदन सरस्वती महाराजा दरभगा की राजसभा में 


भी गये। बड़े-बड़े दिग्गज छ्ास्त्रश पण्डितों ने उनके चरण में प्रगाढ 
श्रद्धा समपित कर घोषणा की 


मधुसूदनसरस्वत्या पार वेत्ति सरस्वती। 
पार वेत्ति सरस्वत्या मघुसूदनसरस्वती ॥' 
मधुसूदन सरस्वती ने लोकप्रतिष्ठा की ओर कभी ध्यान ही न दिया । 


वे तो वेदान्त के अद्वत राज्य में निर्मल वैराग्य ओर निष्काम भगवद- 
भक्ति के सहारे निष्कटक बिचर रहे थे। * 


अत मत-वेदान्त के परम ज्ञाता होने के साथ -हो-साथ मघुसूदन 
उच्च कोटि के निष्काम भक्त थे। उन्होने निर्गुण-सगुण भक्तितत्व का 


एकीकरण 'किया। श्रीमद्भगवद्गीता को टीका गूढार्थ दीपिका में 
उन्होने अनेक स्थलों , ९ भेगवात विष्णु का श्रद्धापू्वक स्मरण किया 
हैं। उनको उक्त हूं . 


ध्यानाम्यासवक्ीकृतेन मनसा 
तन्निगुंण निष्क्रिय 

ज्योति किज्चन योगिनो यदि 
पर पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 


अस्माक तु त॒देव लोचनचमत्काराय 
भूयाच्चिर, बे 


कालिन्दीपुलिनेष्‌ यत्किमपि ततन्नील महो धावति । 
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३७२ भारत के सत महात्मा 


मगवद्मजन को ही अपने जीवन का श्रेय स्थिर कर काशीडशमन का 
निश्चय किया। उन्होने काशी के लिये प्रस्थान किया। रास्ते में मधूमती नदी 
के तट पर अवस्थित होकर उन्होने बडी श्रद्धा और निष्ठा से नदी को 
उपासना की, नदी मृतिमती हो उठी, उसने मब॒सूदत को वर दिया। 
वे काशी गये। 

वे काशी में विश्वेश्वर सरस्वती नामक एक दण्डी सनन्‍्यासी के मठ 
में निवास कर शास्त्राध्ययन करने लगे। श्रीधर स्वामी से उन्होने 
शास्त्रों का अध्ययन किया। विश्वेश्वर सरस्वती ने उनकी प्रतिभा से 
आकृष्ट होकर अपने पास ब॒लाया और सनन्‍्यास की दीक्षा दी। संन्यास 
लेने के वाद मधुसूदन सरस्वती ने श्रीक्षेत्र के निकट एक नदी के तट 
पर सत्रह साल तक कठोर तप कर सिद्धि प्राप्त की। 


मच सृदन बहुत वडे शास्त्रमहारथी थे। ऐसा कहा जाता हूँ कि एक 
समय किसी परमहस ने उनसे कहा कि शझ्ास्त्रज्ञान तो यही पडा रह 
जायेगा, मुख्य कार्य तो परमेश्वर की भक्ति हैँ । मधुसूदन के हृदय 
पर परमहस की वात का बडा प्रमाव पडा, शास्त्र आदि के सम्बन्ध 
में विवाद छोड कर उन्होने भगवद्भक्ति प्राप्त करने में अपने समय 
का संद्पयोग किया। 

श्रीक्षेत्र के निकट नदी तट पर कठोर तप में प्रवृत हुए। वे नेत्र 
बन्द कर भगवान के चिन्तन-ध्यान में लूग गये। निकट्वर्ती प्रदेश में 
वीरसिंह नाम के एक राजा थे। वे निस्सतान थे। वे सदा चितित 
रहते थे। एक रात को उन्हे स्वप्न हुआ कि मब॒सूदन यति की सेवा 
करने से सतान-प्राप्ति होगी। राजा वीरसिंह उनकी खोज में निकल 
पड़े । सयोग से वे उसी नदी के तट पर पहुँच गये। मधूसूदन नदी की 
तलहटी म॑ एकान्त स्थान में तप कर रहे थे। उनके तपस्थान का 
किसी को पता नहीं था। राजा वीरसिह की छावनी के लिये मिट॒टी 
खोदी जा रही थी, मधुसूदन सरस्वती दीख पडे। राजा को दृढ विश्वास 
हो गया कि मबुसूदन सरस्वती ये ही हँ। वे उनके चरण पर विनत 
हो गये। मबुसूदन सरस्वती के लिये एक मन्दिर का निर्माण कराया, 
राजमोग आदि की राज्य की ओर मे व्यवस्था कर दी। इस घटना के 
तीन साल के वाद मबुसूदन ने नेत्र खोले, वे विस्मित हो उठें और 
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कै 


महात्मा सघ॒सूदन सरस्वतो ३७३ 


तीर्थयात्रा के लिये निकरहू पडे। भगवद्भक्ति का प्रचार उनकी तीर्थ- 
यात्रा का मुख्य उद्देश्य था 


श्रीक्षेत्र मं तप करते समय घोर दुशभिक्ष पडा। उत्कलू के अधिपति 
महाराज मुदुन्द देव शान्ति के लिये श्रीक्षेत्र आये। उन्होने मघुसूदन 
सरस्वती का दर्शन किया। राजा ने निवेदव किया कि बअकालग्रस्त 
प्रजा हाहाकार कर रही हैँ, आप सन्‍्तसमर्थ हे, प्रजा की रक्षा कीजिये। 
मघुसूदन सरस्वती राजा की निष्कपटता गौर प्रजा के प्रति सदमभावना 
से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होने आशीर्वाद दिया कि शस्य-वृद्धि होगी 
बोर प्रजा दुभिक्ष से मुक्ति पायेगी। 


एक समय मभधघुसूदन सरस्वती महाराजा दरभगा की राजसभा में 
भी गये। व्डे-वडे दिर्गज शास्त्रज्ञ पण्डितों ने उनके चरण में प्रगाढ 
श्रद्धा सम॒पित कर घोषणा की . 


मधघुसूदनसरस्वत्या पार वेत्ति सरस्वती। 
पार वेत्ति सरस्वत्या मधघुसूदनसरस्वती ॥* 


मधघुसूदन सरस्वती ने लोकप्रतिष्ठा की ओर कभी घ्याव ही न दिया । 
वे तो बेदान्त के अद्वेत राज्य में निर्मल वेराग्य और निष्काम भगवदु- 
भक्ति के सहारे निष्कटक विचर रहे थे। 


अहंत मत-वेदान्त के परम ज्ञाता होने के साथ -ही-साथ मघुसूदन 
उच्च कोटि के निष्काम भक्त थे। उन्होने निर्गुण-सगण भक्तितत्व का 
एकीकरण किया। श्रीमद्भगवद्गीता की टीका गूढार्थ दीपिकछा में 
उन्होने अनेक स्थलों पर भगवान विष्णु का श्रद्धापर्वक स्मरण किया 
हैं। उनकी उक्ति हूँ 


ध्यानाम्यासवशीकृतेव मनसा 

तन्निगुंण निष्क्रिय 

ज्योति. किज््चन योगिनो यदि 

पर पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 

अस्माक तु तदेव लोचनचमत्काराय 

भूयाच्चिर, 

कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नील महो धावत्ति ।' 
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३७४ भारत के संत महात्मा 


-ध्यानाम्यास से मन को वद्श में कर योगी जन यदि किसी परम निर्मुण 
निष्क्रिय ज्योति को देखते हैँ तो भले ही देखें, हमारे लिये तो यमुनातट पर 
जो अलौकिक नील ज्योति दौडती फिरती हू वही चिरकाल तक नचेत्रो को चमत्कृत 
करती रहे | मघुसूदन सरस्वती ने अपने मक्ति-सिद्धान्त की घोषणा की, गूढार्थे- 
दीपिका साक्षी हूँ 


'प्रमाणतो5पि निर्णीत कृष्णमाहात्म्ममद्भुतम्‌ । 
न शकक्‍नृवन्ति ये सोढु ते मूढा निरय गता ॥ 


प्रमाण से भी निर्णीत अद्भुत श्रीकृष्ण माहात्म्म को सहने में जो 
समर्थ नहीं हे वे मूढ नरकगामी होते हे। उन्होने अपने समकालीन 
सम्प्रदायों के सिद्धान्त-समन्वय की भूमिका में कहा 


शैवा सौराश्च गाणेशा वेष्णवा शक्तिपुजका । 
भवन्ति यन्मया सर्वे सोडहहमस्मि पर शिव ॥/ 


शव, सूर्योपासक, गणेश, वेष्णत और शक्ष्ति जिनमें एक हो जाते 
है वे ही परम शिव में हे। उतका किसी भी सम्प्रदाय से विरोध नहीं 
था, उन्होने सर्वत्र श्याम ब्रह्मम शिवमय श्रीकृष्ण का ही दर्शन किया। 
उनका भगवहर्ंत अद्वेतसिद्धान्त परक होकर भी रूप-रस से सम्पन्न हैं। 
उनकी उक्ति हँ कि वशी विभमूषित हाथ वाले, नवीन मेघ के समान 
कान्तिवाले, पीताम्बरघारी, छाल विम्बफल के समान अधरोष्ठ वालि, 
पूर्ण चन्द्र के समान सुंदर मुख वाले, कमल के समान नेत्र वाले श्रीकृष्ण 
ही परम तत्व हैँ, उनसे परे में किसी दूसरे तत्व को जानता ही नहीं 
हँँ। इसी कृप्ण-तत्वरसामृतपान के लिये उन्होंने दूसरे जीवों को 
सावधान किया भक्तिरसायन के आरभ में ही उनकी वाणी है 
ससाररागेण वलीयसा चिर 
निपीडितंस्तत्प्शमेषति शिक्षितम्‌ । 
इंद मवदभिवहुघा व्ययात्तिग 
निपीयता भक्तिरसायन बचा ॥' 
संसार को महान विपयासक्ति से पीडित सज्जनों को उसके शमन 


के लिये इस अव्यय भक्तिरसायन का सेवन करते रहना चाहिये! इस 
रसायन से ससारराग का प्रशमन हो जाता है। इसी कभन की परि- 
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महात्मा मधुसूदन सरस्वती रे७५ . 


पुष्टि में उन्होने कहा कि कुछ विद्वान किसी अनन्त में चित्त को स्थापित 
कर विषयान्तर से चित्त शान्‍्त करते हे पर हे श्रीकृष्ण सेरा मन आप 
के चरणकमल से निकलते हुए मकरन्दविन्दु का वार-वार आस्वादन 
कर प्रसन्न होता है। गूढार्थदीपिका में उनकी उक्ति है 


'पराकृतनमद्बन्ध पर ब्रह्म नराक्ति। 
सौन्दर्यसारसवेस्व वन्दे ननन्‍्दात्मज मह ॥ 


ससार-बन्ध को निवृत्त करने वाले, नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्व 
नन्‍्दनन्दन की में वन्दना करता हूँ। 

उन्होने सत्यज्ञान सुखात्मक विष्णृतत्व का अनूभव किया। 

मघुसूदन सरस्वती की साघना-पद्धति विलक्षण थी। उनको स्वीकृति हैं - 


न त प्रति कृतायत्वात्‌ शास्त्रमारब्घुमिष्यते। 
प्राकसिद्ध साधनाम्यासाद्‌ दुर्जेया भगवत्कृपा॥ 


भगवत्कृपा अचिन्त्य है, पूर्वजन्म में सिद्ध हुए साधनों के अभ्यास 
से प्राप्त हो जाती है। जो पू्व॑जन्मसिद्ध साधनाम्यास अथवा जन्म से 
ही विषय-वराग्य आदि साधन से सम्पन्न अथवा क्ृत्तार्थ हैँ, उसके 
प्रति शास्त्र का आरभ इष्ट नहीं है। मधुसूदन सरस्वती की गुरु में 
बडी श्रद्धा थी। उन्होने अपनी क्तियो में गूरु के प्रति बडे पूज्य भाव 
प्रकट किये हे। सिद्धान्तविन्दु ग्रन्थ के आरम्भ में उनकी उक्ति है. 


श्रीशकराचायनवावतार 
विश्वेश्वर विश्वगुरु प्रणम्य। 
वेदान्तशास्त्रश्नवणालसाना 
बोधाय कुर्वे कमपि प्रवन्धम्‌ ।' 
सन्त-साहित्य के इतिहास में उन्होने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 
सन्‍्तो की कृतियो और मान्यताओं में उनका दृढ अनुराग था। मध्‌- 


सूदनी गीता के आरम्म में उन्होने भगवत्पाद-भाष्य के प्रति आदर 
प्रकट किया हँ। उनका कथन हूं: 


'भगवत्पादमाष्याथ मालोच्या5तिप्रयत्नत । 
प्राय प्रत्यक्षर कुर्बे गीतागृढाथंदीपिकाम्‌ ॥/ 
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३७६ भारत के सत सहात्मा 


उन्हे कतंत्व का तनिक भी अभिमान नहीं था। उनका पाण्डित्य 
अगाघ था पर वे विनयी थे। भगवच्चरणारविद में अपनी कृति समर्पित 
करने में उन्होंने परमानन्द का अनुभव किया। प्रसिद्ध कृति अद्व॑तसिद्धि 
म उन्होने स्वीकार किया हें: 


'कुतकंगरलाकुल भिषजित्‌ मनो दुधिया 
मयायमुदितो मुद्रा विषधाति भन्त्रों महान्‌। 
अनेन सकलापदा विघटनेन यन्मे5मवत्‌ , 
पर सुकृतमपित तदखिलेइवरे श्रीपतौ॥ 


द्रवित चित्त की गोविन्दाकारता को ही उन्होंने भक्ति-सज्ञा प्रदान 
की। उन्होंने सन्‍तमत को सगवान के परमानन्द स्वरूप की माधुरी 
से-रसमयता से सम्पन्न किया। भागवत की टीका पर उनकी उक्त हैँ 


अनु दिनमिदमायु सवंदाक्ष्सत्प्सडगै-- 
बहुविधपरिताप क्षीयते व्यर्थमेव । 
हरिचरितसुघाभि. सिच्यमान तदैतत्‌ , 
क्षणमपि झ्फल स्यादित्यय में श्रमो5्त्र ॥' 


तत्कालीन भारत के बवडें-वर्ड सन्त -महात्मा उनका परिचय प्राप्त 
कर अपने आप को क्ृतार्थ मानते थे, उनके सत्सग से परम लाभ 
प्राप्त करते थे। गोस्वामी तुलसीदास के प्रति उनके मन में प्रगाढ 
अपनत्व था। भाषा ग्रन्थ रामचरित मानस के प्रचार से काशी की 
पण्डित-मण्डली ने क्षुव्ध होकर घोषणा की कि यदि मधुसूदन सरस्वती 
इस पुस्तक को मान्यता प्रदान करेगे तो यह सर्वमान्य होगी। मथुसूदन 
रामचरित मानस को देख कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने अपनी सम्मति 
प्रदान को 


आनन्दकाननेह्यस्मिन्‌ जर्गमस्तुलसीतरु । 
कवितामज्जरी भाति रामम्रमरभूपिता ॥' 
इस काशीरूपी आनन्दवन में तुलसीदास तुलसी के चलते -फिरते 
पौधा हू। उनकी कविता रूपी मब्जरी वडी सुदर हैँ जिस पर राम- 
रूपी अमर सदा मेंडराया करता हँ। मधघुसूदन सरस्वती के थिष्य 
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महात्मा मघुसूदन सरस्वती ३७७ 


ुविशिक जलन जलन. न ला रा रा भा 


पुरुषोत्तम सरस्वती थे। उनके पाण्डित्य ने अनेक शिष्यो को शास्त्र- 
महारथी के पद पर प्रतिष्ठित किया। 


सन्यास-ग्रहय के पश्चात्‌ एक समय वे अपनी जन्‍्मसूमि का दर्शन 
करने गये थे, उनकी इस यात्रा से सम्बद्ध नवद्दीप -प्रवेश के समय 
ऐसा कहा जाता हैँ कि पण्डित-मण्डली कम्पित हो उठी । उक्ति हे : 


'नवद्वीप समायाते मघुसूदतवाकपतो। 
चकम्पे तकंवागीश कातरो$मूत गदाघर ।॥' 


मघसूदन सरस्वती ज्ञानी भक्त और रसिक महात्मा थे। ऐसा कहा 
जाता हँ कि सम्बत्‌ १७०७ वि तक वे जीवित रहे। वे अलौकिक 
सन्त थे, शास्त्रज्ञ महात्माओ के नेता थे। नवद्वीप से काशी तक अध्यात्म- 
जगत में उनका एकच्छत्र साम्राज्य था। वे सरस्वती के वरद पुत्र 
भथ, भगवद्मक्ति-साम्राज्य में अत्यन्त गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित थे। 


रचना 


वेदान्त कल्पलतिका, मह्मिनस्तोत्र टीका, सक्षेप शारीरक व्याख्या, 
अद्देतसिद्धि, जहेत रत्त रक्षण, प्रस्थान भेद, सिद्धान्तविन्दु, भक्तिरसायन, 
भागवत व्याख्या, गृढाथदीपिका आदि मघुसूदन सरस्वती की प्रमुख 
कृति ह। 
, वाणी 


वशी विभूषित॒करान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्वरादरुणविम्वफलाघरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुदरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्पर किमपि त्तत्वत्मह न जाने॥ 


जिनके करकमल वशी से विभूषित हे, जिनकी नवीन मेघ कोी- 
सी आमभा हे, जिनके पीत वस्त्र हे, अरुण विम्ब फल के समान मघरोष्ठ 
है, पूर्ण चन्द्र के सदृश मुख हैँ तथा कमल केस्से नेत्र हे उन श्रीकृष्ण 
को छोड कर अन्य किसी भी तत्व को में नहीं जानता। 
-“गढ़ा्येदीपिका 
भा सम, २३ 
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२३७८ भारत फे सत महात्मा 


श्रीमोविन्दपदारविदमकरन्दास्वादशुद्धाशया 
ससाराम्बृधिमुत्तरन्ति सहसा पश्यन्ति पूर्ण मह । 
वेदान्तेरवघारयन्ति परम श्रेयस्त्यजन्ति म्रम 

हेत स्वप्नसम विदन्ति विमला विन्दन्ति चाननन्‍्दताम्‌ ॥ 


श्री गोविन्दपदारविन्दमकरन्द रस के आस्वाद से पवित्र अन्त- 
करण वाले ससाररूपी सागर के पार उतरते हे, पूर्ण ज्योति ब्रहम- 
स्वरूप का अविलूम्व दशन करते हे, वेदान्त द्वारा परम कल्याण का 
निश्चय करते है, हेत भ्रम के स्वप्न का परित्याग कर देते हे तथा 
विमल आनन्द प्राप्त करते हें। --गूढायंदी पिक्का 


भगवान्‌ परमानन्दस्वरूप स्वयमेव हिं। 
मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलम्‌ ॥ 
भगवान स्वय परमानन्दस्वरूप हे, थे जब मन में प्रवेश कर जाते 
हे तव वह पूर्ण रूप से उन (भगवात) के आकार का होकर रसमय 
वन जाता हं। --भक्तिरसायन 
भगवन्त विभु नित्य पूर्ण बोबसुखात्मकम्‌ 
यद्‌ गृहणाति द्रुत चित्त किमन्यदवशिप्यते॥ 
द्रवित चित्त जब सर्वव्यापक, नित्य, पूर्ण, चिदानन्दस्वरूप भगवदाकार 
घारण कर लेता हूँ तव उसके लिये कुछ भी शेप नही रह जाता हैं। 
”' --मफ्तिरसायन 
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रसिक सम्राट हितहरिवंश 
बडोई कठिन हे भजन ढिग ढरिबो। 
तमकि सिन्दूर मेलि साथे पर 
साहससिद्ध सती फंसी जरिबो॥ 
रण फे चाय घायल ज्यो घूम 
मुरे न गरूर सूर कंसे लरियो। 
'नागरीदास ' सुलभ जिनि जानो 
क्री हरिवद पंथ प्र घरिबो ॥ 
---नागरीदास 


व॒न्दावन दास चाचा के छाब्दो में हितहरिवश रसिक मुकुटमणि थे। 
हितहरिवश के प्राकटय -काल में देश की राजनंतिक स्थिति विगडती- 
सी जा रही थी। दिल्‍ली में हमायू का आधिपत्य था। सूरी वश्ष केन्द्र 
में पठान-प्रभूता स्थापित करने के लिये उत्सुक था। प्रान्तीय प्रशासकों 
की स्वाधीन मनोवृत्ति वादशाही का स्वप्न देख रही थी। घामिक क्षेत्र 
में-विशेषता से भकक्‍्तिक्षेत्र में कबीर द्वारा प्रतिपादित और नानक 
द्वारा समरथित निर्गुण ज्ञान घारा- सन्तज्ञानवारा के साथ-ही-साथ वैष्णव 
आचार्यों द्वारा निर्धारित सगुण भक्ति का अविच्छिन्न प्रवाह चर रहा 
था। नवदह्वीप के चेतनन्‍्य और दक्षिण के वल्लभ श्रीकृष्णएरस की 
व्याख्या के लिये प्रकट हो चुके थे। साहित्य के क्षेत्र में सूफीसन्त 
जायसी पद्मावत को रचना में आत्मा-परमात्मा का प्रेम -सम्बन्ध सिद्ध 
कर रहे थे। ऐसे ऐतिहासिक समय में महात्मा हितहरिवश का भगवद 
रस सागर में जीवमातन्र को निमग्न करने के लिये प्राकट्य हुआ। 
लोकमात्र - जीवमात्र के ,सम्मुख उन्होने कामना की कि निकुझ्जनव- 
नागरी केलिधिय रसिक शेखर से वृन्दावन प्राणमय है, वे मुझे अपनी 
प्रियतमा राधारानी के रसमय चरण-कमल में शरण देने की कृपा करे। 
उनका जन्म मथ्रा के निकट वाद ग्राम में सम्बत्‌ १५८५६ वि की 
वेशाख शुक्ला एकादशी को परम पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
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३८० भारत के सत महात्मा 


उनके पिता व्यासमिश्र महान्‌ घर्मनिष्ठ और भगवद्‌ कृपापात्र थे। माता 
तारादेवी भी बडी सती-साध्वी थी। माता-पिता के पविन्न पुष्य के 
पुज्जीमतरूप हितहरिवश जी महाराज थे। सारा परिवार उनको 
प्यार करता था। हितकथामृततरगिणी के एक प्रसंग से ऐसा पता 
चलता हैँ कि उनके जन्म की अलौकिकता से आऊक्ृष्ट होकर दिल्लीश्वर 
हमाये ने शिशुरूप में उनका दहन किया था और अपने को परम 
कृतार्थ माना था। निस्सन्देह वे दिव्य शिश्‌ थे। श्री राघारानी के जन्म- 
जात ही नहीं-जन्मजन्मान्तर के ही नहीं - नित्य भक्‍षत थे। शिशु-काल 
में 'राघा' नाम सुनकर वे किलकारी मार कर हंसने लगते थे। ऐसी 
मान्यता हूं कि छ माह की अवस्था में उन्होने राघासुधानिधि, के 
स्तोन्रो का पाठ किया था, उस समय उनके ताऊ नुूर्सिहाश्नम स्वामी 
सोभाग्य से उनके निकट थे। वे शिशु के मूख से सरस स्तवन सुनकर 
आइचये चकित हो गये। उन्होंने समस्त इलोक लिख लिये। माता-पिता 
ने उनके लालन-पालन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। 


हितहरिवश का शशव अद्भुत चमत्कारो से आपूरितहे। एक दिन प्रात 
काल श्री हरिवश जी अपने उपवन में कुछ समवयस्कोंके साथ वाल-क्रीडा 
में रत थे। राघा-कष्ण में उनकी चित्तवृत्ति निरस्तर लूगी रहती थी। उन्होंने 
दो गोरे और काले वालको में राघा-कृष्ण की भावना की, उन को स- 
ज्जित कर खेलने रऊूगे। कभी राधा को कृष्ण के और कभी कृष्ण को 
राघा के स्थान पर वबेठा देते थे। ठीक इसी समय उनके पिता, जो 
राघा कृष्ण के बडे भक्‍त थे, अपने बाराध्य श्रीविग्नहों का शुगार कर 
ध्यानस्थ थे। घ्यान-भग होने पर देखा कि राघा' के स्थान पर कृष्ण 
हैँ और कृष्ण के स्थान पर राघा हे, सोचा कि शुगार करने में भूछ 
हो गयी पर क्षण मात्र में दृद्य फिर बदल गया। वे आइचर्य में पड 
गये। धर के बाहर आकर उन्होंने उपवन में देखा कि हितहरिवश 
रूप बदलने का खेल खेल रहे हूँ, उन्होने अपने भाग्य की सराहना की 
ओऔर अपने जात्मज की सिद्ध भगवद्भक्ति से आनन्दमग्न हो गये। 
इसी प्रकार एक दिन हितहरिवश के पिता ने प्रमात काल में ठाकुर 
जी का शुगार कर लड्डू का भोग रखा, उन्होने तत्काल ही थाली के 
निकट दोनो में रखे फलफूल भी देखें। उन्हे इस घटना ने आइचर्य- 
सचकित कर दिया। वे घर से वाहर आकर उपवन की ओर दौड पढे, 
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रसिक सम्राद हितहरिवंश ३८१ 


देखा हितहरिवशने दो वक्षो में राधा-कृष्ण की भावना कर दोनो में 
फल-फूल का भोग लगाया हैँ। रहस्य उनकी समझ में भा गया। 
इस प्रकार नित्य-प्रति हितहरिवश की युगल रूप-माघुरी में अनुरक्ति 
मर भक्ति बढती गयी, वे सदा राघा के रूपसागर के अतरू तल पर 
स्थिर रहने लगे। उनकी वाह्याकारिता अन्तर की रसमयता में रूपा- 
न्तरित हो गयी। उनका अधिकाश समय एकान्‍न्त में बीतने रूगा। 


धीरे-धीरे वे पोच साल के हो गये। छोग उन्हे बहुत मानते थे। 
एक दिन वे उपवन के निकट खेल रहे थें। राधा कृष्ण के मनोमीहक 
ध्यान में मग्तन थे कि अचानक निकटस्थ सूखे कुए में गिर पडे। उनके 
पिता पुत्र की यह दशा देख कर विह्वलू हो गये, वे उनको वाहर 
निकालने के लिये स्वय कुएं में कदनें ही जा रहे थे कि लोगो ने 
कुएँ में एक दिव्य प्रकाश फेलते देखा। हितहरिवश श्याम सुदरकी एक 
सुद्र मूति को लेकर वाहर आ गये। कुओ जल से मर गया। हित- 
हरिवश ने अपने नये श्यामसून्दर के विग्रह का नाम नवरगीलाल रखा। 
वे नवरगी लाल ठाकुर की विधिपूर्वक पूजा-अर्चा करने लगे। कुछ 
दिनों के वाद राघारानी ने उन पर कृपा की, दर्शेव दिया तथा मन्त्र 
दिया। इस प्रकार हितहरिवश ने राघारूपी गुरु का शिष्यत्व-सोभाग्य 
पाया। आठ वर्ष की अवस्था में उनका उपनयन-सस्कार हुआ और 
सोलह साल के होते-होते वे रुक्मिणी देवी से विवाहित कर दिये गये। 
थोड समय के वाद उनके मातापिता का देहान्त हो गया। इस घटना से 
वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वृन्दावन में रहने का निश्चय किया। 
नवरगी लाल को सेवा घरवालो पर सौंप कर वे श्रीकृष्ण 
ओर राघा के परम मधुर दिव्य रमणस्थलू वृन्दावन के लिये चल पडे। 
वे पूर्णानुरागरससागरसारमूरति श्रीराधा की कृपा का स्मरण करते 
चले जा रहे थे। उन्होने मार्ग में चिड्यावरू ग्राम में आत्मदेव नामक 
ब्राह्मण से भेद को। ब्राह्मण ने उनको राघावललभ की मूर्ति दी। 
हितहरिवश वृन्दावन की सुपमा का चिन्तन करते हुए आगे बढने छूगे। 
उन्होने वृन्दावन में आकर सेवा कुज में निवास स्थिर किया। राघा 
वल्लम को स्थापना कीो। गृहस्थ वेष में रह कर भजन करने हछगे। 
शीराघाकृष्ण के लीलाविलास-सम्बन्धी पदो की रचना करने हछगे। 
उनकी काव्यवाणी परस मधुर हूँँ। उनको श्रीकृष्ण की वद्ी का अवतार 
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३८२ भारत के सत महात्मा 


स्वीकार किया जाता हें। वे राघा वललभीय सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। 
इस सम्प्रदाय में प्रेम शुगार के सयोग लीलछा-विलास का ही आश्रय 
लिया जाता हूं, वियोग शूगार की मान्यता ही नही हैँ। कृष्ण राधा 
से कभी अरूुग ही नहीं होते हे, वे उनके साथ नित्य विहार करते 
रहते हेँ। श्रीराघा कृष्ण की निकुज केलि के चिन्तन का आनन्द ही 
परमरस-मधुर भाव है। इस सम्प्रदाय में इसी रस का अनुभव किया 
जाता है। हितहरिवश ने श्रीराघा की उपासना पर जोर दिया, 
उनकी उपासना और प्रसन्नता से ही ऋृष्णभमक्ति का आनद प्राप्त 
होता हँ-ऐसी उनकी विज्ञप्ति है। उनका कथन हैं 

वेदस्ध्यसिध रनुरागरसैकसिन्ध्‌ 

वत्सल्यसिन्धुरतिसाद्रकृपेकसिन्धु । 

लावण्यसिन्धुरमृतच्छविरूपसिन्धु 

श्रीराधिका स्फुरतु मे हुदि केलिसिन्घु ॥ 

निस्सन्देह हितहरिव्् राधाभाव की उपासना-पद्धति के असा- 

धारण आचार्य थे। बडे-वडें समकालीन रसोपासक सन्‍तो से उनका 
घनिष्ठ परिचय था! अष्टछाप के सन्त कवियों के प्रति वे विद्येप 
आक्ृष्ट भे। भहात्मा हरिदास स्वामी से उनकी गहरी छनती थी। 
व्यासदास उनकी उपासना नपद्धति के समर्थक ही नहीं अनुयायी भी 
थे। महाकवि सुरदास से भी कभी-कभी हितहरिवश जी का सत्समग 
हो जाया करता था। हितहरिवश जी रसकी राजघानी में- 
वृन्दावन की परम पवित्र दिव्य भूमि में रात-दिन कोटि-कोटि रसराज- 
सेवित राघारानी के चरणारविद -मकरन्द का पान करने में ही आत्मा की 
मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति समझते थे। वे तो रात-दिन कहा करते थे 


'रसना कटी जू अन रटो, निरखि अन फुटो नैन। 


बल । 


स्वत फटों जू अन सुनौ, बिन राथा जस बैन! 
रावा में उनकी दुढ अनन्यता थी। उन के सरस चरण का शीतल 
आश्रय ही उनके लिये परम सुखद था। उनकी उक्ति हैँ 
वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्द 
प्रमामृतेकमकरन्दरमौघषपूर्णम्‌ 
हृद्यपित मबुपतते स्मरतापमग्र 
निवषियत्परमशीतलमाश्रयामि ।! 
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रसिक सम्राद हितहरिवद् ३८३ 


हितहरिवश रस-उपासक थे, ब्रह्मानन्द से परे परमानन्दरस की 
प्राणशशक्ति श्रीराघारानी के चरणकिकर थे। द्रजकाव्य की रसचितन 
परम्परा में गोस्वामी हितहरिवश ने पर्याप्त श्री-वृद्धि की। यद्यपि ब्रज- 
काव्य का रस तो पूर्णतम हैँ तथापि हितहरिवश की महती देन की 
उपेक्षा नही की जा सकती है । उनकी रस-चिन्तन-पद्धति मौलिक होते 
हुए भी वेद -पुराण द्वारा प्रतियादित थी। उन्होने स्वकीया-परकीया 
भाव से परे राघा-प्रेम की पूर्णता स्वीकार की। जव दर्शन और साहित्य 
का समन्वय होता हूँ त्तव घरती पर भगवान का रस-अवतार होता 
ह। भगवान की रस-अभिव्यक्तित श्रीराधा हें - ऐसी हितहरिवश की 
स्वीकृति है . भगवान कृृप्ण की सर्वोत्तमा सिद्धि श्री राघा हे, राधा के 
लिये शृगाररस रूपमय हो जाता हैं। महात्मा हितहरिवश की सरस उक्ति है : 


यस्या' कदाषि वसनाज्चलखेलनोत्य 
धन्यातिधघन्यपवरनेन कृतायमानी, 
योगीन्द्रदुगंमगतिम वुसूदनो5षपि 

तस्या नमोऊ्स्तु वृषमानुभवों दिशेष॒पि । 


हितहरिवश रसमार्गी सन्त थे, मक्तिरस के दार्शनिक कवि थे। उनका कथन है 


सा रावेति सदा हृदि 
स्फुरतु मे विद्या परा द्वयक्षरा।' 


राधा रूपिणी पराविद्या का विज्ञान समझ लेने पर जीव के लिये 

किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, यह विज्ञान 
दिव्यतम, सवुरतम और सुन्दरतम है। राधा सुधानिधि में हितहरिवज्ञ 
का वचत हू मधुर उदगार है. 

राघानामसुघारस रसथित्‌ 

लिह्वास्तु भें विह्वला, 

पादोी तत्पयदकाकितासु चरता 

वृन्दाटवी वीधिपु । 

तत्कमेंव कर करोतु हृदय 

तस्या" पद ध्यायतात्तरभावोत्सवत” पर भवतु, 

में तत्पाणनाथे रत्ति“ 
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३८४ भारत के संत सहात्सा 


हित हरिवश ने कहा कि यदि जीव वास्तविक सुख चाहता 
हैँ तो उसे अपना शरीर सत्सग में रखता चाहिये , मन प्रंमरस मे 
सरावोर रखना चाहिये, सदा कृष्णकल्पतह का सेवन करना 
चाहिये। हितहरिवश की वाणी चिन्मय युगल-विहार की अमृत लहरी 
से स्निग्ध और सिक्‍त है। गोस्वामी हितहरिवश के भगवद्भमजन को 
रीति अदभत है। उन्होने राघारानी के चरणो को हृदय म॑ घारण कर 
श्रीकृण० की उपासना की। यगलर केलि के केकेयं-दास्य को जीवन 
का श्रेय वताया। हितहरिवश ने भगवान्‌ की नित्य लीछा प्रकट को। 
उनके सम्बन्ध में वचन मिलता हे 
चन्द्रोनश्यतु सूर्यो वा नश्येतृतिंगुणवेभव 
दृढ श्रीहरिवशस्थ विहारों नान्‍्यथा भवेत्‌ू। 
राघावल्लभीय सम्प्रदाय में राधा की महिमा अनन्त और अपार स्वीकार 
की गयी है । ऐसा कहा जाता है कि श्रीप्रिया जी ने छलिता को रास- 
मण्डल की रचना करने का आदेश दिया। उन्होने कहा कि उस रास- 
मण्डल में हम दोनो प्रिया-प्रियवम रासक्रिया में स्थित होंगे, तुम 
लोग परिक्रमा करना।” प्रिया-प्रियतम ने अभ्यन्तर निकुज में श्रवेश 
किया। रास-क्रिया में राघा को नूपुरध्वनि से ब्रह्म का प्राकट्य 
हुआ, तदनन्तर माया से परे महत्तत्व-पुरुष का प्राकट्य हुआ, नारायण 
स्वय आविर्भूत हुए और नारायण के नाभिकमल से ब्रह्मा प्रकट हुए 
राघातत्व की प्राप्ति और अनुभूति के लिये बडी -से-वडी तपस्या 
का वरण करना पडता है। राघावल्लूभीय सम्प्रदाय में राधा तत्व की 
बडी महिमा है, हितहरिवश इस तत्व के परम ज्ञाता हीनही, अनुभवी 
भी थे। हितहरिवश की उपासना सखीभाव की थी। दास्य और कंकर्य 
में -सस्य ओर प्रेम में हितहरिवश ने रावाकृष्ण की मधुर भक्ति का 
माध्यम स्थिर किया। आचार्य ने विशद्ध भगवत्पेम का राघासुधानिधि 
में साहित्यीकरण किया। उनकी परम मामिक उत्ति हैं . 
यत्र यत्र मम जन्मकमभिर्नारकेष्य परमेपदेष्थवा । 
राधिकारतिनिकुण्जमण्डली तत्र तत्र हृदि में विराजताम्‌॥ 
में तपने जन्म-्कर्मानुसार नरक में जाऊं या परमपद प्राप्त कर, 
सर्व च्रमेरे हृदय में श्री राधिकारतिनिकुड्जमण्डडी ही सवेदा 
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रसिक सम्राद हितहरिवंद ३२८५ 


_ विराजित रहे। हितहरिवंश को राघा का चरण-केंकर्य अत्यन्त प्रिय था। 
उनकी परमाकाक्षा राधा के मुख -सौन्दर्य-अवलोकन में ही विशेष 
अभिव्यक्त हँ, उक्ति हूँ - 

'सत्प्रेमराशिसरसो विकसत्सरोज 

स्वानन्दसिन्धु रससिन्धु विवद्धनेन्दुम्‌ 

तच्छीमुख॒ कुटिलकुन्तलूभुृंगजुष्ट 

श्रीराधिकि तव कंदा यू विलोकयिष्ये । 


हितहरिवश ने राघाकृष्ण के असीम विहास्-सौन्दर्य का आजीवन 

चितन किया। वे माघुय ब्रह्म कृष्ण और उनकी प्राणेश्वरी राघारानी 
का ही विलास निरन्तर देखते रहे। उनकी स्वीकृति हें 

'पौढे प्यारी राधिका सगे स्थाम। 

कंनक्‌ मणिसय जगसगात जति रग महू सलिज घास । 

परे परदा सरस सुंदर सहचरो ढिग भागभ। 

सरति केलि विलास विलसत राधिका भूज वाम। 

किये रसबस प्रान प्रिय को लूटि सब निसि काम! 

जान्यो न हितहरिवश' बीतत जात वासर याम।' 


महात्मा हितहरिवंश ने वृन्दावन में चित्य वसच्त का विल्‍छास पाया। 
वशीवट पर सदा मीठो-मीठी दिव्य वशी घ्वन्ि का श्रवण किया। 
डउतके नयनो ने नित्य रास का दर्शन किया। 
सम्वत्‌ १६०९ विक्रमीय की शारदीय पूृणिमा उनके जीवन कौ 
सन्तिम तिथि थी। वे आनन्दमग्न होकर शारदीय चांदनी में प्रिया- 
प्रियतम के पूर्णतम रास-विहार का दर्शन कर रहे थे, उनकी वाणी 
स्पन्दित थी 
जाज गोपाल रासरस खेलूुत 
पुलिन कल्पत्तरु तौर री सजनी। 
शरद विमरू नभ चन्द विरशजत , 
रोचक त्रिविध समीर री सजनी। 
चम्पक बकुछ मसालती मुकलित 


पत्त मदित पिक कीर री सजनी। 
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९ ध 
सनन्‍त माराबा३ 
वशो विभू षित करान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरावरुणविम्वफलाधरोष्ठात्‌ 
पूर्णन्द्सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं फिसपि तत्त्वमह न जाने । 
जिनके क्रकसल वश्ञों से विभूषित हे, जिनको नवीन मेघ को-सी 
आभा है, जिनके पीत वस्त्र हें, अरुण विम्बफल के समान अधरोष्ठ 
है, पूर्ण चन्ध फे सदृष्या सुन्दर मुख और कमल कफे-से नयन हैँ, उन 
भगवान श्रीकृष्ण को छोड कर अच्य किसी भी तत्व को में नहीं जानता हूं। 
“-मधुसूदन सरस्वतो 


सन्‍त मीरावाई के नाम का स्मरण होते ही द्वदय-वीणा के सरस तार 
झक्नत हो उठते हूँ, चितवृत्ति में प्रेम-मक्ति की गगानयमुना लहरा 
उठती है, मन सरसता के सागर में आलोडित हो उठता है । वे अभिनव 
राघा थी, गोपीप्रेम की चिन्मय वाणी थी। उन्होने ब्रजराजेश्वर के रस 
का आस्वादन करने के लिये चित्तौड के राजवैभव की उपेक्षा कर दी | 
भारत का मध्यकाल भक्ति का स्वर्ण युग था। ज्ञानधारा के साथ-ही- 
साथ सूर ओर तुलसी ने सगृुणभक्ति की प्रेममयी मन्दाकिनी वहा दी। 
जनता भगवान के लोकरक्षक और लोकरणज्जन स्वरूपो से परिचित हो 
गयी। अयोध्या, मथुरा, श्रीरग, नदिया, जगन्नाथपुरी और पण्ठरपुर 
तथा द्वारिका आदि में भवत कवियों और रसिक सन्‍्तो की वाणी व्याप्त 
हो रही थी। मीरा नें अपनी व्यक्तिगत साथना से केवरू अपना ही 
कल्याण नही किया, उन्होने साहित्य, समाज और देश का बहुत वडा 
हित किया। उनकी अलौकिक तपस्या ने सिद्ध कर दिया कि राजमहक 
में रहनेवाली राजरानी राजकीय वेमवों पर छात मार कर ब्रज की 
गली-गली में भगवान की खोज करने में आकाश-पाताल एक कर सकती 
हूँ , पापाण में प्रतिप्ठित भगवत्पतिमा से प्रत्यक्ष सलाप कर सकती 
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३०९ 


है। मीराबाई कृष्णमयी थी। उतके सपने | के है, के 
समगी केलि चित्रित करते रहते थें। उल्ह्  £ आओ कसम 
रूप-र्पुरिमा का दर्शन करते रहने का बनृप्ठान विया। से नो कर है 
देने वाले भक्तवत्सल गौपाल का ध्यान उनका प्राग-्पन य॑ हर १ | र्‌ 
ने अपने चरित में भागवत्तणत गोपीन्र्रद्न का सत्य चाहा क्रिया, 
उनके पदो में उतकी रसानुभूति को वाल्तविकता का देश हाता है। 
मीरादाई की जोवन-कया भक्ति छो मब्यदीठान सस्त प्रतीक मे 
एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्रत्तिप्ठित हूं। यदि राजतना मारा हा 
प्रकूय्प न होता दो यह अठ॒दिग्ध वात हूँ कि मब्यकादान साहिय 
की सरस भक्ति का इतिहास अधूरा रहता। उनको हृष्णमक्ति ओर 
वैराग्य -वत्ति सन्‍त शिरोमणि तुलनीदात द्वारा मान्य, जीवगोम्थामी 
दशा समथित और सन्त रेदास की कृपा में समृद्ध घी। मीरा बाई | 
का जन्म सम्वत्‌ ९२ ५६४ व के लगभग राजस्थान के मेड़ता परमने के 
कुडकी गव में प्रसिद्ध रागेर वश्च में हुआ था। दे जोबपुर के समंस्दापर 
राव जोधा जी की प्रपौत्री, मेडता के राद दूदादी की पोती दौर रतन- 
सिंह जी को पुत्री थी। उतका लछालन-पालन प्रतिद्ध भक्त 
साथ हुआ था जिनकी सराहना नाभा जी ने भक्तमाल 
जयमलजी मोौरा के ताऊ यीर्म जी के पुत्र थे। मनीरादी 
मेडदिये घर जन्म लियो हूँ, मीरा दाम कहायो।' 


पद ना क 
दल 


वाल्यकाल से ही मीरा में भगवदभकति के संस्कार जगत होने 
लगे थे । मीरावाई जब दस साल की थीं, उनके घर पर एक सलत का 
समागम हुला। सन्त के पाय एक छुत्दर भगवदमत बी। मोयञाए 
का मन मूर्ति के सोन्द्य पर आाकृप्ट हो गया। साथ ने 
दे दी। सत्त ने कहा कि यह भगवान बिश्विरकाल को नि है, 
इसका सावधानी से पृनन करना चाहिये। उन्त के जाने के दाद 
एरिघरलाल मीरा के प्राणबन हो नये । दे मूर्ति को ज्ञान करने चन्दन 

५ 0० जि क् ज्ल्छ 
लगाने जादि में हो व्यस्त रहती 


थीं। एक दिन मीरा ने ब्रा देवी 
- ३०. कै पे है| 
जनक भकार के बाजे वज रहे थे, बारात विचित्र ढंग से 


९ सद्वापी गया | 
थी। मीरा ने घरवालों से पूछ कि मेरा दल लक 
मिला गिरिघरल्ाल नत्दनन्दन ही पति है। + 


अगाक्यक१5- न, बिक. की) ५ बवंक 
>3१5)]) ४३।३ 


(्त़् कोन ००. 
ए्‌। घ; हर 7 उतर द्‌ 
उत्ती दिन से गदर 2 


| 
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३९० भारत के सत महत्त्मा 


नन्दनन्दन को अपना पति मान लिया। वे अल्पावस्था से ही 
भक्तिपूर्ण पदो की रचना करने लग गयी थीं, अव तो वे आधी-आधघी 
रात तक अपने गिरिघर को पद रच कर सुनाया करती थी। उन्हे स्वप्न 
में भी अपने इप्टदेव का दर्शन होने लगा उनका पद हे 


माई म्होंने सुपन्ते बरी गोपालू। 

राती पीती चूनडी ओढी, मेहदी हाथ रसालू॥ 
काई ओर क्‌ वरू भोवरी, म्हों के जग जँजाल। 
मीरा' के प्रभू गिरिधर नागर करौ सगाई हाल ।॥।' 


मीरा का समय भगवान ह्यामसुन्दर के रूपसौन्दर्य-चितन में बीतने 
रूगा। घरवाले उनको भक्िति-वृत्ति से बहुत प्रसन्न रहते थे। उनके 
घर में कृष्ण-प्रेम साकार हो उठा। 


यथासमय चित्तोड के अधिपति महाराणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र कुमार 
भोजराज के साथ मीरा का विवाह कर दिया गया। विवाह-मण्डल में 
भीरा ने गिरिधरलाल की मृति रख दी थी। कुमार के साथ फेरे छेते 
समय मीरा ने गिरिधर के साथ भी फेरे लिये। उन्हीने सोचा कि हाड- 
मोौस के नश्वर पुतले से विवाह करने की अपेक्षा अजर, अमर और 
अविनाशी नन्दनन्दग को अपना पति स्वीकार कर लेना अधिक 
श्रेयस्कर हँ। वे गिरिघर गोपाल की मूर्ति लेकर चित्तीड आयी। राज- 
महल में साक्षात्‌ कष्णभक्ति ने ही मीरा के रुप में प्रवेश किया। 


ससुराल में आने पर सास उनकी उपासना भर पृूजा-शली से 
चिढ कर बात-वात में उपेक्षा करने लगी। मीरा से वह जलने लगी। 
चित्तोड के राजमहल में मीरा ने कृप्णभक्ति की धूनी रमायी। सास 
और ननद ऊदाबाई ने सोहाग को अक्षुण्ण रखने के लिये मीरा को 
गौर-पूजन के लिये उत्साहित किया पर मतवाली राजरानी ने कहां 
कि मेरे तो पति गिरिवरलाल हे, वे अमर हे इसलिये मेरे सोहाग 
की अमरता का प्रदइन ही नहीं उठता हैँ। मीराने रनिवास में अभय 
होकर घोषणा की 
वाला में बेरागण हंगी। 
जिन मभंपी म्हारों साहिब रीझे, नोही भेप घरूँगी॥ 


॥। 
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सतन्‍्त सौरावाई ३९१ 


सील संतोष घर घट भीतर, समता पकड रहूँगी। 
जाको नाम निरज्जन कहिये, ताको ध्यान घरूुंगी ॥ 
गुरु के ज्ञान रंग तन कपडा मन मुद्रा पंरूंगी। 

प्रेम-प्रीत स्‌ हरि गुण गाऊं चरणन लिपट रहेंगी ॥ 
या तन को में कंझे कीगरी, रसना नाम कहूँगी। 
मीरा' के प्रभु गिरधर नागर, साधा सग रहूँगी ॥ 


चित्तीड की राजरानी लोकलज्जा छोड कर झौझ-करताल वजा कर 
गोविन्द को रिझाये और गाये-तेरो कोई नहीं रोकणहार मगन होइ 
भीरा चली, राणा के परिवार के लिये यह वात असह्य थी। पर इधर 
'तो अजव मस्ती थी, कुछ भोर ही ढग था। श्याम रग' की तरण' में 
जित्तका मन वह रहा था, उन पर दूसरे का रग' चढता ही किस तरह ? 
दूर-दूर से भक्‍्तमण्डडली आते रलूगी। राजपरिवार मीरा के तपोमय 
जीवन में विघ्न डालने के लिये कटिवद्ध था पर भगवान की उपासिका 
का अमगल करने वालों का चेहरा काला पड गया। जिन नयनो में 
ननन्‍्दलाल वसते थे उनमें विश्व के चबडेनसे-वडे सौन्दर्य के लिये स्थान 
भी तो नही था। चित्तौड का राजप्रासाद शक्ति से परिपूर्ण तो था 
ही , राजरानी मीरा के आगमन से वह भक्ति से समृद्ध और सम्पन्न 
हो उठा। कुमार भोजराज को मीरा सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करती 
थी। भोजराज का मीरा के प्रति व्यवहार अत्यन्त शिष्ठ और सयमित॒ 
था। एक वार उनृको बहिन ऊदा ने कुमार से शिकायत की कि मीरा 
तो रात में मन्दिर का पट बन्द कर न जाने किस पुरुष से आघी रात 
में बाते करती रहती हँँ। कुमार भोजराज पट के बाहर खडे हो गये। 
मीरा एकान्त में अपने प्राणप्रियतम गिरिधरलार के विग्रह से प्रेम- 
सलाप कर रही थी। कुमार को ऐसा लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति 
भीतर वेठा' है। उन्होने तलवार खीच ली, भीतर जाकर मीरा से 
पूछा, मीरा मे कहा कि में तो गोपाल छाल से बाते कर रही थी, 
में इस जीवन में किसी दूसरे पुरुष को जानती ही नहीं। भोजराज ने 
कोना-कोना छान मारा, अन्त में उन्हे अपनी करनी पर वडा पर्चात्ताप 
हुआ। कुमार ने उनके लिये किले से थोडी दूर पर रणछोड जी का 
एक मन्दिर बचवा दिया। मीरा उसमे निवास कर सतो की मण्डली 
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में भजन-पृजन करने लगी। राजमर्यादा के लिये यह बात असह्य हो 
गयी। उनके साधन में अनेक विध्न उपस्थित होने छरूगे। मीरा एक 
दिन आधी रात को गिरिधर के विरह से घायल होकर निकल पडी। 
अपने राज्य में ही एक नदी में ड्ब कर उन्होने प्राणान्त करने का 
निरचय किया। वे नदी में कदने ही वाली थी कि भगवान गोविन्द 
का उन्हें साक्षात्दशन हुआ। भगवान ने श्रीमुख से आदेश दिया कि 
मेरा राज्य वन्दावन है, वृन्दावन भक्ति-साम्राज्य है, उसमें प्रवेश कर 
मेरा भजन करना ही कतंव्य हँ। राजरानी मीरा राजमर्यादा और 
लोकशील को ताक पर रख कर वृन्दावन के लिये चक पडी , उन्होनें 
बडी प्रसन्नता और प्रेमोन्माद से ब्रज में प्रवेश किया। मीरावाई का 
कोमल सगीत ब्रज के कण-कण में गूज उठा। सन्‍्त उनके गीत गा-गा 
कर भगवान को रिसझाने रगे। वेराग्य का वाना पहन कर राणा सागा 
की कुलवधू ने घोषणा की 


मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरो न कोई ॥ 

जाके सिर मोर मुगुट मेरों पति सोई। 

तात मात भ्रात वबध्‌ आपनो न कोई।॥। 

छोडि दई कुछ की कानि कहा करिहे कोई। 

सतन ढिग वैठि-बवेंठि लोक लाज खोई॥ 

चूनरी के लिये टूक ओढ लीन्ही लोई। 

मोती मृगें उतार वनमारा पोई। 

असुबन जल सीचि सीचि प्रेम वेलि बोई। 

अब तो बेल फंल गई आणंद फल होई॥ 

दव की मथनियों बडे प्रेम से बिलोई। 

मारवन जब काढि लियो छाछ पिये कोई ॥ 

भगत देखि राजी हुई जगत देखि रोई। 

दासी मीरा लाल गिरिघर तारों अब मोई।॥ 

प्रत्येक मन्दिर में मीरावाई के आगमन के सम्बन्ध में वात होने 

लगी। कुमार भोजराज उन्हें नश्रज से वापस लेने गये। मीरा ने राणा 
सागा के वद्यज से कहा कि में तो गोविन्द का गृण-गान करती हें, 
उनका दश्शन करता और चरणामृत का पान करना मेरा नित्य का 

5॥ 580५७ 3290| 5॥07 ३2 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


सन्‍त मीरावाई ३९३ 


नियम हैं, में पैरो में घुघरू बोध कर उनके मन्दिर में नित्य नृत्य और 
कीर्तन करती हूँ। भोजराज ने समझाकर उन्हे चित्तोड चलने के लिये 
राजी कर लिया। वे पति के कहने से चित्तोड आ गयी ओर हरि का 
भजन करने लगी। सम्वत्‌ १५८० वि के लगभग कुमार भोजराज का 
वेहान्त हो गया। राणा सागा ने भी परलोक-गमन किया। विक्रमसिह 
अथवा रतनसिंह चित्तोड के राणा हुए। ऊदावाई के सकेत पर उन्होंने 
मीरा को सताना आरम्भ किया, अनेक प्रकार के कष्टो से उनकी 
चित्तवृत्ति फेरने की चेष्टा की पर उनके समस्त प्रयत्न निष्फल हो 
मये। मीरावाई की गिरिघर नागर में आसक्ति बढती गयी। 


राजरानी मीरा की प्रसिद्धि सुनकर तानसेन के साथ दिल्लीश्वर अकबर 

ने वष्णद वेष में आकर उनका दर्शन किया और चलते समय रणछोड 
को एक बहुमूल्य हार को भेंठ को। दूसरे दिन राणा विक्रम को अकबर 
के आगमन का पता चला, वे क्रोधोन्मत्त हो उठे। उन्होने मीरा को 
बडढी-से-वडी यातना दी। उनत्का अत्याचार पराकाष्टा पर पहुँच गया। 
राणा ने उनके जीवन का अन्त कर डालने के लिये विषका प्याला 
भोर काला नाग भेजा। पर काल उनका कुछ भी न विगाड सका। 
मीरा की दशा तो विचित्र हो गयी. 

मीरा मगन भई हरि के गुण गाय॥। 

सोप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दिया जाय। 

न्हाय घोय जब देखन लागी, सालिगराम गई पाय॥ 

जहर का प्याला राणा भेज्या, इम्रत दिया बनाय। 

न्हाय घोय जब पीवन छागी, हो गई अमर अंचाय॥ 

सूली सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मीरा सुवाय । 

सोझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल विछाय॥ 

मसीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाय। 

भजन भाव में मस्त डोलती, ग्रेरिघर पर बलि जाय॥ 


प्रेमयोगिनी मीरा को अपने भगवान के बल पर -प्रा-पूरा विदवास था। 


उनमें दृढ आस्था थी। उन्होंने राणा को दिखला दिया: थारी मारी न 
मरूँ, मेरो राखणहारा और। 


मा स. मे रहें 
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जिस राजमहल में राग-रंग होता था, दूर-दूर देशों के सगीतत्ञ 
और कलाकार अपनी कला का परिचय देते थे उसी में सीसोदिया 
कुल की एक राजरानी ने भगवान का गुण गाकर सारा वातावरण 
भक्तिभाव से ओत-प्रोत कर दिया। 


'पग घृुधरू बोध मीरा नाची रे॥ 

लोग कहँ मीरा भई रे बावरी, सास कहँ, कुलनासी रे। 

विष को प्यालो राणाजी भेज्यो, पीवत मीरा होसी रे॥ 

में तो अपने नारायण की आपहि हो गई दासी रे। 

मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिलया अविनासी रे।) 


समस्त राजपरिवार मीरा का बरी हो गया। रास्ते के फूल कण्टक 
वतन गये। मीरा के अग-अगर में भक्ति की घारा प्रवाहित हो उठो। 
सीसोदिया कुल के राणा भले ही रूठ जाय , म्हे तो गोविंद का गण गास्या 
हो माई ।- की तीन भाव-भगिमा उनके अघरो के स्पन्दन में आलोडित थी । 
उन्होने अच्छी तरह समझ लिया था कि ऐसा जन्म बार-बार नही मिला करता 
है, इसलिये हरि का भजन ही उनके जीवन का एक मात्र शुगार हो गया। 


राणा विक्रम के अत्याचारों से उत्पीडित होकर मीरा ने सत शिरो- 
मणि गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखा, अपने जीवन का वकील चुना 
तुलसीदास की राजसभा में ही उन्हें उचित न्याय मिलने की आशा 
थी। राजरानी ने उनके दरवार में आवेदन भेजा 


स्वस्ति श्री तुलसी कुछ भूषण दृपषण हरण गुसाई। 
वारहिवार प्रणाम करहुं, अव हरहु सोक समुदाई॥ 
घर के स्वजन हमारे जेंते, सवन उपाधि बढाई। 
सावुसग अरे भजन करत मोहिं देत कलेस महाई॥ 
सो तो अब छूटत नहिं क्‍यों हें, लगी लगन बरियाई। 
वालपण्ण से मीरा कीन्ही गिरिघर लाल मिताई॥ 
मेरे मात-पिता के सम हो, हरिभगतन  सुखदाई। 


हमह कहा उचित करिबवों हैं, सो लिखियों समझाई ॥।' 


राखवेन्द्र के पदारविन्द-मकरन्द में रात-दिन डवें रहने वाले महात्मा 
ने भक्‍त-हृदय की वेदना समझ ली। उन्हें इस बात का तनिक भी 
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ध्यान नही था कि यदि उत्तर महाराणा के हाथ में पड़ेगा तो 
उसका भयानक परिणाम हो सकता है। राम-सकक्‍त की वाणी ने अभय 
होकर उत्तर भेजा. 


जाके प्रिय न राम वेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बरी सम, जयपि परम सनेंही॥ 
तज्यो पिता प्रह्लाद,' विभीषन वधू, भरत महतारी। 

-: बलि ग्रु तज्यों, कंत ज्नज वनितनि, भये मुद मगलकारी॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुदहृद सुसेन्य जहाँ लो। 
अजन कहा आखि जेहि फटे बहुत्तक कहाँ कहाँ लो ॥ 
तुलसी सो सव भोति परमहित, पृज्य, प्रान ते प्यारों। 
जासों होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारों ॥। 


आशा के झअनुरूप उत्तर पाकर मीरा का हृदय गदगद हो उठा। 
नयनों में प्रेम की अश्ूधारा वहने ऊलंगी। अग-अग में रोमाज्च होने 
लगा। मन में प्रेम की घटा उमड आयी। राजरानी ने महरू की ओर 
देखा, उन्होने ऐश्वर्य के भोतिक पुतले से विदा मोँगी, चित्तौड की 
पविन्न भूमि की वन्दना की। ग्रिरिधर नागर ने अपनी लीलाभूमि में 
चलने का सकेत किया, उन्होने मन से कहा: - 


चलो मन गग्ा-जमुना तीर॥ 

गंगा-जमुना निरमल पानी सीतरूू होत सरीोर। 
वसी वजावत्त गावत कान्हो, सग लिये वलवीर॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहँ, कुण्डल झलकत हीर। 
मीरा के प्रभु गिरिघर नागर चरणकवलरू पै सीर॥॥- 


ऊदावाई ने मौरा को रोकना चाहा, ऊदा का मन बदल गया था 
पर मीरा तो मिरिघर प्रियतम के दर्शन के लिये आकुरू थी। वे 
न्नज्यात्रा के लिये निकल पडी। मन ब्रजधघाम की शोभा देखने क्े लिये 
आकुल था। वे पूर्ण रूप से प्रेमोन्मत्त थी, हृदय में भगवद्विरिह की 
आग जल रही थी वे गाती जा रही थी. 
में गिरिघर के घर जाऊे। हे 
* गिरिघर म्होरो सोचो प्रीतम देखत रूप लभाऊँ।॥ 
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ती 


३९६ भारत के सत भहात्मा 


रैण पड़े तबहीं उठ जाऊँ, भोर भये उठ जाऊं। 

रण -दिना वाके सग खेल, ज्यू-त्यूं ताहि रिश्लाऊँ॥ 
जो पहिराव॑ सोई पहिरू जो दे सोई खाऊँ। 

मेरी उण की प्रीति पुराणी उण बिन पल न रहाऊँं।॥ 
जहें बठावे तित ही बेढे, बेचे तो बिक जाऊें। हु 
मीरा' के प्रभु गिरिघर नागर वार-बार बलि जाऊं।!' 


ने अपने प्रियतम के देश में पहुँच गयी। म्रज भूमि की माघुरी से 
सिक्‍त ध्याम सुन्दर के चिन्मय रूप-सौन्द्य का आलिगन कर वे धन्य 
हो गयी। प्रज की रीति-नीति निराली थी। मीरा ने देखा कि ब्नज 
में दही बेचने वाली दही का नाम न लेकर कहा करती हूँ कि कोई 
'दयाम सलोना' ले लो। उन्हे न्नज में परमानन्द का अनुभव हो गया, 
कण-कण में प्राण की अमृत -मन्दाकिनी का विलास हो उठा। मीरा- 
बाई नें निस्सकोच स्वीकार किया - 


माई री में तो लियो गोविन्दो मोल । 

कोई कह छाने कोई कहूँ छपकें, लियो री वजन्ता ढोल ॥ 
कोई कह मुहधो कोई कहें सुहँपो, लियो री तराजू तोल॥ 
कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोलू॥ 
कोई कह घर में, कोई कहें वन में, राघा के सगे किलोरू। 
'मीरा' को प्रमुं दरसण दीज्यों, पुरव जन्म को कोल ॥ 


वे ब्रज भूमि में रह कर वहुत दिनो तक सन्‍्तों का सत्सग करती 
रही। भगवान श्रीकृष्ण की पूर्ण प्रेमप्राप्ति में ही उन्होंने अपना जीवन 
समर्पित कर दिया। अपने समकालीन सनन्‍्तों से वे बहुत प्रभावित थीं। 
तुलसीदास की महानता के सम्मुख वे विनत थी। सन्‍्त र॑दास की | 
वाणी ओर ऊहृपा से वे धन्य हो गयी। उन्होने अपने पदों में कही-कही 
महात्मा रंदास का उल्लेख किया है और उनकी कृपा के प्रति आभार 
प्रकट किया हूँ । उनकी उक्ति हूँ " 


मीरा मन मानी सुरत सेंर असमानी॥ 
जब जब सुरत छगी वा घर की, पल पल नेना पानी। 
रात दिवस मोह नीद न आवत, भावे अन्न ने पानी ॥ 
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सन्‍्त सीरादाई ३९७ 


ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागृत रन विहानी। 
कासो पीर कहूँ तन की री, पीर में भरमूं खानी ए 
खोजत फिलें वेद वा घर को, कोई न करत वरवानी। 
/चित रंदास मिले मोहिं सत्गुरु, दीनी सुरत सहदाती॥ 
में मिली जाय, पाये पिया अपने , तब मेरी पीर वुझानी। 
मीरा' खाक खलक सिर डारी, में अपना धर जानी।॥ 


मीरा ने रंदास के प्रति अमित श्रद्धा श्रकट की हँँ। गोौडीय वेष्णव 
भक्ति से भी वे अमित प्रभावित थी। एक वार वे गोडीय महात्मा 
जीव गोस्वामी से मिलने गयी थी। गोस्वामी जी ने यह कह कर 
कि "में स्त्रियों से नहीं मिलता” मिलना अस्वीकार कर दिया। गिरिपर 
नायर की सहेली मौरा ने कहला भेजा, में तो समझती थी ब्रज सें 
पुरुष केवरू एक श्रीकृष्ण ही हूँ पर यह जान कर बाइचर्य हुआ कि 
एक भर भी हें । इतना सुनकर जीव गोस्वामी उनसे नगे पाव मिलने 
दोड पडे। मीराबाई ने अपने एक पद में गोर हरि चेतन्य का सी । 
दाम लिया हैं. 


अब तो हरी नाम लो लागी। 

सव जग को यह भाखन चोरा, नाम घरयो वैरागी॥ 
कित छोडी वह मोहन म्‌रठो, कित छोडी सब गोपी। 
मूड मुंडाइ डोरी कटि बाधी, माथे मोहन ठोपी॥ 
मात जसोमति माखन कारन, बाधे जाके पाँव। 
स्याम किसोर भयो नव-्गोरा, चेतन्य जाको नोव॥ 
पीताम्वर को भाव दिरादवे, कटि कोपीन कसे। 
गोर-कृष्ण को दासी मीरा, रसना कृष्ण वस॥' 


मीरा केवछू भक्‍त ही नही, भावुक कवि भी थी। कविता उनफी 
भक्ति का अलकार हे। उनका काव्य हृदय का काव्य है। ग्रिरिघर 
गोपाल ही उनके काव्य के नायक हे। उनको उपासना मघुर भाव. की 
थी। उन्होंने अपने पदो और गीतों में भगवान का पतिरूप में. स्मरण 
किया हूं। वे प्रेमयोगिनवी थी। भगवान कृष्ण ही उनके प्राणाघार थे | 
उन्होंने जविनाशी के चरणकमल का भजन करने के लिये मन फो 
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३९८ भारत के संत महात्मा 


वार-वार समझाया हैं कि घरती और गगन के बीच में जो कुछ भी 
दीख पढ़ता हूँ वह सब उठ जायेगा। शरीर मिट्टी में मिल जायेगा, 
ससार नह्वर हैँ, इसका तनिक भी भरोसा नहीं करना चाहिये। भीरा 
बाई ने अपने आपको भगवान के चरणों पर समर्पित कर दिया था ; 
उन्होंने अपने जीवन में गोपीप्रेम की रसान्‌भति की । उनकी स्वीकृति है 


“में तो सोवरे के रग रोची। 

साजि सिगार बाधि पर घुंघरू, लोक लाज तंजि नोची॥। 
गई कुमति, लई साध को सगति, भगत रूप भई सौची 
गाय गाय हरि के गृूण निसदिन, कार व्याल स बोची ॥ 
उण बिन॑ सब जग खारो लागत, और वात सब कोची । 
'मीरा' श्रीगिरिधरन छाले सूं, भगति रसीली जाोँची ॥* 


उन्होंने रस-मक्ति की साधना की। उनका प्रेम पूर्ण भगवद्विरहानुभूति 
पर अवस्थित हें। वे सदा भगवान के दशन के लिये तडपती रहीं। 
जो दशा जल के बिना कमल और चन्द्रमा के बिना रात की होती 
हूं उसी का अनुभव मीराबाई ने किया। उनका समग्र जीवन श्रजरस 
से परिषृर्ण था। उन्होंने श्रीकृष्ण के ब्रजलीरा सम्बन्धी अनेक पदो की 
रचना की, ब्रजछीलछा-वर्णन में उन्होनें हृदय का रस उढेल दिया हैं। 
एक पद में उनकी सरस उक्त हैं 


जागो वसी वारे रूलना जागो मोरे प्यारे॥ 

रजनी बीती भोर भयो है, घर-घर खुले किवारे। 
गोपी दही मथत सुनियत हूँ, कगना के झनकारे॥ 
उठो लाल जी भोर भयो हूँ, सुरनर ठाढे द्वारे। 
गवाल-बारू सव करत कुलाहुल, जय-जय सबद उचारे॥ 
माखन-रोटी हाथ में लीनी, गठउबन के रखवारे। 
मीरा के प्रभू गिरिघर नागर तरण आया को तारे।!' 


उनकी साहित्यिकता में श्रीकृष्ण की रसमयी लहीलछा का दर्शन होता 
हं। प्रकृति और पुरेष का अनुभव-यर्ण चित्राकन देखने को मिलता 
हँ। उन्होने प्राकृतिक सौन्दर्य में अपाथिवता, भगवत्ता और चिन्मयता 
का ही निरूपण किया हैँ . उनकी एक पद में उक्ति है कि में वादल 
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सन्त सीरादाई ३९९ 


देख कर डर गयी। सर्वत्र पानी-ही-पानी दीख पडता हँ। में बाहर 
सखडी होकर भीज रही हूँ। दूसरे पद में कथन हूँ कि सावन की घटा 
देख कर मुझे अपने प्रियतम के आगमन का पता चल जाता है। नन्‍ही- 
नन्‍्हीं बूदों और शीतल पवन से मन जानन्दित हो उठता हँ। एक 
पद में यमना तट पर स्थित कृष्ण के सोौन्दर्य-माधुयय में उनका चित्रण है : 

या मोहन के में रूप लगभानी। 


सुन्दर बदन कमल दल लोचन, बाकी चितवन मद मुसकानी । 
जमुना के नीरे तीरे घेनु चरावे, बसी में गावे मीठी वानी। 
तन-मन-धन गिरिघर पर वाझूँ, चरण कवल 'भीरा' रूपटात्ती ॥' 


मीरा ब्रज से'द्वारिका चली आयी। वे रणछोड के सामने नाचती और 
कीतेन करती थी। चित्तोड के अधिपति ने उन्हें द्वारिका से चित्तोड़ 
ले जाना चाहा पर अभिनव राघा-मीरा ने जाना अस्वीकार कर दिया। 
सम्वत्‌ (१६३० वि के लगभग वे एक दिन रणछोड जी के सम्मख 
नृत्य तथा समीत तथा से उनका मनोर|जष्जन कर रही थी कि एक दिव्य 
ज्योति ने भगवान की प्रतिमा से निकलहू कर उनका आलिगन किया, 
मीरा ज्योति में समा' गयी। यह मूरि डाकोर जी में है और मीरा 
का चीर बगल में लटका हुआ हँ। राजरानी मारी मध्यकालीन भारत 
मे कृप्णमक्ति कौ कल्पलता थी, रस को सजीव चिन्मय मूर्ति थी, वे 
परम भकक्‍त ओर सन्त थी। 


रचना 
राजरानी भीरा के भक्तिसम्बन्धी तथा लोलासम्वन्धी अनेक पदों 
का सग्रह उपलब्ध हूँ। 
पद 
वसो मोरे नतन में नन्दलाल । 
मोहनी मूरत सोवरी सूरत नेना बने विसाल॥ 
मोर मुकुट मकराकंत कुण्डल अरुन तिलक वर भाल। 
अधर सुधारस म्‌रली राजत उर वैजन्ती माल॥ 
छुद्र घटिका - कटि तट झोभित नूपुर सवद रसाल। 
मीरा प्रभु सन्‍्तन सुखंदायी भगत वछल गोपाल ॥ 


बे 
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हि 


४०० भारत के संत महात्मा 


नहि ऐसी जनम बारम्बार। 

का जानू कछ पुण्य प्रकट मानुसा अवतार॥ 

चंढत छिन-छिन घटत पल-पल जात न छागे बार। 
विरछ के ज्यो पात टूटे, बहुरि न लछागे डार॥ 
भवसागर अति जोर कहिये, अनत ऊेंडी घार। 
रामनाम ईका वोध बेडा उतर परले पार॥ 

शान चोसर मण्डी चोहटे सुरत पासा सार। 

या दुनिया में रची बाजी जीत भावे हार॥ 
साधृ-सन्‍्त महन्त ज्ञानी चलत करत पुकार॥ 
दासी 'मीरा' लाल गिरिघर जीवणा दिन चार॥ 


हेरी में तो प्रेम दीवाणी, मेरो दरद न जाणे कोय ॥ 
घायल को गति घायरूू जाणे कि जिण लाई होय। 
जोहरि की गति जोहरि जाणे कि जिण जौहर होप॥। 
सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विघ होय। 

गगन मण्डल प॑ सेज पिया को किस विघ मिलणा होप॥ 
दरद की मारी वन-वन डोल दंद मिल्या नहिं कोय। 
'मीरा' की प्रभु पीर मिटंगी जब वैंद सोवलिया होय॥ 


दरस विनु घुरवण छागे नेन। 

जब ते तुम बिछुडे पिय ध्यारे कबहु न पायो चेन॥ 
सवद सुनत मेरी छतियों कोर्प मीठे लागें बेन। 
विरह कथा कासू कहें सजनी वह गई करवत ऐन॥। 
कूल न परत पर हरिमग जोवत भई छमासी रेन | 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटण सुख देन॥। 


हरि मेरे जीवन -प्राण अघार। 

ओऔर आसरो नाही तुम विन तीनू छोक मझार॥ 
आप विना मोहि कछू न सुहावे निरस्यो सब ससार। 
मीरा' कहं मे दास रावरी दीज्यों मती विसार॥ 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.007 


महात्मा व्यासदास 


जय जय विद्वद व्यास को वानी 
मूलाधार हृष्ट रसमय उत्कर्ष भक्षितिरस सानी । 
रस शुगार सरस यसुता सम वर धारा घहरानी। 
विधिनिषेष तरुवर तरु तोरत हरिजसजलूधि समानो । 
जुगल बिहार विटप सों लिपटी सुबरन वेलि निवानो । 
लगे रंगोले सुमन जासु से फल रसमय निरवानो। 
--नीलसखो 


महात्मा व्यासदास परम रसज्ञ थे। उन्होंने अपने जीवन में हितहरि- 
वद्य द्वारा प्रतिपादित निकुजलीलागत वृन्दावन-रस की सरस अनुभूति 
की। मध्यकालीन वृन्दावन-रस के परमोत्कष-काल में उन्होंने अपनी सरस 
क्रष्णमक्ति से लोकमात्र का कल्याण किया। वे परम नि सस्‍्पुह, उच्च 
कोटि के विरागी और कविहृदय सन्त थे। उन्होंने वुन्दावत को परम 
धन स्वीकार किया। वे चेतन्य महाप्रभु ओर श्रीमद्वल्लमाचार्य के 
समकालीन थे, हितहरिवश को उन्होने अपना पथप्रदर्शक बनाया। 
उनकी वाणी की कृपा से वृन्दावन का रसराजत्व जाग उठा, माधघुय॑ 
रस का योवन उमड पडा, वे वेराग्य के रसरूप थे। उन्होने कहा कि 
वन्दावन ही वास्तविक धन हेँ। करोडो सोने के पहाड का परित्याग 
कर ननन्‍्दनन्दन का भजन करना ही जीवन का श्रेय हे। व॒न्दावन में 
राधारानी की चरण-घूलि की रूक्ष्मी बलिहारी लेती हैँ। गोपियों 
का नित्य रास होता है और. कृष्ण वशी वजाते रहते है। वृन्दावन 
की लीला अद्भुत हैे। उसका वेमव अद्भुत हुँ। व्यास ने वन्दावन का 
रस-वभव प्रकट किया। उनका जीवन-कालर भगवान्‌ की लीला-भक्ति 
के प्राकट्यथ का प्रतीक था। 


दिल्ली की राज सत्ता लोदी और सूर वश के हाथ से निकल कर 
मृगलो को विजयमाला पहना रही थी। देश बावर के आक्मण से 
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४०२ भारत के संत महात्मा 


आतकित था। केन्द्रीय शासन पर शक्तिहीनता का प्रकोप वढ़ रहा था। 
प्रान्तीय शासकों में स्वतन्त्र होने की चेष्टा चल रही थी। ऐसे ऐति- 
हासिक समय में मध्यभारत के ओडछा राज्य को महात्मा व्यास ने 
अपने जन्म से गौरवान्वित किया था। ओड्छा में उस समय महाराज 
मघ्‌कर शाह राज कर रहे थे। परम पवित्र भगवती वेत्रवती नदी के 
तट पर सम्वत्‌ १५६७वि में मार्ग शीर्ष पचमी को ओरहछा में महात्मा 
व्यासदास का जन्म हुआ। उनका नाम हरिराम रखा गया । उनके 
पिता सुमोरवन शक्ल पर सरस्वत्ती और लक्ष्मी दोनों की समाव रूप 
से कृपा थी। उनकी माता पद्मावती परम शीरूवती गौर सुशिक्षिता 
थी। माता-पिता ने उनको अच्छी-से-अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था 
की । स्वय सुमोखन शुक्ल ने ही उनको यूगल मन्त्र की दीक्षा देकर 
उन्हे भक्ति का प्रकाश दिखाया। हरिराम बड़े ज्ञानी और शास्त्र- 
महारथी थे। योवत में प्रवेश करते ही सुशीछा नामक कन्या से उनका 
विवाह कर दिया गया। गहस्थाश्रम में उनकी रुचि नहीं थी, वे 
शास्त्रा्थ और अध्ययन में ही अपना समय लगाते थे। उनकी विद्वत्ता 
से प्रसन्न होकर महाराज मघुकर शाह ने उनको अपना गुरु बना लिया 
दोनो में बडा प्रेम था। 


पिता के परछोक-गमन के बाद वे ओडछा राज्य के राजगृह-पद पर 
प्रतिष्ठित हुएं। वे पण्डितों का पता लगा कर उनसे शास्त्रार्थ करने 
जाया करते थे और अपनी विजय में उनको बडा आनन्द मिलता था। 
एक बार वे काशी ग्ये। काशी के शास्त्र-महारथियो ने उनका लोहा 
मान लिया। उन्हे व्यास' की उपाधि से समलकृत किया। उन्होने 
श्रावण मास में भगवान्‌ विश्वनाथ का अभिषेक कराया और उनके 
विशेष कपापात्र हो गये। काश्षी-निवास-कारू में एक साध ने उनसे 
स्वप्न में काशी में कहा कि विद्वत्ता की पृर्णा भगवद्भक्ति की प्राप्ति 
में हैं। इस स्वप्न का उन पर वडा प्रमाव पडा, ज्ञान का मद उतर 
गया और विनम्रतापूवक भगवतद्भक्ति के रसास्वादन के लिये उनका 

मन समुत्मक हो उठा। 
हरिराम व्यास काशी से ओऑडछा चले आये। उनका जीवन बंदला 
हुआ-सा था। राजबंभव, घर-गहस्थी, परिवार और शास्त्रार्थ आदि के 
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शै 


महात्मा व्यासदास ४०३ 


प्रति वे पूर्ण अनासक्त हो उठे थे। उनका मन वैराग्यरस से निर्मल 
हो चुका था। उनका ,हृदय गुरु, के चरणों में सर्वात्मसमपंण के लिये 
प्रस्तुत था। इसी समय ओडछा में वृन्दावन के रसिक सन्त हितहरिवश 
के शिष्य नवल॒दास का- आगमन हुआ। व्यासने उनके भक्तिपूण सत्सग 
से प्रभावित होकर सदा के लिये वृन्दावन को प्रस्थान किया | 


वे वन्दावन की सीमा में पहुँच गये, वार-बार सोच रहे थे कि में 

कव ब्रजवास करूँगा। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया, कलिन्द- 
नन्दिनी में स्ताने कर वे सेवाकुज की ओर हितहरिवश से मिलने 
चल पड़े -। द्रम मौर लताओ को भेंटने छगे मार्नों वे उनके परम 
आत्मीय थे। हृदय भक्तिसाव से परिपूर्ण था, नयनो में आनन्द के 
नीरकण थे, वे गा रहे थे 

हम कव होहिगे ब्नजवासी। 

ठाकुर नन्दकिसोर हमारे, ठकुराइन राघधान्सी। 

कव मिलिहे वे सखी-सहेली हरिवसी हरिदासी। 

वसीवट को शीतलर छेयों सूभग नदी जमुनान्सी | 

जाको वैभव करत लालसा कर मीडत कमला-्सी | 

इतनी आस व्यास की पुजवहु-वृन्दाविपिन-विलासी | 


महात्मा _हितहरिवश राधावल्‍लम का राग-भोग सिद्ध कर रहे थे» 
अपने ठाकुर के लिये भोजन॑ बना रहे थें। उन्होने हरिराम व्यास का 
आगमन सुनकर पात्र अल्ग ' रख दिया और जाग पानी डारू कर 
बझादी। व्यास जी ने कहा कि आग-बझाने की क्‍या आवश्यकता थी 
भोजन बनता रहता और वात्त भी होती रहती । हितहरिवश ने समाघान 
किया कि मन बडा चचल हूँ। इसकी वृत्ति व्यभिचारिणी होती 
है । इसे एक समये एक ही विषय में लगाया जा सकता हैँ, इसको 
श्रीराधावल्लम के चरणो में लगा देना ही उचित है। इस घटना से 
व्यास जी बहुत प्रभावित हुए। हितहरिवश ने उनको दीक्षा दी और 
अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। हरिराम व्यास का नाम व्यास- 
दास हो गया । वे सेवाकुआज के निकट ही एक्र मन्दिर में निवास 
कर भगवत्सेवा में 'लग गये। द्यामसुदर के रसराज्य में-वुन्दावन -रस 
में हितहरिवश की कृपा से उन्होंने प्रवेश किया। 


२यरफपक 


4 
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ड०्४ड॑ ॥॒ भारत के सत महत्त्मा 


उनका मन श्रीराधावल्लम की प्रेम-मक्ति में आसक्त हो गया। वे 
चुन्दावन के कण-कण में अपने आराध्य का दशेन करने लगे। वे राघा- 
रानी से विनय करने लगे कि है वृषभानुनन्दिती में आप 'की चरण- 
घूलि चाहता हें, मेरी परम इच्छा है कि में किसी कुज॑ में एक कोने 
में बेठ कर राघा-श्याम का नाम' गाता रहें। जिस घूलि को शिवसनकादिं 
रात-दिन खोजते रहते हे उसी को में अपने मस्तक पर चढाना चाहता 
हैं। मेरी ,अभिलाषा हँ कि मे आप का दर्शन करता रहें और 
साथ-ही-साथ आप के यश-नगान से अपनी वाणी सरस और पवित्र 
चनाता रहूें। वे वृन्दावन में रहने लगे। ओडछा नरेश ने उनको घर 
वापस लाने के लिये अपना मन्‍्त्री भेजा। व्यासदास तो क्ृष्णरस में 
इतने अनूरक्त हो गये थे कि उन्होने प्रण कर लिया था कि प्राण 
चाहे चले जायें पर में वृन्दावन से कभी बाहर नही जाऊँगा। मन्त्री 
ने हितहरिवश से व्यास के ओडछ़ा जाने की आज्ञा ले ली। व्यास जी 
को वडा दुख हुआ। वे तीन दिनों तक छिपे रह गये। चोथे दिन 
गुर हितहरिवश ने वडी खोज करायी तो उन्होंने उनके सम्मुख आने 
का निदचय किया। वे मृख पर कालिख पोत कर तथा साथ में एक 
गदहा लेकर आये ओर पूछने पर कहा कि मेने जिनके चरणों में 
आश्रय लिया हू वे मुझे वृन्दावन से वाहर निकालना चाहते हे इसलिये 
मुख काला कर गदहे पर बंठ कर ससार में लौटना ठीक होगा। 
हितहरिवश उनकी गुरुनिष्ठा और प्रजमक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। 
महात्मा व्यासदास का ओडछा जाना स्थगित हो गया। सन्‍्तों की पक्ति 
में बंठकर उनका जूठा प्रसाद खाते व्यास को देख कर मन्त्री के मन 
में घुणा का उदय हुआ। उसने सोचा कि राजपुरोहित आचारम्रष्ट 
हो गये हूं इसलिये उनका गोडछा जाना कदापि उचित नहीं हैं। 
च्यास तो चाहते ही यही थे। मन्त्री ने ओडछा पहुँच कर भावुक 
राजा को सारी वातें वतायी। वे भकतहृदय के पुरुष थे। उनके 
मन में व्यास के प्रति श्रद्धा बढ गयी। उन्होने सोचा कि यदि इतने 
वे भगवद्भक्त का मेरी राजघानी में एक दिन के भी लिये आगमन 
हो जाय तो ओडछा पविन्न हो जायेगा। वे व्यास को ले आने के 
लिये सस्‍्वय वृन्दावन गये। उन्होने व्यास जी से बडा आग्रह किया पर 
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महात्मा “व्यासदास डग्प्‌ 


व्यास जी ने स्वीकृति न दी। राजा ने उनको बलात्‌ पालको में बंढठा 
कर ले चलना चाहा। व्यास जी एक-एक द्रम और लता से भेंट करने 
लगे | उनका आलिंगन कर कहने लगे कि मेरा क्या प्राप था जिससे 
मझे व्ज से जाना पड रहा है। राजा मघुकर शाह उनका ब्नजप्रंम 
देख कर चरणो पर गिर पडे, कहा कि महाराज आप ज॑ंसा चाहें 
वैसा करे। व्यास का जाना रुक गया। उन्होने राजा को दीक्षा दी 
और भगवदभजद का उपदेश दिया। व्यास की पत्नी ने भी ओडछा 
से आकर पति से दीक्षा ली और वुन्दावन में एकान्त में रह कर भगवान 
के भजन में अपना जीवन सार्थक किया। व्यासदास की उक्ति 
चरितार्थ हो गयी । 


'मोसोी पतित न अनत समाइ। 
याही तें म॑ श्रीवन्दावव कौ 
सरन गहयो हू बाइई।' 


व्॒ज के चराचर उनके लिये परमप्रिय थे, सव उनके अपने थें। 
निस्सन्देह महात्मा व्यासदास ब्रंज-रस के महापण्डित थे, कृष्णतत्व 
के ज्ञाता और राधा के चरण-सेवक थे। 


वृन्दावन-निवास॒ काल में उन्होने अनेक चमत्कार दिखायें। एक 
बार रास-उत्सव हो रहा था। वुन्दावन के बडे-बडे रसिक और सन्त 
उपस्थित थे, उनके नेत्रों से लीला-आनन्दविभोर अश्रु-प्रवाह चरू रहा 
था। परिकर सहित राघाकृष्ण के स्वरूप रास- मण्डल में नृत्य कर 
रहे थे। थोडी देर में राघारानी का चरण-तूपुर टूट गया। परमानन्द 
में रसाभास होने की आशका थी कि तत्कारू लीला-विभोर व्यास ने 
अपना यज्ञोपचीत तोड कर नूपुर बाघ दिया, मर्यादा-मार्ग रसमा्गे 
से पराजित हो गया, आर्य पथ का परित्याग कर व्यास ने रास का 


आनन्द प्राप्त किया। सन्‍्तो जोर महात्माओं ने उनके आचरण की बढी 
प्रशशा॒ की | 


एक बार ओडछा से रत्नजटित वशी किसी ने ठाकुर जी के शगार 
में अपित करने के लिये भेजी थी। वशी थोडी -सी मोटी थी। वशी 
शभारण कराते समय श्रीविग्नहू की अगुली कुछ छिल गयी। ज्यास जी के 


जा 50990 389॥ 00 | 6५. िश्ाप्रीत्रारट9090॥9/॥.00॥ 


४०६ भारत के सत महात्मा 
मन में बडा दुख हुआ। वे कुज से वाहर आ गये । थोडी देर में प्रभु 
ने रसिक भक्त की प्रसन्नता के लिये वशी स्वय धारणं कर ली | 

एक बार किसी भक्त ने जरकसी पाग भेजी थी । व्यासदास के बार-बार 
प्रयत्न करने पर भी प्रभु ने शुगार में उसको घारण नही किया। व्यास जी ने कहा 
कि वास्तव में आप बडे चचल हे । यदि आपको मेरी बाघी पाग पसन्द नहीं 
आती हूँ तो आप स्वय बाघ ले। वे कुज से बाहर आ गये। प्रभु ने पाग घारण 
कर ली। दर्शन करने वालो से पाग की प्रशसा सुनकर व्यास परमानद सागर में 
सराबोर हो गये । उन्होने बडी अनन्यता से प्रभु के चरणो की धूलि बार-बार 
मस्तक पर चढायी और अपना जीवन परम सफल माना । 


व्यासदास भगवान के ही रूप-चिन्तन राग-भोग और शुगार में सदा लोन 

रहते थे। व्यासदास ने वृन्दावन में सनन्‍्तप्रेम की गगा, रस उपासना की यमुना 
और कुज तथा निकुंज की लीलाओं की सरस्वती के सगम पर श्री राधाकृष्ण 
की शुगारजा भक्ति -मधुर भक्ति का सफल अनुष्ठान किया । उन्होने राधा- 
वल्लभीय सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति पर ही जोर दिया। ऊष्वंपुण्ड्र तिलक 
और तुलसी की माला में उनका अक्षुण्ण विश्वास था। वे हितहरिवश को अपना 
गुरु और सखा मानते थे। उन्होंने उनसे वृन्दावन की सहज माधुरी का आस्वादन 
किया । व्यासदास को विशाखा का अवतार स्वीकार किया जाता है । सर्तों के 
चरणो में उनकी बडी श्रद्धा और भक्ति थी। लीला-मानसरोवर-हस कह कर 
उन्होने अपने गृरु हितहरिवश का स्तवन किया हू । उन्होने गोडीय वैष्णव रूप 
और सनातन तथा नामदेव, जयदेव, कबीर, र॑ंदास, पीपा, सेन, घना आदि 
का अपनी काव्य-वाणी में स्मरण किया हँ, वे किसी सम्प्रदाय विशेष 
के कठघरे में सीमित नहीं थे, वे भगवद्भक्तो की चरण-धूलि के सच्चे 
चितक सन्त थे। स्वामी हरिदास में भी उनकी बडी निष्ठा थी।! 
उनके लिये उन्होने कहा हूँ 

'ऐसो रसिक भयो नहि हव॑ हैं 

मुवमण्डल आकास । 

देह विदेह भये जीवत ही 

ह विसरे विस्व विलास ।' 
व्यासदास उच्च कोटि के रसिक थे। उन्होने अपने आप को राधा 

वल्लभ का प्रियदास कहा है। उन्होंने रावावलूलभ को छोड कर किसी 
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सहात्मा व्यासदास ४०७ 


दूसरे का भजन नहीं किया। सदा राधाकृष्ण का चित्राकन किया 


'मोहिनी को मोहन प्यारो। 

आनन्द कन्द सदा वन्दावन कोटि चद उजियारो। 
त्रजचासिन के भ्रान जीवनि घन गोघन को रखवारो। 
ननन्‍्दयसोदा को कुलमण्डन, दुष्टनि मारन वारो। 

चरत सरन साधारन तारत आरत हरन हमारो। 

नव निकुज्ज सुख पुजनि बरसत व्यासहि! छिनन विसारो।' 


उन्होने कहा कि राघाकृष्ण की छवि का वर्णन नहीं हो सकता 
हे। शेष और ब्रह्मा के वश की वात नहीं है कि वे राबावल्लभ का 
स्प-वर्णन. कर सके। भरतखण्ड की कविमण्डली भी इस दिशा में 
थक जाती हँ। व्यासदास ने राघावललभ की उपासना सखी भाव से 
की। उन्होने कुज और निकुज दोनो की छीलाओ का आनन्द अपने 
गृरु हितहरिवश की कृपा से प्राप्त किया। कुज लोलः में सखी भाव का 
प्रवेश है पर निकुज लीला में तो भाव या वाणी की तनिक भी गति 
नही है। उसमें तो केवल प्रिया-पफ्रियतम का ही अप्रक॒ठ विहार चलता 
है, यह लीला मघुरतम-है। यही च॒न्दावन-रस है। व्यासदास ने इसका 
अनुभव किया था | उन्होने अपने मन से सदा कहा: 

मन रति वृन्दावन सो कीजे।' 


़ बृन्दावन में सदा श्यामाश्याम के रासरस की वृष्टि होती रहती 
है। व्यासदास ने कहा कि मेरी जाति अनन्य रसिको की हौ। मेरी 
कुलदेवी श्रीराघारानी हे तथा ब्रजवासी ही मेरे भाई-वन्धु हे । उन्होने 
वृन्दावन-रस का बखान किया हैं 


वृन्दावन की सोभा देखे मेरे नैन सिरात। 

कुंज-निकुज पुज सुख बरसत, सबको हरसत गात। 
राघा-मोहन के [निज _मदिर महाप्रल्य नहिं जात । 

ब्रह्मा -ते उपज्यो न, अखण्डित कवहें नाहि नसात। 

फनि पर, रवि तर, नहिं विराट मह, नहिं सध्या नहिं प्रात । 
निरगुन सगुन ब्रह्म ते न्‍्यारो विहरुत सदा सुहात। 

व्यास' विछास रास अद्भुत गत्ति, निगम अगोचर बात।' 
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४०८ भारत के संत महात्मा 


व्यास ने अपनी काव्य-वाणी में वृन्दावन तत्व प्रकट किया। उनके 
वृन्दावन -तत्व का मूलाधार श्रीराघारानी का नाम हूँ, इस परम पवित्र 
नाम का भगवान कृष्ण अपनी वक्षी में वार-वार आवाहन करते रहते 
हैं। हरि के गृुणगान को ही व्यासदास ने कलियुग का परम पुण्य 
कर्म स्वीकार किया। जीवनके अन्तिम समय तक वृन्दावन में निवास 
कर उन्होंने निकुज-लीला में प्रवेश किया। 


रचना 


उन्होंने प्रजभाषा में भक्तिपूर्ण पदों की रचना की। व्यासदास की 
रचना व्यास वाणी” सिद्धान्त और रस-विहार-दो भार्गों में विभाजित हे । 


वाणी 
सोचे मन्दिर हरि के सन्‍्त। 
जिनिमें मोहन सदा विराजत, तिनहिं न छोडत अत । 
जिनि महेँ रुचि कर भोग भोगवत्त पाँचौ स्वाद अदत। 
जिनि महें बोलत-हँसत कृपा करि चितवत नेन सुपत। 
अपने मत भागवत सुनावत रति दे रस बरसत। 
जिनि में धसि सदेह दूरि करि देह घरम परजत। 
जहेँ न सत तहां न भागवत भक्‍त सुसीरू अनत। 
जहाँ न व्यास! तहां न रासरस वृन्दावन को मत। 


ऐसो मन कब करि हौ हरि भेरो। 

कर करवा फामरि काधे परि कुजनि मोझ वसेरो। 

व्रजवासिनि के टूक भूख में घर-घर छोछ महेरो। 

छघा लगे जब मोगि खाउँगो गनो न सोझ सवेरो। 
रास-विलास वृत्ति करि पाऊंँ भेरे खूट न खेरो। 

व्यास विदेही वुन्दावन में हरिमक्तन को चेरो। 
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महात्मा व्यासदास कह 


भा 


बल नल नकारा आना 


परम घन रावा-नाम अघार। 

जाको स्याम मुरली में टेरत सुमिरत वारम्वार। 
जन्न मत्र अर दंदतन्त्र में सभी तार को तार। 

श्री सुक प्रकट कियो नहिं यात्रे जान सारको सार। 
कोटितन रूप घरे नन्दनन्दन तऊ न पायी पार। 
व्यासदास' अब प्रगट वखानत डारि भार में भार। 


वृन्दावन के राजा दोऊ स्याम राधिका रानी। 

तीन पदारथ करत मंजूरी म॒क्ति भरत जह पानी। 
करनी धरनी करी जेवरी घरु छावत हू ज्ञानी। 

जोगी जती तपी सन्यासी इन चोरी के जानी। 

पनिहां वेद पुरान मिलनिया कहत सुनत यह वानी। 
घर-घर प्रेम भक्ति को महिभा “व्यास सवनि पहिचाती। 


हरि गून गावत कलिजुग रहिये। 

विधि व्यौहार रह्योन कछ अब, साधु चरन निज गहिये। 
इहि ससार समुद बोहित उठि हरिहूरि कहत निवहिये। 
व्यास' स्थाम को जास करह उपहास सबनिको सहिये । 


किसोरी, तेरे चरननि की रज पाऊेँं। 

बेठि रहो कुजनि के कोने, स्यथामराधिका गाऊं। 

या रज सिवसमकादिक सखोजत सो रज सीस चढाऊं। 
व्यास” स्वाभिनी की छवि निरखत विमल विमल जस गाऊं। 
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संत परमानंददास 


'पौगड बाल फंसोर गोपलोला सब गाई। 

अचरज कहा यह बात हुतो पहिलो जु सलाई। 

नेननि नौोर प्रबाह रहत रोसाच रन दिन। 

गदगद गिरा उदार स्याम सोभा भीज्यो तन। 

सारग छाप ताकी भई श्रवन सुनत आवेस देत। 

म्रजवध्‌ रीति कलिजुग पविषे परमानन्द भयो प्रेमकेत। 
“-भकक्‍तमाल 


सन्‍त परमानन्ददास मध्यकालीन क्ृष्ण-प्रेम की घ्वजा थे। अष्ट- 
छाप के सनन्‍्तकवियो में विरह-गान में वे सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किये जा 
सकते हं। परमानन्ददास रात-दिन श्रीकृष्ण के विरह में डूबे रहते थे, 
उनको रह- रह कर कृष्ण की ब्नजरस-लीला का आवेश होता रहता 
था। श्रीमगवान को वे अपना प्रियतम प्राणाधार समझते थे। उनके 
तन-मन द्यामसू दर के शोभा -सागर में सदा भीजे रहते थे। उनकी 
प्रेमसावचना उच्च कोटि की थी, वाणी भगवद्भक्ति-गान में सिद्ध 
थी। उनकी कविता में हृदय को कोमहूता और मधुर भावों का दर्शन 
होता हैँ, थे लीलारसिक सन्त थे। 

वे महाप्रभु वल्लमाचाय के शिष्य थे। महाप्रभु की उन पर बडी 
कृपा थी। गोसाई विट्ठलनाथ की दृष्टि में वे महान भगवदीय 
ओर असावारण लोलागायक कवि थे। उनकी वाणी ने अकवरकालीन 
भारत में केन्द्रीय राजसत्ता की द्विविधात्मक नीति से छोक-जीवन को 
सावधान कर भगवान की ओर उन्म्‌ख करने में आचार्य महाप्रभु वल्‍लम 
ओर उनके आत्मज विटद्ठलनाथ जी के पवित्र भवक्ति-आन्दोलन में- 
आध्यात्मिक अथवा भागवती आ्रान्ति में पूरा-यूरा सहयोग दिया। 
परमानन्द भगवरत्मम की अप्रतिम विभूति थे। उन्होने कृष्ण के विरह 
में लाखों पद रचे। उन्होंने सझ्य, वात्सल्य और मधुर रस की अनु- 
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सन्त परमानंददास ४११ 


राम पाह०- ५५आहन--ए++पआ॥ मी पता +००००० पाइप पकएल्‍गल्‍-+ मम पहए०-मधाा कप एम परियूहुक 


भति से मध्यकालीन भक्ति-साहित्य को समृद्ध किया। गुरु के चरण में 
सर्वेस्व॒ समपित कर उन्होने परमानन्द प्राप्त किया। अष्टछाप के कवियों 
से साहित्य में कब्नजभक्ति के सिन्दुर-#ष्ण का काव्यरहूप उतारा। परमसा- 
चन्‍्द परम कृष्ण ,भकत थे। परमानन्द का जन्म सम्बत्‌ १५५० वि. 
सें मार्गशीष शक्‍ला सप्तमी को कन्नौज में हुआ। उनके पिता सरल- 
सतोपी और प्रेमी हृदय के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। वे खेती तथा 
दान-वत्ति से अपने परिवार का पालन न्‍योषण करते थे। परमानन्‍्द- 
दास के जन्म-दिन पर एक विचित्र घटना का पता चलता है। उस 
दिन एक धनी सेठ ने उनके पिता को बवहुत-सा घन दिया। इस 
अयाचित दान से घर में चारों ओर परम आनन्द छा गया। पिता ने 
प्रसश्नतापुवक अपने नवजात शिश््‌॒ का नाम परमानन्द रख दिया। 
उनके पिता साधारण श्रेणी के ब्राह्मण थे इसलिये परमानन्द की शिक्षा- 
दीक्षा का क्रम साधारण ही रहा। पर उनमें एक विचिभ्रता यह देखी 
गयी कि वे घर से प्राय विरकक्‍्त और उदासीन रहने छूगे, घर के 
किसी काम-काज में उनका मन नहीं लूगता था। 


एक वार कन्नोज में बहुत बडा अकाल पडा। कन्नौज के शासक ने 
दण्ड के रूप में परमानन्द जी के पिता का सारा घन छीन लिया। 
वे पंसे-पसे के लिये कगाल हो गये थे। परमानन्द इस समय तक 
युवावस्था में पहुँच गये थे। थोडी-बहुत कविता कर लेते थे, भजन 
गा लेते थे। भगवान की पूजा में अपने अधिकाश समय का उपयोग 
करते थे। जो कुछ खाने-पीने और पहनने-ओढने के लिये मिल जाता 
था उसी से सतोष करते थे । उनके पिता ने उन पर विवाह 
करने के लिये जोर डाला पर परमानन्द गृहस्थी के वन्धन में नहीं 
पडना चाहते थे। उन्होने अपने पिता से साफ शब्दों में निवेदन किया 
कि अब मेरे विवाह की चिता मत कीजिये , जो कुछ आय हो जाती 
हूं उसका परिवार के पालन-पोपण और साधु सन्‍त तथा अतिथि की 
सेवा में सदुपयोग कीजिये। पिता के सिर पर घन कमाने की सनक 
सवार थी। वे घन कमाने के लिये विदेश-यात्रा में चले गये। परमानन्द 
उब्बीस साल के हो चुके थे। पिता के घर से चले जाने पर वे भजन- 
पूजन तया कथा-कोर्तेन में लग गये। उनके घर पर सावृ-सन्‍्तो की 
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४१२ भारत के सत महात्मा 


भीड लगने लगी। वे स्वामी परमानन्द के नाम से प्रसिद्ध हो गये। 
साधु हृदय के व्यक्ति को मान और प्रतिष्ठा से वडी चिढ रहती हूं । 
उन्होने घर से बाहर जाना ही उचित समझा। वे मकर स्नान में 
प्रयाग चले आये। गगा किनारे एक कुटी बना कर कथा-कीतंन करने 
लगे। लोग उनके स्वभाव और भगवद्भक्ति तथा आचार-विचार से 
वहुत आक्ृष्ट हुए। धीरे-धीरे उनका वेराग्य बढता गया। दूरदूर से 
लोग उनके सत्सग और दर्शन के लिये आने लगे। एक अच्छे सगीतजन्ञ 
और निपुण कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। कुटी में भक्तों 
का ताता लगा रहता था। परमानन्द जी की कुटी के सामने यमुना 
के उस पार पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीमदाचार्य महाप्रभु वलूभ अडेल 
में निवास करते थे। परमानन्द ने उनके सम्बन्ध में विशेष रूप 
से सुना था। विजयनगर में आचाये की कनकाभिषेक वाली घटना 
उत्तर भारत में पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुकी «थी। वे परम भगवदीय 
के रूप में चारो ओर विख्यात हो गये थे। महाप्रभू वल्लभाचार्य ने 
भी परमानन्द को अच्छे कथाकार और कवि सगीतजन्न तथा 
भगवद्भक्त के रूप में जानकारी प्राप्त की थी। दोनो एक दूसरे 
से मिल कर सत्सय आदि करने के छिये बडे उत्सुक थे। एक 
दिन ऐसा सयोग भगवान की कृपा से आ गया। वल्लभाचार्य का 
जलघडिया कपूर प्राय परमानन्द जी के कथा-कौतेन मे सम्मिलित 
होने जाया करता था। परमानन्द स्वामी एकादशी को रात में जागरण 
कर कथा-कौततन किया करते थे। इस अवसर पर कुटिया में भकक्‍तो की 
भीड लगी रहती थी। एक दिन एकादशी को वे रात में जागरण कर 
रहे थे, बहुत-से भक्त एकत्र होकर कथा-कीतेन सुन रहे थे। वे प्रभ 
के लीला-कथन में आत्मविभोर थे। इधर अडल में कपूर जरूघड़िया 
का मन कोतन में उपस्थित होने के लिये छटपटा रहा था। शयन- 
आरती के वाद वह अडल से चल पडा। यमना तट पर उस समय 
कोई नाव नहीं थी। वह पानी में तर कर इस पार आ गया। कथा 
में वेठा ही था कि परमानन्द ने एक विलक्षण दद्य देखा। उनके 
नयनो को ऐसा लहूगा कि उज्ज्वल नीलमणि सा एक ध्यामवर्ण का 

शिशु कपूर की गोद में बंठा हँँ। उसके सिर पर मयूरूपिच्छ है, भार 

तिलक हं, कानों में स्वण कुण्डल हैँ, अलकावली कन्बदेश पर लटक 
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४१२ भारत के सत महात्मा 


भीड लगने लगी। वे स्वामी परमानन्द के नाम से प्रसिद्ध हो गये। 
साधू हृदय के व्यक्ति को मान और प्रतिष्ठा से बडी चिढ रहती है । 
उन्‍होंने घर से बाहर जाना ही उचित समझा। वे मकर स्वतान मे 
प्रयाग चले आये। गगा किनारे एक कुटी बना कर कथा-कीर्तन करने 
लगे। लोग उनके स्वभाव और भगवद्भक्ति तथा आचार-विचार से 
बहुत आक्ृष्ट हुए। धीरे-धीरे उनका वेराग्य बढता गया। दूर-नदूर से 
लोग उनके सत्सग और दर्शन के लिये आने लगे। एक अच्छे सग्रीतज्ञ 
और निषपुण कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि बढने छगी। कुटी में भक्तों 
का ताता लगा रहता था। परमानन्द जी की कुटी के सामने यमुना 
के उसे पार पुष्टि मांग के प्रवर्तेक श्रीमदाचार्य महाप्रभु वलल्‍लभ अडेल 
में मिवास करते थे। परमानन्द ने उनके सम्बन्ध में विजद्येप रूप 
से सुना था। विजयनगर में आचार्य की कनकाभिषेक वाली घटना 
उत्तर भारत में पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुकी »«थी। वे परम भगवदीय 
के रूप में चारो ओर विख्यात हो गये थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने 
भी परमानन्द की अच्छे कथाकार और कवि सगीतन्ञ तथा 
भगवद्भकत के रूप में जानकारी प्राप्त की थी। दोनो एक दूसरे 
से मिल कर सत्संग आदि करने के लिये बडे उत्सुक थे। एक 
दिन ऐसा सयोग भगवान की कृपा से आ गया। वल्लभाचाय का 
जलघडिय। कपूर प्राय परमानन्द जी के कथा-कीतेन में सम्मिलित 
होने जाया करता था। परमानन्द स्वामी एकादशी को रात में जागरण 
कर केथा-कोर्तन किया करते थे। इस अवसर पर कुटिया में भकक्‍तो की 
भीड लगी रहती थी। एक दिन एकादशी को वे रात में जागरण कर 
रहे थे, वहुत-से भक्त एकत्र होकर कथा-कीर्तन सुन रहे थे। वे प्रभू 
के लीला-कथन में आत्मविभोर थे। इधर अडंल में कपूर जलूघडिया 
का मन कीर्तन में उपस्थित होने के लिये छटपटा रहा था। शयन- 
जारती के वाद वह अर्डठक से चल पडा। यमुना तट पर उस समय 
कोई नाव नहीं थी। वह पानी में तर कर इस पार आ गया। कथा 
में वॉंठा ही था कि परमानन्द ने एक विलक्षण दृश्य देखा । उनके 
तयनों को ऐसा लगा कि उज्ज्वल नीलमणि सा एक श्यामवर्ण का 
शिश्‌ कपूर को गोद में बवेंठा है। उसके सिर पर मयूर-पिच्छ है, भार 
में तिलक हें, कानो में स्वर्ण कुण्डल हँ, अलकावली कन्बदेश पर रूटक 
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सत परमानददास ड्श्प्‌ 


प्रसिद्ध हैं। वे कभी-कभी नवनीतप्रिय का दर्शन करने गोकुल भी 
आया करते थे। 


महात्मा परमानन्ददास ने श्रीनाथ जी के सेवा-्कीतन में स्वेस्व 
समपित कर आजीवन उनकी लीला गायी। उनकी भक्ति वाल, कान्‍्ता 
ओर दास भाव की थी। भगवद्विरहसम्बन्धी उनकी अनुभूति अमित 
उच्च कोटि की है। उनका भगवान से सहज स्नेह था। उनकी उक्त हें. 
भेरो माई हरिनागर सो नेहा * 
जव ते दृष्टि परे मनमोहन तब ते बिसरयों गेंह। 
कोऊ निनन्‍दों कोऊ बन्दों मो मन गयो सनन्‍्देह । 
सरिता सिघु मिली 'परमानद भयो एकरस नेह। 
उनके पदो में समर्यण के भाव की अभिव्यक्ति वडी सुदरता से हुई 
है। वे महाप्रभू वलल्‍लभाचार्य और गोसाईं विट्ठलनाथ दोनो में भगवद्‌- 
बुद्धि रखते थे। साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का स्वरूप समझते थे। उनकी 
भक्ति और निप्ठा गुरु और भगवान दोनो में एकरस थी। उन्होने 
दुगारजा भक्ति में भी सिद्धि प्राप्त की थी। एक पद में उन्होने सरस 
लीला के बखात में कहा हूं 
चलो किन देखन कुज कुटी। 
सदन गोपारू जहा मधिनायक मनन्‍्मथ फौज लटी। 
सुरत समर म॑ रूरत सखी को मकक्‍तामाल टुटी। 
उरज ते जु कचकी चिरकुट भई कटि पर ग्रथि छूटी। 
प्रमानन्द' गुविन्द खालिनि की नीकी जोद जुटी ॥ 
यह शुगार सर्वथा चिन्मय है, इसमें प्राकृत भाव नाम मात्र को भो 
नही हैँ। परमानन्द दास ने अपनी भगवदीय शुगार-लीला में शक्तिद्वारा 
शक्तिमान की पराजय का दर्शन किया हैँ फुरुष प्रकृति पर विजय 
पाने में असमय -सा चित्रित किया गया है। परमानन्ददास के श्याम- 
सुन्दर ने ब्र॒जनारी के सामने पराजय स्वीकार करने में ही अपनी 
शुगारमयी केलि - क्रीडा की सफलता मानी अन्यथा वे तो सर्वथा अजेय 
ओर सवशक्तिमान हे। परमानन्ददास ने भगवद्विरह वर्णन में बडी 


सफलता पायी है श्यामसुन्दर के बिरह में उन्मत्त न्नज-लोक की विचित्र 


दशा का उन्होने अदभत वर्णन किया हैँ. उनका एक पद है: 
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3 भारत के सत महात्मा 


महाप्रभू के पास अडेल में ही आकर रहने हछगे। श्रीमदाचाय्य के 
चरणो में बंठकर भागवत की कथा और सुबोधिनी सुना करते थे। 
अडेल-निवास-काल में उन्होने मगवान के वाल-लीला सम्बन्धी अनेक 
पद लिखे। महाप्रभु उनकी कीतन -शैली से बहुत भ्रसन्न रहते थे। 
सम्बत्‌ १५८२ वि में परमातन्ददास महाप्रभु के साथ ब्रज गये। 

रास्ते में कन्नोज पुडता था। परमानन्दरास के घर पर महाप्रमु 
तीन दिन तक ठहरे रहे। उन्होने आचार्य को हरिलीला के स्मरण 
के सबंध में पद सुनाया। महाप्रभ पद सुनकर तीन दिन मूछित रहे। 
प्रमानन्द ने पद गाया था 

हरि! तेरी छीला की सुधि आव। 

कमल नन मन मोहनी मूरति, मन मन चित्र बतावें। 

एक बार जाय मिलत मया करि, सो कैसे बिसराव। 

मुख मंसकानि बक अवलोकनि, चाल मनोहर भावें। 

कबहुँक हुक निविड तिमिर आलिगन, कबहुँक पिक सुर गाव । 

कवहुँक सम्भ्रम क्वासि' क्वासि कहि, सगहीन उठि धावे। 

कव॒हुंक नेन मृदि अन्तर गति, मनिमाला पहिराव। 

परमानद' स्याम' ध्यान करि, ऐसे विरह गंवावे।' 

परमानन्ददास भी लीलाविभोर थे। तीसरे दिन उन्होने आचार्य की 

मूर्छा दूर करने के लिये पद गाया - 

विमल जस वृन्दावन के चन्द को। 

कहा प्रकास सोम सूरज को सो भेरे गोविन्द को। 

कहत जसोदा सखियन आगे वेभव आनदकन्द को । 

खेलत फिरत गोप बालक सग ठाकुर “परमानद' को।' 


आचार्य की चेतना लौट आयी। कन्नौज से परमानद को साथ लेकर 
महाप्रभ्‌ ने ब्रज की ओर प्रस्थान किया। परमानन्ददास गोकुल आये, 
टन नवनीतप्रिय का दर्शन किया। पद सुनाये। गोवर्धन आकर 
ने श्रीनाथ जी का दर्शन किया। वे सदा के लिये' गोवर्धन पर ही 
रह गयें। सुरभी कुण्ड पर श्याम तमार के नीचे उन्होने अपना स्थायी 
निवास स्थिर किया। वे ब्रज से वाहर कही नहीं गये। सदा धीनाथ 
जी की सेवा में कीतन सुनाया करते थे। उनके मग्रला-द्शन के पद 
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प्रसिद्ध हैं। वे कभी-कमी नवनीतप्रिय का दर्शन करने गोकुल भी 
आया करते थे। 
महात्मा परमानन्ददास ने श्रीनाथ जी के सेवा-कीतत में सर्वस्व 
समपित कर आजीवन उनकी लीला गायी। उनकी भक्ति चाल, कान्ता 
और दास भाव की थी। भगवद्विरहसम्बन्धी उनकी अनुभूति अमित 
उच्च कोटि की हैं। उनका भगवान से सहज स्नेह था। उनकी उक्त हें 
भेरो माई हरिनागर सो नेह। 
जव ते दृष्टि परे मनमोहन तब ते बिसरयो गेंह। 
कोऊ निन्‍दों कोऊ बन्दो मो मन' गयो सनन्‍्देह। 
सरिता सिंधु मिली 'प्रमानद भयो एकरस नेह। 
उनके पदो में समर्पण के भाव की अभिव्यक्ति बडी सुंदरता से हुई 
है । वे महाप्रम वल्‍्लमाचार्य और गोसाईं विट्ठलताथ दोनों में भगवद्‌- 
बुद्धि रखते थे। साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का स्वरूप समझते थे। उनकी 
भक्ति ओर निष्ठा गुर और भगवान दोनों में एकरस थी। उन्होने 
शुगारजा भक्रत में भी सिद्धि प्राप्त की थी। एक पद में उन्होने सरस 
लीला के बखान में कहा हें 
चलो किन देखन कुज कुटी। 
मदन गोयारू जहा मधितायक मनन्‍्मथ फौज लटी। 
सुरत समर में रूरत सखी की म॒क्तामारू टुटी। 
उरज ते जू कचकी चिरकुट भई कटि पर ग्रथि छटी। 
प्रमानन्द' गुविन्द वालिनि कौ नीकी' जोद जुटी ॥' 
यह शुगार सवंथा चिन्मय है, इसमें प्राकृत भाव नाम मात्र को भी 
नही हैं। परमानन्द दास ने अपनी भगवदीय शुगार-लीला में शक्तिद्वारा 
शक्तिमान की पराजय का दर्शन किया है फुछप प्रकृति पर विजय 
पाने में असमर्य -सा चित्रित किया गया है। परमानन्ददास के श्याम- 
सुन्दर ने ब्नजनारी के सामने पराजय स्वीकार करने में ही अपनी 
शुगारमयी केलि - क्रीडा की सफलता मानी अन्यथा वे तो सर्वथा अजेय 
ओर सर्वशक्तिमान हूँँ। परमानन्ददास ने भगवद्विरह वर्णन में बडी 


सफलता पायी है श्यामसुन्दर के विरह में उन्मत्त ब्रज-लोक की विचित्र 


दशा का उन्होंने अदमत वर्णन किया है उनका एक पद है. 
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४१६ भारत के सत महात्मा 


ब्रज के विरही लोग विचारे। 

विन गोपाल ठगें-से ठाढे अति दुरबल तन हारे। 

मात जसोदा पथ निहारत निरखत सौझ सकारे। 

जो कोइ कान्ह कानन्‍्ह कहि बोलत अखियन बहत पतनारे। 
यह मथुरा काजर की रेखा जे निकसे ते कारे। 
'परमानन्द' स्वामी विन ऐसे ज्यों चदा विन तारे। 


प्रमानन्द उच्च कोटि के भक्‍त थे। सम्वत्‌ १६०२ वि में गोसाई 

विट्ठलनाथ जी ने उन्हे अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। परमानन्द- 
दास भावप्रघान भागवत कवि थे। पुष्टिमार्ग के कवियो में उनको 
विशिष्ट स्थान प्राप्त हें, श्रीकृष्ण की लीला का चिन्तन ही उनका काव्य- 
धर्म था। परमानन्ददास ने उद्दीपन वर्णन में- प्रकृति के सौनन्‍्दये- 
निरूपण में भी भगवान श्यामसुन्दर की ही झोकी देखी। एक वार 
परमानन्द जी गोसाई विटद्ठछनाथ जी के साथ क्ृष्ण-जन्माष्टमी के 
उत्सव में सम्मिलित होने तथा नवनीतप्रिय के दर्शन के लिये गोकु 
गये । उन्होने पद गाया 

रानी तिहारो घर सुबस वसी।! 

सुनो हो जसोदा तिहारे ढोटा को नहात हू जिनि वार खसो। 

कोउ करत वेद मगल घुनि, कोऊब गावो कोऊब हंसो। 

निरखि निरखि मुख कमल नेन को आनन्द प्रेम हियो हुलसो। 

देत असीस सकल गोपीजन कोऊबव अति आनन्द लसो। 

परमानद नन्‍्द घर आनन्द पुत्र जनम भयो जगत जसो। 


अन्तिम चरण गाते-गाते वे मूछित हो गये। दधिकादो में भी 
उन्होंने यही पद गाया । वे मृछित अवस्था में गोकुल से गोवर्धन 
लाये गये। सुरभी कुण्ड पर कुटी में आने पर उन्होंने बोलता 
छोड दिया। गोसाई विदठलनाथ जी ने उनके मस्तक पर हाथ 
फेरा, कहा परमानन्ददासजी में तुम्हारे मन की वात जानता 
हैं। ऐसा लगता हे कि अब तुम्हारा दर्शन भी दुर्लभ होने वाला है।' 
परमानन्द जी ने नयन खोल दिये। उन्होंने नयनो में अश्रु भरकर 
गोसाई जी के चरणों में निवेदन किया कि क्ृपानाथ, प्रेमास्पद तो 
केवल नन्दनन्दन हैँ वे ही प्रेमपात्र हूँ, उन्हीं से प्रेम करना चाहिये। 
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भक्त सुख-दुख में समान रूप से उन्हीं के सहारे जीते रहते हे, वे 
परम उदार हें, मन की वात जानते है, वेद-पुराण साक्षी हैँ कि उन्होव॑ 
भक्त की प्रसन्नता के अनुकूल ही आचरण किया हैँ। उन्होने पद गाया - 


प्रीति तो नन्‍्दनन्दन सो कीज। 

सपति-विपति परे प्रतिपाले कृपा करें तो जी जे। 
परम उदार चतुर चितामनि सेवा सुमिरन माने। 
चरन कमल की छाया राखे अतरगति की जाने। 
वेद-पुरान-सागवत भाषे कियो भक्त को भायो। 

'परमानन्द' इन्द्र को वभव विप्र सुदामा पायो।' 


गोसाई विट्ठलनाथ उनकी ओर बड़े ध्यान से देखने लगे। 
सम्वत्‌ १६४१ वि को भाद्रपद कृष्ण नवमी का मब्याहन काल था, 
परमानद युगल स्वरूप का चितन कर रहे थे। गोसाईं जी ने पूछा 
कि इस समय चित्तवृत्ति कहो है। श्रीवाथ जी के अनन्य उपासक 
प्रमानददास को वाणी का कठ खुल गया 


'रावे वेडी तिलक सेंवारति। 

मृगनेती कुसुमायुध कर बरिे नदसुवन को रूप विचारति। 
दर्पन हाथ सिंगार वनावति, वासर जुग सम टारति। 
अतर प्रीति स्थाम सुदर सो हरिसग केलि सभारति। 
वासर गत रजनी ब्रज आवत मिलत गोवध॑न' प्यारी। 
'परमानन्द' स्वामी के सग मुदित भई ब्रजनारी। 


अन्त समय में उनकी चितवृत्ति राधाकृष्ण की सरस हछीला में 
आसकत थी। उन्होने अपने परम आराध्य का चिन्तन करते हुए गोलोक 


की यात्रा की। परमानन्ददास ने प्रेम का परमानन्द-सागर आलोडित 
किया । 


स्पना 


परमानन्ददास का पदसग्रह--प्रमानन्द-सागर' हँ। उन्होने अनेक 
सरस टाफए वर्ण च्क््ज्लच्श्फाः स्माफः ह् 
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पद्‌ 


चलो सखि ! देखो नन्‍्दकिसोर । 

श्रीराधा सग लीये बिहरत सघन कुज वन खोर । 
तेसिय घटा घुमड़ि चहूँ दिस ते गरजति हँ घनघोर । 
तेसिय लहलहाति सौदामिनि पवन चलत अति जोर। 
पीत वसन वनमाल स्याम के सारी सुरंग तन गोर | 
सदा विहार करो परमानन्द' सदा वसौ मन चोर-। 


जब नन्दलाल नेन भरि देखे । 

एक टक रही, सम्मार न तन की, मोहन मूरति पेखे । 

स्याम वरन पीताम्वर काछे अरु चन्दन को खोर। 

कृटि किकन कल राव मनोहर, सकल त्रियन के चित चोर। 
कुडल झलक परत गण्डनि पर, आइ अचानक तिकसे मोर। 
श्री मुख कमल मद मृदु मुसकनि, लेत करषि मन नदकिसोर १ 
मुक्त माल राजत उर ऊपर चितए सखी जब इहे ओर। 
'परमानन्द निरखि अग-सोभा ब्रजवनिता डारत तृन तोर। 


गावत गोपी मधू्‌ ब्रज वानी । 
जाके भवन वसत त्रिभुवन पति 
राजा नन्‍्द यसोदा रानी । 
गावत वेद, भारती गावत 
गावत नारदादि मनि ज्ञानी । 
गावत गन गन्धर्व काल शिव 
गोकुलनाथ महातम जानी । 
गावत चतुरानन जदुनायक 
गावत सेस सहस्न मुख रास । 

मन अ्म-वचन प्रीति पद अम्ब॒ज, 
अब गावत 'परमानन्द दास । 
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मेरो माई माघों सो मन छाग्यो। 

मेरो नंत्त और कमलनेन को 

इक ठोरो करि मान्यो। 

लोकवेद की कानि तजी में 

न्‍्योति आपुने आचस्णे। 

एक गुविन्द-चरण के कारण 

बर सवन सो ठानन्‍यो। 

अव को भिन्न होय मेरी सजनी, 

दूध मिलयो जेसे पान्यो। 

परमानन्द मिल्यो गिरिघरसो, हूँ पहली पहिचान्यो॥+ 
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संत कृष्णदास 


'श्रीवललभगुरुद्त भजन सागर गुन आगर। 

कबित नोख निरदोष नाथ सेवा में नागर। 

बानी बदित बिदुष सुजस गोपाल अलक्ृत। 

त्रज॒ रज अति आराध्य वह धारी सरबस्‌ चित। 

सान्नचिष्य सदा हरि दास वर गोर स्याम दृढ़ ब्रत लियो। 

गिरिधरन रोह्षलि कृष्णास को नाम साझ् साझो दियो। 
--भकक्‍तमाल 


सन्त क्ृष्णदास भगवान श्रीनाथ के राज्य के परम' भगवदीय नागरिक 
थे। वे श्रीनाथ जी को सेवा में परम चतुर और भक्तिरस के विचित्र 
रसिक थे। अप्टछाप के कवियों में वे एक अमित प्रभावशाली व्यक्ति 
थे, सूरदास आदि उनका पर्याप्त सम्मान करते थे। उन्होने राघाकृष्ण 
के अभिराम यश-गायन से अपनी पवित्र वाणी का सौभाग्य अमर 
कर लिया। ब्रजरज में उनकी विशिष्ट रति थी, श्रीनाथ जी के साज- 
शुगार के वे व्यवस्थापक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनका बडा विश्वास 
करते थे और गोसाई विट्ठलनाथ ने उनकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं 
आने दी । 

गोसाई विट्ठलनाथ जी ने स्वय अपने श्रीमुख से उनकी प्रशसा 
की है कि उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग उचित ढग से किया, 
श्रीनाथ जी का कीर्तेन किया और महाप्रभ वल्लभाचार्य के सेवक हो 
कर उनकी तथा श्रीनाथ जी की ऐसी सेवा की जैसी किसी दूसरे से 
न हो सकफी। जिस समय श्री कृष्णदास गोवर्धन पर अपने आराध्य 
श्ीनाथ जी को कीतत॑न सेवा से रिक्ञा रहे थे उस समय भारतवर्प के 
सम्राट जकवर की तूती सारे देश में वोल रही थी। अकवर को 
व्यमिक उदारता के फलस्वस्प जनता राजकीय सुब्यवस्था और घारमिक 
स्वतन्त्रता का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्णदास नें ऐसी झान्तिपूर्ण 
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स्थिति में श्रीनाथ जी की सेवा में अपनी सारी व्यवस्था-बुद्धि का 
उपयोग कर घरती पर दिव्यता का साम्राज्य उतार लिया-यह उनको 
मोलिकता हूँ । सन्त क्ृष्णदास का जन्म गुजरात के अहमदाबाद जनपद 
में सम्बत्‌ १५५३ वि में चणोतर नामक गाँव में एक कुनवी कायस्थ 
कुल में हुआ था। उनके पिता गाँव के प्रमुख थे, लोगों में उनका 
बडा प्रभाव था। खा्नें-पीने की किसी वस्तु का अभाव नही था। कृंष्ण- 
दास का पालन-नयोपण उचित ढग से हुआ। शिक्षा-दीक्षा की भी अच्छी 
व्यवस्था थी। जब वे केवल पाँच साल के थे तभी से भगवान के 
कथा-कीतेत में सम्मिलित हुआ करते थे। उनका शरीर बहुत सुन्दर 
था, मन भावुक और कोमल था, धीरे-धीरे सदुगुणो का विकास हो 
रहा था। पिता कभी नही चाहते थे कि वारलूक कुण्णदास को 
साधुओं के सत्सग और कीतंन में जाने का कभी प्रोत्साहन मिले पर 
होनी तो होकर ही रहती है। उनके पिता घनलोलप थे, वे चाहते 
थे कि कृष्णदास पढ-लिखकर घन कमायें। वे कभी नहीं चाहते थे कि 
क्ृष्णदास घर का त्याग कर सन्‍्यासी हो जायें। कृष्णदास अपने पिता 
की घवलोलपता से वहुत चिढते थे। घर के टीमठाम और भोग- 
विलास के नह्वर पदार्थ उनका मन अपनी ओर आक्ृष्ट न कर सके। 
उनका वेराग्य बढता गया, उन्हें घर और परिवार में तनिक भी 
आसक्ति नहीं रह गयी। 


एक दिन विचित्र घठना हुई। कृष्णदास केवरू वारह साल्‍ह के थे। 
गाव में वनजारा आया। उसने माल बेचकर वहुतत-सा रुपया जमा किया। 
सूर्यास्त होने के कारण वह गोव छोड कर अपने डेरे पर न जा सका। 
कृष्णदास' के पिता ने उसके रुपये रात में लटवा कर अपने पास रख 
लिये। वह बिचारा कही का न रह गया। कहृष्णदास ने रुपये छौठा 
देने के लिये पिता को बहुत समझाया पर उन्तकी वात उन्हे अच्छी 
नही लगी। क्ृष्णदास स्वय वनजारा के पास गयें। उन्होने आश्वासन 
दिया कि न्यायारूय में अपने पिता के विरुद्ध गवाही दूंगा। वनजारा 
उनके निप्कपठ व्यवहार से अमित प्रभावित हुआ। न्‍्यायारूय में अपने 
पिता के दुराचरण के विरुद्ध गवाही देकर उन्होने बनजारे को रपये 
दिलवा दिये। उनके पिता ने अप्रसन्न होकर उनको घर से बाहर निकछ 


5/ 580५५ 3290|॥ 5॥07 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.007 


४२२ भारत फे सत महात्मा 


जाने की आज्ञा दी। उन्होने कहा कि तुम पहले जन्म में फकीर थे, 
इस जन्म में तुमने मुझ को भी फकीर बना दिया। तुम दूर चले 
जाओ, न में तुम्हारा मुख देखू गा, न मेरे मन में दुख होगा। कृष्णदास 
को इस आदेश से बडी प्रसन्नता हुई। भगवान की उन पर यह वहुत 
बडी कृपा थी कि घर के पापपूर्ण वातावरण से वे बाहर हो गये। 
वे परम घन-सत्य पदार्थ, भगवान की खोज में घर से बाहर निकल 
पडे । कोमल अवस्था में ही उनके घर छोडने की घटना से लोग बहुत 
दुखी हुए पर क्ृष्णदास के लिये तो यही सबसे उत्तम बात थी । 
वे तीथेयात्रा के लिये चल पडे। 


पुष्टि मार्ग के सस्थापक - महाप्रभू वललभ अडेल से ब्रज जा रहे 
थे। अभी कुछ ही दिनो पहले उन्होने सूरदास को गऊघाट पर दीक्षित 
किया था। आचार्य ने विश्राम घाट पर कृष्णदास को देखा। वे सुन्दर 
शरीर तथा कोमल चित्तवृत्ति वाले वालक के घर से सहसा निकल 
आने की घटना पर सोचने रूगे। कृष्णदास को उन्होने ब्रह्म सम्बन्ध 
दिया। ब्रहम सम्बन्ध लेते ही श्री कृष्णास को भगवल्लीला का ज्ञान 
हो गया। वे आचायें के चरण पर गिर पडे। सदा के लिये उनके 
शरणागत होकर श्रीकृष्ण रूपी परम घन की खोज के लिये आचार्य के 
साथ ग्रोवर्धन आ गये। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मन्दिर का 
भधिकारी नियुकत किया। ऐसे तो शयन के समय के कीर्तनकार भी थे। 
गोपीलीला तथा अनुराग, निकुज आदि के पद रचकर श्रीनाथ जी 
को समर्पित किया करते थे। अष्ठछाप के समस्त कवि तथा वृन्दावन 
के वडे-वडे रसिक महात्मा उनका श्रीनाथ मन्दिर के अधिकारी होने 
के नाते वडा सम्मात करते थे। महाग्रभु के गोलोक-प्रवेश के वाद 
उनके ज्य॑ंप्ठ पुत्र गोपीनाथ उत्तराधिकारी हुए और उनके कुछ ही 
समय के वाद शरीर त्यागने पर उत्तराधिकार का प्रइन वडा महत्व- 
पूण हो गया। गोसाई विट्ठलनाथ के विरोध में गोपीनाथ जी की पत्नी 
ने जल्पवयस्क पुरपोत्तम जी का पक्ष लिया। कष्णदास भी पुरुपोत्तम 
जी की ओर ही गये। वात इतनी आगे बढ़ी कि कृष्णदास ने गोसाई 
जी के लिये श्रीनाथ जी का ट्योटी -दर्शन तक बन्द कर दिया। गोसाईं 
जो परासाटो चले आये, वही से वे श्रीनाथ जी की ध्वजा का दर्शन 
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कर लिया करते थे। बीरवऊल गोसाई जी के भक्त थे। उनके सकेत 
पर आगरे के ज्ञासक ने कृष्णदास को कारागार में डाल दिया। गोसाई 
जी इस घ्टना से वहुत दुखी हुए। उन्होने ब्रत लिया कि जव तक 
कृष्णदास मकत नही होगे, में अन्न जल नही ग्रहण करुंगा। हृष्णदास 
उनकी कृपा से मकक्‍त हो गये, वे गोसाईं जी की सहानुभूति से बहुत 
प्रभावित हुए। श्री विट्ठलनाय जी को उन्होंने वास्तविक उत्तराधिकारी 
घोषित किया। गोसाई जी में उनको श्रद्धा बढ गयी। उन्हाने एक पद मे 
उनकी बडी भावपूर्ण वन्दता की है; उनको निष्ठा का इससे पता चलता हू : 


जय जय श्रीवल्लमतन्दन, 

सुरनर म॒नि जाको पदरजवन्दन, 

मायावाद किये जू निकन्दन । 

नाम लिये काटत भवफन्दन 

प्रकट पुरुषोत्तम च्रचितचन्दन, 

'कृष्णदास' गावत श्रृति छन्दन।॥' 

शआीविट्ठलनाथ जी उनको वहुत मानते थे । गष्ट्छाव की कविदश्लेणी में 

उनको सम्मानपूर्ण स्थाव दिया। वे गोसाई जी के उत्तराधिकार- 
काल में आजीवन श्रीनाथजी के मन्दिर के अधिकारी बने रहे। 
उन्होंने योग्यतापूर्वक अपने कार्य का उत्तरदायित्व निवाहा। कछृष्णदास 
की उक्‍क्ति है कि उसके सामने मस्तक नत कर देना चाहिये जो गोसाई 
जी की चरणवूलि का भक्‍त हे. 

ताःही को सिरनाइये जो 

श्रीवल्लमसुतपदरजरत होय ॥* 

श्रीकृष्दाास जी की देखरेख में श्रोनाथ जी की सेवा राजी ढग 

से होती थी। श्लरीनाय जी उनके प्राणाघार थे, उनका समस्त जीवन 
उनकी सेवा में समर्पित था। वे श्रीनाय जी के मन्दिर के अधिकारी 
थे, उनके यश के गायक थे और चरणतेवक थे। एक वार किसी 
विशेष कार्य से उनको आगरा जाना पडा। आगरा उस समय मंगल 
एंशवय का केन्द्र था। वे आगरा के वाज्ञार में घम रहे थे कि उन्हे 
इतने में ही कित्ती युवती का कोकिरकू कठ सुनाई पडा। वह मवुर से 


सव॒ुर स्वर म॑ गा रहा थी। कृष्णदास कविह्नदय के व्यक्ति थे, कलाप्रिय 
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थे। वे पदगाव की ओर आछह्कष्ट होकर चल पडे। उन्होने देखा कि 
वह नवयुवती एक वारागना है। उसके मनोमोहक रूप और साजशुगार 
ने कृष्णदास के मन में यह भाव पैदा किया कि यह तो श्रीनाथ जी 
के सम्मूख पदगान करने के लिये स्वगरलोक से पृथ्वी पर उतर आयी 
है। उनके हृदय में श्रीनाथ जी की भक्ति का सागर उमड आया, 
उन्होने निश्चय किया कि इसे श्रीनाथ जी के पदगान ओर नृत्य-सेवा 
में समपित कर देना चाहिये । भगवान के विश्वासी भक्‍त के मन में 
इस प्रकार के पवित्र सकलप का उठना था कि उनके पर वेश्या के 
आगार की ओर अपने आप चल पडे। वेश्या उनेकी देख कर सहम 
गयी, आइचर्य में पड गयी। उसे क्‍या पता था कि श्रीनाथ जी के 
प्रमक्पापात्र, उनकी सेवा के अधिकारी ने अपने भगवान की रीक्ष 
ओर प्रसन्नता के लिये उसके घर को पवित्र किया हे। वारागना की 
नागिन-सी अलकावली पीठ पर लहरा रही थी उसके चर्द्रमुख के 
स्वर्ण आभूषण चमक रहे थे, उसके गोरे-गोरे गालो से अमृत की 
लालिमा का प्रकाश निकल रहा था, वक्ष की सुगन्धित माला मनमोहनी 
थी, वह ऐसी लगती थी नीली रेशमी साडी में मानो नीलाम्बर की 
आभा उसके शगार के लिये पृथ्वी पर उतर पडी हँ। चरणदेश को 
रक्तिम सुपमा अदुभृुत थी। कृष्णदास ने उसको एक टक निहारा। 
निस्सन्देह वह अभिशापग्रस्त दंवी जीव थी, उसके उद्धार का समय 
निकट था। कृष्णदास ने कहं। कि तुम जो घन माँगोंगी में तुम्हे दूंगा 
पर॒ एक वार मेरे वालगोपारू श्रीनाथ जी को अपना पद सुना दो। 
सन्‍त को पवित्र कृपा-दृष्टि से उसका मन पवित्र हो चला था, वह 
नन्दनन्दन को रिझाने जायेगी, उनके सामने गायेगी, नाचेगी-यह सोचकर 
क्ृष्णदास प्रेममग्न हो गये। भक्‍त ने वारागना को उसकी कला, रूप 
और सुपमा सहित श्रीकृप्ण के चरणों पर समपित कर दिया। वह उनके 
साथ गोवर्धन आयी। वारागना ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किया। 
वह श्रीनाय जी के दर्शन के लिये मन्दिर में शुद्ध मन से ओर पवित्र 
द्ृदय से उपस्थित हुईं। उत्थापन-झाकी का समय था, यशोदा-तन्दन के 
अबरो पर स्मित की मन्द-मन्द केलि देख कर वारागना के रोम-रोम 

सिहर उठे, उसके नयनों में गोपीजनवल्लम समा गये। वह उनके 


न्तण छा स्िया ग्रद्मा न नपमाम्ण प्राश्शया जज. नाता से तनील्ाग्र' नल! 
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। 


सत फक्ष्णदास है 


गयी । मन्दिर में पृष्ठि-सिद्धान्त के दिग्गज-विशेपज्ञ उपस्थित थे, बडे- 
बडे रसिक सन्त और भक्त प्रभु के दर्शन से अपने आपको धन्य करने 
आये थे। कृष्णदास ने आनन्दमग्न होकर कहा कि तुमने आजतक ससारी 
जीवों को रिझाया है, आज हमारे लाला को रिझाकर अपना जीवन 
सफल कर लो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। वीणा बज उठी, मृदग 
गरजने लगे, झाझ के खनन-खनन में वारागना के स्वणिम पायल को 
मधुर घ्वनि झक्ृत हो उठी, ताल और स्वर के रगमच पर उसके कठ 
नें कृंष्णास का रचित पद गाया 


मो मन गिरिघर छवि पे अठक्यों। 
ललित त्रिभग चाल पे चलि के चिबुक चारु गड्डि ठटक्यौ। 
सजल स्याम घन वरन लीन हवें फिर चित अनत न भटक्यो । 
कृष्णदास”' किए प्रान निछावरि, यह तन जग सिर पटवक्‍्यों।' 
श्रीनाथ जी की कृपा-दृष्टि वारागना पर पड गयी। दोनो के 
नयन चार हो गये, हकृष्णदास ऐसे रसिक सन्त की वाणी थी, फलवती 
हो गयी, प्रभु ने वेश्या को अपने चरणो में स्थान दे दिया। गीत 
समाप्त होते ही प्रभु के अग से एक ज्योति निकली, वारागना के 
प्राण उसमें समा गये। क्ृष्णदास के छाला ने उनके द्वारा समपित 
वस्तु स्वीकार कर ली। क्ष्णदास' के अधिकारसेभाव का उपयोग 
सिवा श्रीनाथ जी के दूसरा किस तरह कर ही सकता था ! 
कृष्णदास पुष्टि-भक्ति के दृ्ठ पोषक थे। महाप्रभु के सिद्धान्तों को 
उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता से चरितार्थ किया था, वे आचार्य के 
पुष्टिमित के आचरण-भाष्य थे। क्ृष्णदास की गुरु-निष्ठा अद्भुत 
और अनुपम थी। उन्होंने कहा हे 
क्ृष्णदास गिरिधर के द्वारे 
श्रीवल्लभपदरज वर गरजत !' 
उन्होने श्रीवल्लभाचाय की शरण की अद्भुत महिमा गायी है, 
उन्होने स्वीकार किया हूँ कि उनकी चरण-कृपा से मुझे श्रीनाथ जी 
की भक्ति मिल गयी, मेने अविद्या का त्याग कर श्रुतिषष का अवल- 
म्बन लिया। उनका कथन हे. 
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४२६ भारत के सत महात्मा 


जब ते स्याम सरन हा पायो। 

तब ते भेंट भई श्रीवल्लम, निजपति नाम वतायौ। 
ओर अविद्या छोडि मलिन मति, ज्रुति पथ आप दुढायौ । 
'क्ृष्णदास”' जन चहूँ जुग खोजत, अब निहचे मन आयोौ।' 


कृष्णदास वंडे दबंग ये। गोसाई विटंठलनाथ पर भी उनका 
अमित प्रभाव था। वे श्रीनाथ जी के सेवास्वधी अधिकाश कार्य 
क्ृष्णदास की ही सम्मति से करते थे। कृष्णदास बहुत वडे सेवा-रसिक 
सन्त थें। वे मधुररस के उपासक थे पर वात्सल्यछीला में भी अनुरक्‍त 
थे ।| सदा श्रीनाथ जी के सरस सौन्दर्य का चितन करते रहते थे, 
श्रीराधा स्वामिनी में उनको वडी निष्ठा और आस्था थी। उन्होने 
अपने | पदों में युगलस्वरूप का पवित्रतम और दिव्यतम लीला-शुगार 
गाया है। उनका एक ध्यान सम्बन्धी पद हूं | 


द 'विहारिन विलसत स्याम धनी। 

द नन्‍्दनन्दनवृपभानुनन्दिती रति-रस-केलि ठनी। 
स्याम स्वरूप सन्‍यो प्रियतम में ज्यों घन तडित वनी। ' 
'क्ृष्णदास प्रभु रसवस करि लीने गुन गावत सजनी।' 


उन्टोने नित्य-निरन्तर मनमोहन श्यामसुदर की रूप-सुधा पीने वाली 

राबा की भक्ति में अचल विश्वास प्रकट किया हूँ। राधा-कष्ण दोनो 
एक दूसरे के ह्ृदय-देश मे प्रतिक्षण निवास करते हे-कृष्णदास की 
यह रसानुभूति थी । उनकी उक्ति हं कि हे राधा, आपके सौभाग्य 
को महिमा अकथनीय हूँ, आपके पति साक्षात्‌ नन्‍्दनन्दन है। श्याम 
तमाल रूपी नठनागर सदा आप को अपनी वबॉह-लता में सुरक्षित 
रखते है, आप दोनो सौन्दर्य के मूर्त रूप हे, आप दोनों का यश ही 
परम गेय हँ। आप की भुजा में सदा कृष्ण अनरक्‍्त रहते हे - विहार 
करते श्रीकृष्ण के सरस विहार मे आसकक्‍त क्ृष्णदास की चित्त-वृत्ति 
की एक झाकी में मन मोहित हो उठता है। उनकी वाणी पवित्र आर 
निर्दोप हे। उनका पद हैँ 

रीझहे माई मोर म॒कुट छवि निरखे। 

कुण्डड चलन हलन नयननि की मृदुमुसके मन हरखे। 
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सत कृष्णदास ४२७ 


सग लिये नव तन ब्रज वनिता रमत तरणिजा करखे। 
'कृष्णदास' के मन की गमता संग सावरी सरसे। 
पद-पद में उनकी रस-भक्ति का पवित्र निष्ककक ओर दोपातीत 
दर्शन होता है। भगवान कृष्ण की वालछवि के वर्णन में भी उन्होंने 
वंडी सफलता प्राप्त की। उनके मन ने गोपालछाल की बालदशा को 
सरस अनुभूति की है। क्ृष्णदास के नयनो ने वालक्ृष्ण की भी सरस 
झौकी देखी उनकी वाणी साक्षी है 
बाल दसा गोपाल की सव काह प्यारी। 
ले ले गोद खिलावही, जसुमति महतारी। 
पीत झगुलि तन सोहही सिर कुलहि विराज। 
छठ्? घटिका कटि बनी पाय नूपुर वाज। 
मुरि मुरि नाचे मोर ज्यों सुर नर मुनि मोहें। 
'कृष्णदास' प्रभु नद के आगन में सोहे।' 
रसिक कृष्णदास की कविता भगवान के वात्सल्य-सागर में स्नान 
कर युगल स्वरूप की भक्ति से अपना शुगार कर पुष्टिसिद्धान्त के कल्प- 
तरू के नीचे समाधिस्थ होकर अमर हो गयी, सफल और घन्य हो 
गयी। वे निकुजलीलारस के पारखी थे, राधाकृष्ण के रूप-सौन्दर्य- 
दिव्य केलि के कवि थे। 
वे राघाकृष्ण के अन्तरग सखा थे। उनमें वात्सल्य, दास्य, सल्य 
और मधुर भक्ति का सरस समन्वय था। वास्तव में उनका जीवन 
प्रयेक रूप से अलौकिक था, उनका ब्रह्मचर्य अछण्ड था, उनकी 
मगवदभक्ति निष्ककक थी और उनकी गुरुनिष्ठा मर्यादित थी। 
सम्वत्‌ १६३६ वि. के रूुग़भग उन्होने भगवान के लीलाघाम मे 
प्रवेश किया। वे एक कूप का निर्माण करा रहे थे। उसका निरीक्षण 
क्रते समय वे उसमें गिर पडे। उसको पूरा करवा कर श्रीगोसाई 


जी ने उनकी आत्मा को शान्ति दी। कृष्णदास का व्यक्तित्व महान 
था, वे प्रभावशाली सेवक और भकक्‍त थे और उच्चकोटि के सन्त थे। 


रचना 


उन्होने शृगारभावश्रृण्णन पद लिखें। यगलर मान-चरित्र' उनकी 
विशिष्ट रखता है। अफवल्वाप के ऋतियों माँ पनान्मी गागाता: जो ॥ 
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४२८ 


भारत के सत महात्मा 


वाणी 


नीकौ मोह लछाग्यो श्रीगिरिधर गाव। 

ततथेइ ततथेइ ततथेइ ततथेइ, भेरव राग मिलि मुरली बजाव॑ । 
नाचत नृपवषभानुनन्दिनी औधघट गति तरंग उपजाव । 

नूपुर रुनित कुणित मनि ककन जुवति जूथ रसरास बढावे। 

सुरति देति मु मत्त मघुप कुछ एक ताल सब के जिय भाव । 
गिरिधर पिय प्यारी के पदरज “कृष्णदास' न्‍्योछावर पाववे। 


ग्वालिनि कृष्ण दरस सो अटकी | 

वार-बार पनघट पर आवत सिर जमुना जरू मटठकी। 
मंदन मोहन की रूप-सुधा -निधि पीवत प्रेमरस गठटकी। 
'कृष्णदास” धन्य धन्य राधिका लोकलाज सब पटकी। 


रास-विलास रच्यो नागर नट। 

जुरमण्डल नरतत ब्रजवनिता नवलरू निकुज सुभग जमुना-तट। 
उपजत तान बधान सप्त सुर वाजत ताल मृदग बीन रट। 
सन्‍्मख हवे नाचत पिय-प्यारों लेत सुधग चाल गति अठपट। 
रसिक विहार निरखि ससि हार॒यो शरद निसा भूल्यों अपनीअद 
'कृष्णदास गिरिघर श्रीराधा राजत मेघ मानों दामिनि भट। 


निरखसि सखी नीलाम्बर को छोर। 
झूमि रहयो सखी बदन चन्द पै 
आंद घटा घनघोर | 

हसन लसन दामिनी दुति विछूसत 
दस नख चन्द चकोर। 

कृष्णदास' प्रभु सप घटा में 
माना नाचत मोर । 


4242 +८+-+ मु: एक 3. सिवाय साथ पुरा जूस पा 
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गोस्वामी विद्रलनाथ 


बललभसुत बल भजनके कलियुग में द्वापर कियो। 
विठलनाथ ब्नजराज ज्यो लाल लडाय फंसुख लियो॥ 
--भेफ्तसाल 


गोस्वामी विदठलनाथ परम रससिद्ध महात्मा थे। उन्होने पुष्टिमा्ग 
की मर्यादा के अनुल्‍्प श्रीकृष्ण ओर उनको प्राणप्रियतमा रुधारानी 
की रसमयी लीला का चिंतन अमित विद्धत्तापूर्ण ढ्ग से किया, कर्म और 
ज्ञान दोनो भक्ति की कालिन्दी में रसमग्न कर लोकजीवन का सरस 
आत्मोत्यान किया, वे महाप्रभ वलल्‍लभाचारय के पुण्य के पुञज्जीमृत स्वरूप 
थे, भागवत धर्म के अम्यत्यान के लिये घरती पर उनका प्राकट्य 
हुआ, समस्त प्राणीमात्र को उन्होंने श्रीकृष्ण को मकति का अधिकारी 
घोषित किया। निस्सन्देह उनके भजन के प्रताप से कलियुग क्रृष्णभक्ति 
में सरस होकर वृन्दावन की शुद्ध सच्चिदानन्दमययी तथा अलोकिक 
दिव्य वात्सल्य-छीला और कमनीय कुज की केलि से द्वापर में रूपान्तरित 
हो गया। उन्होने भगवान कृष्ण की परिचर्या और सेवा का राग, भोग, 
शय्या, भूषण, वसन आदि से युक्त विधान स्थिर किया। मध्यकालीन 
भक्ति -साहित्य ने नन्‍्ददास, छीतस्वामी आदि के वाणी-माध्यम से 
उनके चरणो में अमित विश्वास प्रकट किया हँ। छीतस्वामी की उक्ति 
है कि, हम तो वल्लभनन्दन विट्ठलनाथ की उपासना और भक्ति 
करते हे, वे साक्षात्‌ मुक्तिस्वरूप हे, उनको छोड कर किसी अन्य का 
व्यान नही किया जा सकता हैँ, उनका आश्रय ग्रहण करना सर्वथा 
वंदिक हैं --वेदसम्मत हँ। छीतसस्‍्वामी ने विद॒ठर नाथ में गरुभावना 
ओर भगवद्भक्ति की अभिन्नता की अनभति की। गोस्वामी विट्ठल- 
नाथ ने भगवद्भक्ति के अवलम्वन से यूगान्तर उपस्थित किया, उन्होने 


म्लेच्छ से आक्रान्त देश में वेदिक मर्यादा की पवित्रता का सरक्षण किया। 


भन्ददास' की उक्ति पै । 
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४३० भारत के सत महात्मा 


श्रीवल्लभसुत के चरण भजो। 
नन्‍द सुकुमार भजन सुखदायक 
पतितन'ः पावत करन भजों। 
पुष्टि मर्याद, भजन-सुखसीमा, 
निज जन पोषनत करन भजों। 
“ननन्‍्ददास' प्रभु प्रकट भये दोउ 
श्री विट्ठडलेश गिरिधरन भजों। 
विट्ठलनाथ ने प्रेमलक्षणाभक्ति सिद्ध की। उन्होने असख्य प्राणियों 
को भगवान के चरणारविंद में प्रणत कर ब्रह्मसम्बन्ध कराया, उनको 
कृपा से साहित्य, संगीत और कला ने भक्ति के चरण पर आत्मसमर्पण 
कर दिया। गोस्वामी विट्ठल नाथ भक्ति-सूत्रधार महाप्रभु वल्लभाचार्य 
के आत्मज थे, उनके जन्म' से परम' पवित्र तेलग कुल ही नही, समस्त 
मरतखण्ड धन्य हो गया। गोस्वामी विट्ठलनाथ महाप्रभ॒ वल्लभाचार्य 
के द्वितीय पुत्र थे। उनका जन्म काशी के सन्निकट चरणाट-चुनार में 
स १५७२ वि में पौष कृष्ण नवमी को हुआ था। उस समय महाप्रभु 
चरणाट में ही निवास कर रहे थे। चारो ओर प्रसन्नता की 
लहर दौड गयी। ब्रज में महाकवि सूरदास आदि ने वधाई के पद 
गाये। परम भागवत ज्योति का घरती पर असख्य जीवों को तारने 
के लिये अवतरण हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम मुदित थे। अपने 
पुत्र के जन्मोत्सव पर उन्होने प्रचुर दान दिया। वर्णन मिलता है 


'सुनि सुत को जस लक्ष्मणनन्दन 
ढाढी निकट बुलायों हो । 

कचन थार भरे मुक्ताफल 
मुक्ति वसन पहरायो हो। 

मन वाछित फल वहुविधि दीन्हों 
वीयो अजाची ढाढी हो । 
मानिकचन्द वलि वलि उदारता 
प्रीति निरन्तर वाढी हो।' 


वन्दावन में तो दिव्य ज्योति प्रकाशित हो उठी। चरणाट गगातट पर 
नवस्थित हैं । भगवती, भागीरथी के हृदय देश में आनन्द उमड आया। 
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गोस्वामी विदृठलनाथ ४३१ 


जन्म के एक मास के वाद विधिपूर्वक भगापूजन हुंआ। सौभाग्यवती 
लक्ष्मी देवी अपनी गोद में पन्र को लेकर गगा-पूजन कर रही थी कि 
इतने में गगाजल में बाउ आ गयी। भागीरथी ने नवजात का चरण 
स्पर्श किया। साक्षात्‌ प्रकट होकर लक्ष्मी के भाग्य को सराहना की 
कि तुम्हारे पति साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हे और पुत्र भी पुरुषोत्तम रूप मं 
प्रकट हुआ। महाप्रभ ने इस छटना पर बडी प्रसन्नता प्रकट को। 
उन्होंने अपने नवजात शिशु का नाम विदृठल नाथ रखा। विद्ठल नाथ 
का जन्म सन्तो के सरक्षण के लिये तथा कलियुग के जीगे के उद्धार 
के लिये हआ 
कुम्मनदास का पद हे - 

प्रकटे श्री विदठलेश लाल गोपाल। 

कलियग जीव उधारन कारन संत जनन प्रतिपाल ! 

द्विज कुल मण्डन तिलक तेलग-वल्लभ कुल अतिरसाल। 

'कुम्भनदास' प्रभु गोवरधनधर नित उठि नेह करत ब्रजवाल।॥ 


सम्व॒द्‌ १५८० वि में अडल में उन्तका यज्ञोपवीत-सस्कार सम्पन्न 
हुआ। उनकी शिक्षा-दीक्षा अडल में ही हुई। पिता की तरह उन्होंने 
भी गृहस्थाशक्षम ही स्वीकार किया, दो विवाह किये। उनकी पहली 
पत्नी का नाम रुक्मिणी और दूसरी पनन्‍्नी का नाम पद्मावती था। 
गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने जीवन का अधिकाश गोकुर और गोव- 
वन में बिताआ। ब्रज के प्रति वे स्वभाव से ही आहृष्ट थे। छीरे-घीरे 
उनकी ख्याति बढ़ने लगी। सम्बत्‌ १५८७ वि में महाप्रभ वललभाचार्य 
के नित्य ग्ोलोक-प्रवेश के गशद उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी पुष्टि- 
मार्ग के आचार्य हुए। पर थोडे समय के बाद उनका गोलोक-गमन 
हुआ। विट्ठलनाथ जी सपरिवार अडेल से ब्रज आ गये थे। उत्तरा- 
घधिकार का प्रश्न छिडने पर गोपीनाथ जी की पत्नी ने अपने पुत्र 
पुस्षीत्तम जी का पक्ष लिया, कृष्णास जी भी पुरुपोत्तम जी की ही 
ओर थे । श्रीविट्ठलनाथ जी ने आचार्यपद की अधिकार-याचना की 
पर मान्यता न दी गयी। वे श्रीनाथ जी में दृढ़ अन॒रक्त और आसक्त 
थे। कृष्णाास ने उनका डद्योढी-दर्शन भी वन्द कर दिया। गोस्वामी 
विट्ठडलनाथ श्रीनाथ जी के विरह-द ख से इतने सतप्त हो गये कि 
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४३२ भारत के सत महात्मा 


उनका समय कटना कठिन हो गया। वे परासोली चले गये। वहा 
से नित्य नियमपूर्वक श्रीनाथ जी के मन्दिर के झरोखें की ओर देखा 
करते थे और उनकी पताका को श्रद्धा और भक्तिति से नमस्कार कर 
लिया करते थे। गोविन्ददास का इस घटना के सम्बन्ध में पद हें 
उससे गोस्वामी विट्ठडलनाथ की वास्तविक मनोदशा का पता चलता हे 


'चितवत रहत सदा गोकुल तन। 

वार-वार खिरकी हव॑ झोकत अति आतुर पुलकित मन। 
सुख चाहत हैँ भरत कमल दल लोचन। 

ताही समे मिले री गोविन्द प्रभु कुमर विरह-दुख मोचन।' 


परासोली-निवास काल में उन्होने श्रीनाथ जी के वियोग-दुख में 
विज्ञप्ति' की रचना की। उनके पुत्र गरिरिधर ने मथुरा के शासक से 
शिकायत कर क्ृष्णास को कैद करवा दिया। गोस्वामी जी इस 
घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होने अन्न-जल त्याग दिये, उनका उदार 
ओर कृपालु हृदय द्रवित टो उठा। कृष्णदास के मुक्त होने पर उन्होने 
भोजन किया। कृष्णदास गोस्वामी विटृठलनाथ जी के इस सहानभूति- 
पूर्ण आचरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होने क्षमा मौगी और गोस्वामी 
विट्ठलनाथ को पुष्टिमार्ग का आचार्य स्वीकार किया, गोस्वामी जी 
महाप्रभु के आचार्य पद के वास्तविक अधिकारी हुए। गोस्वामी विट्ठल- 
नाथ कुछ दिनो तक गोकुल में रहे, वे चार साल तक मथुरा में भी 
रहे, सम्वबत्‌ १६२८ वि में गोकुल को उन्होने अपना स्थायी निवास- 
स्थान बना लिया। 

उन्होंने गुजरात तथा दक्षिण और मध्यभारत के तीर्थों की यात्रा की 
थी। बादशाह अकवर , मानसिह, वीरवल, महारानी दुर्गावती राजा 
आसकरण आदि उनको बे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते 
ये, सर्वथा पुज्य समझते थे। गोस्वामी विट्ठलनाथ का सबसे वह 
ओर पवित्रतम कार्य यह था कि उन्होने पुष्टिभक्ति में राधाभाव के। 
समावेश किया ओर नितान्त स्मरणीय तो यह है कि उनकी आराव्या 
रावा स्वामिनी हैं, स्वकीया हे, उन्होने उनमें कही भी परकीया भाव 
का स्पर्श तक नहीं होने दिया, कृष्ण के रमणोत्सव में- केलि में, निकुज- 
लौला में रावा का उन्होंने स्वकीयत्व मर्यादित किया। गोस्वामी विद्रठल- 
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गोस्वामी चिदठलनाय ४ रैरे 


नाथ की यह असाधारण मौलिकता है, अपूर्व सूझ है। गोस्वामी विट्ठल- 
नाथ ने पुष्टिमार्ग को सुदृढ़ किया। उन्होने श्रीकृष्ण की प्राप्ति में 
सर्वस्व का संदुपयोग किया, अपने जीवनकाल की कलाकारिता, 
काव्यमर्मशता, सगीतनिपुणता आदि को उन्होने श्रीकृष्ण की भक्ति 
के चरण पर नीछावर कर दिया। भगवद्भक्ति उनकी सहज सिद्ध 
सम्पत्ति थी। उन्होने महाकवि सूरदास, नन्‍्ददास, कुम्भनदास, परमानन्द॑- 
दास, गोविंददास, चतुर्भजदास, कृष्णास और छीतस्वामी जादि को 
अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर साहित्यक्षेत्र में दिव्य 
ऋन्ति को। अष्टछाप के सन्त कवियों ने अपने आराच्य श्रीकृष्ण का 
रसराजत्व सिद्ध किया। गोस्वामी विट्ठलनाथ के अनेक भक्‍त हुए, 
उनमें से दो सौ वावन वेष्णव अमित प्रसिद्ध हे। इन दो सो वावन 
वेष्णवों मे अष्टछाप के आठ सलाओ को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है। गोस्वामी विट्ठल नाथ की महिमा के वखान में भारतेन्दु हरिहचन्द्र 
की उत्तराध भक्‍तमाल' में विलक्षण उक्ति हैँ। 

श्री श्री वल्‍लम सुअन विप्रकुल तिहूक जगत वर। 

माया मत तम तोम विमरदन ग्रीष्म दिवाकर। 

जन चकोर हित चन्द भक्ति पथ भुव प्रगटावन । 

अतरग सखि भाव स्वामित्री दात््य दृढावन। 

देवी जन मिलि अवलूव हित इक जा पद दूृड करि गहयौ। 

निज प्रेमपय सिद्धान्त हरि विट्ठछ वपु बरि के कह्यौ॥ 


उन्होने महाप्रभु वल्‍लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट पुष्टिमार्गीय-भगवद्साधना 
को आठ झौकियों का सुन्दर क्रम निवाहा, प्रत्येक झकी के अलूग-अलग 
अप्टसखाओ में से कीर्तेनकार नियुक्त किये। मगला में अनुराग, 
खउण्डिताभाव, जगाने, जौर दघिमन्थन के पद के लिये परमानन्ददास, 
शुगार में वालरूंप सौन्दर्ण, वेशभूषा और वालक्रीडा' के लिये नन्‍्ददास 
ग्वारू भोग में सस्यभाव, क्रीडा, चौगान, गोचारण, गोदोहन मौर 
माजनचोरी के पद-गान के लिये गोविन्ददास, राजभोग में छाक के 
पद के लिये अप्द सला और विश्येपल्प से कुम्मनदास, उत्यापन में 
गोटंरन और वन्य लीला के पद के लिये म्रदास, भोग में कृष्णद्प 
वर्णन, गोपीदशा, मुरली, रूपमाधुरी, गाय-गोप जादि के कीर्तन के 
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लिये चतुर्भजदास, सध्याआरती में मोग्वाल सहित वन से आगमन, 
गोदोहन, धैया, यशोदा के वात्सल्यपूर्ण आवाहन के पदगान के लिये 
छीतस्वामी और शयतन में अनुराग गोपीभाव, निकुज लीला, सयोग- 
शगार' के वर्णन के लिये कृष्णास-कीर्ततकार नियुक्त किये। गोस्वामी 
विट्ठलनाथ निस्सन्देह मध्यकालीन वात्सल्य और माधुय से युक्त भागवत 
साम्राज्य के एकच्छत्न सम्राट थे। सूरदास आदि अष्ट सखा उनके 
प्रधान मन्त्री थे, श्रीमदभागवत उनका न्याय श्ञास्त्र था और कृष्णमक्ति 
की प्राप्ति ही उनके साम्राज्य की परम समृद्धि थी। गोविन्ददास का 
कथन हरे कि यदि श्री विटठल ने रूप न धारण किया होता तो कलि- 
यग के महापतितो का निस्तार किस तरह होता 


जो पे श्री विटद्ठडल रूप न बरते। 
तो कैसेक घोर कलियुग के महापतित निस्तरते।' 
वे चतुर्मदास के लिणे समस्त सुखो की महामागलिक निधि थे 
ओर नन्ददास ने तो तन-मन-धन-सव कुछ उन पर नीछावर कर दिया 
या। 


पुष्टिमाग को यगल स्वरूप की उपासना उनकी वहुत बडी देन 
हैं । उन्होंने अनन्य भाव से कृष्ण की प्राणेश्वरी राधा का भजन किया। 
उनकी परम पवित्र उक्ति हैं कि हे नाथ, है बत्रजराजनन्दन |! मे दातो 
में तिनका लेकर बिनती करता हें कि है मोहन ! आप की अत्यन्त 
प्रियतमा श्री राघा ही जन्म-जन्म में मेरी प्रिय स्वामिनी हो। एक 
स्तोत्र म॑ उन्होने राघा के प्रति अत्यन्त पूज्य भाव प्रकंट किया हैं। 
उनको उक्ति हैँ कि “राधे! अपने प्रियतम श्री ब्रजेन्द्रनन्दन के नेत्रो 
से कटाक्ष रूपी बाणो की वर्षा होने पर आप के अघरो से जो मधुर 
हास्य की उज्ज्वल घारा फूट निकलती हँ और आप के नेत्रो से जो 
अन्नु-प्रवाह्‌ छूट पडता ह॑ उन्ही में सदा गोता छूुगता रहें --स्तान कर 
लिया कझे और किसी जलर से मुझे कोई प्रयोजन न रहे। जब -जब 
मुझ मूख लगे, आप के मुख से उगलके पान के बीडे का ही में भोजन 
कर लिया करू--किसी दूसरे आहार की मुझे आवश्यकता न पडे। 
इसी प्रकार जबव-जब मुझे प्यास सताये, आप की करुणाभरी मधुर 
मुसकान तथा चितवन रूपी जमृत का पान करके ही में तप्त हो जाऊं। 
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गोस्वामी विदृठलनाथ ड३५ 


अत्यन्त दीन भाव से तीनो समय आप के चरणों मे प्रणाम ही मेरी 
त्रिकालसध्या हो और विरह॒जनित ताप और क्लेश में गहरे डूब कर 
आप के नामों का जोर-जोर से उच्चारण ही जप हो। अस्ताचल को 
जाते हुए सूर्य रूपी प्रचण्ड अग्नि में दित भर के वियोगजनित दुख 
का में हवन किया करूँ और आप के पूछने पर शभ्रियतम श्यामसुन्दर को 
वात कहना ही मेरे लिये ब्रह्म यज्ञ- वेदों का स्वाघ्याय हो। प्रियतम 
से समागम होने पर सख्यो सहित आप के मन मे जो महान उल्लास 
का आविर्माव होता हैँ, उसे देखने से ही मेरे मन को साथ पूरी हो 
जाती हैँ ' में कृतकृत्य हो जाता हूं। उस समय होने वाली मेरी सम्पूर्ण 
इन्द्रियो की तृप्ति ही मेरे लिये तर्षण हो। इस प्रकार मेरी जीवन- 
यात्रा चलती रहे। आप के चरणों से अलग होते ही मेरी मृत्यु हो 
जाय । इस प्रकार एक मात्र आप का ही मुझे आसरा रहे। गोस्वामी 
जी को राघा-माव-उपासना की यह एक झोकी हे, राघा की उन पर 
असीम कृपा थी। गोस्वामी विटठछनाथ की अट्ठाइस वैंठक हैँ। 
उनमें उन्होने अद्मृत चरित्र प्रकट कियें। एक वार वे ब्रज में कराहला 
में थे, रासोली में ललिता का स्वरूप हेँ। गोस्वामी जी उस स्वरूप 
को एक माला पहनाने लगे, ललिता ने मारा ले ली, पहनी नही। 
शाम को दर्शन के लिये फिर पधारने पर ललिता ने कहा कि माला 
स्वामिनी राघा जी को पहनायी हूँ, उन्होने प्रसाद दिया हैँ, पहनोगे। 
गोसाई जी ने माला पहन ली, अपने सोभाग्य की सराहना को। उनको 
उक्ति है कि हे राधे, निकुज में पुष्पशय्या केलि जन्यश्रमजलविन्दु 
मुखकमलश्नीसे सम्पन्न सहज कृपा से माला देने के लिये आप मेरा 
स्मरण करती हे, इससे वढ कर और क्या हैँ ? गोस्वामी जी को युगल- 
स्वरूप लीला के दर्शन होते रहते थे। एक वार वे कोटवन में गोविंद 
स्वामी के साथ थे। उन्होने उन्हें कदमखण्डी की लोहा दिखायी, 
गोविच्ददास ने देखा कि युगल स्वरूप विहार कर रहे हुं, श्रीकृष्ण 
ने राधारानी के वक्षस्थधल की माला मदित कर तोड डाली है, मोती 
भूमि में विखर गये हें, उन्हे पोहकर माला पहना रहे हूँ। गोविन्ददास 
का इस लीला के सम्बन्ध में एक पद हैं . 
कंदमवन' वीथन करत विहार। 


मदन मोहन पिय अति रसमाते 
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४३६ भारत के सत महात्मा 


तोरयो प्रिया उरहार। 

कनक भूमि विथुरे गजमोती 

कुजकुटी के द्वार। 

गोविन्द प्रभु श्री हस्त सो पोई 

सुंदर व्रजराज कुमार | 

इन घटनाओ में गोस्वामी विट्ठछ नाथ की अचल राघा भवित 

अन्तरस्थ है। पुष्टिमार्ग की उन्नति का श्रेय विट्ठलनाथ जी को ही 
है। उन्होने सब को समान रूप से कृष्णमक्षित का उपदेश दिया। वे 
वहत वडी भागवत विभूति थे, शक्ति थे। 


इस घरती पर बहुत दिनो तक भक्ति का प्रचार कर उन्होंने जीवन- 
लीला-सवरण किया। सम्वबत्‌ १६४२ वि में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी 
को गोवर्धन की एक कन्दरा में प्रवेश कर उन्होने शरीर-त्याग किया। 
उनके लीला-प्रवेश के समय अष्टछाप के सन्‍्त चतुर्भजदास उपस्थित 
ये। वातावरण करुणरस से सप्लावित था। उन्होंने अमित करुण स्वर 
से गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धाजलि प्रकट की। 


श्री विटूठलताथ से प्रभ॒ भये न टहवे हें।' 
पाछे सुने न देखे आगे, वह सग फिरि न बने हे। 
कै: मं ने 


को फिरि नन्दराय को वेभव ब्रजवासिनि विलसे हें। 

भी वल्लम सुत दर्शन कारन अब सव कोउ पछिते हे। 

चतुर्मूजदास' आस इतनी जो सुमिरन जनम्‌ सिरे है। 

उनका समस्त जीवन भगवान क्ृष्ण की सीन्दर्य-माधर्य-लीला के 

दशन-बोध का चिन्मय प्रतीक है। उनकी गोलोकयात्रा के बाद उनकी 
गही उनके सात पुत्रो में विभाजित हो गयी। लछोक-जीवन में छोकोत्तरता 
जोर चिन्मबता अयवा अछोकिकता का समावेश पुष्टिमार्ग की विशेषता 
है ओर इस मर्म के अध्रतिम मर्मज्ञ गोस्वामी विटठछ नाथ जी स्वीकार 
किये जाते हैँं। उन्होंने भगवान की कृपा की सरस कालिन्दी में अपने 
हृदय के वर्शावद पर युगरू स्वरूप की छीला-अभिव्यक्ति की, उनका 
जीवन सर्ववा सफल था। 
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गोस्वामी विदृठलनाय ४३७ 


रचना 


विद्वन्मण्डन, निवन्धप्रकाश टीका, सुवोधिनी की टिप्पणी, भक्तिहेतु 
शुगाररसमण्डन, भक्ति हस, विज्ञप्ति आदि विट्टल नाथ जी को 
रचनायें हूँ। 


वाणी *- 


सवके आत्मा रूप से व्याप्त, भगवान ब्नजराज श्रीकृष्ण का ही सर्देव 


भजन करना चाहिये, वे ही हम लोगो के लौकिक - पारलोकिक 
लाभ सिद्ध करेगे। 


दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिये, वह सर्वथा वबाघक होता हूं, 


सदा स्वावलम्बी होकर, सव तरह से आत्मभाव का पालन करना 
चाहिये । 


कालछादि दोषो को दूर करने वाले भगवान कृष्ण का सदा-सर्वदा 
सेवन करना चाहिये गौर दोष-दृप्टि को त्याग कर, श्रद्धापू्वक उनके 
भन्तों का सग करना चाहिये। 


भगवान कुष्ण में ही सदा अपने मन को लगाये रखना चाहिये, 
क्योंकि उनके भक्तो को कठिन काल भी वाधा नही पहुँचा सकता हे। 
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सन्त गोविन्ददास 
'म्ञो गोविन्द स्वामी कंवोश्वर हते, 


सो आप पद करते। ' 
---अष्टछाप 


बिक 


'सन्‍्त' शब्द भगवान के सत्स्वरूप की विशेष उपाधि हें। सन्त का 
प्राणघन सत्य हें। इस सत्य के प्रति विशेष अनरक्ति ही उपासना के 
लेन में भगवत्सम्बन्ध अथवा भक्ति हे। सन्त गोविन्ददास भगवान श्री- 
फुष्ण के विशेष कुृपापात्र थे। वे उनकी सखाभाव से भक्ति करते थे। 
विचित्र वात तो यह है कि श्यामसुन्दर साक्षात्‌ प्रकट होकर उनके 
भाव के जन॒कल उनके साथ सेला करते थे। दोनों में गहरी छनती 
थी। श्रीकृष्ण को सख्य-भक्ति के प्रचार म॑ सन्‍त कवि गोविन्ददास 
का विजश्येप हाथ स्वीफार किया जा सकता हूँ। उन्होने पुष्टिमार्ग के 

सिद्धान्त के जनरूप भगवान श्रोकृष्ण को सरयब-भक्ति सिद्ध की। वे 
वराग्यगाग के रसिक थे, भक्त, सन्‍त और कवि थे, महान भगवदीय थे। 

उनके जीवन-फाल में भारत के अधिपति महाम॒गरल अकबर थे। 
अफरयर वी उदारता और मेल-जोल की नीति से देश में राजनैतिक 
गान्ति थी, जनता सुखी और निश्चित यी। ऐसे समय में भगवदभक्ति 
फे प्रचार का पवित्र जौर शुभ कार्य आरम्भ हमला। ब्रज में श्रीकृष्ण 
जार अयध में राम को भक्ति लहलहा उठी। तत्कालोन साहित्यचेतना 
भंगयदभज़्ति में सरस हो गयो। सन्‍्त गोविददास की वाणी का इस 
साहित्व-क्रान्ति में साधारण सहयोग था। गोस्वामी--गोसाई विट्ठल- 
नाथ ने उन्हे ह्वीज्वन को उपाधि से सम्मानित किया था। गोविद- 
दास भगयान हागस के ओदाम ससा के स्वरूप स्वीकार किये जाते 
है, थे क्रीद्नएणा के परम अन्तरगों थे। गोस्वामी विटठललनाथ और 
उन्‍्दायन में उनकी यही श्रद्धा जौर भक्ति थो। गोविन्ददास ने वडी 
पयियता से जाजोयन आहणा जो ही लोला गायवी। 
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सन्‍्त गोविन्ददास ४३९ 


सम्वत्‌ १५६२ वि के लरूगभग ब्रज के निकट भरतपुर राज्य के 
अन्तर्गत आन्तरी गाव में एक सनाढ्य ब्राह्मण कुल में भोविन्ददास का 
जन्म हुआ था । बाल्थावस्था से ही उनमें ससार के प्रति अनासक्ति 
ओर वंराग्य के वीज अकुरित होने लगे। गृहस्थाश्रम में उनका मन 
नहीं लग सका। उन्होने सनन्‍्यास ले लिया। उन्होने महावन में निवास 
स्थिर किया। एक ऊंचे ठीले पर बेठ कर शास्त्रीय विधि से सगीत 
गाया करते थे। वे कुशल कवि थे, यद्यपि उनकी शिक्षा न्यून थी तो 
भी उनकी सूझ और प्रतिभा निराली तथा अलौकिक थी। वे भगवद्‌- 
भक्ति में सने सुन्दर-सुन्दर पद वना कर भगवान को रिझाया करते 
थे। अकवर बादशाह की राजसभा के सगीतसम्राट तानसेन कभी- 
कभी उनसे मिलने आया करते थे। तानसेन और उनमें गोस्वामी 
विट्ठझलनाथ जी के सम्बन्ध में प्राय बाते हुआ करती थी। गोसाई 
विट्ठलनाथ और गोविदस्वामी दोनों एक दूसरे के यश और भकक्‍्ति- 
भावना से परिचित थे, यद्यपि उनका कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। 
तानसेन की प्रेरणा से गोविन्द स्वामी ने गोसाईं विट्ठलनाथ से दीक्षा 
लेने का निश्चय किया। शिष्य होने के पहले एक दिन वे गोकुल गये। 
| उन्हांन यमुनातट पर गोस्वामी जी को सध्या-वन्दव करते देखा, वे 
| आश्चयं-चकित हो गये कि भक्ति में कर्मंकाण्ड की क्‍या महत्ता हँ। 
मन्दिर में उपस्थित होकर उन्होने गोसाईं जी के सम्मख अपनी जिज्ञासा 

प्रक" को। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी नें समाधान किया कि भुक्तिमार्ग 
फूलरूपी हैं और कमंमार्ग काटारूप हैँ। फल बिना रक्षा के नही 
फूलते हँ इसलिये उनकी चारो ओर वैदिक कर्मकाण्ड का वाडा लगा 
दिया जाता हँ। कर्म से भक्ति की मर्यादा सुरक्षित होती है। गोसाई 
जी के भक्ति और कर्म के समन्वयसिद्धान्त से गोविन्दस्वामी दस्वामी बहुत 
प्रभावित हुए। उन्होने गोसाईं जी से शरणागति की प्रार्थना की। 
सम्वत्‌ १५९२ वि में गोसाई जी ने उन्हे दीक्षा दी। वे गोविन्दस्वामी 
से गोविन्ददास हो गये। गोसाई जी के परम कृपापात्र और भक्‍त हो 
गये। वे श्रीनाथ जी के कीर्तनकार हर पक क्त हुए। दीक्षा के बाद वे 
आजीवन गुरु और भगवान श्यामसदर की सेवा में सलूूग्न रहे 


वे गोवर्धन के निकट कदम्ब वक्षो की एक रमणीय बाटिका में 


रहने लगे. बढ़ स्थान गोविन्ददास की कटम' खण्डी' क्वे नाम से प्रसिद्ध 
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है। वे सरस पदों की रचना कर श्रीनाथ जी की सेवा करने लमगे। 
भगवान नन्‍्दनन्दन के ब्रज पर उन्होने सर्वस्व समर्पित कर दिया। 
उन्होंने चिन्मय ब्रजभूमि में प्रगाढ श्रद्धा और निष्ठा प्रकठ की हूं, 
ब्रज॒ की घूलि में उन्हे अपने मदनमोहन श्रीवाथ जी की चिन्मयता 
प्रतिविम्वित दीख पडती थी। ब्रज-महिमा के बखान में उनकी उक्ति 
हैँ कि वैकुण्ठ में जाकर क्‍या होगा, उसमें कालिन्दी की श्यामता, नन्द- 
यशोदा के वात्सल्य, श्यामसुन्दर की मरली-घप्वनि और राधारानी के 
चरणारविद का दर्शन ही नहीं हो सकता, इन चिन्मय पदार्थों के 
दर्शन का सौभाग्य ब्रज में ही मिल सकता हँ, कवि का पद हें . 

'कहा करो वेकुण्ठ जाइ। 

जहा नहीं वसीवट जमना गिरि ग्रोवर्घन, नन्‍्द की गाइ। 

जहाँ नहीं ए कुज लता द्रम, मन्द सुगन्ध वाजत नहिं वाइ। 

कोकिल मोर हस नहिं कजत, ताको वसिवों कहा सुहाइ। 

जहाँ नहीं वसी घुनि वाजत कृष्ण न पुरवत अघर लगाइ। 

प्रेम पुलक रोमाब्॒चय उपजत मन क्रम वच आवत नहिं दाइ। 

जहा नहि ए भृववन्दावन वावा नन्‍द जसोमति माइ। 

गोविन्द प्रभु तजि ननन्‍्द सुवन को ब्रज तजि वहा वसति वलाइ 


गोविन्ददास ने मुक्ति का परित्याग कर भक्ति की राजधानी में 
भपने आप को नीलाम कर दिया। उनके जीवन में अनेक चमत्कारपूर्ण 
घटनाओं का परिचय मिलता ह। ब्रह्मसम्बन्ध लेने के वाद वे गोवर्धन 
में ही रहने लगे थे। एक वार उनके गाव के कुछ परिचित व्यक्ति 
भोर पूर्वाश्षम फे शिप्य उनसे मिलने आये। वे यशोदाघाठ पर स्नान 
कर रहे थं। उन्होने गोव वालो को पहचान लिया पर गाँव वाले यह 
ने समस सके कि गोविन्द स्थामी वे ही हैं। गाव वालो ने गोविन्द स्वामी 
जा पता पूछा तो उन्होंने कहा कि गोविन्द स्वामी की मृत्यु हो गयी । 
गोविन्ददान के नू्प में उन्हें अपना परिचय दिया। वे वैराग्य के मतिरूप 
गापिस्दरास का चरप-स्यय कर पन्‍य हो गये। 

एक थार उबर ने गाविन्ददास के दर्शन से अपने जाप को धन्य 
एरना चाहा । यशोदायाद पर गोपिन्दास जी भैरव राग का 
नन्यास हर रह थे। शीतठ मन्द सुगन्धित समीर वह रहा था। प्रात 
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काल का समय था। अत्यन्त शान्‍्त वातावरण था। पशु-पक्षी सब-के- 
सव गान सुनने में तलल्‍लीन थे। अगणित भक्‍त उपस्थित थे। गोविन्द- 
दास झूम-झूम कर गा रहे थे 
आओ मेरे गोविन्द, गोकुल चन्दा। 
भइ वडी वार खेलत जमुना तट, वदन दिखाई देहु आनदा। 
गायन की आवन' को विरियो, दिनमनि किरन होति अति मदा 
आये तात, मात छतिया लगे, गोविन्द प्रभु त्नज जन सुख कदा ॥ 
श्रोताओं में तानसेन और उनके साथ साधारण वेश में अकवर ने 
भी सरस गान का रसास्वादन किया। अकबर के मृख से सहसा 
बाह-वाह' शब्द निकल पडे। गोविन्ददास से अकबर ने कहा कि में 
वादशाह हेँ। गोविन्ददास मे कहा कि तुम बादशाह हो तो वादशाही 
करो, इस स्थान पर तुम्हारी आवश्यकता नही हँ। ब्रजराज के भकक्‍त के 
मुख से ऐसी वात सुनकर उदार अकवर को प्रसन्नता हुई। अकबर के 
जाने के बाद गोविन्ददास ने सोचा कि अकबर की वबाह-वाही से भेरव 
राग॑ अपवित्र हो गया। उन्होने श्रीनाथ जी के सामने भैरव राय कभी 
न गाने का नियम लिया और उसे आजीवन निवाहा। इस प्रकार 
उन्होने श्रीनाथ जी की शुद्ध भक्ति में अपने समय का सदुपयोग किया। 
भगवान से सम्बन्ध होने पर छोक का विस्मरण हो जाता हैं, मन 
स्वाभाविक रूप से चिन्मय आनन्द में रमण करने लगता हें। 
श्रीनाथ जी ही उनके सर्वेस्व थे। वे कदमखण्डी में अपनी वहन 
कान्हावाई, जो गोसाई विट्ठल नाथ की शिष्या थी, के साथ रहते 
थे। एक दिन उनको रूडको गोविन्दरास से मिलने आयी। बहुत दिनो 
तक उनके साथ रही पर उन्होने एक दिन भी बात नही की। कानन्‍्हा- 
वाई के पूछते पर उन्होने निस्सकोच कहा कि मन एक हूँ, वह श्रीनाथ 
जी की रूप-माघुरी में आसक्त हैँ इसलियें लडकी से बात करने या 
उसके प्रति स्नेह प्रकढ करने का अवकाश ही नहीं मिलता है, यह 
थी श्रीनाथ जी के चरणो में उनकी अनन्यता। 
वे श्रीनाथ जी को अपना सखा मानते थे। उन्होने सख्य भक्ति सिद्ध 
को। श्रीनाथ जी उनके साथ खेलते थे, हँसते थे, सदा उनके सयोग 
से प्रसन्न होते थे। निस्सन्देह वृन्दावन की पवित्र भूमि धन्य है जिस 


क्या शत 
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पर भगवान कृष्ण भकक्‍तो का मनोरझज्जन करते रहते हे। एक वार 
खेल-ही-खेल में उन्होने श्रीनाथ जी को ककडी मारी। मुखिया ने 
गोसाईं विट्ठडल नाथ जी से शिकायत की। उन्होंने ग्रोविन्ददास से 
कारण पूछा। उन्होने कहा कि आप के लाला ने तीन केकडी मारी थी, 
मेने बदला लिया। ग्रोसाई जी ने गोविन्ददास के सोभाग्य की सराहना 
की और भगवान की लीहा समझ कर मोौन हो गये। गोविन्ददास 
थे तो श्रीनाथ जी के सखा ही। 


श्रीनाथ जी ने गोविन्ददास की मित्रता निवाही। भ्रभ की छुपा ही 
तो है, जिसकी ओर वे एक वार देख कर अपना लेते हे वह जन्म-जन्म 
के लिये उन्ही का हो जाता हूँ, ससार का सम्बन्ध तो टूट जाता हैं 
पर भगवत्सम्बन्ध कभी नहीं टटता हे। एक दिन गोविन्ददास आत्म- 
वघिभोर होकर श्रीनाथ जी से गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय 
हो गया। बिना दोव दिये ही मगवान श्यामसुन्दर मन्दिर में चले गये। 
गोविन्दरास ने उनका पीछा किया। भकक्‍षत और भगवान दोनों की 
लीला विचित्र होती हँ। देव लेने के लिये गोविन्ददास  जगमोहन 
में खडे हो गये। मुखिया और जलघडिया आदि ने उनको अपमानित 
कर मन्दिर से बाहर निकाल दिया, वे उनकी दृष्टि भे साधारण जीव 
थे, गोविन्दरास का यह साहस उनके लिये अक्षम्य था कि वे श्रीनाथ जी 
की समता करें। गोविन्दरास रूठ कर मन्दिर के सामने रास्ते पर 
बेठ गये। उन्होने प्रण किया कि जब श्रीनाथ जी मन्दिर से वाहर 
खेलने के लिये आयेंगे तव रोक कर दाव लगा। इधर मदिर में राज- 
भोग भगवान के सम्मुख रखा गया, भोग स्वीकार नहीं हआ, नन्दनन्दन 
हे ससा का जपमान हुआ, वे अपने मित्र का अपमान किस तरह 
सह सकते थे। रास्ते पर संसा जपमानित होकर तथा रूठकर बिना 
भूस-प्यास की चिता किये सटे हो और श्रीनाथ जी भोग स्वीकार करे 
यह नितान्त जनम्भव बात थी। प्रभ की भक्‍क्ति-मर्यादा के विपरीत 
थी। शआीपिट्ठठ नाथ जी ने गोविन्दास की बटठी मनौती की वे ग्रौसाई 
जी के फहने पर मन्दिर मे थाये। भगवान ने भोग स्वीकार किया। 
ब्रग के रगीले ठाउर मी सीजस हो तो वी, गोविन्द्रास ने भी भोजन 
छिग्रा, मित्रता घनन्‍्य हो गयीं। 
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एक दिन पुजारी राजभोग की थाली श्रीनाथ जी के लिये ले जा 
रहा था। गोविन्ददास ने आग्रह किया कि पहले मुझे खिला दो।! 
पुजारी ने गोसाई जी महाराज से कहा। गोविन्ददास ने विटृठलनाथ 
जी से निवेदत किया कि आप के छाला खा-पीकर मुझसे पहले गाय 
चराने के लिये निकल पढ़ते हू, में पीछे रह जाता हेँ। विट्ठऊदास जी 
ने उनके भाव से प्रसन्न होकर श्रीनाथ जी के राजमभोंग के साथ-साथ 
नित्य प्रति उनके भोजन और भ्रसाद की व्यवस्था कर दी। गोविन्द 
दास पलमात्र के लिये भी श्रीनाथ जी के सम्पर्क-सुख का रस नहीं 
छोडता चाहते थे। 


श्रीनाथ जी उनसे प्रत्यक्ष वात करते थे पर देखने-सुनने वालो की 
समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक वार शुगार-दर्शन के समय 
श्रीनाथ जी को पाग मुखिया ने अच्छी तरह नहीं वाधी थी। गोविन्द- 
दास नें श्रीनाथ जी से इस सम्वन्ध में निवेदन किया तो भगवान ने 
आज्ञा दी कि तुम भीतर आकर ठोक कर दो। गोविन्ददास ने मन्दिर 
में प्रवेश कर पाग अच्छी तरह बोध दी। म॒खिया ने गोसाई जी से 
कहा कि श्रीनाथ जी तो छ गयें। गोसाईं जी ने तत्काल समाधान 
किया कि गोविन्दरास परम भगवदीय है, श्रीनाथजी के सखा हूं, 
उनके स्पर्श से श्रीनाथ जी आनन्दित होते हैं। 


भगवान भाव के भूझे होते हें, वे अपने प्रेमियों के पीछे-पीछे घृमा 
करते हूं। एक बार वे श्यामढाक पर वैंठ कर वशी वजा रहे थे। 
मन्दिर में उत्यापन का समय हो गया था। गोविन्ददास वक्ष के नीचे 
खडे होकर श्रीनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। गोसाईं जी ने 
स्नान कर मन्दिर में प्रवेश किया, इधर श्यामसुन्दर वशी बजाते -वजाते 
वृक्ष पर से उतावली में कद कर मन्दिर में चले गये। वक्ष से कदते 
समय वागा फट गया और उसका एक चीर वक्ष पर लटक गया। 
मन्दिर का पट खुलने पर गोसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी का वागा 
फटा हुआ है। उन्होने सोचा कि प्रभु ने आज कोई-न-कोई विचित 
लीला की होगी। गोविन्ददास मन्दिर में आ पहुँचे, उन्होंने विटठलनाथ 
जी महाराज से निवेदन किया कि आप के लाला का वागा वृक्ष से 
कदते समय फट गया है, उसका एक चौर वक्ष पर लटक रहा है। 
95/ 580५७ 3290| 5॥0 ३2 6।॥09/५ ।५७॥॥0॥क्षा5#087/60॥0/.00॥ 


४डंड४ट भारत के सत महात्मा 


गोसाईं जी वृक्ष पर हछूटकता चीर देखर कर आइचर्य मे पड गये। 
उन्होने गोविन्ददास के सख्यभाव की प्रशसा की, कहा कि ऐसे भगवदीय 
घरती पर दुल्ूभ हे जिनके साथ श्रीनाथ जी इस तरह का वर्ताव करते 
हैं। गोविन्ददास को युगलस्वरूप का समय-समय पर दहन हुआ 
करता था। श्रीनाथ जी के वे अभिन्न प्रेमपात्र थे। वे एक बार युगल 
स्वरूप के शगार का वर्णन कर रहे थे, झूम झूम कर कीतेन गा रहे 
थये। उनके सामने मदनगोपालदास कायस्थ वैेठ कर पद लिख रहे 
थे। मदनगोपालदास के आने के पहले गोविन्ददास के कहने पर 
श्रीनाथ जी स्वय गाने लगे तथा राघारानी ताल देने लगी। गोविन्द- 
दास-बीच बीच में बाह-बाह॑ कर उठते थे। मदनंगोपालदास ने 
विस्मित होकर पूछा कि यहाँ तो कोई भी नहीं दीख पडता है, आप 
किसके प्रति बाह-बाह कर रहे हें। गोविन्ददास ने उत्तर नहीं दिया। 
विद्ठलनाथ जी महाराज से एक दिन उन्होने कहा कि श्रीनाथ जी 
बहुत अच्छा गाते हे ओर स्वामिन्री जी के ताल देने का ढंग तो अनुपम 
है। गोसाई विट्ठलनाथ रसिक सत्त थे, उन्होने भगवान की कृपा- 
महिमा का दिग्दर्शन कराया, रहस्य बताया। उनकी काव्यकारिता 
का स्वरूप भगवान के लिये काव्य करना था, उनकी भक्ति का स्वरूप 
भगवान श्रीनाथ जी के सख्य सुख को बढाना था और रिद्धान्त था 
श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी-गोसाई के चरणों में अनन्यभाव से पूर्ण समर्पण । 
उन्होने भगवान के प्रति दास्य गौर देन्य भाव का कभी वरण नहीं 
किया, उनके उपास्य तो लोकलोकान्तर के स्वामी सखा श्रीनाथ जी थे, 
उन्होने सदा अपने दिव्य मित्र का सख्य गाया, वे ससार और ससार के 
वस्तुओ के प्रति अनासक्त थे, उनके सर्वस्व रसिकराजेश्वर नन्दनन्दन 
थे। उन्होने किसी के भी सामने कभी दीनता का प्रदर्शन नहीं किया, 
सख्य भाव के आवेश में अपने गुरु गोसाई विदठलनाथ जी से भी 
अपने मन की वात निस्सकोच कह डालते थे पर ऐसा करते थे वे 
श्रीनाथ जी को प्रीति के लिये अन्यथा श्री विटठलनाथ के चरणों 
में उनकी अचल भक्ति थी। श्रीभमगवान के प्रति वे पूर्ण. निष्कपट 
ओर नितान्त पवित्र तथा शुद्ध भाव से सम्पन्न थे। उन्होने श्रीनाथ 
जी के सम्मुख कीर्तन करते समय कभी अशुद्ध या गलत राग-रागिवी 
का प्रयोग नहीं किया। उनके मन और हुदय तो शुद्ध थे ही, वाणी 
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सनन्‍त गोधिन्ददास डंडप्‌ 


दृष्टि-सव कुछ भगवान के यश-गान और लीला-दर्शन से पवित्र थी। 
अधिकाह में ग्वालुभोग' के समय की लछीलाओ का अपने पढों में 
वर्णन किया है। वर्णन में अमित माघुरी हँँ। भगवान के वशीवादन 
के चित्राकन में उप्तका एक पद हें: 


लाल मुख बेन वाजे मन्द-मन्द कलू। 

वाम भूजा पर वाम कपोल कुण्डल वलगत भ्रू युग चपल। 
मोहन व्योम वितान वनिता खसित नीवी सुधि न अचल। 
'गोविन्द' प्रभु के तहन मदमाते विधघृणित लोचन युगरू। 


इसी प्रकार उन्होने निकुजलीला का भी वर्णन विशेष रस में 

किया है। कोटि-कोटि काम जिनके शरणागत हे उन श्रीनाथ का शगार 
गाया है। उनकी गुरुभक्ति उच्च कोटि की थी। उनकी उक्ति हैँ कि 
मेरे श्रीविटटलछ से वढकर और कोई दूसरा नहीं हें) ग्रोविन्ददास 
भक्त थे। उन्होने भगवत्प्राप्ति के मार्ग प्रेम-भक्ति को ही प्रधानता दी 
है, उनके लिये ज्ञान और कर्म दोनों गोण थे। प्रियतम की प्राप्ति 
उन्होंने प्रीति में ही पायी। उनकी उक्ति हं 

प्रीतम प्रीति ही ते पयें। 

जदपि रूप गन सील सुघरता, इन वातनि न रिसझये। 

सत कुछ जनम करम सुमरूच्छन वेद पुरान पढेये। 

गोविन्द' प्रभु विनु स्नेह सुवालो रसना कहा नचेये। 


पुष्टि भक्ति का तो फल ही भगवत्पीतिसिद्धि हैं। जीव का 
मगवान से प्रेम करना सहज स्वभाव ही है। यही भक्ति हे। 
इस' भक्ति के लिये भक्त भगवान से विशेष सस्वन्ध जोड लेता 
है । गोविन्ददास ने सख्य-सम्वन्ध जोडा। श्रीनाथ जी प्राकृत वालक की 
मोति उनके साथ खेलते रहते थे। गोविन्ददास ने सख्य की रस- 
सरिता की मध्य घारा में स्नान कर अपने मित्र को परम निगूढ लीला 
गायी हैँ । युगल स्वरूप के विहार का भी उन्होने अपने पदो में दिग्द- 
शुन कराया हूँ। कुसुम भवन में कुसुम की सेज पर कूुसुमो के परदे 
में कुसुम के आभूषण पहन कर विराजने वाली युगल जोडी का उन्होने 

समय-समय पर अदमभत दर्शन किया। 
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४४६ भारत के सत महात्मा 


बे वडे आचारनिष्ठ थे। महाप्रमु वल्लमभाचार्य के सिद्धान्त में 
उनकी गहरी निष्ठा थी, उनका प्रत्येक आचरण पुणप्टि-सिद्धान्त के 
अनुरूप था। श्रीयमना जी में उनकी बडी भक्ति थी। उनकी दृष्टि 
में यम॒ना जी साक्षात्‌ स्वामिनी श्री राघाजी ही थी। उन्होंने कमी 
यमुना जी में पेर नहीं रखे, न उनमें सतान किया और न आचमन 
किया। यम॒ना-जल पीते थे पर स्वान कप के जल से ही करते थे। 
उनके समस्त आचार-विचार पूर्ण रूप से भगवदनुकूल थे। 

कूलिन्दनन्दिनी के तीर पर कुजलीला में मग्न राधाकृष्ण का ही 
उन्होने आजीवन विहार-दशन किया। गोसाई विद्ठल नाथ जी के 
लीला-प्रवेश के समय ही सम्वत्‌ १६४२ वि में कार्तिक कृष्ण सप्तमी 
को उन्होने गोलोक की यात्रा की। गोवर्धन की एक कन्दरा के निकट 
उन्होने देहत्याग किया। 

गोविन्ददास विनोदी स्वभाव के होते हुए भी भक्ति के परम मर्मज्ञ 
थे। अष्टछाप के कवियों में उनको आचारन-निष्ठा श्रीनाथ जी के प्रति 
प्रगाढ प्रेम देख कर गोसाईं जी ने उनको कवीश्वर' की सज्ञा से समल- 
कृत किया। गोविन्ददास महात्मा, सन्‍त, भक्‍त तथा कवि-सब कुछ 
थे। उनकी करनी-कथनी समान थी। भगवान केअनुकल थी। 


रचना 
उन्होने दो सौ वावन लीलासम्बन्धी तथा अनेक फुटकर पदों की 
रचना को। 
पद्‌ 

वलि वलि आज की वानिक छारलू। 
कसूमी पाग पीत कुलह भरित कुसुम ग्रलाल। 
विश्व मोहन नव केसरि कौ तिलक ललित भाल। 
सुन्दर मुख कमलहि लपटात मधघुबत्रत जाल। 
वरनी पीत विथुरित बन्द सुभग उरसि बिसाल। 
गोविन्द प्रभु के परसत नख तरुनि तुलसी माल। 


माई हम ने भई वड भागिनि वॉसुरी। 
कर अवुज में रहति सदाई पल पल पीवत अधर मधुर सुरी। 
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सन्‍त गोचिन्ददांस ४४७ 


मुरली मनोहर नाम याते कहियत ऐसो और कौन को वढल 
जग जसुरी । 

गोविन्द! वलि हम कहते पियारी माई याही ते विधाता लियो 
हैं हमारो स्सुरी । 

'कृहि न परो हो रसिक कुंवर को कुंवराई। 

कोटि मदन नख जोति विलोंकत परसत 

नव इन्दु किरण की जुन्हाई। 

कंकन वलहूय हार गज मोती देखियत 

अग अगर में वह झाई। 

सुधर सुजान स्वरूप सुलक्षण 

गोविन्द प्रभु सव विधि सुदरताई। 


वललम -चरन लग्यों चित मेरो। 

इन विन और कछ नहिं भावे इन चरननि को चेरो। 
इनहि छोडि जो ओरे धावे सो अति मूढ घवेरो। 
गोविन्द! इहि निरचे करि लीनो सोई ज्ञान भलेरो। 


ठाढे कुजमवन लटपटी पाय छूटी। 
अलकावलि घमत नयत सोहे अरुत वरन। 
कहा कहें अग-अग की शोभा 
मनिरखत मन मुरझन। 

गोविन्द प्रभु या छवि निरखत 
रतिपति भये हें तस्रन। 

नेने छवीले तरुन मद माते। 

चचल चपल भ्रकुंटि छवि उपजत 
अनि अनि अबि मृुत्तकाते। 
भक्‍्त-ऊंपारस सदाई प्रफुलित 
मानो कमल दल राते। 
गोविन्द प्रभु को श्रीमृख्न तिरखत 
प्रान करत न अघाते। 
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रसक्‌ सन्‍त ननन्‍्ददास 


यदपि अगम ते अगसअति, निगम कहत हूँ ताहि। 
तदपि रंगीले प्रेम ते निपट निकठ प्रभु आहि। 


--ल्पम्तञ्जरी 


मन्‍्ददास रसिक सन्त थे। वे भगवान के रूप-लावण्य और रस के 
चिन्तक थे। उनकी कविता भगवद्भक्ति की सरसता की प्रतीक' स्वीकार 
की जा सकती है। उन्होने आजीवन अपने श्वास-श्वास में रगीले श्याम- 
सुन्दर की छीला का घ्यान किया, उन्होने भगवद्प्रेम प्राप्ति के लिये 
साधना की। लौकिक रूप-सौन्दर्य से विमुग्ध नयन और वाणी को उन्होने 
रूपनिधि, रसचिन्तामणि-प्रेमकल्पतरू श्रीकृष्ण के चरण पर समर्पित 
कर दिया, उन्होने लोकजीवन में अलोकिक रस का सृजन किया। 
महात्मा नन्‍ददास रससिद्ध कवि थे, अप्रतिम प्रेमी थे, श्रीकृष्ण के चरण- 
कमल में उनकी प्रगाठ आसक्ति और रति थी। पुष्टि साहित्य के 
काव्यक्षेत्र में सूर और परमानन्ददास के बाद नन्ददास को ही महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त है। वे गोसाई विट्ठलनाथ के असाधारण प्रेमपात्र 
थे। अष्टछाप के कवियों में उनको गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके 
नयनों से सदा प्रभु के प्रेम की जल्घारा वहा करती थी। उन्होने 
सरसतापूर्ण ढंग से भगवान की लीला गायी। वे लौकिक-अलौकिक रूप- 
लावण्य में अपने परम प्रेमास्पद श्रीनाथ जी की ही झोकी देखा करते 
थे। उन्होने श्रीराधाकृष्ण के रास-विहार का उत्कृष्ट वर्णन किया हूँ। 
श्रीमद्भागवत्त उनको काव्यकारिता काप्राण है। रासपचाध्यायी प्रूर्णतम 
मगवद्प्रेम की प्रतीक है और उनका मँवरगीत भगवद्विरह का अलछौकिक 
साहित्य है। नन्‍्ददास आनन्दनिधि श्यामसुन्दर के चरणकमल के 
रसिक थे। प्रभु के प्रेम रग में वे अनवरत सराबोर रहते थे। वे 
श्रीकृष्ण के रास-रस के अद्भुत अनुभवी थे) ननन्‍्ददास वादशाह अकवर 
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रसिक सन्त नन्‍्ददास ४४९ 


के समकालीन थे। नन्दनन्दन की रस-राजघाती वृन्दावन में उन्होने 
भक्ति-महारानी की छत्र-छाया में छोकजीवन का दिंव्यीकरण किया। 


मथुरा से उत्तर-पूर्व की ओर रामपुर ग्राम में जीवाराम नाम के सनोढिया 
शक्ल ब्राह्मण रहते थे। उचका कुल परम पवित्र और वेदमार्गी तथा 
भगवद्भकत था। उसी कुल में सम्वत्‌ १५७० वि के लगभग नन्‍्ददास 
का जन्म हुआ। जीवाराम उनके पिता ओर आत्माराम चाचा थे। 
नतन्‍्ददास वचपन से ही विद्या पढने में मन लगाते थे। साघुसन्त को 
सेवा में उनकी वडी रुचि थी। अतिथि को वे भगवान का ही रूप 
समझते थे। वालक की असाधारण योग्यता गौर विलक्षण प्रतिभा से 
प्रसन्न होकर पिता ने अध्ययन के लिये काशी भेज दिया। वहा वे 
रामचरितमानस के प्रणेता सन्‍्तशिरोमणि तुलसीदास के सम्पर्क में 
आये । तुलसीदास उनके गुरु-भाई थे। दोनो में प्रगाढ प्रेम था, ननन्‍द- 
दास उनकी प्रत्येक वात मानते थे, उनकी कृपा से ननन्‍्ददास के हृदय में 
भगवद्भक्ति का उदय होने लगा। 


ननन्‍्ददास काशी-निवास-काल्‍हू में ही पूर्ण युवा हो चुके थे। उनका 
मन तमाशा आदि में बहुत छूगता था। वे रगीले स्वभाव के थे 
पर हृदय में शुद्ध भगवत्प्रेम था। एक वार काशी से एक 
वेष्णव-मण्डली रणछोर जी के दर्शन के लिये द्वारका जा रही 
थी। नन्‍्ददास ने भी द्वारका जाने का निश्चय किया, सोचा कि 
तीरथयात्रा और भगवद्दर्शन-दोनों का लाभ होगा। उन्होने तुलसीदास 
से आज्ञा मांगी पर वे मोन रहे । नन्ददास के बहुत अनुनय-विनय 
करने पर उन्होनें द्वारा जाने की आज्ञा दे दी। ननन्‍्ददास वँष्णव- 
मण्डलोी के साथ मथुरा आये। मथुरा से उन्होनें मण्डली का साथ 
छोड दिया, श्रेमी ओर रसिक थे, स्वभाव के सीधे थे पर एकान्‍्तप्रिय 
और स्वच्छन्द थे। वे मथुरा से द्वारका के लिये अकेले चल पडे। 
कुरुक्षेत्र के निकट रास्ता भूल कर वे सीहनन्द गाव में आ पहुँचे । 
दोपहर का समय था। वे एक क्षेत्रिय-रिवार के घर के सामने ठहर 
गये । एक अत्यन्त रूपवती स्त्री स्नान कर अपने केश सूखा रही थी। 
वह युवती थी। उसका मख पीछे था। नन्‍्ददास ने प्रण किया कि 


यदि उसका मंख नहीं देखूगा तो अन्न-जल नहीं ग्रहण करूँगा। वह 
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४५० भारत के सत महात्मा 


घर में चली गयी। ननन्‍्ददास शाम तक उसका मृख न देख सके, वे 
दरवाजे पर खडे रह गये, लौकिक रूप में उनको आसक्ति बढ़ गयी। 
दूसरे दित सी उसका दर्शन न हो सका। दासी ने घर से वाहर निकल 
कर उनसे खडा रहने का कारण पूछा तो उन्होने सारी वाते बता दीं, 
मन में कपट तो था नहीं। सरलता से वह दासी प्रभावित हुई और 
उसके कहने पर वह रूपवती रमणी वाहर आयी, नन्ददास उसको 
देख कर चले गये। वे नित्यप्रति उस स्त्री का मख देखने आया करते 
थे। स्त्री के पति से नन्ददास ने स्पष्ट कहा कि में तो केवल आप को 
स्‍त्री का मुख देखने आता हूँ, मुझे और किसी वस्तु कौ आवश्यकता 
नहीं है। पति उनके साध्‌ स्वभाव से प्रभावित होकर आगे कुछ न 
कह सका। भाव में यह बात घीरे-घीरे फेलने लगी। यह परिवार 
गोसाई विट्ठछनाथ का शिफप्य था, वेष्णव था, इसलिये सीहनन्द गोव 
छोडकर गोकूल जाने का निश्चय हुआ। ननन्‍्ददास भी पीछेन्‍यीछे चल 

पडे। परिवार के लोगो ने नाव से यम॒ना पार किया और मल्लाह 
को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पार मत उत्तारना। नन्ददास यमुना 
के किनारे बेंठ गये। कलिन्दनन्दिनी को श्यामता और दिव्यता तथा 
रमणीय चचलता ने उनका मन मोहित कर लिया, वे उस रमणी का 
सौन्दर्य भूल गये और मन की कामता पूरी करने के लिये यम॒ता का 
स्तवन करने लगे। यमुना के दर्शन से उनके नयनों में रमण करने वाली 
लोौकिक रूप-आसक्ति का नाश हो गया। उन्होने कालिन्दी से निवेदन 
किया कि है देवी, आप भगवदुस्नंहरूपिणी हें, आप अपने भक्‍तो की 
चित्तवृत्ति जानती हूँ, आप अपने भक्तों को समस्त कामना पूरी करती 
ह नन्ददास के भक्ति-सस्कार जाग उठे, उनकी वाणी ने यमना का 
स्तवन॒ किया 

नह कारन श्री यमुना प्रथम आयी। 

भक्त के चित्त की वृत्ति सब जानही 

ताही ते अति आतुर जो धाई। 

जंसी जाके मन हती अब इच्छा 

ताही तेसी साथ जो पुराई। 

नन्ददास प्रभु नाथ ताही पर 

रोझत जो श्री यमुना जी के गृत गाई।॥/ 
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रसिक सन्त नन्‍वददास ४५९१ 


इतर ननन्‍्ददास स्तुति कर रहे थे, उधर वेष्णव-परिवार गोसाईं जी 
के पास गोकुल पहुँच गया। गोताई जी के भुख से सहसा यह प्रइन 
सुत कर कि ब्राह्मण को उस पार क्यो छोड आये, रुूपवती स्त्री के 
पत्ति आदि आइचयें में पड गये। नवनीतप्रिय के राजभोज का समय 
था। ग्रोसाई विट्ठछनाथ ने नन्ददास को बुलवाया। गरोसाईं जी को 
देखते ही उनके हृदय में भगवद्भक्ति स्फुटित हो गयी, उनकी रीशझ 
अलोकिक हो गयी, उनकी आसक्ति रससमुद्र श्यामसुन्दर के रूप में हो 
गयी। वह रमणी खडी थी पर सन्त नन्‍्ददास को तो लोक से वैराग्य 
ही चला था, उन्होने उसकी ओर देखा तक नहीं। उनका मन तो 
वृन्दावन के प्रेम देवता के चरणों पर समपित हो गया, वे तो भक्ति 
को विहार-स्थली में थे, वृन्दावन की चिन्मयता उनके नयनों में समा 
गयी थी। उनका हृदय तो अपने जन्म-जन्म के सखा के दर्शन और 
आहलिगन के लिये आकुल हो उठा था, माया का वन्चन टूट चुका था। 
गोसाई विट्ठलताथ के चरणों पर वे गिर पड़े, वे परम पुलकित थे। 
गोसाई जी की तेजस्विता और अलौकिकता ने उनको' मृग्ध कर लिया। 
कोटि कदर्प-लावष्य से युक्त गोसाई जी की दिव्य कान्ति की मृसकान पर 
उन्होने अपने आप को अपित कर दिया। उन्होंने हाथ जोडकर निवेदन 
किया कि आज तक मेने अनेक पाप किये है, भगवान की हृपा से 
आपकी शरण में आ गया हुँ। मेरा उद्धार कीजिये। मेरी यही इच्छा 
हैँ कि आपके चरणों के आगे सदा निवास करूँ। गोसाहईंजी ने उन्हें 
यमुना जी में स्नान करने के लिये भेजा। वे पूर्ण पवित्र होकर विद्ठल- 
नाथ जी की सेवा में उपस्थित हुए। गोसाईं जी ने उनको नवनीत- 
प्रिय (2९ दशन कराया, दर्शन करते ही वे देहानुसन्धात भूल गये। 
उन्‍होंने भागवत रस से उत्मत्त होकर श्रीकृष्ण का रूप-वर्णन कियाः पद गाया . 

बालू गोपाल लखन को मोद भरि जसुमति हलूरावति। 
मुख चुम्बत देखत सुदर तन आनव्द भरि-भरिं गावति। 


कवहेँ पलता मेलि झुलावति कवहें अस्तन पान करावति। 
तन्‍्ददास प्रभु गिरिधर की रानी निरखि-निरखि सुख पावति।' 


गोसाईं जी ने े उनको ब्रह्मसम्बन्ध दिया। नन्ददास घन्य हो गये। 
उन्होने तुरुत प्रार्थना की कि कृपानाथ, मुझे इस योग्य बना दीजिये कि 
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४प२ भारत के सत महात्मा 


में श्रीकृष्ण के लीला-यश-गान से अपनी वाणी क्ृतार्थ कर ले, सदा 
आपकी रसमयी अनुपम छवि देखा करूँ। तन, मन, प्रान, सर्वेस्व सम- 
पित कर आपके नाम का रसना से उच्चारण करता रहें। उन्होंने 
गोसाईं जी का स्तवन किया 


ब्रीविटडल मंगल रूप निधान। 

कोटि अमृत सम हँस मृदु वोलन, सब के जीवन प्रान। 
करना सिघु उदार कल्पतरु देत अभय पद दान। 
सरन आये की लाज चहूँ दिसि बाजे प्रकट निसान। 
तुमरे चरन कमल के मकरन्द मन मधघुकर लपटान। 
'तन्ददास' प्रभुद्दारा रतत है, रचत नहीं कछ आना।' 


वे गोसाई जी के साथ गोवर्धन आये, उन्होने अपने आराष्य श्रीनाथ 
जी का दर्शन किया । वर्शन करते ही वे प्रेमविभोर ही गये, उन्होने 
नटनागर का स्तवन किया 

'सोहत सुरंग दुरगी पाग कुरग ललना के से लोयन लोने ।' 

उनकी कब्ज के प्रति भक्ति बढ़ने लगी, कुछ दिन वे गोकुल में 
रहते थे तो कुछ समय श्रीनाथ जी की सेवा में विताते थे। उन्होंने 
त्रज॒ से बाहर न' जाने का ब्रत ले लिया। उनके गुरु-भाई तुलसीदास 
जी ने उनको काशी बुलाया पर उन्होने ब्रज छोड कर जाना उचित 
नही समझा। तुलसीदास जी ने पत्र लिखा कि तुमने राम ऐसे पति 
को छोड कर दूसरे का कंसे वरण कर लिया। नन्ददास ने उत्तर भेजा 
कि श्रीराम तो एकपत्नीव्रती हैँ पर श्रीकृष्ण अनन्त अबलाओं के स्वामी 
हैं, तुलसीदास इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए [मौर विचार किया कि 
नन्‍्ददास की ब्रजभक्तति निस्सन्देह सराहनीय है, में अयोध्या छोड कर 
काशी में रहता हूँ। वे नन्‍्ददास से मिलने ब्रज की ओर चल पडे। 
दोनो एक दूसरे से मिल कर प्रभावित हुए। उन्होने नन्‍्ददास से कहा 


कि यदि इच्छा हो तो चित्रकूट या अयोध्या में रह सकते हो। ननन्‍दंदास 
ने ब्रजनिष्ठासम्वन्धी पद गया 


जी गिरि रुचे ती वसौ श्रीगोवर्धन, 
गाम रुचे तौ वसौ नन्दगाम। 
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रसिक सन्त ननन्‍्ददास ४५३२३ 


नगर उझुचे तो वसौ श्रीमघपुरी, 
सोभा सागर बति अभिराम। 
सरिता रुचे तो वसौ श्री' जमुनातट 
सकल मनोरवय प्रनकाम । 
'नन्‍्ददास' कानन रुचे तो 

वसो भूमि वृन्दावनवाम ।' 


नन्‍्ददास ने कहा कि जब से मेरे कानो ने कृष्ण का नाम सुना हें 
तव से में वावला हो चला हूँ , घर भूल गया हूँ, मेरे नयनो से अश्ुयात 
हो रहा हैँ, चित्त में चेतन नही है, वाणी मुख से वाहर नहीं आ पा रही 
हँ तथा शरीर की दशा और-की-और हो गयी है। जिनके नाम श्रवण से 
मेरी यह गति हूँ उनकी छवि-माघुरी देखने पर तो न जाने क्‍या होगा। 
ननन्‍्ददास के साथ तुलसीदास जी गोवर्धन श्रीनाथ जी का दशन करने 
आये और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीवाथ जी ने उनको राम- 
रूप में दर्शन दिया। 
नन्‍्ददास ने सम्पूर्ण भागवत ग्रन्थ भाषा में लिखा। ब्राह्मणों ने 
गोसाई विट्ठटछनाथ से कहा कि, महाराज हमारी जीविका चली 
जायेगी। नन्ददास ने दशम स्कन्ध को छोड कर समस्त अनूदित अश 
यमुना में प्रवाहित कर दिया। वे सस्क्ृत के प्रकाण्ड पण्डित थे, श्रेष्ठ कवि 
थे । वे वल्लभ सम्प्रदाय अथवा पुष्टिमार्ग के जयदेव थे। 


सन्त सूरदास से उनकी बडी घनिष्ठता थी। सूरदास और उनमें 
एक दूसरे के प्रति प्रगाढ प्रेम था। सूरदास ने उनके लिये अपनी प्रसिद्ध 
रचना साहित्यलहरी” का प्रणयन किया। एक दिन उन्होने नदन्दास 
से स्पष्ट कह दिया कि अभी आप में वेराग्य का अभाव हैँ इसलिये 
कुछ दिन घर पर रहना चाहिये। सूरदास की आज्ञा से वे घर चले 
गया कमा नामक एक कन्या से विवाह कर गृहस्थाश्रम' में प्रवेश 
किया। गांव का नाम श्यामपुर रखा तथा श्यामसर नामक एक तलाव 
वनवाया। वे घर पर रह कर भगवान की लीला के पदो की रचना 
करने लगे। पर उनका मन घर पर न लग सका। श्रीनाथ जी का 
विरह उनके लिये असह्य हो गया। उन्हे पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया 


शोसचघन्य २०७, 
भोतसचना व्यवनाछा लअ्चआाताति अत रत. कताज्जजंफि कन्‍नटता आानआ आज द्रचणो ॥ 
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डपुड भारत के सत महात्मा 


वे श्रीकृष्ण के भक्त थे। उनका विश्वास था कि छोठे-से -छोटा कोडा 
भी श्रीकृण की कृपा और भक्ति से क्ृष्णर्प हो जाता है यह 
आइचर्य की बात नहीं है, प्रभू अपने भक्‍तो को अपनी भगवदीयता और 
महनीयता से समलक्लंत कर सदा के लिये अपना बना लेते हेँ। मगवद्‌- 
कथामृत का रसास्वादन ही ननन्‍्ददास ने जीवन का परम ध्येय स्वीकार 
किया। उनकी उक्त हें 


अर पिय तुम्हरी कथा, अमृत सम ताप नसावहि, 
अमरामृत को तुच्छ करहि, ब्रहमादिक गावहि ॥' 
श्री केंष्णचन्द्र को विहार स्थली - वृन्दावन के अति उनकी बडी 
आदर-बुद्धि थी। बडें-बडे पुण्यो और शुभ कर्मों के फलस्वरूप वुन्दावन 
के प्रति मन में अनुराग पेदा होता हैं। जीव को उसकी चिन्मयता का 
पता चलता है वृन्दावन सर्वथा दिव्य और चिन्मय हैँ, भगवद्‌ का 
लीलामच है, केलि-विग्रह है। वृन्दावन की एक धूछि-कणिका के लिये 
व्रट्म। तरसते रहते है, सत्पदार्थ कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने पर ही 
वृन्दावन सूझता हूँ। नन्ददास का कंथन हें 
अज अजहें रज वाछत सुन्दर व॒ुन्दावन की । 
सी तनकहुें नहिं पावत, सूल मिटत नहिं मनकी। 
बिन अधिकारी भयें, नहिन वुन्दावन सुझे। 
रेनू कहा ते सूझे जब, छगि वस्तु न बचे ।' 
नन्‍्ददास ने भगवदप्रेम-प्राप्ति का आधार कृष्ण की रूपासक्ति में 
प्रतिष्ठित किया । कृष्ण की रूपमाधुरी का चिन्तन उन्होने सर्वश्रेष्ठ 
कर्तव्य अथवा धर्म स्वीकार किया। कृष्ण की रूप-प्रेम-आसक्ति ही 
उन्होंने सर्वेंत्न अनुभव की । उन्होने कृष्ण को ही परम प्रेमास्पद जाना। 
कृष्ण प्रेममय हैँ, विना कृष्णप्रेम के जीवन की सार्थकता ही 
नहीं सिद्ध होती हे-यह उनकी दृढ मान्यता थी। 
नन्‍्ददास को सावना कृष्णभक्ति की सिद्धि की प्रतीक थी। उन्होंने 
गुरु कृपा में ही भगवद्भक्ति रस की अनुभूति की। उनकी उक्ति है 
रूप प्रेम आनन्दरस, जो कछ जग मे आहि। 
सो सव गिरिधर देव को, निधरक बरनो ताहि।' 
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रसिक सन्‍त नन्ददास डफप्प्‌ 


कृष्णापण का तो वास्तविक अर्थ ही यही है। यह अपंण गुरु को 
कृपा से ही सम्मव है -पुष्टिमक्ति का यही सिद्धात्त हे, ननन्‍्ददास 
ने अपनी भगवद्भक्ति इस सिद्धान्त की कसौटी पर कसी थी। निर- 
मत्सरता पूर्ण प्रेम ही उनके मत -मान्यता से गोपीध्रेम का प्रतीक 
है, कऋष्ण-प्रीति है । नन्ददास का कथन ह 


नास्तिक जें हे लोग, कहा जाने हितरूप। 

प्रगभ भान्‌ को छाडि गह परछाही घृप। 

हम को विन॒वा रूप के ओर न कछू सुहाय। 
ज्यो करतल आभास के, कोटिक ब्रह्म दिखाय। 


गोसाईं विट्ठडलनाथ ननन्‍्ददास॒ का विशेष आदर करते थे। 
उन्होने अप्टछाप में उनको को विशिष्ट स्थान देकर उनकी काव्यकारिता 
की वडी सराहना की हे। नन्ददांस श्रीनाथ जी की शुगार-झोंकी के 
कीतंनकार थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी में उनकी असाधारण श्रद्धा 
थी, भक्ति थी। 


नन्‍्ददास ने मानसी गगा पर स्थायी निवास स्थिर कर आजीवन 
श्रीकृष्ण की लीला का गान गाया। उन्होनें नित्य रास, नित्य कृष्ण, 
नित्य गोपी और नित्य राघा को रसमयता से जपनी वाणी का सौभाग्य 
सिन्दूर अमर किया। अपने काव्य को भगवद्रस से परिपु्ण कर दिया। 
उनके काव्य में आत्माराम श्रीकृष्ण ने प्रेम के वशीमृत होकर अपना 
रमणरस अभिव्यक्त किया। श्रीकृष्ण के प्रेम साम्राज्य में कामस्वय 
मदनमोहन, नवघनश्यामशरीर, ननन्‍्दनन्दन का रूप अपना लेता हैं, वह 
चिन्मप और भागवत हो उठता हे-नन्‍्ददास के काव्य का ऐसा स्पष्टी- 
करण हेँ। श्रीकृष्ण-प्रेम में रतिपति काम की स्वतन्न्र सत्ता नन्‍्ददास 
ने मानती ही नहीं। ब्रह्मादिक पर विजय पाने वाले काम का अस्तित्व 
श्रीकृण. के रससाम्राज्य में, रास-विलास में, लीलाक्षेत्र मे समाप्त 
हो जाता हैं 

नन्‍्ददास की वाणी साक्षी हें 


हरि मन मथ करि मथ्यो, उलूटि वा मन्मथ को मन ! 
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४५६ भारत के संत महात्मा 


निगमागम द्वारा प्रतिपादित ब्रज गोपियों के नृत्य, सगीत, लीला- 
विलास, रासकालीन महाछवि का वर्णन किसी कवि के वश्च की वात 
नही हँ- भन्ददास की यह घारणा थी। कृष्ण के रास-रस-्वर्णन में 
सनक, सनन्‍दन, शारदा, नारद, शिव, शेष आदि समर्य नहीं है, परम 
कान्त एकान्त' रस की अनुभूति तो रसिक जतो के सगे से ही मिलती 
हे। दन्ददास की ऐसी उक्ति हे 


यह अद्भुत रसरास, कहत कछ कहि नहिं आावे। 
सेस सहस सुख गाव, अजह अन्त न पावें। 
सिव मन-ही-सन छ्यावे, काह नाहि जनावे। 
सनक सनन्‍्दन सारद नारद अति ही भावे।' 


उनकी काव्य-वाणी ग्रोवी-प्रेम की कान्ति से चिर पवित्र और नित्य 
समुद्ध हे। तन्‍्ददास ने अपने काव्य में रसशेखर कृष्ण की लीला मौलिक 
ओर विचित्र ढंग से चित्रित की। उनका कयन हूँ कि शयार के 
इयाम रग, अनुराग के अरुण रय और प्रेस के पीत रस में किसी 
सोभाग्यशाली की ही रति होती हैं। उन्होंने ग्रोपी-प्रेम से अपने 
काव्य का शुगार किया। गोपियो का तो यह प्रण था, कि यदि हरि का 
अधरामृत -आस्वादन नहीं मिलता हूं तो प्राण विरह-अग्नि में भस्म कर 
देंगी। नन्ददास के काव्य में अलोकिक, दिव्य और परम पवित्र ग्रोपी- 
प्रेम का वर्णन मिलता है, उन्होने गोपियो और कृष्ण का उज्ज्वलतम' 
शुगार भाया उनकी उक्ति हूँ 


नाद-अमृत को पथ रगीलो सुच्छम भारी 
तेहि मगर ब्रजतिय चले आनि कोउ नहिं मधिकारी । 
सुद्ध प्रममयहूम पचभूतनि ते न्यारी।॥ 
तिन्‍्हे कहा कोउ कहे, ज्योत्ति सी जगत उज्यारी।' 
ननन्‍्ददास की उक्ति हूँ कि जिस कविता में हरि के यश का वर्णन 
नही है वह कविता नही हैं। वे उच्चकोटि के भव्ति -मर्मज्ञ थे, प्रेमी 
ओर रसिक थे। 
नन्‍्ददास ने छोकजीवन को, जन-जीवन को भक्ति-माघुरी से सम्पन्न 
और समृद्ध किया। सम्राट अकवरने नन्‍्ददास की कविता का मर्म 
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रप्िक सन्त नन्‍्ददाप ४५७ 


समझने के लिये अपनी राजयाती में बुलाया था पर वे ब्रज छोड 
कर न जा सके। तानसेव ने अकवर की राजतमा में एक पद 
गाया था। 


देखो -देखो री नागर नट, निरतत कालिदी तठ 

गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, 

कोछिता किकनी कटि, पीताम्वर को चंटक, 

कुडल की रति, रविरथ की अठक। 

तत थेयी, ताता थेयी, सवद करन उधट , 

उरप तिरप गति परे पृ की पटक। 

रास में राघे-राधे, मुरली में एक र॒ट। 

नन्‍्ददास गाव, तहें निपट निकट । 

पद सुनते ही अकवर के रोम-रोम सिहर उठे। उदार हृदय के 

भावुक सम्राट ने तानसेन से पूछा कि यह वात समझ में नहीं आती 
हूँ कि नन्‍्ददास भगवाव के रास-काल में 'निपट निकर्टा होकर किस 
तरह गाते है । तानसेन मौव हो गये । अकबर ने वीरवल को साथ लेकर राज- 
कार्य से मयरान्यात्रा की। मानसी गगा पर वादशाह का अस्थायी 
निवास था। मानसी गगा पर नन्ददास रहा करते थे। अकवर नें 
उनसे निपट-निकर्टा का रहस्य पृछा। बादशाह की सेविका एक 
वैष्णवी दासी रूपमञ्जरी थी। ननन्‍्ददास उसकी भगवद्भक्ति से बहुत 
प्रसन्न रहा करते थे। “निपट-निकर्ट की वात सुनते हो नन्ददस के प्राण 
उड गये, रूपमजञज्ज री का भी तत्काल देहान्त हो गया। ननन्‍्ददास के नयनो में मस्ती 
थी, अधरो पर भगवदामृत था. वे मदनमोहन को रूपमाबुरी का पान 
कर रहे थे. उनकी अन्तिम कामना थी। 

मोहन पिय को मुसकति, ढलकति मोरस्मुकुट की। 

सदा बसों मत मेरे फरकनि पियरे पट की। 

इस प्रकार सम्वत्‌ १६४० वि. के लहूगभग उन्होंने श्रीकृष्ण-प्रियतम 

प्राणाघार का चिन्तन करते हुए ग्रोलोक प्राप्त किया। ग्रोसाईं विदृठल- 
नाथ ने उनके भक्तिपूर्ण छीला-प्रवेश पर आनन्द प्रकट किया, ननन्‍्ददास 
के भाग्य को सराहता की कि प्रभू ने अपने लीला में उनको स्थान 
दिया। नन्‍्ददास महान भगवदीय थे, अलौकिक प्राणी गौर रससिद्ध 


सा. से. भ. २८ 
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४५८ भारत फे सत महात्मा 


भगवद्‌ कवि तथा परम विरक्त और सन्त थे। उन्होने भव्ति-साहित्य 
को कृष्ण का सोौनन्‍्दर्य-माधघुर्य-दान किया। वे ब्रजरस के महान ज्ञाता 
थे। सर्वेथा राष्प्राकृष्ण-प्रेम में आत्मविभोर थे। 


... रचना 


भागवत दशम स्कतन्‍्ध-पद्यानुवाद, म्रमर गीत, रासपचाध्यायी, रूप- 
मजरी-विरह मजरी, रसमजरी, मानमज़री, अनेकार्थ मजरी, दान- 
लीला तथा अनेक पद उनको रचनायें हें। 


वाणी 


राम-कृष्ण कहिये उठि भोर। 

अवध-ईस वे धनृष धरे हूँ, यहू ब्रज-माखन चोर। 

उनके छत्र -चेंवर सिंहासन , मरत सत्रुहुन लछमन जोर। 
इनके लकुट मुकुट पीताम्बर , नित गायन-सग ननन्‍्दकिसोर । 
उन सागर में सिला तराई, इन राख्यो गिरि नख की कोर। 
नन्ददास' प्रभु सब तजि भजिये, ज॑से निरखत चंद चकोर । 


ठाठो री खरों माई कोन को किसोर। 
सावरो वरन, मन हरन, बसी घरन, 

काम करन कैसी गति जोर। 

पौन परसि जात चपल होत देखि, 

पियरे पट को चुटकोलो छोर। 

सुभग सोवरी छोटी घटा ते निकसि आवें, 
छवीली छटा को जंसो छबीलो मोर। 
पृछति पाहुनी ग्वारिं, हा-हा हो मेरी आली, 
कहा नाम, को ह॑ चितवन को चोर। 
नन्‍्ददास' जाहि चाहि, चकचौंधी आई जाय 
भूल्यो रो मवन गमन, भूल्यो रजनी -भोर। 
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ई .. 


सच्चिक सन्‍त ननन्‍्ददास ४५९ 


>्स्क 


नन्‍्दभवन को भूषन माई। 

जसुदा को लाल, वीर हलूघर को, राघारमन परम सुखदाई। 
सिद को घन, सतन को सरबस, महिमा वेद-पुरानन गाई। 
इन्द्र को एन्द्र, देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई | 
काल को काल, ईस ईसन को, अतिहि अतुल तोल्यो नहिं जाई। 
'नन्ददास' को जीवन गिरिधघर गोकुल गाम को कुवर कन्दहाई। 


हिडोरे माई झूलत गिरिधर लाह़। 

सग राजत वृषभाननन्दिनी अग अग रूप रसाल। 
मोर म॒कुट मकराकंत कुण्डल जौ म॒क्‍ता वनमाल। 
रमक-रमक झूलत पिय प्यारी सुख वरसत तिहि काल। 
हंसत परस्पर इब उत चितवत चचल नयन विसाल। 
नन्ददास' प्रभु की छवि निरखत, विवश भई ब्रजवारू। 


चोौपत चरन मोहन लाल। 

कुमरि राघें पलंग पोढी सुन्दरी नववालरू। 

कवहूं कर ले नेन लावत कवहें छवावत भाल। 
नन्ददास' प्रभु छवि निहारत प्रीति के प्रतिपारू। 
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महात्मा छीतसामी 


'पद बिरचि सेद श्रीनाथ कहूँ विविध गुप्त अनुभव चखे। 
श्री छोतस्वासि हरि ओर गुरु प्रगट एक करि के लखे।' 
-+मारतेन्दु हरिइचन्द्र 


महात्मा छीतसस्‍्वामी भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। प्रभु को 
दरण की यह विचित्र महिमा हूँ कि जो प्राणी देनन्‍्य भाव से तथा 
दुद्ध मन से उनके चरणों में आत्मापण कर देता है वह लोक की दृष्टि 
में अलौकिक हो जाता हैँ, सन्‍त हो जाता “है। छीतस्वामी ने गोसाईं 
विट्ठलनाथ की कृपा से श्रीनाथ जी के प्रति जिस अनन्य भक्ति का 
परिचय दिया वह सर्वथा मौलिक तथा महत्वपूर्ण स्वीकार की जाती हैं। 
उन्होने श्रीनगीाथ जी और गोसाई विट्ठलनाथ की मर्यादा के विरोध 
में बोलने वाले वडे-सेबडे लौकिक ऐश्वर्यसम्पन्न प्राणी का मुख देखना 
भी महापाप समझा था, वीरबरू अकबर के दाहिने हाथ थे पर छीव- 
स्वामी ने गोसाई जी की प्रमुता और शक्ति में सन्देह करने पर उनका 
सम्बध-विच्छेद कर दिया, वे स्वाभिमानी भागवत थे। वे परम 
नि स्पृह और त्यागी थे, आर्थिक दैन्य में रह कर भी उन्होने दूसरे के 
सामते हाथ पसार कर या दूसरे की सहायता स्वीकार 
कर अपनी भगवद्भक्ति में कक नहीं लगाया, उनकी वैष्णवता निष्क- 
लक रही। छीतस्वामी अकवर के समकालीन थे और वीरबल के 
पुरोहित थे, बादशाह अकबर को छीतस्वामी की निष्काम भक्ति का 
पता था। वे उनका बडा सम्मान करते थे। छीतस्वामी अच्छे कवि 
थे। उनके पद बडे भावपुर्ण और सरस हे, उनमें उनके हृदय की पवित्रता 
और मनकी निष्कपटता का दर्शन होता है । 


वल्लभसम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व की जीवन-गाथा विचित्र हैं। 
छीतस्वामी मथुरा के पण्डा थे, वे छीतू के नाम से विख्यात थे। वे 
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महात्मा छोतस्वामी ४६१ 


राजा वीरल के पुरोहित थे। मयुरा के पण्डो में उनकी विशिष्ट ख्याति थी । 
छीतस्वामी का जन्म सवत्‌ १५७२ वि में मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को हुआ था । 
बीस साल की अवस्था तक वे बडे नटखट थे, अपने असाघ स्वभाव के लिये 
कुस्यात थे। पर सत्सग और सनन्‍्त-दर्शन से शठता चली जाती हैँ, प्रकृति 
सुघर जाती हैं गौर नारकीय जीवन सर्वंथा दिव्य हो जाता हूँ । छीतू चौवे 
परम भागवत सनन्‍्तशिरोमणि, रसिकराज श्रीगोसाई विदठलनाथ की 
कृपा से छीतू चौवे से छोतसस्‍्वामी हो गये, भगवान श्रीकृष्ण के लीला 
गायक , महान भगवदीय और कवि हो गये। छोतू चौवे ने सुन रखा 
या कि गोसाईं जी के पास जो जाताहू, वह श्रद्धापूर्वक उन्हीं के चरणों 
में नत हो जाता हे, उनका हो जाता हैँं। वे अपने पोौच साथियों को 
लेकर एक खोटा रूपया ओर सूखा नारियल भेंट देने के लिये हाथ 
में रत कर गोकुछ की ओर चल पडे। उस समय छोीतस्वामी बीस 
साल के थे, उनकी उदहृण्डता अपनी पराकाष्ठा पर थी, पर भगवान ने 
गोकुछ पहुँचने पर उत्तका मंगल किया। उनकी असाधुता साधुता में 
र्पान्तरित हो गयी। बपने साथियों को बाहर बेंठा कर वे गोसाई 
जी से एकान्त में मिलने गये, नारियल और रूपये की मेंट दी। वे 
ही अगुआ थे। गोसाई जी को देखते ही उनको अपनी करनी पर 
परचात्ताप हुआ कि मेने यह क्या कर डाला, जान-बुझकर एक महात्मा 
को घोखा देने चला आया, में कितना बडा पापी हूं, हे भगवान, मेरी 
रक्षा कोजिये। सबसे बडे आश्चर्य को वात तो यह हुई कि रूपया 
ठोक निकछा और नारियल में गिरी निकल आयी। छीतस्वामी के 
उद्धार का समय निकट जा गया। वे अमित श्रद्धा और विनम्रता 
से हाथ जोड कर कहने छगे कि आप क्ृपासागर हूं, मेने 
आपके अति अमित पापपूर्ण आचरण किया हू, आप मुझे क्षमा कीजिये, 
अपने चरणों में स्थान दीजिये, भगवान ने आत्मकल्याण और भक्ति- 
प्राप्ति के लिये ही मुझे आपके चरणों में उपस्थित किया हैं। में 
सासारिक पाप-ताप से जल रहा हूँ। मुझे असार ससार से पार कीजिये। 
बाप को छोड कर में आत्मोद्धार के लिये किसी दूसरे से कह भी 


नहं। सकता, सागर में सरिता मिलने पर प्यासी थोडे ही रह जाती 
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डद्ड भारत के सत महात्मा 


इनसे अलग नही रहते हे, उनको देख-देख कर अपने सौभाग्य की 
सराहना किया करते है, ,वे पूर्ण रूप से वृषभानुनन्दिनी के वश में 
रहते हे। वे पुण्टिमार्ग के सिद्धान्तो के विशेषज्ञ थे। महाप्रभु वल्लभा- 
चार्य और गोसाइईं जी में उनकी वडी निष्ठा' थी। उन्होने महाप्रमु 
श्रीमदाचार्य के सम्वन्ध में उद्गार प्रकट किया है भहाप्रभु वल्‍्लभ- 
चार्य मेरे तन-मन में हैँ, वे चितामणि हूं, सर्वस्व हें, वे ही मेरे ज्ञान 
और ध्यान हे, वे मेरे प्राण और जीवन के सुखनिधान हे, में उनको 


छोड कर किसी दूसरे का भजन नहीं करता हें। उनकी उक्ति हूं 


'श्री वललम तन-मन, श्रीवल्लभ सर्वस्व में, 
पाये श्री वल्लभ प्रभु, चितामणि मेरे। 
श्रीवल्लम मम ध्यान, ज्ञान , श्रीवललभ बिनु 
भजू न आन, श्रीवल्लभ हे सुखनिधान 
प्राण जीवन केरे।' 


आचाये महाप्रमु की कृपा में उनका अटल विश्वास था, सुदृढ़ 
आस्था थी, रति थी। उनकी गुरु-निष्ठा अद्भुत थी। वे श्री विदृठल- 
नाथ जी को श्रीनाथ जी का ही स्वरूप समझते थे। वे वीरबल के 
पुरोहित थे। वाषिक लेने सीकरी जाया करते थे। एक साल वे 
बसौंधी लेने गये थे कि वीरबल से चिढ़ कर चले आये। वे श्री गोसाईजी 
की भप्रदस्ति गा रहे थे 
जे वसुदेव किये पुरन तप 
तेई फल फलित श्री वलल्‍लभ देह। 
जो गोपाल हुते ग्रोकुल में 
तेई आनि बसे करि गेह। 
जे वो गोप वधू ही ब्रज में 
त्तेई अब वेदरिचा भई येह। 
'छीत स्वामी! गिरिधरन श्रीविद्ठल 
तेई ऐई ऐई तेई कछ ने सदेह। 
वीरवल को सन्देह हुआ कि विदठलनाथ जी गिरिधर श्रीकृष्ण के 
दी रूप किस तरह हो सकते हूँ। उन्होने कहा कि महाराज, यदि 
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महात्मा छोतस्वासी ४६५ 


अकवर इस पद को सुन लेगे तो रुष्ट होगे, उन्हें विदूकलनाथ जी 
और श्रीवाथजी की एकरूपता में सदेह होगा। छीतस्वामी आर्थिक 
प्कट में थे, दीन थे पर उनका दैन्य केवल भगवान में था, ससार के 
लिये वे दीन नहीं थे, उन्होंने बीरबल से कहा कि वादशाह को सन्देह 
होगा या नहीं होगा यह तो भविष्य की वात हैं पर इस समय तो 
सन्देह तुम्हारे ही मन में हुँ। तुम ने गोसाई जी की भगवत्ता में 
अविश्वास भ्रकद कर महान्‌ अपराध किया हूँ, तुम्हारा मुख देखना भी 
पाप है। तुम गोसाई जी की महिमा नहीं समझ सकते। गोसाई जी 
सुखरूप हें, वेद उनकी पुरुषोत्तमता का वस्तात करते है, उतको महिमा 
समझ में नहीं आती हैं। उन्होंने पाज्नण्ड और कपट का खण्डन कर 
पृथ्वीपर भगवत्ता का प्रचार किया है। वे परम पुनीत ,और तपोनिधि 
है। अपने मुख से श्रीकृष्ण की छीला-कथा कह कर उन्होने असख्य 
जीवों का निस्तार किया हूँ। वे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हें 


छोत स्वामी गिरिघरन श्रीविट्कल, 
प्रकट कृष्ण अवतार 


वे वापिक लिये बिना ही गोवर्धत चले आयें। उन्होंने श्री गोसाईं 
की भगवत्ता में सदेह करने वाले ससारी साधारण राजा की भेंट पर 
लात मार दिया। यहू घटना उनके अलोकिक और प्रभूमय जीवन की 
परिचायिका है। वे आगरा या सीकरी फिर कभी नहीं गये। 


वे बड़े त्यागी और निस्पृह थे। गोसाई जीने उनके आथिक सकट 
को दूर करने के लिये पत्र लेकर एक घनी शिष्य के पास उन्हें लाहोर 
भेजना चाहा। छीतस्वामी ने विनग्रता पूर्वक निवेदल किया कि, कृपा- 
नाथ, आप मेरी वेष्णवता की परीक्षा न लीजिये, मेने इसलिये आप के 
चरणो पर आत्मसमपंण नहीं किया हैँ कि अपनी वैष्णवता कलूकित कर 
दूसरे के सामने हाथ पसारू। कृपानाथ, समस्त लौकिक ऐश्वर्य आप के 
चरणो में नत होकर भगवत्ता की भीख मोग रहे हे और आप मुझे 
दूसरे के पास भेज रहे हे। गोसाई जी उनकी निष्काम भगवद्भक्ति 

से बहुत प्रसन्न हुए। 
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४४ भारत के सत महात्मा 


छीतस्वामी गोसाईं जी के अनन्य प्रेमपात्र थे। गोसाई ज़ी ने 
उनको अष्टछाप के कवियों में स्थान दिया था। सम्बत्‌ १६४२ वि 
में गोसाईं जी के गोलोक-प्रवेश पर एक ही दिन के बाद पूछरी में 
ही छीतस्वामी ने देह-त्याग किया। वे अलोकिक प्राणी थे। 


रचना 
पुष्टिमार्गीय कीर्तन-पद-सग्रह में उनके कुछ पद सग्रहीत हें। 


वाणी 
राधिका स्याम सुदर को प्यारी । 
नख सिख अग अनूप विराजत, कोटि चन्द दुतिवारी । 
एकछिन संग न छोडत मोहन निरखि निरखि वलिहारी । 
छीत स्वामी गिरिघर बस जाके सो वृषभान्‌ दुलारी | 


बादल झूम झूम बरसन लागे। 
दामिनी दमक ते चौक चमक 

स्याम घन को गरज सुनि जागे। 
गोपी जन द्वार ठाढे नारी नर 

भीजे मुख देखन कारन अनुरागे । 
'छीत स्वामी गिरिघरन श्रीविट्ठर 
ओतप्रोत रस पागे । 


हम तो विदठलनाथ उपासी। 

सदा सेउ श्रीवल्लभननन्‍्दन जाइ करों कहा कासी । 

इन्हें छोडि जो और घावे सो कहिये असुरासी । 

'छीत स्वामी ग्रिरिघरन श्री विद्ठछ वानी निगम प्रकासी । 


अहो विधिना ! तो पै अँंचरा पसारि मांगों 
जनम-जनम दीजो याही ब्रज वसिवो । 
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महत्ता छोतस्वासी ४६७ 


अहीर को जाति, समीप नन्दघर, 

हेरि-हैरि स्थाम सुमग घरी घरी हसियो | 

दधि के दान मिस प्रज को वीथिन 

झकझोरन अग-अग को परसिवों । 

'छीत स्वामी मिरिघरन श्रीविट्ठल 
सरद रन रस-रास विरूसिवो । 


सुखद सरूप श्री विदठलेश राय । 
वेदविदित पूरन पुरुषोत्तम 
श्रीवल्लम गृह प्रगटे आय । 

लटठपटी पाग महारस भीने 

अति सुृदर मन सहज सुभाय । 
छीत स्वामी' गिरिघरन श्रीविटठल 
अगनित महिमा कहिय न जाय । 
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महात्मा चतुभुजदास 


निज मुख कुम्भनदास पुत्र पुरो जेहि भाष्यो । 

गाह गाइ पवनवल कुष्न रस नित जिन चाह्यों॥ 
बिछुरि विरह अनुभवों सग रहिं जुगल केलि रस। 
सब छिन सोह रगरगे वल्‍लभी जन के सरबस ॥। 
सेयो भीविठठल भाव करि जगत वासना सो विरत। 
श्रीदास चतुर्मुज तोक वबपु सख्य दास्य दोऊ निरत॥ 


--भारतेन्चु हरिदचन्ध 


महात्मा चतुर्भूजदास गोसाईं विदठल नाथ के आठ दिग्गज कवियों में से 
एक थे । उन्हे कुम्मनदास ऐसे महाभागवत का पुत्र होने का भगवान श्याम 
सुन्दर की कृपा से सोभाग्य मिला । उन्होने श्रीनाथ जी की सेवा में नित्य नवीन- 
नवीन पद रच कर समपित किये । वे श्यामसुन्दर के विरह को पलमात्र के लिये 
भी नहीं सह सकते थे। वल्लभ सम्प्रदाय में उनकी बडी मान्यता और प्रतिष्ठा 
हैं । जगत की वासना गृहस्थाश्रम में भी उनके मन का स्पर्श नही कर सकी, उनका 
मन तो भगवानमय था और भगवान उनके मनोमय परम प्रेमास्पद थे । उनमें 
मगवान के प्रति सख्य भाव का आवेश विशेष था और दास्य रस में भी उनकी 
प्रगाढ़ निष्ठा थी। वे मगवान राघारमण के परम क्ृपापात्र थे। उन्होंने श्री गोसाईं 
जी और श्रीनाथ जी में भेद-दृष्टि नही की । उनका जन्म अलौकिक रूप से 
हुआ, भगवान की कृपा से कुम्मनदास को भक्ति-कल्पलता के वे सरस फल थे । 
श्रीनाथ जी के शुगार और विरह के पद लिखने में वे समान रूप से सफल थे । 
उनकी रचना उनकी भगवद्भक्ति ओर लीलारसान्‌भूति की दिव्य प्रतीक 
स्वीकार की जा सकती है । उनका काव्य पुष्टि-मक्ति का अक्षर अनुवाद हैँ ! 
भगवान अपने भकक्‍तो के आनन्द को वढाने के लिये स्वय अभिव्यक्त होते हे 
और उनसे लीला करते हे, खेलते हू । चतुर्भजदास भगवान के लीलारसिक भक्‍त 
थे। गोवर्धन से थोडी ही दूर जम्‌नावतो ग्राम में अष्ट्छाप के महान सन्त कवि, 
श्री वल्‍लभाचार्य के परम कृपापात्र और गोसाई विदठलनाथ जी के 
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महात्मा चतुर्नुजदास डर 


अनन्य सेवक महात्मा कुम्मददार निवास करते थे। उनके सात पु 
थे। सबसे छोटे पुत्र सक्त चतुर्मजदास क्वा जीवन भगवदीय रहूत्पों 
और अलौकिक चमत्कारों से परिपूर्ण हें। कुन्नवदासत जी श्लीनाय जी 
में सब्य-माव से अनुरक्त थें। वे एक दिन श्रीनाव जी से खेल रहे थे। 
श्यामसुन्दर ने उनको उत्त दित चतुर्भन रूप में दर्शन दिया कौर उद्ो 
दिन घर में पृत्र पेदा हुजा। कुम्भनदास जी ने गोसाई विट्ठलनाथ जी 
को कृपा से और भगवान की प्रचन्दता से नवजात का नान चतुनज- 
दास रखा। चतुमजदास सम्बत्‌ १५७५ वि. में जनुवावतों में ही पैदा 
हुए थे। जन्म के इकतालीसवे दिन शुद्धि स्वान होने पर छुम्नतदास 
ने नवजात को गोसाई जी के समक्ष उपस्वित किया, उन्होंने निवेदन 
किया कि कृपानाथ, नाम बताइये और शरण में ले छोमिये। कुम्नवदास 
को वात से चतुर्मूजदास किलकारी मार कर हेंस पड़े। गोलाई जी ने 
नवजात को ब्रह्मसम्बन्ध देकर चजुर्मुजदास नाम रखा। उन्होने 
कुम्मनदास से कहा, सुप्र बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे धर में परम 
भगवदोय पुत्र ने जन्म लिया है। तुम्हारा छुछ पवित्र हो गयवा। * गोसाई 
जी ने चतुमूंजदास को शरण में ले लिया। 


कुम्मनदास ऐसे परम विरक्त त्यागी और भगवदनक्त महात्मा 
सम्पर्क में उनका विकास होने लगा। वे नित्य प्रति अपने पित्ता 
साथ श्रीनाथ जी के दर्शन में आते थे और अप्टछाप के दिग्गजों के 
कीतेन और सेवा-माव ने उनके चरित्र को विशेष रूप से प्रभावित 
किया धा। उनके सत्सय और पदगानव का चतुर्भजदास पर वडा प्रभाव 
पडा। वे वाल्यवस्था से ही पद-रुचना करने लगें तथा श्रीनाव जी में 
उत की आसवित नित्य निरन्तर वढती गयी। वे श्लरीनाथ जी को याय 
भी चराया करते थे। धीरे-घीरे उनका मत श्रीनाय जी की छीलछा से 
तया कीर्तत और सेवा से जगत के प्रति अनासक्त हो उठा। 


चतुमुजदास जी पिता कुम्भनदास की ही तरह विरक्त बौर 
निस्पृह स्वक्षाव के थे। प्रमु के चरणों में भन्त लग जानें पर जगत के 
प्रति उदासीनता का उदय होना तो स्वाभाविक ही हैं। वे बड़े सरल 
और निष्कृपट थे। विवाह हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम' में वे अनातक्त 
ही रहे । उनके जीवन में अद्भुत सादगी और विचित्र सरतता का 
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४७० भारत फे सत महात्मा 


मिश्रण था। वे खेती करके जीविका चछाते थे। वे कुम्मनदास जी 
के सबसे छोटे पुत्र थे पर घर में परम भगवदीय भी वेही थे । कुम्मन- 
दास उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। उनकी कृपा से धीरे-घीरे चतुमज- 
दास को ननन्‍्दतन्दन को लोहा की अनृभूति होने कूगी। उनका गृहस्थ- 
जीवन उनकी भक्ति-भावना के अनुरूप ही था। पिता की देखा-देखी 
उनके साथ ही श्रीनाथ जी की सेवा में पद रचने छगे। उन्हें काव्य 
और सगीत की अच्छी शिक्षा पिता से ही मिल गयी। वे सस्कृंत और 
ब्रजमाषबा के महान पण्डित थे। खेती-बारी के काम में भी वे बडे 
कुशल थे। भगवान की सेवा में, लीलानूमूति और कीतन में कोई 
विघ्न न आये, इस दृष्टिकोण से गृहस्थाश्रम का उन्होने उचित ढग 
से उपयोग किया। लोौकिक काय॑ में भी भगवद्बुद्धि को महत्ता दी। 
उनका जीवन अलौकिक और भागवत था। श्रीनाथ जी उनके परम 
उपास्य थे पर वे कभी-कभी गोकुल में नवनीतप्रिय का दर्शन करने 
जाया करते थे। चतुर्मृंजदास पर श्रीवाथ जी की बडी कृपा रहती 
थी, ऐसे तो प्रभु की कृपा सव जीवों पर समान रूप से है पर विद्येष मक्त पर 
वे अपनी विशेषता प्रकट करने में तनिक भी सकोच नही करते हें। उन्हे श्रीनाथ 
जी की लीलाओ का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, उनकी वाणी ब्रज -रस 
में सराबोर थी, उत्तकी कविता श्रीनाथ जी को सौन्दर्य-माधुरी की 
भ्रतीक थी। एक वार आधी रात के समय जमुनावतों में प्रभु की 
क्षाकी पर विचार करते थे। जमुनावतों से श्रीनाथ जी का मन्दिर 
दीख पड़ता था। मन्दिर में दीप जल रहे थे। रसिक कुम्मनदास के 
अघरो पर श्रीनाथ जी का अनुराग थिरक उठा, भक्त कवि ने अपने 
पुत्र से कहा श्रीनाथ जी के मन्दिर के झरोखों से दीपक के प्रकाश 
का निकलना चित्रित किया 


वे देखो वरत झरोखन दीपक 
हरि पोढे ऊँची चित्र सारी।' 
चतु्भजदास जी ने इस वर्णन की सरसता से उन्मत्त होकर भगवद- 
लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति कर पिता को आदइचयं चकित कर दिया। 


भगवान श्रीनाथ जी की परम निगूढ केलिछीका के स्तवन में उनकी 
भागवती वाणी बोल उठी 
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महात्मा चतुर्भजदास 4७१ 


सुन्दर वदत निहारन कारन 
बहुत यतन करि राखे हैं प्यारी। 


श्रीनाथ जी के प्रति उनकी भक्ति सिद्ध थी। प्रमू को लीला विचित्र 
होती हँ, जिस प्रकार चतुर्मृजदास प्रभु को देखें विना एक क्षण भी 
नही रह सकते थे उसी प्रकार प्रभु भी उनके साथ खेले विना स्वात्म- 
सुख का अनुभव नहीं कर पाते थे। यद्यपि वे सर्वशक्तिमान, सर्वे- 
लोकमहेश्वर हूँ पर छीला के क्षेत्र में दिव्य प्रकृति और भक्‍तों के 
सर्वथा अधीन रहते हे। श्रीनाथ जी चतुभंजदास के साथ नित्य खेला 
करते थे। प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको घन्य करते थे। चतुभंजदास की 
पत्नी का देहान्त हो गया । सूतक लगने पर भी चतुर्भजदास खेलने 
के लिये वन में अकेले बंठ कर प्रभु के आने की राह देखा करते थे 
और क्ृपामय श्यामसुन्दर लीलापूर्वक सृतक में स्पर्श हो जाने के 
भय से उनसे थोडी दूर पर स्थित रह कर खेला करते थे। भगवान 
को सूतक नहीं लूग सकता हैं पर प्रभु तो भक्त की यशवृद्धि के लिये 
ऐसा स्वाग-लीला करने में परमानन्द का अनूमव करते है। चतुर्मुजदास 
श्रीनाथ जी के अन्तरग सखा थे और उनका समस्त जीवन' श्यामसुदर 
के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित था। 


श्रीनाथ जी की भक्ति हीं उनकी साधना की सिद्धि थी। गोसाई 
विट्ठलनाथ जी की कृपा से चतुभूजदास को भगवान द्यामसुदर के 
अदभुत शुगार आदि का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता रहता था। 
एक वार श्री गोसाई जी भगवान का शूगार कर रहे थे। गोसाई 
जी ने दर्पण दिखाया, चतुर्भूजदास श्यामसुन्दर, रसघनमूि, नयनाभिराम 
का दर्शन कर रहे थे। वे प्रभ के सौन्दर्य से मदोन्मत्त होकर तत्काल 
गा उठे उनकी वाणी ने दिव्य आनन्द में मग्न होकर कहा 


सुभग सिगार निरखि मोहन को 
ले दर्पण कर पियहि दिखावे। 
'आपन्‌ नेक निहारिये बलि जाऊं 
आज की छवि कछ वरनि न आवे।' 
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४७२ भारत के सत महात्मा 


प्रभु का सौन्दर्य उनके नयनो में नवीन, नवीनतर और नवीनतम 
रूप से बढ़ने छगा। श्यामसुन्दर का दिव्य शुगार उनके काव्य में 
थिरक उठा, उन्होने गाया 


माई री राज और, करू और, 
छिन छिन प्रति और और।' 


दर्शन करने वाले के लिये तो भगवान की छवि में निरन्तर सौन्दय्य- 
अभिवृद्धि होती हूँ, यही तो भगवान के अलौकिक सौन्दर्य का क्षण- 
क्षण वद्धमान वास्तविक स्वरूप है। भक्‍त इसी सौन्‍्दर्य-माघुरी की 
निरन्तर अभिवृद्धि से विमृग्घ होते रहते हे। चतुर्भजदास नित्य-निरन्तर 
भगवान की सौन्‍न्दर्य-अभिवृद्धि की अनुभूति करते रहते थे। एक बार 
गोसाई विट्ठटछनाथ जी गोकुल गये हुए थे। गोवर्धन में एक रास- 
मण्डली आयी। गोसाईं जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिघर की आज्ञा से 
गोकुलनाथ जी ने परासोछी में रासलीका का आयोजन किया। श्रीकृष्ण 
ओर ३-३० राधाजी का अद्भुत शुगार हुआ था। श्री श्यामसुन्दर 
की झौकी अनुपम थी, राघारानी के अग-अग में कोमरूता, सौन्दर्य 
ओर माघूर्य का रग निखर रहा था। गोकुलनाथ जी के 
वर्ड अनुरोध से चतुर्मुदास जी रास-उत्सव में सम्मिलित 
हुए थे। गोकुलनाथ जी ने चतुर्भूज दास से प्रियाप्रियतम की सेवा में 
एक पद समर्थण करने के लिये निवेदन किया । वे बडे धर्म-सकट 
में पड गये। उनका मन अपने आराध्य श्रीनाथजी में रूगा हुआ था, वे 
केवल श्रीनाथ जी के ही सामने गाया करते थे पर गोसाईं विट्ठछनाथ 
के पुत्र भोकुलनाथ की बात टालने में बडा सकोच हो रहा था। गोकुल- 
नाथ जी ने उनसे कहा कि आप गाइये, भेरा विश्वास कीजिये, श्रीनाथ 
आपका पद अवश्य सुनेंगे। चतुर्भुजदास ने अपने प्रेमास्पद का सकीर्तन 
आरम्भ किया , भगवान का तो दूृढ ब्रत हँ कि भक्त जहाँ गाते हें 
वे वहाँ उपस्थित रहते हूं। भक्त बुराये और भगवान न आयें यह तो 
असम्भव हूं। प्रमु तो सदा चाहते हे कि मुझे सच्चे हृदय से भक्‍त 
वुलाय॑ और में उसके आलिगन में आवद्ध होकर घन्य हो जाऊं । 
चतुभुजदास का पद-गान सुनने के लिये श्रीनाथ जी रासस्थल में 
प्रकट हो गये। उनकः रन उपस्थित जनमण्डली में केवल गोकुलनाथ 
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जी और चतुर्मूजदास को ही हो सका । चतुर्मुजदास के सामने सातो 
स्वर, राग-रागिनी आदि प्रक॒ठ होकर प्रभु के चरणो में समर्पित होने 
की प्रतीक्षा करने लगे। भक्‍त चतुर्मुजदास आनन्दविभोर थे, वे श्रीनाथजी 
के रासकालीन गूठतम सौन्दर्य का दर्शन कर गा उठे। 

अदभूत नट वेष घरें जम॒ना तट 

स्याम सूदर गन निधान, 

गिरिवरधरन रासरग नाचे।' 


महात्मा चतुभंजदास की भक्ति से रास-आयोजन परम सफल हो 
गया, भक्‍क्तमण्डली रस में मस्न हो उठी। श्रीनाथ जी नित्य प्रत्येक 
क्षण रास-विलास में ही स्वसुख का जनूमव करते हैँ पर भकतो की 
भक्ति उनमें विशेष काल में और विद्वप स्थान पर विशेष लीला का 
स्फुरण अभिव्यक्त कर देती हैँ। 


एक वार गोसाई जी को आज्ञा से अप्सरा कुण्ड पर प्रातकाल फूल 
लेने गये। उन्हे वृषभानुनन्दिनी श्री राघा सहित श्रीनाथ जी ने दर्शन 
दिया । चतुमूजदास ते युगलस्वरूप का स्तवन किया और पद गाया -. 
गोवरधन गिरि सघन कन्दरा, 
रेन निवास कियो पिय प्यारी।!' 


वे छलीलारसिक महात्मा थे, भगवद्रसिक सन्त थे। उन्होने सदा 
अभू के माऊुगलिक रूप का दर्शन किया। प्रभु श्रीनाथ जी के श्याम 
रग में पूर्ण रूप से रग गये थे। वे श्रीनाथ जी के सघ्या-मोग' के 
कीतेनकार थे । गोपीदशा, मुरछी-माधुरी, ग्राय-्गोप आदि के लीला- 
पद गाया करते थे। 


एक वार गोसाईं विटद्ठलनाथ जी तीर्थयात्रा में थे। गिरिघर जी ने 
श्रीनाथ जी को अपने तिवास-स्थानपर मथुरा में पघराया। चतुर्स॑ज- 
दास से श्रीनाथ जी का विरह नहीं सहा गया। वे नित्य गोवर्धत पर 
एकान्त में वेंठ कर हिलग और विरह के पद गाया करते थे, श्रीनाथ 
जी उन्हे शाम को नित्य प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे। एक दिन शाम को 
न्ीताथ जी का विरह उनके लिये असह्य हो गया। वे सध्या समय एक 
दिन विरहावस्था में मूछित हो कर गा रहे थे * 
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४७४ भारत के सत महात्मा 


श्री गोवर्धनवासी सोवरे लछाल 
तुम बिन रह्यो न जाइ हो।' 
प्रमु ने गीत सुन लिया, गीत उन्हें अपित किया गया था। 

न भक्‍त भगवान के बिना रह सकता हैँ और न भगवान भक्त के 
बिना रह सकते हें - यह उनके प्रेम-साम्राज्य का अटल और शाइंवत 
विधान हू प्रभु ने रात में गिरिधर जी को प्रेरणा दी कि करू राजभोग 
गोवर्धन पर ही सम्पन्न होगा। मगला आरती के बाद प्रभ्‌ को गोवर्धन 
पघराने की व्यवस्था होनें लगी । राजभोग का समय बीत गया। 
नसिह चतुर्दशी थी। प्रमु ने राजभोग और शयन -भोग एक साथ 
शयन आरती के बाद स्वीकार किये। नरसिंह चतुर्दशी को उसी समय 
से श्लीनाथजी को दो राजभोग समर्पित करने का नियम अब तक 
चला आ रहा हँ। चतुर्मुजदास की प्रसन्नता के लिये इस प्रकार लीला- 
पूर्वक श्रीनाथ जी गोवर्घन में पघराये गये। भकक्‍तो के सुख का भगवान 
को निरन्तर ध्यान रहता हँ। चतुभजदास जी का दृढ विद्वास था कि 
गूरुकृपा और भगवद्भक्ति एक द्वी वस्तु है। वे महाप्रभू, गोसाई जी 
और उनके सात पुत्रों में बडी निष्ठा रखते थे। बद्ध पिता के साथ ही 
अष्टछाप के कवियो में स्थान प्राप्त करना उनकी गुरुनिष्ठा और भगवद्‌- 
भक्ति का प्रत्यक्ष फल हेँ। उन्होने अपने पदोी में श्रीकृष्ण की 
विभिन्न लीलाओ का चित्रण किया हैं। महाप्रभ्‌ वल्लभाचार्य के प्रति 
उनकी श्रद्धापूर्ण उक्ति हूं 

'श्रीबल्लम सुजस सनन्‍्तत नित्य गाऊं। 

मन क्रम वचन छिन एक न बिसराऊँ।' 


उन्होंने गोसाई विटद्ठलनाथ जी के सम्बन्ध में कहा है कि श्रीवल्लभ- 
नन्‍्दन और नन्दनन्दन दोनो एक मन ओर दो रूप हैं 
चतुमूज प्रभु गिरिघरन युग वपु लीला अनूप। 
ननन्‍्दनन्दन श्रीवल्लमनन्दन एक मन हें रूप ।' 
उनकी दृष्टि में गोसाई विदृठलनाथ साक्षात्‌ पूर्ण पुझंपोत्तम' श्रीनाथ 
जी ही थे। सम्वबत्‌ १६४२ वि में गोसाई विदठलनाथ जी का गोलोक- 
वास हो गया। वे उनके विरह को नहीं सह सके। वे चिन्तित हो 
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उठे कि ननन्‍्दराय का वेभव अब ससार में दिखलाने वाला दूसरा कोई 
नही रह गया है। गोसाईं जी का दर्शन फिर न मिल सकेगा। उनका 
स्वास्थ्य विगडता गया और कुछ समय के बाद रूद्र कुण्ड पर एक 
इमली के वृक्ष के नीचे उनका छीला-प्रवेश हो गया। अन्त समय 
में उन्होने गोसाईं जी की स्तुति का एक पद गाया और श्रीनाथ जी का 
दर्शन किया। निस्सन्देह चतुर्मजदास महाव भगवदीय, रसिक महात्मा, 
विरकक्‍्त गृहस्थ और भक्‍त सन्त थे। 


रचना 


श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर विरह तक के अनेक लीलापूर्ण और दिव्य 
शुगारमय पदो की रचना की । चतुभू जदास के वालमाव, पालना, शुगार, रास- 
लीला और विनय के पद पुष्टिमार्गीय कीतन-सग्रह में सकलित हे । 


वाणी 
मगल आरती गोपाल कौ। 
नित उठि मगल होत निरखि मुख, चितवन नेन विसाल की। 
मगलरूप स्याम सुदर कौ, मगल छवि मभ॒कुटी भाल की। 
'चतुर्मजदास' सदा मगल निधि, वानिक गिरिधरलाल की । 


भूली दधिको मन्धन करियो । 

देखत रसिक ननन्‍्दनन्दन को, डगमगे पग धरिवों । 

रह गई चिते चित्र जेसे एक टक, नेन निमेष न धरिवो। 
'चतुभू ज॑ प्रभु गिरिधरन जनायो नही, में मन-मानिक हरिवो | 


नेन भरि देखो तन्दकुमार । 
जसुमति कूख चद्धमा प्रगट्यों या ब्रज को उजियार । 
वन जिनि जाउ आज कोऊगोसुत और गाय गृवार । 
अपने अपने भेप सब मिलि लावो विविध सिगार । 
हरद दूब अच्छत देधि कुमकुम मण्डित करो दुवार । 
पूरो चौक विविध म्‌ क्‍ताफल गावो मगलाचार । 
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भारत के सत महात्मा 


चहेँ वेद घुनि करत महामुनि होत नछत्र विचार । 

उदयो पुण्य को पुज सावरी सकल सिद्धि दातार। 

गोकुल वधू निरखि आनन्दित सुदरता को सार । 

दास चतुर्भुज' प्रभु सब सुखनिधि गरिरिघ्र प्रान आघार। 


खेलत फाग सग मिलि दोउ आतद भरि पिय -प्यारी ! 
नवल किसोर रसिक नन्‍्दनन्दत नव वृषभान्‌ दुलारी। 
नव ऋतुराज लता द्रुम फले वरन वरन छवि न्यारो। 
गूजत मधुप कीर पिक कूजत श्रवन सुनत सुखकारी। 
तेसइ सुभग गौर स्यामल तन बनी जोट इक सारी। 
कमल नेन पर बूका मेलत हसि सकुचत सुकुमारी | 
भरि अरगजा कनक पिचकारी घाई सब ब्रजनारी। 
मरत भावते मदन गुपाल बढयो रग' अति भारी। 
बहुरि सिली दसपाच अली गोविन्द भरे अकवारी। 
चोवा चन्दत अगर कुकुमादियो सीस ते ढारी। 
प्रेममगत मोहन मुख निरखत तन सव दसा विसारी। 
'चतुर्मज ' प्रभु सुन नर मुनि मोहे गुननिघान गरिरिधारी। 


श्री विद्ठल नाथ नन भरि देखे। 

परे मनोरयथ भये सवर्कुछ हुती जु जीय भपेखे। 
श्रीवल्लभसुत सरन बिना यह लो दिन गये अलेखे। 
दास चतुर्भुज' प्रभु सब सुखनिधि रहिये कृपा विसेखे। 
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संत सिंगा जी 
समुझि लेओभो रे सना भाई 
अत न होइ कोई अपना। 


---सत मनरमगीर 


सन्त सिंगा जी मध्यभारत के कबीर स्वीकार किये जा सकते हेैं। 
वे उच्च कोटि के रहस्थवादी सन्त थे, निर्गण ज्ञानधारा में उनकी 
अद्भृत पहुँच थी। वे नीमाड के मध्यकालीन आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होने 
अपनी तपस्या और साधना से असख्य प्राणियों का कल्याण किया। वें 
तुलसीदास जी महाराज के समकालीन थे। सन्‍्त-साहित्य सिंगा जी के 
जीवनकाल में अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर था, सगुण और 
निर्गुंण घारा का समन्वय चल रहाथा। महात्मा एकनाथ, स्रदास, 
मीरावाई, गृर अर्जुनदेव आदि समाज को आध्यात्मिक चिन्तन से 
प्रभावित कर रहे थे। लोकजीवन में सत्य को शक्ति का सावेग 
अवतरण हो रहा था, क्रान्ति की शीतल ज्योति फेल रही थी। सन्त 
सिंगा जी का इस आध्यात्मिक क्रान्ति में विशेष हाथ था। सन्त सिगा 
जी के समय में दिल्‍ली के सिंहासन पर अकबर का आधिपत्य था। 
देश में धामिक उदारता और सामाजिक प्रेम-सम्बन्ध की लहर दोड 
रही थी, वातावरण शाच्तिमूलक था। सन्त सिंगा जी ने अपनी परम॑ 
पवित्र वाणी के द्वारा लोगो को बताया कि ससार और उसके पदार्थ 
तथा सम्बन्ध सव-के-्सब विनरश्वर हें, उनमें से एक भी साथ नही 
देता है इसलिये जीवन में सबसे बडा कर्तव्य यही है कि ससार के 
किसी भी पदार्थ में आसक्त न रहते हुए जीवात्मा निरन्तर भगवान 
का भजन करे। मालवा प्रदेश में सिंगाजी की वाणी का बडा प्रभाव 


है। उस भूभाग की जनता बडे आदर और श्रद्धा से उनके स्मरण 
में करती छे 
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४७८ भारत के सत महात्मा 
सिंगा बडा अवलिया पीर, जिसको सुमिरे राव अमीर। 


नीमाड के किसानो के हृदय में सिंगा जी के लिये महत्वपूर्ण स्थान 
है। उस प्रदेश के किसान तथा निवासी बडे-से-वडे सकट-काल में 
कहा करते हें 


'म्हारा सिर पर सिंगा जबरा 
गृद में सदा करत हूं मुजरा।' 


सिंगा जी मध्यप्रदेश और विशेषता से नीमाड और मालवा को 
जनता के आध्यात्मिक प्राणघधन स्वीकार किये जा सकते हूं। 


सत सिंगा जी का जन्म मध्यमारत के वडवानी राज्य के खजूरो 
ग्राम में सम्बत्‌ १५७६ वि को हुआ था। वंशाख मास के शुक्ल पक्ष 
की एकादशी तिथि थी। लगभग आठ बजे दिन को उनकी मा गोर- 
बाई घर से थोडी दूर पर कन्डे थाप रही थी। उसी समय सिंगा जी 
महाराज का घरती पर प्राकल्य हुआ। लोग उनके जन्म से आनन्दित 
हो उठे । उनके पिता भीमा जी गोली ने पुत्र उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में अनेक 
दान-पुण्य किये । माता- पिता ने बडे प्यार से उनका पालन-पोषण किया, उनके 
वचपन के सस्कार बडे दिव्य थे। 


सिंगा जी के जन्म के पाँच साल के बाद भीमा जी खजूरी ग्राम 
से हरसूद ग्राम चले आये। वे तीन सौ भेसो के साथ हरसूद ग्राम में 
सपरिवार रहने लगे। इस यादव परिवार की निकट के गाँवों में 
शीघ्र ही प्रसिद्धि हो गयी। सिंगा जी बडे परिश्रमी और अध्यवसायी 
थे। यथासमय उनका विवाह हो गया पर गृहस्थाश्रम में उन्तका मन 
नही रूगता था, घर उन्हें काट खाता था, वे अनासक्ति और वेराग्य 
में विशेष रुचि रखते थे। हरसुद ग्राम से थोडी ही दूर पर भागमगढ 
राज्य था, सिंगाजी ने भामगढ के रावसाहव की नौकरी कर ली। 
वे रावसाहबव की डाक ले जाया करते थे। रावसाहब के बहुत 
विश्वासपात्र थे, रावसाहव अपने गप्त-से-गृप्त कार्य उन्हीं के द्वारा 
करवाते थे। उनका वेतन केवल एक रूपया था। सिंगा जी वडे सतोषी 
ये। वे वडी सावधानी से हरकारे का कार्य सम्पन्न करते थे। 
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सत सिगा जो ४0७९ 


एक दिन विचित्र घटना हुई। सिंगा जी के जीवन में वेराग्य का 
क्षण उपस्थित हुआ। सिंगा जी रावसाहब की डाक लेकर धोडे की 
पीठ पर बैठ कर अल्हडता और मस्ती से चले जा रहे थे, घोडा 
वडी तेजी से दौड रहा था। वे हरसूद से भामगढ़ की राह पर भेसावा 
ग्राम में पहुँचते ही ठहर गये, लगाम थाम ही। घोड़ा रुक गया। 
मेसावा ग्राम में महात्मा ब्रह्मगिरि महाराज के शिष्य सन्‍त मनरगीर 
जी पद गा रहे थे। सन्त की वाणी थीं, सिंगा जी के कान में पड़ 
ही तो गयी, उनका शरीर रोमाड्च्चित हो उठा, वे आत्म विभोर हो 
गये, मनरगीर गा रहे थे, भजन कर रहे थे 
समुझि लेओ रे मना भाई 
अन्त न होइ कोई आपना ।' 


सिगा जी घोडे पर से उतर गये, उनका मन शब्द-बाण से विद्ध था। नश्वर 
ससार उनके नयनो में नाचने लगा, उन्हे ज्ञान हुआ कि शरीर नद्वर है, परिवार 
से स्वार्थ का सम्बन्ध है, ससार माया का पुतला है, इनमें से कोई भी अन्त समय 
में साथ न देगा । उनका हृदय वेराग्य से अभिभूत हो उठा। वे सत मनरगीर 
के चरणों पर गिर पडे। उन्होने कहा कि महाराज मे आपकी शरण में हें, ससार 
में आसकत था, मुझे आत्मज्ञान हो गया। आप मुझे अपना 
वना लीजिये, भेरा उद्धार कीजिये, मन्त्र दीजिये। सन्‍त मनरगीर 
ने उनको अपना शिष्य बना लिया। मन्त्र लेने के बाद सिंगा जी भामगढ 
पहुँच गये। वे वार-वार मत को समझा रहे थे कि अन्त में कोई भी 
अपना नहीं हैँ। रावसाहव की नौकरी छोड दी। उस समय उनका 
वेतन एक रूपये से तीन रूपये तक पहुँच गया था, रावसाहवने 
बहुत समझाया पर उनका वंराग्य-मद न उतर सका, वे तो सन्‍्त-वाणी 
को वारुणी पीकर ससार के चक्र से दूर आ गये थे। वे वीर-हृदय 


पुरुष थे। सनन्‍्यास का वरण कर पीछे पद हटाना उन्होंने उचित नहीं 
समझा । 


सन्‍त सिंगा जी हरसूद आये। उन्होनें रामनाम' की खेती आरम्म 
को | जीविका के लिये भेस चराने का काम अपताया। वे पीपल्या के 


जगल में रह कर भेंस चराने लगे। वे भ्स चराते और साथ-ही-साथ 
पद _$ जो, भाप कण प्राय प्रा ॥ वकनाकओओ चनीयेननमान  वयननननाण पक 3 यअयमतनानकपमननानगापलपनत.. ००ीफिलननामजना» 
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४८० भारत के सत महात्मा 


में उन्होंने आठ सौ पदों की रचना कौ। कुछ समय के वाद वे पीपल्या 
का जगल छोड कर फीफराड नदी के तठ पर फीफराड के 
जगल में रहने लगें। वे फीफराड के जगलरू में जीवन के अन्तिम दिन 
तक रह गये । उन्होने अपने वेराग्य-काल में निगूण ब्रह्म की उपासना 
की, अनुभूतिपूर्ण ब्न॒ह्मतत्व की अपने पदो में व्याख्या की। उन्होंने 
घोषणा को 


जामें मक्‍तो लाभ, खेती खेडो हरिनाम की | 


सन्‍त मनरगीर की उनपर बडी कृपा थी। एक दिन गुरु ने उनको 

अपने पास से अलग कर दिया। कृष्ण जन्माष्टमी की रात थी। 
मनरगीर को नींद सता रही थी। उन्होने सत सिगा जी को आदेश 
दिया कि आधी रात में भगवान के जन्म-समय में मुझे जगा देना। 
इधर सिंगा जी भगवान का भजन करते-करते मस्त हो गये। आधी 
रात का समय होते ही वे भगवान के स्तवन-पुजन में रूग गये। 
सन्‍त मनरगीर गहरी नींद मे थे। सिगा जी ने सोचा कि गुर सो रहे 
है, उनको जगाने से कही उनके प्रति अपराध न हो जाय। भगवान 
का तो जन्म प्रत्येक वर्ष होता हे इसलिये इस वर्ष उत्सव की आरती 
में ही कर हे। उन्होने भगवान की आरती की। मनरगीर सो कर 
उठे तो उन्हे बडा दुख हुआ, उन्होने आवेश में सिंगा जी को शाप 
दिया कि आज से मुझे अपना मुख- मत दिखाना। सिंगा जी चले गये 
और वे गुरु का दर्शन करने कभी न आये । उनकी गुझुनिष्ठा में कमी न 
आयी। सत सिंगा जी निगुण ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त थे। वे 
अखण्ड ब्रह्म-पूजा में आजीवन सलग्न थे। उन्होने योगपुरुष निरकार 
की अखण्ड ज्योति का दशन किया। घट-घट में निविकार सनातन तत्व 
का ज्ञानसाक्षात्कार किया। उनकी उक्ति हूँ 

'निगुण धाम सिंगा जी जहाँ अखण्ड पूजा छागी । 

जहा अखण्ड ज्योति मरपुर,जहाँ झिलमिल वरसे नर ॥ 

जहा भरा ज्ञान महमूर, कोई विरला पहुँचे सूर । 

वो सोह सवद इकतार, जहा आदि अन्त ओकार || 

जहा पूरि रह्या इकतार, सब घट में श्री ओकार । 

चेतन काया खोजे, खोजे बिन कंसे सूझे ॥ 
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गाजी ४८३ 


ताल पखावज वजे झोझरी 
सिगा ने ध्यान लगायो। 
- भाव कपूर फूल को आरती 
हि सिंगा ने ज्योति में ज्योति मिलायों।' 


।माधि के परचात्‌ उनके गुरु मनरगीर ने अपने शाप पर पदचाताप 
कि मुझे क्रोघावेश हो गया था, मेने हाथ का हीरा खो दिया, 

न्दवन में अपने हाथ से आग लगा दी। सिंगा जी की समाधि 
आश्विन मास में वहुत वडा मेला लगता हे। वे रहस्यवादी सन्त 
ज्ञानी महात्मा थे। 


रचना 


पन्‍्त सिंगा जी ने आठ सो पद रचे। उनके पदो में निर्गण ब्नह्म 
सरस वर्णन मिलता हूं । 


वाणी 
में तो जाण साईं दूर है, मुझे पाया नेडा । 
रहणी रही सामरथ भई, मुझे पस्॒वा तेरा ॥ 
तुम सोना हम गहंणा, मुझे लागा टाका । 
तुम तो बोलो, हम देह धरि बोले के रग भाखा ॥ 
तुम चदा हम चोदणी, रहणी उजियाला । 
तुम तो सूरज हम घामला, सोई चौो जुग पुरिया ॥ 
तुम दरियाव हम मीन है, विश्वास का रहणा । 
देह गली मिट्टी भई तेरा तूही में समाणा ॥ 
तुम तरुवर हम पछीडा, बंठे एक ही डाला । 
चोच मार फल मोजिया फल अमृत सारा ॥ 
तुम तो वृक्ष हम वेलडी मूल से लपटाना । 
कह सिंगा' पहचाण ले, पहचाण ठिकाना ॥ 


संगी हमारा चचला कैसा हाथ जो जावे । 
काम क्रोघ विष भरि रह्या, तासे दुख पावे॥ 
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४८२ भारत के सत महात्मा 


तत्व-पछग पर सेज विछावण 
वान्य में डरा दीजे रे।' 
उन्होने समस्त चराचर में केवल एक परमात्मा की अभिव्यक्ति का 

अनुमव किया और इसी अनुभव के अनुरूप उन्होने अपने सच्तमत की 
प्राण-प्रतिष्ठा की। उनकी उक्ति है कि मेरे अग्रम पथ पर ब्रह्म का 
दर्शन चन्द्रमा और सर्य भी नहीं कर सकते हे , योग की भाषा में 
इसका आशय यह हैँ कि हस तत्व पर-इंडा पिंगला पर स्थित रह कर 
भी सोह5हह की झौकी नहीं मिल सकती है, हस सो5ह होकर ब्रट्मान- 
भूति कर सकता हे। सत सिगा ने ज्ञान और भक्ति दोनो का प्रश्नय 
लिया। राम नाम में उनका बडा विश्वास था, मवसागर को पार करने 
का जहाज उनके मत से राम नाम ही हँ। उनकी उक्त हैं 

राम नाम को जहाज बनाके, काठ भयो बहुसारा। 

कह जन सिगा' सुन भाई साध सनरग उतरे पारा ॥४ 


जि 


एक पद में उनका कथन हे कि मेरे स्वामी की अठारी पर दो 
दीप जगमगा रहे हे। अखण्ड स्मृति पहरा दे रही है। में नत मस्तक 
रूपी फल उनके चरणो पर चढाने जाता हूँ पर मेरे स्वामी मुझे 
ठहरने का आदेश देते हे । उनकी अस्वीकृति मुझे स्वीकृति से भी अधिक 
मीठी लगती हं । इस उक्ति में ज्ञान और प्रेम-भकति का अमित मधुर 
समन्वय किया हँ। इस कथन में उनका रहस्यवाद अपने रसराजत्व 
-पूर्णतम शृगार पर हे, यही सन्त साहित्य को उनकी महत्वपूर्ण देन 
न । वे _ कह्दा करते थे कि जीते रहना मेरी ससुराऊरु हे और मरना 
नहर ह। उनका कथन हे 
ऐसा मरना मरो सन्त भाई, 
वहुरि जनम नहिं घरणा रे४' 
गुरु ने उन्हें कभी मुख न दिखाने का आदेश दिया था। सिंगा जी 
ने आदेश का पालन किया। वे अपने जीवन के अन्तिम समय में 
फिफराड के जगल में मजन कर रहे थे। फिफराड नदी के तट पर 
सम्वत्‌ १६१६ वि की श्रावण शुक्ला नवमी को उन्होंने जीवित समाधि 
ले ली। अपने हाथ से गडढा खोदा, कपूर जलाया और समाधिस्थ 
टो गये। समाधि के समय का वर्णन उनके पौन्न दरूदास ने किया हैँ 
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सत सगा जो ४८३ 


ताल परखावज बजे आँझरी 

सिगा ने छ्यान लगायो। 

भाव कपूर फूल को आरती 

सिंगा ने ज्योति में ज्योति मिलायों।' 


समाधि के पर्चात्‌ उनके गुरु मनरगीर ने अपने शाप पर पद्चाताप 
किया कि मुझे क्रोधावेश हो गया था, मेने हाथ का हीरा खो दिया, 
आनन्दवन॒ में अपने हाथ से आग लगा दी। सिंगा जी की समाधि 


पर आश्विन मास में बहुत बडा मेला लगता हें। वे रहस्यवादी सन्त 
ओर ज्ञानी महात्मा थे। 


रचना 


सन्त सिंगा जी ने आठ सौ पद रचे। उनके पदो में निगण ब्रह्म 
का सरस वणन मिलता हें । 


वाणी 
में तो जाणू साईं दूर है, मुझे पाया नेडा । 
रहणी रही सामरथ भई, मुझे पसख्॒वा तेरा ॥ 
तुम सोना हम गहणा, मुझे रागा टाका । 
तुम तो बोलो, हम देह घरि बोले के रग भाखा ॥ 
तुम चदा हम चौदणी, रहणी उजियाला । 
तुम तो सूरज हम घामला, सोई चौी जुग पुरिया ॥ 
तुम दरियाव हम मीन हूँ, विश्वास का रहणा । 
देह गली मिट्टी भई त्तेरा तृही में समाणा ॥ 
तुम तरुवर हम पछीडा, बठे एक ही डाला । 
चोच मार फल भमौजिया फल अमृत सारा ॥ 
तुम तो वक्ष हम वेलडी मूल से रूपटाना । 
कह सिंगा' पहचाण ले, पहचाण ठिकाना |! 


सगी हमारा चचला कसा हाथ जो आवे । 
काम क्रोध विष भरि रह्या, तासे दुख पावे॥ ' 
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ग्क् बाज जा 


४८४ भारत के सत महात्मा 


मट्टी केरा सीघडा, पवन रग भरिया। 

पाव पलक घडी थिर नहीं बहु फेरा फिरिया।। 
आया था हरिनाम' को, सो तो नही रे बिसाया। 
सोदा तो सच्चा नही, झूठा सग कीया॥ 

घ्रत नगारा शून्य में, ताकी सुधि लीजे। 

मोतियन की बरसा बरसे, कोई हरिजन भीजे॥ 
राह हमारी बारोक हैँ, हाथी नहीं समाय। 
सिंगा' जी चीटी हुई रह्या, निरमय आवनो जाय॥। 


निगुण ब्रह्म है न्‍्यारा, कोई समझो समझण हारा। 
खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनि जन पार न पाया॥ 
खोजत खोजत शिव जी थाके, वो ऐसा अपरम्पारा। 
सेस सहस मूृख रटे निरन्तर, रैन दिवस एक सारा॥ 
ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तेतीस कोटि पचि हारा। 
त्रिकुटी महल में अनहद बाजे, होत शबद झनकारा॥ 
सुकमणि सेज सून्य में झूले, वो सोह पुरुष हमारा। 

वेद कथे अरु कहे निरवाणी, श्रोता कहो विचारा। 
काम क्रोघ मद मत्सर त्यागों, ये झूठा सकल पसारा , 
एक बूंद को रचना सारी, जाका सकल पसारा। 
सिगा' जी जो भर नजरा देखा, वो ही गृरु हमारा।। 


नर-नारी में देखे, सब घर में एक तार। 
कहूँ सिगा' पहचान ले , एक ब्रह्म है सार॥ 
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हि [8 
महात्मा जीव गोस्वामी 
यावत आछसये प्राण, देहे आछे शक्ति 
तावत करह कृष्ण पादपद्मे भक्ति । 
कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणघन, 
चरणें घरिया वलि- क्ष्ण देह मन । 


--चैतन्य भागवत 


महात्मा जीव गोस्वामी अतल कृष्णभक्तिसागर की गम्मीरता और 
अचल चंतन्य-शरणागति की घीरता के समन्वय-प्रतीक थे। वे परम 
भगवतभकक्‍त और रससिद्ध विद्वान महात्मा थे। जो स्थान वल्लभ- 
सम्प्रदाय में महामति प्रभुचरण हरिराय जी को प्राप्त हे वही जीव 
गोस्वामी को गौडीय सम्प्रदाय में उपलब्ध हैं। जीव गोस्वामी महात्मा 
सतातत और रूप के सगे भतीजे थे, चेतन्‍्य चरणारविंद मकरन्द 
के मग्ध मघप थे। जिस समय अकवर सीकरी में ऐडवर्य और लौकिक 
वैभव पर शासन कर रहे थे उस समय श्रीकृष्ण को लोलामभूमि कब्ज 
में महात्मा जीव गोस्वामी भगवद्भक्ति और अलौकिक ऐद्वर्य से जीव- 
मात्र को सचेत कर रहे थे। 


जीव गोस्वामी भक्तिशास्त्र के अपूर्व मर्मज्ञ थे। बडे-बडे शास्त्र-महारथी 
और ज्ञानी भक्तित के सम्बन्ध में उनकी सम्मति लिया करते थे। 
बंगीय वैष्णव विचारधारा के वे आचार्य थे। उन्होने भक्ति को रस 
माना और ईस परिणाम पर पहुँचे कि वराग्य वह तत्व हँ जिसके 
द्वारा लौकिक वस्तुओं का भगवत्सेवा में अनासक्तिपूर्वक उपयोग हो 
और श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम बढे। उन्होने श्रीकृष्ण को भगवत्तत्व, राघा 
को महाभाव स्वरूपिणी ओर प्रेम को परतत्त्व-महत्तत्व स्वीकार किया 
जीव गोस्वामी उच्च कोटि के रसोपासक थे। उनकी रस उपासना का 
मलमभूत आधार श्री राघाकृष्ण विषयक परम प्रेम है। अपने जीवन 


5॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6।॥09/५ ॥0॥0॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.007 


४८६ भारत के सत महात्मा 


के अन्तिम पंसठ साल उन्होने श्रीकृष्ण के चरण-चिन्तत और भक्त 
ग्रन्थों के प्रणयन में वृन्दावन में बिताये, ब्रज से कही भी बाहर न 
जाने का दुड नियम था। निस्सन्देह जीव गोस्वामी सगुण सन्तसाहित्य 
के विकास की एक बहुत बडी भागवंती शक्ति थे। 


जीव गोस्वामी के पूर्वज परम ऐडवर्य सम्पन्न और भगवद्निष्ठ थे। 
ते दक्षिण के कर्णाट प्रान्त के रहने वाले थे। वे भारहाज गोत्र के 
यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। विक्रम की सोल॒हवी शताब्दी में जीव गोस्वामी 
के पूर्वज पद्मननाभ नवह॒ट्ट चले आये और हुसेन शाह के शासन काल 
में जीव गीस्वामी के पितामह कुमारदेव ने फतेहाबाद में रहना आरम्भ 
किया। कुमारदेव के तीन पुत्र थे, सनातन, रूप और वल्‍लम। सनातन 
और रूप माकाघर वसु के सम्पर्क से गौड के बादशाह हसेन शाह की 
राजसभा में प्रधानमन्त्री और निजी सचिव के पद पर क्रमश प्रति- 
ष्ठित हुए। जीव गोस्वामी अनुपम-वल्लम के पुत्र थे। उनका जन्म 
पोष शक तृतीया को बाकला चद्द्रद्वीप में विक्रम की सोलहवी सदी के 
तीसरे चरण की समाप्ति पर और चौथे चरण के आरम्भ में 
१५९० के पहले हुआ था। सनातन और रूप निस्सन्तान थे इसलिये 
जीव गोस्वामी को वे बहुत मानते थे। जीव गोस्वामी समस्त परिवार 
के प्रेमपाश्न थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा की बडी उचित व्यवस्था की 
गयी थी। ऐसा कहा जाता हे कि सनातन और रूप को धन्य तथा 
कृतार्थ करने के लिये जब महाप्रभु चैतन्य देव का रामकेलिग्राम 
में पदार्पण हुआ था तब वालक जीव गोस्वामी ने गगातटीय रमणीय 
उपवन के पीछे छिप कर महाप्रभु की दिव्य कान्ति से अपने नमन 
शीतल किये थे, मन-हीलमन अपने आप को उनके चरणदेश में 
प्रेम के माध्यम से समर्पित कर दिया था। 


चेतन्य महाप्रमु के रामकेलि से चले जाने के वाद सनातन और रूप को 
राजकाय से तीज चेराग्य हो गया । रूप हुसेनशाह से छूट॒टी लेकर चेतन्य देव से 
मिलने के लिये अपने छोटे भाई अन्‌ पमर के साथ वृन्दावन की ओर चल पडे। 
रूप ने थोडा-सा घन जीव गोस्वामी को देकर शोष ब्राह्मणों में बट 
दिया। जीव अधिक रूप में सनातन के ही पास रहते थे पर वे भी 


वादशाह के कारागार में डाल दिये गये। जीत गमोस्सापी प्रा मत 
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अहात्मा जोव ग्रोस्वासी ४८७ 


लौकिक ऐश्वर्य-मोग में तनिक भी नहीं लगता था, उनके जीवन-विकास 
पर सनातन और रूप की भगवज्निष्ठा का बडा प्रभाव था। इधर 
सनातन भी कारागार से निकल कर प्रभु चंतन्‍्य देव से मिलने काशी 
आ गये। रूप और अनपम ने प्रयाग में चेतन्य से भेंट की। उनकी 
आज्ञा से दोनो भाई लप्त तीर्थों के उद्धार ओर खोज के लिये वृन्दावन 
गये, कुछ दिनो के बाद चेतन्य देव के दशन के लिये रूप और अनुपम 
ने नीलाचल की यात्रा की पर मार्ग में ज्वर से अनुपम की मृत्यु हो 
गयी। जीव गोस्वामी की अवस्था! उस समय लगभग बीस साल को 
थी। पिता की मृत्यु से उनके हृदय पर बडा आधात रूगा। उनका 
मन वृन्दावन के लिये आकुल हो गया। सनातन और रूप के साथ 
वुन्दावन में रह कर श्रीकृष्ण-मक्ति में समय का सदुपयोग करने का 
उन्होनें निशम्चय किया। 


एक दिन रात को स्वप्न में उन्हे चेतन्य महाप्रभू और नित्यानन्द का दर्शन 
हुआ। वे नित्यानन्द के दर्शन के लिये नवद्वीप गये। घर-बार, भोग-ऐड्वर्य 
पर लात मार कर श्रीकृष्ण के प्रेमी हो गये। उन्‍होंने आजीवन अखण्ड 
वब्रह्मचयं का पालन किया। नित्यानन्द ने उन्हे काशी जा कर विद्याघध्ययन 
करने का आदेश दिया। जीव गोस्वामी काशी चले आये, मगवदभक्ति को 
जीवन का घ्येय स्थिर किया। काशी में जीव गोस्वामी ने सावभौम 
भट्टाचाय के शिष्य मधुसूदतविद्यावाचस्पति से शास्त्रों का अध्ययन 
किया। वेदान्त ओर न्याय आदि दशनशास्त्रों में वे पूर्ण निष्णात हो 
गये। काशी-निवास काल में उन्होने वडें-वडे सिद्ध सन्‍तो और बीतरागी 
महात्माजो के दशन और सत्सग का रसास्वादन किया। वे सनातन 
और रूप के पास वृन्दावन चले आये। रूप के साथ रहकर भक्ति शास्त्र 
का अध्ययन करने लगे। सनातत और रूप दोनो उन दिनो व॒न्दावन में 
ही रहते थे। वुन्दावन की चिन्मय सौन्दर्य-माधुरी की उपासना और 
कृष्णप्रेमप्राप्ति की दिव्य कामना में उनका मन रमण करने लगा। 
वे आजीवन वृन्दावन में ही रह गये। व न्दावन उनका प्राणधन हो गया। 
रूप गोस्वामी ने उन्हे विधिपूर्वक दीक्षा देकर अपने चरणों में आश्रय 
प्रदान किया। रूप ने दीक्षा देते समय कहा कि तुम वेराग्य का जीवन 
अपना रहे हो पर रेशमी परिधान शरीर पर समलकृत है, विपय- 
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४९० भारत के संत महात्मा 


मिलता। मीराबाई ने गोस्वामी जी के पास प्रत्युत्तर भेजा कि में 
तो यह समझती थी कि वृन्दावन में पुरुष केवल श्री कृष्ण हें पर आज 
यह पता चला कि कोई और भी हैँ । मीरा ऐसी भक्‍त को वाणी थी, 
तीर की तरह लरलूग गयी। जीव गोस्वामी आसन से उठ पडे ओर 
मीरा को अपने दर्शन से धन्य ही नहीं किया, उनके दर्शन से स्वय 
कृतार्थ हो गये। महात्मा जीव गोस्वामी वराग्यरसरसिक सन्त थे। 


महात्मा जीव गोस्वामी ने भगवद्भक्ति के क्षेत्र में भजनानन्द 
को स्वरूपानन्द से अधिक श्रेयस्कर स्वीकार किया। भजनानन्द से भग- 
वान की भक्ति मिलती है, स्वरूपानद ब्रह्मज्ञान प्रदान करता हैं। 
उन्होने स्वीकार किया हँ कि भक्ति भगवान की ओर लेजाती हैं पर 
ज्ञान से ब्रह्मानूभूति को प्राप्ति होती हँ। भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है - 
ऐसी उनको मान्यता थी। उन्होने श्रीमद्भागवत पुराण को गरौडीय 
वष्णव-चिन्तन का प्रधान शास्त्र स्वीकार किया। चंतन्य देव के सिद्धान्तो 
के अनुख्प रूप ओर सनातन गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भेदाभेद-वाद 
के अचित्य स्वरूप में उन्होंने गोपराजतनय ननन्‍्दनन्दन का द्ंन किया। 
भगवत्सदर्भ में उनकी भगवत्तत्व के सम्बन्ध में उक्ति हूँ 


'स्वरूपायभिन्नत्वेव चिन्तयितुम्‌ शक्यत्वाद्‌ भेद. भिन्नत्वेन चिन्त- 
यितुम॒ शक्‍्यत्वाद अभेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोमेंदाभेदौ 
अझूंगीकृतो । तौ च अचिन्त्यौं। स्वमते तु अचिन्त्यभेदाभेदाचेव अचिन्त्य- 
शक्तित्वात्‌ ।---श्रीक्रेष्ण में उनकी स्वरूप आदि शक्तियों से अभिन्न 
रूप में चितन करना अशकक्‍्य होने से वह भिन्न प्रतीत होता हैँ और 
उनसे भिन्न रूप से चितन करना अशक्य होने के कारण वह अभिन्न 
प्रतीत होता ह। शक्ति और शक्तिमान में भेद और अभेद दोनो 
सिद्ध होते है, ये दोनो ही अचित्य शक्ति होने के कारण अचित्य 
माने जाते हें। 


उन्होने गोपालचम्पू,, 'माधवमहोत्सव' आदि ग्रन्थों में श्रीकृष्ण की 

विभिन्न वृन्दावनलीला का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। चैतन्य महा- 

प्रभु की संतुष्टि के लिये, सुख के लिये उन्होने ' पूर्वगोपालचम्पू ” और 

' उत्तरगोपालूचम्पू को रचना में हाथ लगाया, दिव्य गति-प्राप्ति 
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और सुखमयता ही उनकी रचना की मूलमूमि हैँ उत्तरगोपालचम्पू 
में जीव गोस्वामी की स्वीकृति हूँ स्पष्टीकरण हैं 
'प्रागारव्धमभ्त्तेतदमल चम्पृद्यय यत्कृते 
तच्चेद हुृदि शुद्धभाविरभवल्लोकद्वयस्यामृत, 
राधाकृप्णपरस्परव्यतिकरानन्दात्मगा येन ते 
याता दिव्य्गति वय सुखमय सर्बोर्द्रमध्यास्महे।' 


जीव गोस्वामी की भक्तिपूर्ण रचना जगत्‌ के प्रति उपरति और 
सब्चिदानन्द के प्रति गाढासक्ति का दान करती हैं। जीव गोस्वामी 
ने गोपीपध्रेम की ही परिपुपष्टि की, गोपीप्रेम को ही उन्होने भक्ति का 
प्राथथधन समझा । जीव गोस्वामी को प्रसिद्ध रचना 'पद्सन्दर्सभ' में गौडीय 
वेष्णव-चिन्तन का भागवत रूप विस्तार से वर्णित है। 'पदसन्दर्भ' में 
तत्व, भगवत्‌, परमात्म, श्रीकृष्णमक्ति ओर प्रीति के तत्व पर विचार 
किया गया हँ। पहले तोनो सनन्‍्दर्भों को अणव्याव्या कहा 
जाता है, उनका नाम स्ंसवादिनी हे। इनमें कृष्णभक्ति पर प्रकाश 
डाला गया हँ। कृष्णभक्ति का श्ास्त्रानुक्रम से वर्णन किया गया है । 
कृष्ण ही परम उपास्थ और आाराध्य स्वीकार किये गये हे। भक्ति 
सन्दर्भ में अभिधेय तत्व और प्रीति-सन्दर्भ में प्रीति तत्व का विवेचन 
हुआ है। प्रीति-सन्दर्भ प्रयोजन तत्व का विश्लेषण करता हैं । तत्व 
सन्दर्भ में प्रमाण और प्रमेय का वर्णन है। ज्ञान का मूल अधिष्ठान 
प्रमाण है और ज्ञेयता ही प्रमेय हैं। जीव की मान्यता के अनुसार 
श्री भागवत्त पुराण भगवत्तत्व का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हँ। भगवत्प्रेम मोक्ष 
सुख से कही अधिक आनन्‍्ददायक और कल्याणस्वरूप हैँ। भगवत्सन्दर्भ 
में भगवान के स्वरूप पर विचार किया हैं, यद्यपि तत्व एक हँ तथापि 
उपासक, योग्यता और वंशिष्ट्य के रूप में उसका वर्गीकरण किया 
गया हैं। परमात्म सन्दर्भ में ईश्वर, जीव और प्रकृति का निरूपण 
हुआ है । जीव गोस्वामी की उक्ति हूँ कि प्रकृति के सत्व, रज, तम गृणों से 
जीव वद्ध हैँ पर भगवान परम स्वतन्त्र और निरपेक्ष तथा स्वस्थ और 
पूर्ण हे। भागवती शक्ति स्वरूपस्थ, तटस्थ और वहिरहंग है। स्वरूप 
शक्ति परा हैं, तटस्थ शक्ति जीव हैं और माया शक्ति वहिरझूग है । विष्णु 


पुराण में क्रम से-इन को परा, क्षेत्रज्ञ और अविद्या शक्ति कहा गया हे। 
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जीव गोस्वामी ने भगवन्नाम को भगवत्स्वरूप कहा हें । उनके मत 
से 'भगवत्स्वरूप एवं नाम” सिद्धान्त की परिपुष्टि होती हे। जो भक्ति- 
पूर्वक भगवान का नाम लेता हैँ वह भगवत्तू्पता प्राप्त करता हूं। 
नाम भगवान का वर्णअवतार हँ। कथन मिलता हूं 


'अवतारान्तरवत्‌ परमेश्वरस्य वर्ण रूपेणावतारोब्य ।' 


भक्ति से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता हैँ - जीव गोस्वामी 
की यह मान्यता हे। मोक्ष और आनन्द उपासना के सम्मुख गोण हे। 
जीव गोस्वामी ने कहा कि साधना-भक्ति से ब्रह्मज्ञान मिलता हैँ पर 
भगवत्प्राप्ति तो प्रेम-भमक्ति से होती हँ। उन्होने कहा कि मुक्त जीव 
स्वरूप-शक्ति का अश हू और वंकुण्ठ अथव गोलोक में वही परिकर 
कहलाता हँ। क्ृष्णसन्दर्म में भगवान कृष्ण अवतार नहीं पूर्णतम 
परमात्मा स्वीकार किये गये हे। भगवत्ता ही कृष्ण हें, कृष्णत्व 
भगवत्ता नहीं हेँ। श्रीकृष्ण केवल लीलावतार ही नहीं-गणावतार भी हे - 
ब्रट्मा, विष्णु और महेश के नियामक हें। कृष्ण ऐड्वर्य, कारुण्य और 
माधुयं से समवेत परमात्मा हे। जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के 
स्वीकीयवाद और गौडीय क्ृष्णप्रेम के परकीय वाद का समन्वय किया 
पर उनके साहित्य में प्रधानता परकीयता की ही हे। कृष्णदास कवि- 
राज ने गोौडीय वष्णवभक्ति का मूलाधार परकीय प्रेम माना है। 
उनका कथन हैँ 


परकोया रसे अति भावेर उल्लास ।' 

जीव गोस्वामी ने राधा को गोपाल-चम्पू' में विशेष रूप से 
उत्कठिता निरूपित किया है। पर यह स्मरणीय बात है कि ब्रजगोपी 
श्रीकृष्ण की नित्य प्रेयसी है। वें उनकी स्वरूप-शक्ति हँ। शक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्ण सदा उनके साथ विहार किया करते हे। भक्तिसन्दर्भ में 
जीव गोस्वामी ने भगवदुभकति पर विशेष जोर डाला है । भगवान 
को कृपा से ही भक्ति का उदय होता है। सन्‍्त-महात्माओ के सत्सग से 
ही भगवान की कपा मिलती है। प्रीति-सन्दर्भ में जीव गोस्वामी ने 
भगवत्प्रेम को महिमा गायी हे। भगवत्प्रेम ही जीवन का उत्तम और 
सवश्रेष्ठ प्रयोजन हँ। भगवत्पीति शाइवत आनन्द का दान करती 


हँ | भगवत्पीति का आशय सिष्काम सेल प्यातवशशायतत मम | प्गेव 
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गोस्वामी निष्काम भक्त थे। जीव गोस्वामी तिरन्तर वृन्दावन स॑ 
रह कर भगवान श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य का रसास्वादन 
करते रहे । सम्बत्‌ १६७५वि के लगभग आश्वित शुक्ल तुतीया को 
वुन्दावन में ही उन्होने नित्यधाम में प्रवेश किया। राघादामोदर उनके 
प्रम उपास्य थे। उन्होंने आजीवन भगवद्भक्ति के अमृतसागर मं 
अवगाहन कर वे प्रेम से श्रीराधाकंष्ण के लीला-चितन का ब्रत्त- 
अनुष्ठान किया। अपनी सरस रचनाओ में सर्वेत्र उन्होंने कृष्ण की 
लीला का अनुभव चित्रित किया है। महात्मा जीव गोस्वामी का नाम 
भक्ति-साहित्य के इतिहास में अमर हें । 


रचना 
माधवमहोत्सव, गोपाल-चम्पू, हरिनामामत व्याकरण, पदसन्दर्भ 
आदि जीव गोस्वामी की प्रसिद्ध रचनाये है। उन्होने भक्तिसिद्धान्त 
गोविन्दविरुदावली उपदेशामृत ग्रन्थ भी लिखें। 
वाणी 
शुण्वन्ति जिध्नन्ति विलोकयन्ति 
स्पृशन्ति कंष्ण न्नजवासि जीवा । 
अहो चिरात्प्राप्मममु त एके। 
लिहन्त्यपि प्रत्यहमूढ तृष्णा । 
श्री कृष्ण के विलम्व से आने पर ब्रजवासी उनके रूप, रस, स्पर्श 
और गन्ध आदि से घन्य हो जाते हूँ। वे बडे ध्यान से उतकी वाले 
सुनते हे, उन्हे देखते हैँ, सूघते है, छूते है और बडी तृष्णा से उनको 
चास्ते है - उनकी कान्ति से तृप्त होते हें। “--गोपालूचस्पु 
अश्णितरूघशाटीखण्डकम्राधराहुगी 
श्रवणगलवरन्थ्प्रोत्तसुस्पर्शसत्रा । 
रजसि निज सखीभि: कीडया लोलनेंग्रां 9. - 
 मधुरिपुरतिवीजश्रोनिमाभाति रावा। --गोप्राहनन्रध्पु 
लाल रण को खाड़ी पहन कर तथा श्रवण देश में सत्र थारण 
कर मसधुसूदन को रतिवीज श्री राधा अपनी सखियों के साथ घल्ि भें 
लीला करती हुई शोभित हेँ। है 
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कर रहे थे। वे व॒न्दावन का नाम सुनते ही आनन्‍्दमग्न हो गये। 
भगवान श्यामसुन्दर की रसराजधानी में भी उतकी पहुँच हूँ -यह 
जान कर वे आत्मविभोर थे। उन्होने दोनो सन्‍तो की चरण-वूलि सिर 
पर चढा ली और कहा कि आप के आगमन से मे कछृतार्थ हो गया। 
सन्‍तो ने उनके हाथ में जीव गोस्वामी का पत्र रख दिया जीव 
गोस्वामी ने स्मरण किया हैँ - यह जान कर तो वे प्रेमविहन्वल हो गये, 
उनका कठ अवरुद्ध हो गया। नयनो से अश्र-प्रवाह चलने लगा , 
पत्र में लिखा था 

अनाराध्य राधापदाम्भोजयग्म- 

मनाश्रित्य वृन्दाटवी तद्‌ पदाडझंकम । 

असभाष्य तद भाव गम्भीर चित्तात्‌ 

कुत दव्यामसिन्धो रसस्यावगाह । 

पद पढते ही उनका मन वृन्दावन और जीव गोस्वामी के दशन 

के लिये लालायित हो उठा। 


सन्‍त गदाधर भट्ट ने अपनी सम्पत्ति का दीन-दुखियो में वितरण कर 
दिया। वे छक्याम के रग मे पूर्ण रूप से रगे जाने के लिये जीव 
गोस्वामी से मिलने वृन्दावन चल पडे । गृहस्थी का मोह-बन्धन टूट 
गया । उन्होने अपने आराध्य नन्दनन्दत की छीला-भूमि मे जीव 
गोस्वामी के चरणों का आश्रय लिया । जीव गोस्वामी ने उनकी 
कृष्णभक्ति और श्याम रगमयता को सराहना की । गदाघर भट्ट 
उनके साथ व॒न्दावन में ही रह कर भगवान की छीला का चिन्तन 
करने लगे और पद रचने लगे। जीव गोस्वामी की कृपा से उन्होने 
भक्तिशास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया। वे श्रीमदभागवत्त की कथा से 
सन्‍तो ओर भक्‍तों का मनोरजश्जन करने लगे। उनकी कथा से 
विशाल जनसमूह भागवत्तरस का आस्वादन क्रने लगा। गदाघर भट्ट 
समस्त चराचर को अपने स्यामसुदर का श्रीविश्रह समझते थे। उनकी 
समस्त जडचेतन में भगवद्बुद्धि थी। उन्हे भगवान की लीला-कथा 
सुनाने में वडा आनन्द मिलता था। उनकी भागवत कथा में घनी 
गरीव सव आते थे। वृन्दावन से थोडी ही दूर पर घौरहरा ग्राम 


के निवासी कल्याण सिंह उनकी कथा के बडे प्रेमी थे। वे नित्य नियम 
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से उनकी कया में आते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने भट॒ट जी को 
कलकित करने के लिये एक स्त्री भेजी, वह समझती थी कि सती द्वारा 
भट्ट जी के कलकित होने पर उसके पति कथा में जाना बन्द कर 
देंगे और गदाघर जी के प्रति भी अश्वद्धा करने लगेंगे। स्त्री ते कथा 
में जाकर भट्टजी से कहा कि आप ने मेरा परित्याग क्यो कर दिया, 
में दो-ही-चार दिनो के वाद मा बनने वाली हूँ। श्रोता यह सुनकर 
आश्चर्यचकित हो गये, उन्हे ऐसा लगा कि स्त्री किसी के सिखाने- 
पढाने पर भद॒ट जी को कलकित करने आयी है। वे उसे मारने के लिये 
तत्पर हो गये। भट्ट जी ने स्त्री का बड़े प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने 
कहा कि आप इतने दिनो तक कहा रह गयी, में तो आप की 
राह देखते-देखते पत्वर-सा हो गया। आप ने मुझ पर बडी 
केपा की जो इस प्रकार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। 
गदाघर ने स्त्री में अपने श्यामसुन्द का दर्शन किया, उनके 
लिये तो वह साक्षात्‌ भगवत्ूप ही थी। स्त्री को अपनी करनी पर वड़ा 
पश्चात्ताप हुआ, उसने सारा रहस्य प्रकट कर दिया। कल्याण 

सिंह ने अपनी पत्नी को मार डालने के लिये तलवार खीच ली। भट्ट 
जी ने उनको ऐसा करने से रोका और ससार की नश्वरता का रूप 
समझाया। इस प्रकार कठिन परीक्षा के अवसर पर उन्होने घेर्य और 
विवेक से काम लिया। 


गदाधर भट्ट दूसरों के दोपों में सदगुण की खोज किया 
करते थे। उनकी भागवत कथा में व॒न्दावन के प्राय सभी 
लोग सम्मिलित हुआ करते थे। एक दिन उनकी कथा में एक वेष्णव 
महन्त आये । भटद्जी ने उनका स्वागत-सत्कार कर आदरपूर्वक बैठाया । 
कथा आरम्म होते ही भगवदगृणानुवाद से लोगो के नयतों से प्रेमाश्रु 
उमडने लगे। महन्त को अपने नयनो में प्रेमाश्रु का अभाव देख कर 
वडी सलछानि हुई। दसरे दिन वे अँचले में हाल सिंच को बुकती लगा 
कर आये, वार-वार उसे कथा के मध्य में आलो से रूगा लिया करते 
थे, दूसरों की तरह उनके नयनों से भी अश्वचु उमडने लूगा। कथा 
समाप्त होने पर भट्ट जी से एक आदमी ने यह बात कहीं तो वे 


तुरन्त महन्त के निवास-स्थान पर पहुँच गये। उन्होने महन्त को दण्डवत 
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प्रणाम किया और कहा कि आप निस्सन्देह परम वेष्णव हे, आप ने 
भगवान की कथा में अश्रु न वहाने वाले नयनो को दण्ड देकर 
अपना भगवत्प्रेम चरितार्थ कर दिया। महन्त को उन्होने आलिंगनबद्ध 
कर लिया। उनकी कृपा से वंष्णव महन्त में भक्ति के दिव्य सस्कार 
जाग उठें। 

सन्‍त का परम घन सत्य होता हैँ! सन्त के प्रत्येक कार्य, चितन और 
आचरण में सत्य का ही पूरा-पूरा समावेश रहता हे। सन्त गदाधर 
के परम घन भगवान श्रीकृष्ण थे, उन्होने सत्य को अपनी सम्पत्ति के 
रूप में स्वीकार किया था। भगवान अपने भक्‍तो की कडी परीक्षा 
लिया करते हें। एक दिन गदाघर जी की कुटी में चोर चोरी करने 
आया। उसने सारा सामान एक गठरी में बाँध लिया, वह भारी थी, 
उठ नहीं सकी। गदाधर जी चोरी से तनिक भी उद्विग्न न हुए। वे 
चोर को देख रहे थे। उनका हृदय उसके प्रति दया से द्रवित हो 
गया। वे उठ कर गठरी उसके सिर पर रखने लगे। सन्त के स्पश 
से चोर में परिवर्तत हुआ। वह आइश्चरयंचकित हो गया कि मे तो 
इनके घर में चोरी करने आया हूँ और ये मुझे इस प्रकार सहायता दे 
रहे हैं, हो-न-हो, ये कोई बहुत बडे महात्मा हैँ! उसने नाम पूछा, 
उन्होंने सहज भाव से अपना नाम बता दिया। नाम सुनते ही चोर 
उनके चरणों पर गिर पडा और कहा कि मेरे ऐसे पापी को भी भव- 
सागर से पार होने का मार्ग बताइये, में महापापी हँ, अधम और 
अपराधी हूं। चोर उनकी कृपा से भगवदभकत हो गया । चन्दन ने 
कुठार में अपनी गन्ध फंला दी। 


सत गदाधर को भगवज्निष्ठा उन्च कोटि की थी। वे सदा 
भगवद्विग्रह की सेवा पूजा में ही लगे रहते थे। एक वार 
व्रे भगवान के राजभोग की व्यवस्था कर रहे थे, अपने हाथ से 
चौका लगा रहे थे कि रिष्य, ने एक श्रछ्मरू ,धनी शिष्य करे 
आने को सूचना दी ओर निवेदन किया कि आप हाथ घो ले में चौका 
लगा दूगा। गदाघर जी ने अत्यन्त शान्त हो कर कहा कि भगवान के 
दास्य और परिचर्या को छोड कर मे घनी शिष्य के आगमन से प्रभा- 


वित होकर हाथ घथो लू - यह तो असम्भव है। आने वाला आयेगा और 
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चला जायेगा पर भगवान की सेवा का अवसर फिर नही मिलेगा। वे 
भगवत्सेवा में छंगे रहे । शिष्य ने उनसे भगवत्सेवा का मर्म समझा। 
उनका आचरण भक्तिरस से परिपूर्ण था। 


वे गौडीय वेष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के अनुरूप आजीवन 
ललित पदों की रचना और भगवद्विग्रह की' सेवा करते रहे । यही 
उनकी साधना का अथवा उपासना का रूप हेँ। उनके पदों में अनुपस 
भगवत्प्रेम, उत्कृष्ट त्याग और विशिष्ट वेराग्य की अनुभूति का दर्शन 
होता हूँ। उन्होने कृष्णमक्ति की काव्य-व्याख्या की। उन्होने निगमागम 
की पहुँच से परे परम भागवत स्वरूप का निरूपण किया उनकी उत्त हैं 


वरनो कहा जथामति मेरी, वेदहु पार न पावे हो। 
भट्ट गदाघर' प्रभु को महिमा, गावत ही उर आवे हो ।' 


ब्फ्क 


वे लोला-गायक सन्‍त और उपासक थे। वे सदा भगवान कृष्ण 
ओर उनकी' सौन्दर्य-निधि राधा-रानी की उपासना में दृढ निष्ठा से 
तललीन रहते थे। भगवान कृष्ण के वात्सल्थ ओर मधुर रस का 
समीचीन विवरण उनकी रचनाओ का प्राण हे । उनकी वर्णनशली 
प्राणमयी और भागवतरस से सवंथा परिपूर्ण हेँ। 


रागानगाभक्ति की अनुभूति के मूर्तिमान प्रतीक थे भद॒द गदाधर। 
एक पद में उन्होंने बडी सजीवता से यशोदा के दघि-मन्धन का काव्य- 
चित्र उरेहा ह उनकी वाणी में यशोदा मूरतिमती हो उठी हें * 


दथि मथत ननन्‍्दनरिद रानी, करति सुतगन-गान | 
नील नीरद अग दिव्य दुकूल वर परिघान॥। 
केस कुसुमनि किरन्तिमनि ताठक झलकत कान | 
स्वेद-कतन गन बदन विधू पर सुधा-विन्दु समान ॥ 
नेत करपत हर॒प वरपत वलय-किकिन-क्वान । 
पय पयोचर च्वत्‌ चातक कृष्ण पिवत निदान॥ -. 
सहस आनन कहि सके नहिं जासु भाग्य बस्तान। 
जगतवद्य गोविन्द माता गदाघर' करि घ्याना' 
उन्होने कृष्ण की वाल्यलीला, निकुजकेलि आदि का समान रूप 
से अनृभव कर वखान किया है। सन्त गदाधर ने कृष्ण-्तत्व की 
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दिव्यता का पूर्ण रूप से मर्म समझा था। राधा-रसाकुति परम ब्रह्मानन्द- 
वृत्ति के वर्णन में भी मध्यकालीन रसिक सन्‍्तो की श्रेणी में उन्हें गोरव- 
पूर्ण स्थान प्राप्त हैं। भागवत शुगार के माध्यम से उन्होने राधाक्ृष्ण 
का जो लीला-दशन किया वह मध्यकालीन गोौडीय साहित्य का सौमाग्य 
प्रतीक है. गदाधर की सरस वाणी ने गाया 


देखा प्यारी, कुजबिहारी मरतिवत बसत। 

मौरी तरुनि त्रनिजा तन में, मनसिज रस बरसत॥ 
अरुन अधर, नव पलल्‍लव' सोभा, बिहसन कुसुम विकास । 
फले विमल कमल से लोचन, सूचत मन उल्लास ॥। 
चलि चूरन कुन्तल अलि माला, मुरली कोकिल नाद। 
देखत गोपी जन बनराई, मदन मृदित उनमाद॥ 
सहज सुबास स्वास मलूयानिल, लागत परम सुहायो। 
श्रीराधा-माधघवी गदाधर' प्रभु परसत सच्‌ पायी ॥' 


उन्होने प्रकृति की दिव्यता में राधाकृष्ण कौ छीला का चित्रण 
किया । भागवतरस के रगमच पर भक्‍त कवि गदाधर नें प्रकृति का 
दिव्यीकरण किया। गदाघधर भद्ट ने राषाकृष्ण के लीलाचितन को 
ही जीवन का परम घधम स्वीकार किया। भगवान श्रीकृष्ण 
की मगलमयी कथा के प्रति अनरक्ति ही उनकी भगवदभक्ति का 
स्वरूप हूँ। उन्होंने अधो का सहार करने वाली, अघमो-पापियो को 
मभवसागर से पार उत्तारने वाली, कलि-काल से त्तारने वाली, अमित 
मगलमयी, प्रंम-रस का दान करने वाली और अनपायिनी' भक्तिमयी 
श्रीकृष्ण को कथा का चितन किया। उन्होने वेद-पुराणसम्मत भागवत 
कथा में ही परमोत्तम श्रेय स्थिर किया। सन्त गदाघर ने अपने सम- 
कालीन साहित्य में भक्तिमलक क्रान्ति की, कहा कि हरि की कथा 
परम पद सोपान हूँ, इसे छोड कर किसी और विधय में समय लगाना 
अहितकर हूँ । “उन्होंने” वृन्दावन. में |ी जीवन-लछीला समाप्त की। वे 
वंष्णव सन्त थे। 

रचना 
श्री राधाकृष्ण के लीला सम्वन्धी अनेक पदों की गंदाघर भट्ट 


नें रचना को, वे उपलब्ध हें । 
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प्‌द्‌ 
नमो नमो जय श्रीग्रोविन्द । 
आनन्दमय ब्रज सरससरोवर, प्रगटित विमलू नील अरविंद । 
जसुमति -तीर-तेह नित पोषित, नवनव ललित लाड सुखकद 
तृजपति-तरनि-प्रताप प्रफल्लित, प्रसरित सुजस सुवास अमद ॥ 
सहचरि-जाल-मराल सग रग, रसभरिं नित खेलत सानन्‍्द । 
अलि गोपीजन नेन गदाधर' सादर पिवत रूप-मकरन्द ॥। 


हरि हरि हरि हरि रट रसना मम। 

पीवति खाति रहति निघरक भई, होत कहा तोकों स्रम ॥ 
ते तो सुनी कथा नहिंमों-से, उधरे अमित महाधम । 
ग्यान-ध्यान-जप-तप-तीरथ-क्त, जोग जाग विनुसजम ॥ 
हेमहरन, हिजद्रोह मानमद, अर परगुरु-दारागम । 

नाम प्रताप प्रवलू पावक में होत भसम अघ अमित सलभ सम ॥। 
इहि कुलि-काल कराल-व्याल विप-ज्वाल विपम मोये हम। 
विन इहि मत्र गदाघर कौ क्यो, मिटिह मोह महातम ॥। 


जयति श्रीराधिके सकरू सुखसाधिके 
तरुनिमनि-नित्य नवतन किसोरी । 
कृष्ण तन्‌ लीन मनरूप की चातकी, 
कृष्णमुख-हिम-किरिन की चकोरी॥ 
कृष्ण-दुग-सुग-विश्वाम हित पश्षिदी 
कृष्ण-दुग-मुगज वन्धन सुडोरो | 
कृप्ण-अनुराग-मकर॒न्द की मधुकरी 
कृष्ण गुनन्‍गान रससिघृ-बोरी ॥ 
विमुख् परचित ते चित जाकौ सदा, 
करत निज नाह की चित चोरी'। 
प्रकृति यह गदाघर' कहते कंसे बने, 
अभित महिमा, इते बुद्धि थोरी ॥ 
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अघ सहारिती, अधम उधारिनी, 

कलिकाल तारिनी, मधुमथन-गुन-कथा, 
मगल विधायिनी, प्रेमरस दायिनी 

भक्ति अनपायिनी होइ जिय स्वथा। 
मथि वेद मथि भ्रन्थ कथि व्यासादि, 
अजहँ आधुनिक तन कहते है मति जथा, 
परम पद सोपान करि  गदाधर' पान 
आन' अलाप ते जात जीवन वृथा॥। 
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जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाय दियो, 
कियो यों कवित्त पटमिहों मध्य लाल हैं । 

गुण पे अपार साधु फहे अक चार हो में 

अर्थ विस्तार कविराज दकसाल हूँ ॥ 

सुनि सन्तसभा झूमि रही बलि श्रेणी 

मानो धमि रही कहे यह कहा थों रसाल है । 
सुने है अगर अब जाने मे अगर सही, 

चोवा भये नाभा सो सुगन्ध भकतभाल हूँ । 


--प्रियांदास 


महात्मा नामादास भगवान्‌, भक्त और सन्त के लीलाचरित्र, भक्ति 
और साधना के बहुत बडे मध्यकालीन साहित्यकार थे। उनकी साहित्य- 
कारिता भगवद्भक्ति रूपी प्राण-सजीवनी से सम्प्त हो उठी। उन्होने 
अपने परम प्रसिद्ध भक्तभाल ग्रन्थ में सत्युग, जता, द्वापर और कलियुग 
के भकक्‍तो, सन्‍तो और महात्माओ का बडी श्रद्धा से, वडी भक्ति और 
अनू रक्ति से चरित्राकन किया। वे सन्‍त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास 
के समकालीन थें। भक्ति का इतिहास साक्षी हँ कि सोलहवी और 
सत्रहवी सदी का मध्यकालीन भारत संगुण भक्ति के स्वर्णयुग से सर्वथा 
सम्पन्न स्वीकार किया जा सकता हें। उस समय ताभादास ऐसे 
परम भागवत महात्मा की उपस्थिति एक बहुत वडी ऐतिहासिक आव- 
इयकता थी। नाभादास भक्तिशास्त्र के आचाये थे, बहुत बडी भागवती 
शक्ति के रूप में पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ। किसी यूग के विशेष 
पुण्योदय के फलस्वरूप ऐसे महान आत्मा का घरती पर दर्शन मिलता 
हैं। उनका 'भक्तमाल' भक्ति-साहित्य का अविस्मरणीय इतिहास है। 
उनका “भक्‍तमाल मानवता के लिये मुक्ति, भक्ति और ससार के प्रति 


प्र्ण अनासक्ति-विरक्ति का चिन्मय वाड्मय है, भागवती शक्ति की विजयिनो 
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पृताका हैँ । उन्होने भक्तमाल के रूप में भारत को भागवत साम्राज्य 
का विधान दिया, भकतमाल उनकी बहुत बडी देन हें । 


जिस सीमा तक नामभमादास जी के जन्मस्थान की ऐतिहासिकता 
का सम्बन्ध ह उसके स्तर पर प्रियादास और मराठी भकक्‍तमाल 
भकक्‍तविजय ग्रन्थ के रचयिता सन्‍त महीपति की उक्तियो का आधार लेना 
पडता है। महीपति ने 'भक्‍तविजय' में स्वीकार किया है कि नाभादास 
ग्वालियर के रहने वाले नागर ब्राह्मण थे और उनके भकक्‍तमाल ग्रथ 
के आधार पर ही मेने अपने भकक्‍तविजय' ग्रन्थ की रचना पूरी की 
है । भकतमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने उनको दक्षिण के तेलग 
प्रान्त-गोदावरी के रामभद्राचल का निवासी और हनुमान वशीय ब्राह्मण 
माना हैँ। नाभादास के जन्म, वचपन ओर पालन-पोषण के सम्बन्ध 
में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका में अलौकिक और चमत्कारपूर्ण 
कथाओ का उल्लेख किया हैे। नाभादास ने विक्रमीय सन्रहवी सदी 
को अपनी उपस्थिति से धन्य किया। 


नाभादास॒ जिस समय पाच साल के थे, उस समय गोदावरी 
के प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। लोग दानें-दाने के लिये तडपने लगे। 
भूख से उनके प्राण छटपटाने लगे। हरे-भरे खेत, वृक्ष तथा सरोवर 
आदि सूख गये थे। उन्हें देखने पर ऐसा लगता था मानो वे अकाल 
के ककाल हेँ। पशु-पक्षी तथा असख्य जीव सत्रस्त थे। ऐसी स्थिति 
मे एक दिन कृष्णदास पयहारी के शिष्य सन्त कील्हदास और अग्रदास 
तेलग प्रान्त का परिम्रमण कर रहे थे। वे राम-नाम' के उच्चारण से 
वनप्रात्त को सरसता और जीवन प्रदान कर रहे थे, प्रचण्ड मार्तण्ड 
अपने पूर्ण यौवन पर था, दोपहर का समय था। उन्होने वन में 
एक घते व॒क्ष की शीतल छाया में अल्पवयस्क बालक को रोते देखा। 
मा ने भूख को ज्वाला से सत्रस्त होकर बालक को वन में छोड 
दिया था। महात्मा अग्रदास ने वालक को अपनी गोद में बैठा लिया, 
मुख पर जल छिडका। वालक ने चेतना प्राप्त की। शिशु को जन्मान्ध 
देख कर अग्रदास का नवनीत के समान हृदय दया से द्रवित हो उठा, 
उन्होंने पानी छिडका। वालक के नेंत्र खुल गये। दोनो महात्माओ की 
कृपा से असहाय शिक्षु ने स्वास्थ्यलाभम किया। अग्रदास के परिचय 
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पूछने पर वालक ने कहा कि में पांचतत्व के विनश्वर देह का परिचय 
द या आत्मा के सम्बन्ध में वात करूँ। दोनों महात्मा इस कथन से 
भादचर्यवकित हो गये। उन्होने वालक का नाम नारायणदास रखा। 
नारायणदास ही नाभा जी थे। अग्रदास ने नाभा जी को राममत्र 
की दीक्षा दो। अपनी तपोभूमि जयपुर राज्य में स्थित 
गलता में लाकर उन्होने नाभादास को सन्‍्तो की सेवा का पवित्र 
कार्य सौंपा। नाभादास को सत्तों का चरण घोने और उच्छिष्ट पत्तल 
उठाने का काम मिला। सन्‍्तो के चरणामृतन्पात से उनका मन 
निर्मल हो गया, सेवा से उनकी वृद्धि में भगवद्भक्ति के दिव्य 
सस्कारो का उदय हुआ। नामादास की गुरुनिष्ठा उच्च कोठि को थी। 
वे सदा महात्मा अग्रदास की प्रसन्नता के अनुकूल अपने कर्मों को पूरा 
करते रहते थे। उन्होने अपने भकक्‍्तमाल ग्रन्थ में गुरू को बडी महिमा 
गायी हूँ । 


एक वार महात्मा अग्रदास मानसपूजा में थे। उन्होने पूजा के समय 
दी देखा कि उनके एक व्यापारी शिष्य का जहाज समुद्र में डव रहा 
है, माल नष्ट हो जाने वाला हैं, व्यापारी ने उनकी कृपा की शरण 
ली हँ। वे पूजा में ही चितित हो उठे। इधर महात्मा नाभादासन 
अपनी दुढ ग्रुरुनिष्ठा के कारण अस्तर्प्ेरणा से यह वात जान ली। 
उन्होंने विचार किया कि इस घटना से गुरु की मानसिक भगवत्यूजा 
में विध्चन उपस्थित होना चाहता हें। इसलिये अपने आराघष्य देव 
भगवान राम से प्रार्थना की कि व्यापारी का जहाज विनष्ट न हो। 
भगवान को कृपा से उनकी प्रार्थना सफल हो गयी। उन्होने अन्तद॒ष्टि 
से देखा कि व्यापारी का जहाज सुरक्षित हें; समृद्र शान्त हैँ तथा 
व्यापारी निर्श्चित हे। उन्होने महात्मा अग्रदास से सारी वाते कह दीं 
और प्रार्थता की कि आप अपनी मानसिक पूजा निविध्न समाप्त करे। 
सन्त अग्रदास नाभादास को गूरुनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा 
कि जो व्यक्ति एक व्यापारी के जहाज को सागर में विनष्ठ होने तथा 
ड्बने से वचा सकता हे, निस्संदेह वह असल्य प्राणियों को भवसागर 
पार उतारने में समर्थ हूँ। उन्होने नाभादास को भगवदभकतो और 
सन्त महात्माओं का चरित्र लिखने की आज्ञा दी। नाभा जी ने गुरु 
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के चरणोी पर विनत होकर कहा कि यह कार्य तो गुरुतम हैँ, मुझे 
आपके चरण-चितन ओर सनन्‍्तों की सेवा में परमानन्द की रसानूभूति 
होती हँं। अग्रदास ने उनकी पवित्र भावना की सराहना की पर 
भक्‍तमाल को रचना को ही उनके जीवन का श्रेय स्थिर किया। नाभा- 
दास ने उनकी कृपा से भकक्‍तमाल की रचना की। उनकी भक्‍तमाल 
में उक्ति हूँ 

अग्रदेव आज्ञा दई, भक्‍तन को जस गाउ। 

भवसागर के तरन' को, नाहिन और उपाउ।॥ 


उन्होने भवसागर के लिये भक्‍तमाल के रूप में भक्ति की नौका 
"प्रस्तुत की। भक्ति ने उनको अपने राज्य का नागरिक स्वीकार किया। 
धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि बढने लगी। अयोध्या, काशी, जगन्नाथपुरी 
और व॒न्दावन आदि तीथर्थस्थानो में उनके नाम की चर्चा होने लऊगी। 
नाभादास के हृदय में सन्‍्तो के प्रति सहज अनुराग था। वे सन्‍तो के 
दर्शन के लिये समय -समय पर तीथेयात्रा में जाया करते थे। एक वार 
जे सन्‍तशिरोमणि तुलसीदास से मिलने काशी गये। उस समय 
तुलसीदास जी भगवान के ध्यान में सलग्न थे। नाभादास को उनका 
दर्शन न हो सका। नाभादास उन दिनो ब्रज में ही रहते थे, वे वृन्दावन 
चले आये। जब तुलसीदास जी महाराज को इस घटना का पता चला, 
वे बहुत क्षुब्ध हो उठे। नामा जी से मिलने वे स्वय वृन्दावन के लिये 
चल पडे। नाभादास जी उच्च कोटि के सनन्‍्त-पारखी थे। उन्होने 
जानवूझ कर तुलसीदास के आगमन कौ” उपेक्षा कर दी। उस समय 
सन्‍्तो का भण्डारा चल रहा था। खीर परोसने के लिये पात्र नही था। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सन्त को पनही (जूता) उठा कर 
कहा कि इससे उत्तम पात्र दूसरा क्‍या हो सकता हूँ । नाभा जी का मन 
आनन्द से प्रफुल्लित हो उठा, उन्होने तुलसीदास जी को गले लगा 
लिया। दोनो सन्‍्तो के मिलने का दृश्य अपूर्व, अलोकिक और परम 
मगलमय था। महात्मा नाभादास ने तुलसीदास से कहा कि हे 
सन्‍त सम्राट, हे अभिनव वाल्मीकि, हे राधवेन्द्र-यदारविन्द-मकरन्द के 
मंव॒प-अधिराज , आज मेरे नेत्र सफल हो गये, आज मेरी सन्‍्त-सेवा 
साकार हो उठी, मुझे आप के रूप में भगवान्‌ ने भक्तमाल का सुमेरु 
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महात्मा नाभादास ५०७ 


प्रदान कर दिया। नामादास ने उनको आलिगनवद्ध कर लिया, भक्त 
और भक्ति एकाकार हो गये। नाभादास ने भक्‍तमाल के माध्यम से 
विभिन्न मक्ति-पद्धतियो, मतो और भागवतधम का समन्वय कर साहित्य 
का दिव्यीकरण किया। उन्होने अपने गूरे अग्रदास की कृपा से तत्का- 
लीन प्रचलित भक्ति-पद्धतियों पर प्रकाश डाला। उन्होने समस्त भागवत 
सम्प्रदाय के सद्सिद्धान्तों का अपने भक्‍तमाल में मण्डग किया। भकक्‍त- 
माल में भगवत्ता ही अभिव्यक्त है। नाभादास ने हरि ओर हरि के 
दासो का परम पवित्र चरित्र गाया। उन्होने भगवान्‌ को ही परमा- 
राष्य ठहराया। भक्‍तमाल में उनका कथन हें 


'कविजन करत विचार बडो कोउ ताहि भनिज्जे। 
कोउ कह अवनी वडी, जगत आधार फनिज्जे ॥ 

सो धारीसिर सेस, सेस सिव भूषन कोनो। 

सिव आसन कंलास भजा, भरि रावन छीनों॥ 
रावन जीत्यो वालि पुनि वालि राम इक सर दंडे। 
अगर कहे अलोक में हरि उर धारे ते बडे॥ 


उन्होने अग्रदास की सीख के अनुसार दृहा कि जो लोग अपने 
हृदय में मगवान को घारण करते हे वे ही स्तुत्य हैं, उन्ही का गुण- 
गान करना चाहिये। उन्होने “मक्तमाल' के उयसहार में स्वीकार किया 
हैं कि जिन लोगो ने हरिदासो का गुणानुवाद किया है मेने उनकी 
कृति के उच्छिष्ट रूप में 'क्तमाल' प्रस्तुत किया हूँ। नाभा जी ने 
कहा कि भगवान के दास मगलख्प है, सन्‍्तो ने श्रति-पुराण और 
इतिहास आदि का मन्थन कर निशरचय किया हैँ -निर्णय किया हें कि 
मभजने के योग्य हरि या हरिदास ही हँ। भकतो का गुण-गान करने से 
भगवान्‌ की असदिग्ध रूप से प्राप्ति होती हँ- ऐसा उनका दृढ़ मत 
था। नाभा जी ने आजीवन भगवान का चिन्तन कर तथा भक्तों का 
गुणगान कर साकेत घाम को यात्रा की, वे परम भागवत सन्त थे। 


रचना 


नाभादास को अत्यन्त प्रसिद्ध रचना भक्‍तमालरू हूँ। 
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ष्‌ ०८ 


भारत के सत महात्मा 
वाणी 


भक्‍त भक्ति भगवन्त गृरु चतुर नाम बपु एक। 
इनके पद बन्दन कियें नासत बिध्न अनेक ॥ 
मगल आदिबिचारि रहि बस्तु न और अनूप। 
हरिजन को जस गावते हरिजन मगर रूप॥। 
सतन निरने कियो मथि श्रुति पुरान इतिहास। 
भजिबे को दोई सुधर के हरि के हरिदास || 
>< >< >< >»< 
भक्‍त जिते भूलोक में कथे कोन पे जायें। 
समूद पान श्रद्धा करें कहँ चिरि पेट समाये॥। 
५ 2 ५ है 
चारि जुगन में भगत जे तिनके पद को धूरि। 
स्वंसु सिर घरि राखिहाँ मेरी जीवन मूरि।। 
५ ५ ५ ५ 
हरि प्रापति की आस हे तो हरिजन गुन गाव। 
नतरु सुकृत भेजे बीज ज्यों जनम-जनम पछिताव ॥ 
>< >< >< >< 
अग्रदेव आज्ञा दई भकक्‍तन को जस गाउ। 
भवसागर के तरन को नाहिन और उपाउ॥ 


““-भिफ्तमाल' 
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महात्मा एकनाथ 


हो का वर्णमाजी अग्रगणी। जो विमुख हरिचरणोीं। 
. त्याहुनि इबपच श्रेष्ठ सानो। जो भगवद्भजनों प्रेमछ ॥। 
-कोई सब वर्णोर्मे श्रेष्ठ हो ओर हरि के चरणों से विमुख हो तो 
उससे वह श्रेष्ठ हे जो भगवान के भजन का प्रेमी हे। 


--नाथ भागवत६५६० 


महात्मा एकताथ ज्ञानी सन्‍्त थे, भगवद्रस के परम मर्मज्ञ थे। 
वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालोन थे, उनके मराठी सस्करण 
थे। दोनो की भगवदप्रियता, तथा जीवन के क्रम आदि में वहुत-कुछ 
अञ्यो में समानता पायी जाती हे। उन्होने तुलसीदास जी की ही 
तरह अपनी भक्ति और भगवदूचरित्र का गान नाना पुराण निगमागम 
सम्मत रामकथा तथा छेष्णकथा के आघार पर किया। जिस समय 
वे दक्षिण काशी-पैठण में निर्गण-सगुण ब्र॒ह्म-चिन्तन का साहित्य प्रस्तुत 
कर रहे थे उस समय दिल्‍ली के सिहासन पर अकवर का आधिपत्य 
था। निस्सदेह महात्मा एकनाथ विक्रम की सत्रहवी सदी के भारत 
की महान आध्यात्मिक शक्ति थें। उन्होने ज्ञान और कर्मकाण्ड से 
महत्वपूर्ण भक्ति को ही अधिकाधिक श्रेयस्कर स्वीकार किया। मध्य- 
कालीन भक्तिमूलक आध्यात्मिक कऋान्ति के नेताओ में से वे एक थे। 
उनको महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मराठी साहित्य के तुझूसीदास 
महाकवि मोरोपन्त ने स्वीकार किया हैँ कि, एकनाथ महाराज ने 
रामायण और भागवत पर विस्तार सहित ग्रन्थ लिखे, यदि वे दया- 
निधि ऐसा न करते तो जड जीव किस प्रकार तरते। एकनाथ महाराज 
का जीवन-चरित्र लिखने वालो में सन्त महीपति और केशवबुवा के 
नाम अग्रगण्य हें। महीपति ने अपने भक्‍तविजय' “भक्तलीलामृत' ग्रन्य 
में एकनाथ के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। एकनाथ महाराज 
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५१० भारत छके सत महात्मा 


ने अपनी भक्ति से मराठी साहित्य को भगवद्रस का दान दिया। 
ज्ञानेशवर मराठी साहित्य के आत्मा थे तो एकनाथ निस्सन्देह प्राण थे। 

एकनाथ महाराज का जन्म परम भागवत ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
उनके पूर्वज उच्च कोटि के भगवद्भकत और वेष्णव थे। एकनाथ के 
प्रपितामह भक्‍त भानुदास थे। वे दामाजीपन्त के समकालीन थे। वे 
पण्डरीनाथ के रग में रगे हुए सन्‍्त थे। प्रत्येक आषाढी और कार्तिकी 
एकादशी को पण्ढरपुर में विट्ठलदेव का दर्शन करने जाया करते 
थे। एकनाथ महाराज ने अपने रुक्मिणी स्वयम्वर' ग्रन्थ में स्वीकार 
किया हैँ कि मेरा जन्म धन्य वश में हुआ, इसी से मुझे हरिभक्ति- 
प्राप्ति हुई और सन्‍्तजन हमारे सम्बन्धी हुए। हमारा वश श्रीकृष्ण 
को अर्पित हुआ। निस्सन्देह वह कुल परम पवित्र हो जाता है जिसमें 
भगवान के भक्‍त पैदा होते हे, महात्मा एकनाथ का कुछ तो पहले 
से ही भक्तिपरायण था इसलिये उसमें उनका जन्म होना सोने में 
सुगन्ध था। एकनाथ महाराज ने अपने भागवत ग्रन्थ के उपोदधात में 
परम पूज्य भानुदास का बडी श्रद्धा और भक्ति से स्तवन कर अपने 
कुल कौ मर्यादा की श्री-वृद्धि की। उनका कथन है कि हम अपने 
पितामह के पिता भानुदास का वन्दन करते हूं। उनके कारण भगवान 
को हमारा वश प्रिय हुआ। उन्होंने वचपन में भान्‌ की सेवा की और 
उन्हे विटठल मूति का दर्शन हुआ। मेरा भाग्य धन्य हँ जो ऐसे 
वेष्णव कुल में मेरा जन्म हुआ। एकनाथ*» की भगवद्भक्ति वशपरपरागत 
थी। भानुदास के पुत्र चक्रपाणि थे। चक्रपाणि के पुत्र सुर्यंनारायण 
एकनाथ महाराज के पिता थे, उनकी माता का नाम झक्मिणी था। 
सम्वत्‌ १५९० वि में मूलनक्षत्र में एकनाथ महाराज का जन्म हुआ। 
जन्म के समय ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, थोड़े समय के 
बाद माता ने भी परलोक-गमन किया। एकनाथ के पाकहुन-पोषण का 
भार उनको दादी ओर पितामह चक्रपाणि पर आ पडा। दादी नें 
उन्हें एका के नाम से सम्बोधित करना आरम्भ किया , उनका नाम 
एकनाथ पड गया। 


एकनाथ के सस्कार पितामह और पितामही के सम्पर्क में भगवदीय 
आचरण के अनुकूल थे। चक्रपाणि की देखा-देखी वे नित्य नियम से 
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महात्मा एकनाय ५११ 


शैशवावस्था में ही भगवचन्चिन्तन करते थे, सन्‍तो और भगवद्कयावाचको 
को अमित पृज्य भाव से प्रणाम करते थे। चक्रपाणि को पृुजा-न्पा& 
में सहायता देते थे। वे हाथ में वीणा के समान करछुल लेकर तथा 
छोटे-छोटे पापाण खण्ड में भमगवदभावना कर आनन्द और प्रेम से 
कीर्तन करते थे। एक वार उनके पितामह ने उनको इतनी अल्पा- 
वस्था में भवन्नामकीतंन करते देख कर कहा था कि निस्सन्देह एकनाथ 
भानुदास की हरिपरायणता और भकक्‍क्तियश का विस्तार पृथ्वी पर 
करेगे। छठवे साल की अवस्था में उनका 5 यज्ञोपवीत सस्कार सम्पन्न 
हुआ। अडोस-पडोस तथा परिवार के छोग एकनाथ को वडा' प्यार 
करते थे। नित्य सायकाल उनके घर पर रामायण अथवा भागवत आदि 
पुराणो की कथा होती थी। एकनाथ भगवान का यश बडे ध्यान से 
सुनते थे। कभी-कभी वे प्रसग विशेष पर माभिक प्रशइन भी पूछ लिया 
करते थे। इस प्रकार बचपन में ही उनमें सरस तथा मधुर भगवद्‌- 
भक्ति के ससस्‍्कार परिपुष्ट हुए। 


धीरे-धीरे उन्हे गुर की आवश्यकता प्रतीत हुई जो उनका उचित ढग से पथ 
प्रदर्शन कर भगवान की उपासना में उनको लगा देते । एक रात को चौथे पहर 
के लगभग एक देवालय में वठ कर वे दिव्योन्माद के राज्य में भगवन्नामकीर्तन 
कर रहे थे, चारो और भगवद्गूणगान का माधर्य परिव्याप्त था, ठीक 
उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवगढ में जनारदनपन्त नाम के एक 
महात्मा रहते हैँ, तुम्हे उनसे जाकर दीक्षा लेनी चाहिये। महात्मा 
एकनाथ ने दो रात तक पैदल चल कर देवगढ़ की यात्रा पूरी की, 
उन्होनें पन्‍्तत का दर्शन किया ओर उनके शरणागत हो गये। उनकी 
गुरुनिष्ठा उच्च कोटि की थी, वे सदा पन्‍त की सुख-सुचिधा का प्रा- 
पूरा ध्यान रखते थे। उन्होने गुर की सेवा में किसी भी प्रकार की 
कमी नहीं आने दी। एक दिल देवगढ़ पर शत्रुओं ने आक्रमण किया, 
जनादन पन्‍्त भगवान के ध्यान में निमग्ने थे। एकनाथ महाराज पृूजा- 
गृह के दरवाजे पर खडे थे, उन्होंने सूचना देनें वाले को भीतर नही 
जाने दिया और चार घण्टे तक शत्रुओ का सामना कर उन्हें खदेड 
दिया। ध्यान के बाद जनार्देनपन्‍्त को इस घटना का पता चला। वे 
एकनाप्न के इस आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। वे उन पर अधिकाधिक 
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५१२ भारत के सत महात्मा 


विश्वास करने लगे। जनादेंन ने उनको हिसाव-किताव का काम सोॉंप 
दिया। एक रात को त्तीन पहर के कठिन परिश्रम के वाद एक पाई की 
मूल का पता चला, वे आनन्द से उन्मत्त हो उठे। गुरु ने कहा कि 
एक पाई की भूल से तुम्हे इतना आनन्द हो रहा है, यदि तुम संसार 
की भूल समझ पाते तो कितने आनन्दित होते। जनाद॑नपन्‍्त ने कहा 
कि भगवान के भजन में ही परमानन्द हूं। एकनाथ की आंख खुल 
गयी, वे गृह के चरण पर नत हो गये, उन्हे वस्तुस्थिति का ज्ञान हो 
गया। जनादेनपन्त की प्रसन्नता के फलस्वरूप उन्हे दत्तात्रेथ का 
भी दशन हुआ। उन्हे दत्तात्रेय और गुरु में तनिक भी भेद नहीं दीख 
पडता था। उन्हें दत्तात्रेय का प्राय दर्शन होता रहता था। दत्तात्रेय 
के प्रति एकनाथ महाराज ने श्रद्धा व्यक्त करते हुए कह्न है 


भीतर-बाहर, चराचर में सर्वत्र दत्त ही विराजमान हे, उन्होने 
मेरा मन हर लिया हे, मेरा-तेरा भाव दूर हो गया। सिंहाद्ि पर 
रहने वाले दत्तात्रेय ने भक्त के मन में निवास किया, एका जनार्दन में 
जीवित हो उठा ४ एक बार मलग के वेश में दर्शन देकर उन्होने एकनाथ 
को आशीर्वाद दिया था कि तुम सहस्नो मनुष्यों को भक्ति के पथ में 
लगाओगे तथा श्रीमद्भागवत पर अपूर्व ग्रन्थ लिखोगे। वे अपने 
गुरु से श्रीकृष्ण मन्त्र और उपासना की दीक्षा लेकर शूलभझजन पहाड़ 
पर माकंण्डेय ऋषि के तपोवन के निकट घोर तप करने लगे। श्रीकृष्ण 
का नित्य ध्यान करते थे। उन्हे भगवान श्रीकृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन 
हुआ। इस तप-काल में पहाड के ऊपर उनके शरीर से एक सोंप 
लिपट गया पर उनके स्पर्श से उसकी काटने की शक्ति नष्ट हो गयी। 
वह उनके मस्तक पर फने उठा कर झूमतने लगा। एक ग्वाला उनके 
लिये दूध रखने आया करता था, उसने एकनाथ को इस घटना से 
अवगत किया। एकताथ ने कहा कि सोप क्षपाल हो गया। देह की 


थक 


सन्देह-बुद्धि मिट गयी। क्ृष्ण-उपासना का अनुष्ठान पूरा होने पर वे 
गुद को आज्ञा से ती्थयात्रा के लिये निकरू पडे। 


उनकी ततीथ॑यात्रा में जनादंनपन्‍त तने नासिक श््यम्वकेश्वर तक 
उनका साथ दिया । उन्होने गोदावरी के परम पविन्न तठ पर 


चन्द्रभट नामक ब्राह्मण से चत श्लोकी भागवत सना. उस पर 
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महात्मा एकनाथ ५१२ 


उन्होने ओबी लिखी। उन्होने ब्रह्म गिरि की परिक्रमा की। गोदावरी 
ताप्ती, गया और यमुना आदि में स्नान किया। आठो विनायक और 
बारहो ज्योतिलिझग का दर्शन किया। वृन्दावन, काशी, प्रयाग, गया 
और वदरिकाश्रम की यात्रा की। द्वारिका भी गये। इस प्रकार यात्रा 
में उन्होंने तेरह साल लगाये। वे पचीस साहू की अवस्था में पँठण 
लौट आये। वे पैठण में पिम्पलेश्वर महादेव के मन्दिर में ठहर गये। 
दादी और दादा वहुत दिनो से उनकी खोज में थे। चक्रपाणि ने उनको 
जनारदेनपन्‍त का आदेश-पत्र दिखलाया कि तीथश्यात्रा से लोट कर 
तुम गृहस्थाश्रम का वरण करो और विवाह कर गृहस्थ धर्म का पान 
करना ही तुम्हारा कर्तव्य हैँ । एकनाथ ने गुरु के आज्ञा-पत्र के अनुसार 
विजापुर अथवा वेजापुर की एक ब्राह्मण-कन्या गिरिजा से विवाह 
किया। उनका गृहस्थ जीवन अत्यन्त सुन्दर था, वे भमगवद्भजन और 
आत्मानसन्धान में दृढ़तापूवक सलूग्न थे। गिरिजा से उन्हे आध्यात्मिक 
साधना में वडी सहायता मिल सकी। गहस्थी में स्वर्ग-सुख उतर 
आया। वे नित्य नियमपु्बंक भानुदास द्वारा स्थापित विटठल मृतिके 
सामने भगवच्चर्चा और ज्ञानंश्वरी' आदि की कथा में ही समय का 
सद॒पयोग करते थे। रात में केवल चार घटे सोते थे। शेष समय 
भगवान को आराधना में ही वीतता था। 


विवाह के वाद दादी का देहावसान हो गया। गृहस्थी का भार 
एकनाथ-दम्पत्ति ने बडी योग्यता से सम्हाला। गिरिजा ने पतिन्सेवा 
के माध्यम से परमार्थ की साघना की। एकनाथ ने एक स्थल पर 
कहा हैँ कि जब स्त्री-पुरुष दोनों की चित्तवृत्ति एक होकर धर्म के 
अनृकूल होती है तभी परलोक सघता हें। एकनाथ दम्पति के तीन 
सन्‍्तान थी। इनमें से एक पुत्र था। उसका नाम हरि था और 
कन्याओ का नाम गोदावरी और गगा था। एकनाथ आजीवन भगवद्‌- 
भजन में ही लगे रहे। उनका जीवन परम सयत और दिव्य था। इनके 
घर पर नित्य अतिथि आते रहते थे। सन्‍तो का समागम होता रहता 
थया। एकनाथ का समग्र जीवन भागवत्त चेतना से परिपूर्ण था। वे 
गृहस्थ सन्त के असाधारण सस्करण थये। एकनाथ महाराज वडे सहिष्णु 
और गम्भीर थे। उनके जीवन कौ एक महत्वपूर्ण घटना हेँ। वे नित्य 
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गोदावरी-स्नान करने जाते थे। रास्ते में एक सराय पडता था। उसमें 
एक यवन रहता था। वह एकनाथ महाराज को बहुत तग किया करता 
या। महाराज जब स्नान कर लौटते थे तव वह उनके शरीर पर 
कुल्ला कर दिया करता था। इस प्रकार महाराज को नित्य अनेक वार 
सस्‍्तान करना पडता था। एक दिन यवन ने महाराज के शरीर पर 
एक सौ आठ बार कुल्ला किया और महाराज ने बडी प्रसन्नता और 
शान्ति से एक सो आठ बार स्तान किया। यवन को अपने दुराचरण पर 
बडा परचात्ताप हुआ। उसने एकनाथ के चरणों पर विनत होकर क्षमा 
मोगी। महाराज ने उसको अपना लिया, वह महाराज के प्रति श्रद्धा 
करने लगा और उसकी कुप्रवृत्ति नष्ट हो गययी। महाराज के चरण- 
स्पर्श से उसे नया जीवन मिला, वह धन्य हो गया। एकनाथ महाराज 
शील के समुद्र थे। एक दिन उनके पिता का श्राद्ध था। वे दरवाजे 
पर खडे होकर निमन्त्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तीन चार 
माहार घर के सामने से यह कहते जा रहे थे कि कितना मधुर और 
सुगन्धित भोजन बना हुआ हँ। हम लोगो को ऐसा भोजन भला किस 
प्रकार मिल सकता है। महाराज का हृदय उनकी उक्ति पर दया से 
पिघल गया। उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया और उसके बाद ब्राह्मणों 
के लिये नया भोजन बनवाया। ब्राह्मणों ने भोजन करना अस्वीकार 
कर दिया, कहा कि श्राद्धाध हम लोगो के योग्य नही हँ। महाराज 
ते पितरों का आह्वान किया। उनके पितर भानुदास, चक्रपाणि और 
सूर्यनारायण ने मूर्तिमान्‌ उपस्थित होकर भोजन किया। ब्राह्मणों को 
वडा पछतावा हुआ। वे महात्मा एकनाथ के चरण देश में नत हो 
गये। महाकवि मोरोपन्त ने इस घटना को बड़ा महत्व दिया हे। 


एकनाथ महाराज ने घट-घट में परमात्मा की अनुभूति की। 
प्राणीमात्र में वे अपने परम प्रम का दर्शन करते थे। एक बार काशी 
की यात्रा समाप्त कर वे प्रयाग से गगाजल लेकर रामेशवर जा रहे 
थें। उनके साथ उद्धव आदि थे। एक रेतीले मैदान में एक गदहा 
प्यास से तड़प रहा था। महाराज का कोमल हृदय द्रवित हो गया। 
प्यासे गदहे के मुख में गगाजल डाल देने को ही उन्होने परम' प्रण्य 
स्वीकार किया, उन्होनें कावर का गगाजल गदहे को पिला दिया। 
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महात्मा एकनाथ हम 


साथियो के आपत्ति उठाने पर एकनाथ महाराज ने समाघान किया कि 
परमात्मा चराचर में व्याप्त हे । एक वार गदहे को जर पिला कर 
उसे प्मास से म॒क्त करने में करोडो वार रामेश्वर पर जल चढाने का 
पुण्य मिल गया। महाकवि मोरोपन्त की उक्ति है कि एकनाथ महाराज 
ने ऐसा कर लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य कमाया। 


पृठण में एक सुदरी वेश्या रहती थी। वह चचल और करूमर्मेज्ञा 
थी । वह नित्य श्रीएकनाथ की भागवत कया में आया करती यी। 
उसका मन निर्म् हो गया था। उसने एक दिन भागवत का पिंगला- 
ज्यान सुना, उसका चित्त वेराग्य-रस में सराबोर हो गया, नश्वर 
शारीरिक सौन्दर्य के प्रति घणा हो गयी। वहू कई दिन घर में पडी 
रही, बाहर नहीं निकलहू सकी, यही सोचती रहती थी कि एक वार 
भी यदि एकनाथ महाराज के चरण घर में आ जाते तो मेरा उद्धार 
हो जाता। महाराज एक दिन गोदावरी-स्नान कर लौट रहे थे कि 
वेश्या ने दरवाजे पर खडी होकर कहा कि महाराज यदि आप क्षण- 
भात्र के लिये मेरे ऐसी पापिनी के घर में चरण रख देते तो मेरा उद्धार 
हो जाता, मेरे पाप मिट जाते। महाराज ने कहा कि मेरे लिये तो 
जीवमान्र प्रभु के अश हें, भला मुझे आपत्ति ही किस प्रकार होगी। 
महाराज ने उसका स्वागत स्वीकार किया, उसे राम-कृष्ण' मन्त्र-दान 
से कृतार्थ किया। वेश्या ने अन्त समय में पूर्ण कृष्णप्रेम में रण कर 
देहत्याग किया । 


महाराज परोपकार के तो मूतिरूप थे। वे नित्य रात को भगवान 
को कथा करते थे। एक दिन उनकी कथा में चार चोर सम्मिलित 
हुए। कथा-समाप्ति के बाद महाराज तो भगवान के ध्यान में मस्न 
हो गये और चोरो ने आधी रात के वाद सामान लेकर भागना चाहा। 
वे अन्धे हो गये, घर के वाहर नहीं निकल सके। उन्होंने एकनाथ के 
चरणो म॑ मस्तक रख कर क्षमा मांगी, महाराज ने उन्हे भोजन कराया। 
उनकी कृपा से चोरों ने चोरी छोड दी, उत्तका जीवन सुधर गया। 


एकनाथ महाराज का विट्ठटल और रुक्मिणी में प्रगाढ अनुराग था। 
कर्णाटक में एक सगवदभकत महाजन रहता था। उससे प्र॒र्याप्त लागत 
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से रुक्मिणी-विट्ठछ की प्रतिमायें बनवायी। उसे स्वप्न में भगवान ने 
आदेश दिया कि मुझे पैठण में एकनाथ महाराज के पास पहुँचा दो। 
महाजन ने पेठण में भव्य मन्दिर का निर्माण कराया, उसमें विट्ठलू 
ओर रुक्मिणी के श्रीविग्रह पधरा कर एकनाथ महाराज के प्रति 
भगवद्तीत्यर्थ सम्मान प्रकट किया। महाराज भगवान के कृपापात्र थे। 


सन्त का सहज स्वभाव होता है कि वह किसी में दोष नही देखता 
हैं। एकनाथ महाराज उच्च कोटि के सन्‍्त थे। एक दिन पैठण में 
एक गरीब ब्राह्मण आया। उसे अपने पृत्र के उपनयन के लिये दो 
सो रुपयो की आवश्यकता थी। उचक्को ने कहा कि यदि तुम अपने 
किसी आचरण से एकनाथ को रुष्ट और अप्रसन्न कर दो, चिढा दो 
तो तुम्हे हम दो सौ रुपये दे सकते हूँ । ब्राह्मण महाराज के घर गया। 
वे उस समय पूजा कर रहे थे, ब्राह्मण एकनाथ की जोघ पर पारूथी 
भार कर बेंठ गया। महाराज ने ब्राह्मण में अपने प्रभु का दर्शन किया। 
उन्होने बडे सम्मान से ब्राह्मण के इस प्रेम-प्रदर्शन की वडी सराहना 
को, रोष तो मन में नाम-मात्र को भी नहीं था। महाराज के भोजत 
का समय हो गया। ब्राह्मण भोजन परोसते समय महाराज की पत्नी 
गिरिजा के कन्धघे पर बेठ गया। साध्वी गिरिजा ने महाराज से कहा 
कि में अपने पुत्र को नीचे नही गिरने दूगी। ब्राह्मण अत्यन्त लज्जित 
हुआ। महाराज के अग--स्पर्श से उसकी चित्तवृत्ति बदल गयी। उसने 
एकनाथ जी से मन की वात कह दी। महाराज ने बडे प्रेम से कहा कि 
यदि तुमने मुझे पहले ही बताया होता तो में चिढह कर रोष प्रकट 
फरता और तुम्हे दो सौ रूपयो की प्राप्ति हो जाती। महात्माओ का 
स्वमाव नितानन्‍्त विचित्र होता हैँ, वे अपने प्रति किये गये अपकार को 
भी उपकार ही समझते हें। 


पंठण में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास देवयोग से एक पारस 
पत्थर था। वह तीथयात्रा करने जा रहा था। उसने सोचा कि 
महात्मा एकनाथ को एक पैसे का भी लोभ नहीं है, उनके पास पारस 
सुरक्षित रहेगा। उसने पारस उनके पास रख दिया। महाराज ने 


पारस भगवान के सिंहासन के नीचे रखवा दिया। तीर्थ-यात्रा से लौटने 
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पर उसने महाराज से पारस मोगा, सेवक उद्धव ने कहां कि भगवाव 
के निर्माल्य के साथ गोदावरी में वह गया होगा। ब्राह्मण को एकनाथ 
पर सन्देह हुआ। महाराज उसे अपने साथ ग्रोदावरी तट पर छे ग्ये। 
बे गोदावरी में खडे हो गये, हाथ से छोटे-छोटे पापाण खण्ड निकाल 
कर कहा कि इसमें से जो तुम्हारा हो, ले लो। ब्राह्मण ने देखा कि 
सव-के-सव पारस हे। उसने एक ले लिया, महाराज नें शेप गोदावरी 
की धारा में वहा दिये। महात्मा और सन्त के चरित्र में ऐसी विशेष- 
ताओ का वाहुल्य रहता हे, भगवान स्वय सन्त के वच्च में रहते हें, 
वे सन्‍्त के मनोनुकल ही जगत का पालन और सरक्षण करते हूँ। 


-भगवान स्वयं सेवक अथवा अनुचर के रूप में अभिव्यक्त होकर 
भकतो की सेवा और सुख का रसास्वादन करते हूँ - ऐसी अनेक कयार्ये 
भक्ति के इतिहास में उपलब्ध हें। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीखण्डिया 
रूप में अभिव्यक्त होकर एकनाथ महाराज की सेवा कर उनका यश्ञ 
बढाया। वे उनके लिये पूजा का सामान एकत्र करते थे और श्रीखण्ड- 
चन्दन घिसते थे। महाराज को इस बात का तनिक भी पता नहीं था। 
द्वारिका में एक ब्राह्मण भगवहरशन के लिये तप कर रहा था। उसे 
आदेश हुआ तुम पंठण जाओ। में एकनाथ के घर श्रीखण्डिया के 
रूप में दर्शन दगा।' ब्राह्मण पेठण गया। उसने श्रीखण्डिया को कावर 
लेकर जल भरने के लिये जाते देखा पर वह समझ न सका कि उसे 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन हो रहा है। भगवान अत्तर्घान हो गये। 
ब्राह्मण ने एकनाथ से श्रीखण्डिया के सम्बन्ध में वात की। महाराज 
ने रहस्य को जान लिया, उनके नयनों से प्रेमाश्नु छलकने छूगा, 
कृण्ठ अवरुद्ध हो गया, हेंदय भारी हो गया। महाराज सोचने लगे 
कि भ्रमु ने मेरे लिये इतना कष्ट उठाया। उन्होंने कहा है प्रमु, 
आपने सेवा करके मेरा नाम बढाया, पृजा की सामग्री एकत्र को 
चन्दन घिसते रहे । मे अपराधी हूँ, पतित हूं। उन्होने अमित 
पशचात्ताप किया। सहाराज के समकालीन महामति दासोपन्त ने इस 
धटना का महत्व स्वीकार किया हैँ। एकनाथ के चरित्रकार महीपतति 
ने भी इसको मान्यता दी है। अमृतराय और मोरोपन्त ने प्रभ॒ की 
इस उदारता और सेवावृत्ति का वडा बखान किया हूँ। 
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एकनाथ भहाराज ज्ञानेद्वर के प्रति बडे अनुरक्‍त थे। उनके स्वप्ना- 
देश से प्रेरणा प्राप्त कर वे पण्डरपुर होते हुए आलन्दी गये थे। 
आलन्दी में ज्ञानेशर की समाधि हें। उन्होने समाधि के निकट अजान 
वृक्ष देखा। ज्ञानेश्वर ने स्वप्न में आदेश दिया था कि मेरे गले में 
अजान वृक्ष का फन्‍्दा हें, उससे मुझे मुक्त करो। एकनाथ महाराज ने 
ज्ञानेश्र की समाधि का इस प्रकार पता लगाया। वे समाधि-स्थान 
पर तीन दिन रहे । उन्होने समाधि के भीतर जाकर वज्ञासनस्थ ज्ञाने- 
ब्वर का दर्शन किया। उनके गले में अजान वक्ष का फन्‍्दा था। 
उसे निकाला। समाधि का द्वार फिर वन्द कर विया। आहलन्दी में 
ज्ञानंधवर की समाधि-मूमि से वे ज्ञानेश्वरी' के प्रचार की प्रेरणा लेकर 
पंठण छोट आये। एकनाथ महाराज ने ज्ञानेइ्वरी के सिद्धान्तों की 
स्पष्ट व्याख्या की, लोगो को भगवद्‌गीता का ज्ञानेश्वरी के अनुसार 
मर्म समझाया। महाराज ने ज्ञानेश्वरी के प्रति अगाघ श्रद्धा प्रकट की हैं। 


एकनाथ महाराज ने भगवद्भक्ति-साधना के क्षेत्र में सगुण और 
निर्गृण चिन्तन-पद्धति का अत्यन्त सन्तोषप्रद समन्वय किया हैं, यह 
उनके अध्यात्म जीवन की विशिष्टता हैँ, मौलिकता है! उनकी झुचि 
सगुण उपासना को ओर विशेष रूप से थी, कारण यह था कि तत्का- 
लीन सन्‍त और महात्मा भगवत्तत्व का अनुसन्धान सगुण भक्ति के 
माध्यम से कर रहे थे। एकनाथ महाराज ने भक्ति का निरूपण करते 
हुए कहा है कि सव प्राणियों में भगवान का सतप्रेम भजन करने 
की युक्ति ही भक्ति है। उन्होने बताया कि भगवत्प्राप्ति उस अपरोक्ष 
स्थिति का पर्याय हैँ जिसमें निरन्तर भगवत्स्फूति होती रहती है। 
भगवान के चरणो पर निष्काम भाव से सर्वात्म-समर्पण करने को ही 
एकनाथ महाराज ने भागवतघम स्वीकार किया। रामानन्द और 
वल्लमाचाये ने भी अपने भागवतघर्म का मर सर्वात्म-समर्पण ही कहा 
था, एकनाथ ने उनकी पद्धति सन्‍्त नामदेव और ज्ञानेश्वर के महाराष्ट्र 
में ही नही, उत्तर-दक्षिण भारत के मध्यभाग में ही नही, सारे 
भागवत भारत म॑ अक्षुण्ण रखी। महाराज ने घोषणा की कि घन्य 
हे नरदेह का मिलना, धन्य है साथुओ का सत्सम, धन्य हे वे भक्त 


जो भगवान की भक्तति के रग में रग गगणो थे। एरक्नाथ मटाराज्न ने 
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सत्य पर बड़ा जोर दिया। उन्होने कहा कि सत्य के समान कोई 
तप नहीं है, कोई जप नहीं हैँ। सत्य से सद्रप की प्राप्ति होती हैं। 
सत्य से साधक निष्पाप होता है) उन्होंने भगवान को सगण भक्ति 
की वडी महिमा गायी हे। उनकी उक्ति हें कि भगवान के परम पवित्र 
सगूण चरित्र का ही वर्णन करना चाहिये। सत्सग में अन्तरझग से 
भगवान का नाम छेना चाहिये। कीतन की तरग में भगवान के समीप 
आनन्द से झूमना चाहिये । महाराज ने स्वीकार किया हँ कि हरि- 
कौर्तत से अन्त करण की शुद्धि होती है। महाराज का भगवान के 
संगुण रूप के सम्बन्ध में कथन हूँ कि जो नित्य सिद्ध सच्चिदानन्द 
हूं, प्रकृति के परे परमानन्द स्वरूप हें, वे हो स्वानन्दकन्द अपनी लीला 
से संगूण हूं। इस प्रकार उन्होने निर्मण-सगण भगवत्तत्त्व के समन्वय से 
भक्ति की श्रीवृद्धि की । एकनाथ महाराज ने मध्यकालीन सनन्‍्तो 
की ही तरह गुरु में साक्षात्‌ परमेश्वर की अभिव्यक्ति का अनूभव किया। 
महाराज की वाणी हू कि हमारे लिये वेद, शास्त्र, पुराण, योग, तप, 
कर्म-घर्म सब कुछ जनादंन हैँ। उनका नाममात्र ही हमारा वेदशास्त्र हूँ। 


एकनाथ महाराज ने आजीवन अन्नदान और स्वरूप अथवा आत्मा 
का दान किया। महाराज ने निनन्‍दक ओर प्रशसक दोनो का समान रूप 
से गले लगा कर हित किया। उन्होने निन्‍दक के सम्बन्ध में कहा हें 
कि निनन्‍्दक आत्माराम का सखा है, वह साक्षात्‌ काशी हे, उसकी कृपा 
से पापो का नाश हो जाता हूँ। वह साक्षात्‌ गुरु हे, हमारे मेल घोता 
हू। इस प्रकार महाराज ने सबके प्रति गृहस्थ सन्त के वेष में उदारता 
का आभाचरण किया। सम्वत्‌ १६५०६ वि में महाराज ने परलोक की 
यात्रा की। परमघाम पघारने के पहले उन्होंने अपनी गमन-तिथि की 
सूचना दे दी थी। चेत कृष्ण पप्ठी को- प्रात काल महाराज ने गोदावरी 
में स्नान किया। हरिकीतन हो रहा था। वडे-व्ड सन्‍्त और महात्मा 
एकत्र थे। एकनाथ ने हरिनाम-ध्वनि से पूर्ण वातावरण में समाधि 
ली। उनका जीवन परम दिव्य था। वे भगवद्रस के परम ज्ञानी और 
तत्वज्ञ थे। महाराज की आध्यात्मिकता उच्च कोटि की थी। महात्मा 

एकनाथ का नाम सन्‍्त-साहित्य में अमर है। 
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रचना 


एकनाथ महाराज ने नाथ-भागवत-एकादश स्कन्ध, रुक्मिणी स्वयम्वर, 
भावार्थरामायण, चिरजीव पद, स्वात्मबोध्त और आनन्दलहरी आदि 
की रचना की। 


वाणी 


नाम वदताहे वेखरी। चित्त धावे विषयावरी। 
कंसे होताहे स्मरण । स्मरणमाजी विस्मरण। 
नामरूपा नाही मेक। नुस्ता वाचेचा गोंघढ। 
'एका' जनादेनी नाम। नामी प्रगटे आत्माराम ॥ 


मुख -से रामनाम कहने और चित्त में विषय का ध्यान करने से 
कोई लाभ नहीं हैं । जब तक वाणी से रामस्मरण और मन से 
राम के ध्यान का सयोग नहीं होता हैं तव तक नामस्मरण पाखण्ड 
ही हैं। दोनो के योग से नाम-स्मरण किया जाय तो साक्षात्‌ ईश्वर 
की प्राप्ति होती हूँ । 


आपुले हृदयीचा चिद्घन। मूरतिमाजी कीजे आवाहन। 
पृजान्ती कझूनि विसर्जन) हृदयी जाण ठेवावा॥ 


अपने हृदय में स्थित सच्चिदानन्द्धत परमात्मा का पूजा के समय 


मूर्ति में आवाहन करे और पूजा के वाद विसर्जन कर उनको हृदय 
में स्थापित कर ले। 


कक जुलू---ममक 


आता ही प्रत्यक्ष प्रमाण। दासाचेनि वचनें जाण। 
पाषाणप्रतिर्मं देवों आपण। आनन्‍न्दघन प्रगटे पें। 


भक्‍तो की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान पापाण-प्रतिमा में प्रत्यक्ष 
प्रगट होते हें। 
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मन साड़ी विषम गरोडी । छावी विट्ठछाची गोडी। 
विट्ठल विदृठल सावछा। पाहें उघडाची डोढा॥ 
विट्ठल विटूठूछ निघान। एक मन करी उनमन। 
'एका' जनादंनी शरण । सन झाले विदृठल पूर्ण॥ 
है मन, विपयो का त्याग कर भगवान विट्ठछ से प्रेम करो। आंख 
खोल कर सोवले विट्ठल का दर्शन कर उनमें अपने आपको पूर्ण रूप से 


लगा दी । ( एकनाथ की उक्ति हैं) जतार्दत की शरण में जाने पर 
मन विट्ठूू को प्राप्त होगा। 
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संत दादू 


दादू सतगुझ बदिये, सो मेरे सिर-मौर । 
सुदर बहिया जाय था, पकरि लगाया ठोर॥ 


-- महात्मा सुदरदास 


सन्त दादू का प्राकद्य विक्रम की सत्रहवी सदी के प्रथम चरण में 
हुआ था। वे सम्राट अकबर के समकालीन थे। उस समय धामभिक, 
राजनतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में समन्वय का प्रयत्न 
हो रहा था। लोगो में उदारता के भाव पनप रहे थे, फतहपुर 
सीकरी इस उदारता का शक्ति-केन्द्र था। मनुष्य वेमनस्य, द्वेष और 
कलह भूल कर मित्रता, प्रेम और शान्ति के सगम पर अपने जीवन 
की साथकता चरितार्थ कर रहा था। सन्त कबीर द्वारा निदिष्ट 
अध्यात्म-ज्योति समाज को अखण्ड भगवत्ता की ओर ले जाने का 
बहुत बडा साधन थी, उनके बाद सन्त दादू ने उनके शुभ कार्य की 
पूति की, सत्य का प्रकाश फंलाया। सन्त दादू ने तत्कालीन निर्गुण 
उपासना पद्धति अथवा ज्ञानाश्रयी चिन्तन-धारा का नेतृत्व किया। उनके 
प्रमूख शिष्य सन्‍त रज्जव की उक्ति हें 


आये मेरे पार ब्रह्म के प्यारे। 


रज्जब ने महामुनि और महायोगी के रूप में सन्‍्त दादू का स्मरण 
किया हूँ। सन्त दादू ने अपने समय की अनेक सामाजिक समस्याओं का 
आध्यात्मिक समाघान प्रदान किया। उन्होने प्राणीमात्र को ससार की 
अनित्यता, ईश्वर को व्यापकता और आत्मवोघ का रहस्य समझाया- 
यह उनकी मोलिकता हे। उन्होने कबीर के विचारो से प्रेरणा प्राप्त 
की पर उस प्रेरणा का उपयोग दादू ने अधिकाश में निर्माण की ओर 
किया, वे समन्वयवादी थे। दादू ने खण्डन से अधिक मण्डन को हो 
श्रेयस्कर समझा। वे निर्गुण सन्‍्तो के तत्कालीन अधिराज थे। दादू के 
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संत दादू ५२३ 
उन्म-स्थान और पूर्वजों के सम्बन्ध में अनेक मत हुँ। ऐसी मान्यता 
हैँ कि वे जोनपुर में प्रकट हुए थे। वे घुनिया थे। गहरी छानवीन के 
बाद ऐसा पता चलता हैँ कि उनका प्राकट्य नागर ब्राह्मण कुल में 
सावरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद मं 
लोदीराम नाम के एक निस्सन्‍्तान नागर ब्राह्मण रहते थे। वे सावर- 
मती नदी के किनारे-किनारे कही जा रहे थे। सम्वबत्‌ १६०१ वि 
के फाल्यून शुक्ल अष्टमी गृश्वार का समय था। उन्होने जल को 
बारा पर एक सन्दुक बहता हुआ देखा, उत्सुकतापू्वक सन्दूक को 
उठा लिया, उसमें उन्होंने एक हेसमृल् नवजात शिक्षु देखा। वे 
शिश्‌ को घर छायें। बड़े प्रेम से लोदीराम और उनकी पत्नी ने शिक्षु 
का पालन-पोपण किया, उनको पत्नी के स्तनों में भगवान को कृपा 
से अपने माप दूध आ गया। उन्होंने शिशु का नाम दादू रखा। दादू 
दयाल बढने लगें। उनका मन वेराग्य की ओर बहुत रूगता था। 
वे साधु-सन्तो को देखते ही आनन्दमग्न हो जाते थे । उन्तके सस्कार 
प्रम दिव्य थे। वे एकान्तप्रिव थे। 


एक वार वे कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे। उस समय उनकी 
अवस्था केवरू ग्यारह साल की थी । देखने में आकर्षक थे। एक बड़े 
साधु ने दादू को देख कर उनके मुख में अपने मुख के पान की परीक 
डाल दी। उनसे भिक्षा मोगी। दादू कुछ भी न समझ सके। साधु 
चले गये। घीरे-घीरे अवस्था वडने के साथ-ही-साय साधु के दर्शन के 
प्रभाव से दादू दयाल में ससार के प्रति अनासक्ति का भाव बढ़ने 
लगा, उन्हें चसार को नश्वरता और अनित्यता का ज्ञान होने लगा। 
घर उन्हें काट खाता थधा। उन्होने घरत्याग का कई वार प्रयत्न किया 
पर घरवालों के हस्तक्षेप से उन्हे विवश होना पडता था और वाहर 
नहीं जा पाते थे। अठारह साल की अवस्था में उन्हे बढे साधु का 
फिर दर्शन हुआ। दादू ने उनको पहचाल लिया, उतके चरण पर नत 
ही गये, वडी श्रद्धा दिखायी। सन्त नें दाद को चेतावनी दी कि, में 
क्षणमात्र के लिये तुम्हारे दरवाजे पर हें मौर तुम इतनी श्रद्धा-भक्ति 
से मेरा स्वागत कर रहे हो पर तुम यह .नहों जानते हो कि तुम्हारे 
जीवद के छोर पर युग-युग से भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हें ; 
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५ए४ भारत के संत महात्मा 


यदि तुम ईश्वरोन्मूल हो जाओ तो भवसागर से पार हो जाओगे। 
जन्म-जन्म के वन्‍्चन कट जायेंगे। इतना कह कर बूढ़े सन्त मौन हो 
गये, उनके नेत्रो से अश्रु-प्रवाह उमड पडा। दादू ने उनसे निवेदन 
किया कि महाराज , मेरे लिये आप सवस्व है, में ससार की तमिस्रा 
से घिर गया हैँ, आप मेरा हाथ पकड लीजिये। मेरा उद्धार कीजिये। 
सन्त ने उन्हे दीक्षा दी। दादू की स्वीकृति हे 


गैब माहि गुरुदेव मिला, पाया हम परसाद। 
मस्तक मेरे कर घरया, दाया अगम अगाघ ॥। 


साध ने उन्हें गले लगा लिया, दादूं के हृदय में परमात्मज्ञान की 
ज्योति व्याप्त हो उठी, ज्ञान का प्रकाश फेल गया, सन्‍्त ने उनको 
सन्‍त होने का पथ बतला दिया, वे दादू दयाल हो उठे। सन्त ने 
दादू को भवसागर से पार उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि दादू 
को इस प्रकार दीक्षा देने वाले सन्त कमाल थे, ऐसी भी मान्यता हूँ 
कि उनके दीक्षा-गुर कबीर के शिष्य सन्‍्त बुड़ढन थे। दादू ने गुरु 


की कृपा से आत्मज्ञान का प्रकाश पाया, ईश्वर के रग' में रंग उठे! 


घरवालो ने दादू दयारू के मन में वेराग्य का उदय होते देख कर 
उनका बडनगर के एक पवित्र ब्राह्मण कुछ की कन्या से विवाह कर 
दिया। पर दादू का मन किसी प्रकार से भी गृहस्थी में न लग सका। 
उन्हे सन्‍्तान की प्राप्ति हुई । गरीबदास उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। सन्त 
दादू ने घर का त्याग कर दिया। उन्होनें विहार गौड-वगार, काशी 
तथा अन्य तीथंस्थानों की यात्रा की, सन्‍्त-समागम से लाभ उठाया। 
इस यात्रा के वाद राजस्थान के साभर स्थान में चले आये। साभर 
में उन्होंने निवास स्थिर किया। उन्होनें प्रच्छन्न रूप से जीविका चलाने 
के लिये रई धुनने का काम अपनाया। अपनी अध्यात्मसाधना में सदा 
प्रगतिशील रहे। सन्‍त कबीर की वाणी से वे बहुत प्रभावित थे। उन्होने 
लोगो को सत्सग के द्वारा भगवत्तत्व समझाना आरम्भ किया। उनकी 
प्रसिद्धि दूर-दूर तक वढने लछूगी। सन्त-महात्मा उनके सत्सग में आने 
लगे। वे साभर में जिस स्थान पर सत्सग का आयोजन करते थे उसका 


नाम उन्होने अरहूखदरीबा' अथवा “चौगान' बताया हँ, अलूखदरीवा' में 
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सत दादू १५२५ 
सन्‍्तों का सम्मिलन होता था और ब्रह्म पर विचार चलता था। 
वे छ साल तक साभर में रहे । उसके बाद सन्त दादू जयपुर 
को तत्कालीन राजधानी-आमेर में आकर रहने लगे। उनत्तका जीवन 


निर्गुण भ्रह्म के चिन्तन में सदा निमग्न रहता था। उनकी एक स्थल 
पर उक्ति हैं 


दादू रोजी राम है, राजिक रिजिक हमार। 

दाद! उस परसाद सें, पोषया सव परिवार ।' 
उनका जीवन पूर्ण तपोमय था। वे चमत्कार और करामत दिखाने 
को पाप समझते थे। बादशाह अकबर के निमन्‍्त्रण पर दादू फतहपुर 
सीकरी भी गये थे। बादशाह ने चालीस दिन तक उनका सत्सग किया 
था। सीकरी-मन की एऐतिहासिकता रज्जव की उक्ति से प्रमाणित है। 


अकबर साहि बूृल्ाइया गुरु दाह को आप । 
साच झूठ व्योरों हुओ, रह्यो नाम-परताप ॥' 


सन्त दादूं से अकबर ने पूछा था कि ब्रह्म की जाति क्या हैं, 
रूप क्या हँ तथा रग क्या हें। सन्त दादू ने उत्तर दिया था 


इसक अलह की जाति हँ, इसक अलह का अग। 
इसक अलह ओजूद हैं, इसक अलूह का रग।॥!' 


सन्त दादू ने अपने उपदेशो से बादशाह मकबर को बहुत प्रभावित 
किया। भवत-हृदय रहीम खानखाना ने सन्त दादू के प्रति बडी श्रद्धा 
ओर भक्ति दिखायी थी। बादशाह के अनेक नवरत्न सन्त दादू' के 
प्रति पूज्य भाव रखते थे। सीकरी से लोटने पर उन्होने राजस्थान 
के भिन्न-भिन्न प्रमुख स्थान दुयोसा, मारवाड, बीकानेर आदि को अपने 
सत्सम से धन्य किया था। 


दादू वडे क्षमाशील थे। एकवार वे आत्मचितन में लीन थे। 

उन्हे देह को तनिक भी सुधि नहीं थी। कुछ दुष्टों ने उनकी चारो 

ओर ईंट रख कर बन्द कर दिया। भोख खूलने पर उन्होने वाहर 

निकलने का मार्ग नहीं देखा। उन्होने मौख में द ली और ब्रह्मचिन्तन 

मे फिर हूग गये। सज्जनों को जब इस बात का पता चला तो वे 
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५२६ भारत के सत महात्मा 


वहुत दुखी हुए। उन्होने ईंटे हटा कर सन्त दाद की प्राण रक्षा की। 
महात्मा दादू' ने दुष्टो को क्षमादान दिया। 


सन्त दादू के प्रधान शिष्य रज्जब, महात्मा गरीबदास, सुदरदास, 
जगजीवनदास और वषनाजी आदि थे। उनकी शिष्य-परम्परा में 
सन्‍त रज्जव और महात्मा सुदरदास के नाम विशेष रूप से उल्लेख्य 
हे। रज्जव और सुदरदास दोनो दाद के सिद्धान्तो के साहित्यकार 
थे, उन्होने कबीर द्वारा प्रतिपादित और दादू' दयाल द्वारा सम्पादित 
निर्गण सन्त-सिद्धान्त का विवेचन किया। दादू ने अहकार को मिठाकर 
हरि के भजन करने तथा समस्त जीवमात्र से प्रेम करने को ही 
अपने मत अथवा सिद्धान्त का सार घोषित किया। उन पर स्पष्ट 
रूप से कबीर के अद्वतवादसम्वलित सन्तमत और सूफी प्रेम-साधना का 
प्रभाव था। सन्त दादू ने कबीर के सिद्धान्तो को ही अपना पथ- 
प्रदशक माना। उन्होने सनन्‍्त-सुझूमभ सहज ज्ञान के माध्यम से कहा- 


'आपा मेटे हरि भर्ज, तन -मन तजे विकार ।॥। 
निरबरी सब जीवों, 'दादृ"' यह मत सार॥' 


सन्त दादू ने कबीर के एकेश्वरवाद को ही अपनाया। निगृंण सन्त- 
परम्परा का प्राण उस समय एकेश्वरवाद ही था। जीव, जगत और 
माया-सब को उन्होने एक ईववर से परिव्याप्त देखा। बाह्य मन 
और वृद्धि के परे सहज ज्ञान की अनुभूति से ब्रह्म का दर्शन किया। 
कबीर की गुरता पर विश्वास किया 


जे था कत कबीर का, सोई वर वरिहँ 
मनसा वाचा करमना, में और न करिहें।।' 


सन्त दादू का सम्प्रदाय ब्रह्मसम्प्रदाय” कहलाता है। ऐसे तो इसकी 
प्रसिद्धि दादू पन्‍थ' के नाम से हे पर सुन्दरदास ने इसका सम्प्रदाय 
प्रत्रहम ' के रूप में उल्लेख किया हँ। ब्रह्म को ही दादू' ने आदि- 
गुर, अकल, अविनाशी और अवरण स्वीकार किया। सदुगुरु ही ब्रह्म- 
रूप में शरीर घारण कर सशय का नाश करते हे -ऐसी इस सम्प्रदाय 


में मान्यता हूँ। ब्रह्मानन्द का मूल आधार निर्गुण सन्‍्तो ने उपनिपदो के 


आत्मवाद में स्थिर किया. दाट मे दसका पर्ण अनगमन क्रिया। मध्य- 
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कालीन निर्गुण धारा के एकेश्वरवादी सन्‍तो ने उपनिषदो के ब्रह्म 
और आत्मा के सिद्धान्तो को जनमाषा में व्यक्त किया, यह सन्त- 
साहित्य की प्रगति की दृष्टि से अमित महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता 
हैं। सन्त दादू ने अपने पत्य पर प्रकाश डालते हुए स्वीकार किया हूँ 


भाई रे ऐसा पन्‍्य हमारा। 

हद पप रहित पथ गहि पूरा, अवरण एक अधारा॥। 
वाद -विवाद काह सों नाही, याहि जगत थे न्‍्यारा। 
समदुष्टी सुमाइ सहज भें, आपहि आप विचारा॥ 

मे ते मेरी! यह मति नाही, निरबेरी निरकारा। 


प्रण सबे देखि आपा पर, निरालम्ब निरघारा॥ 

काहू के सगे मोह न ममता, सगी सिरजन हारा। 
मन ही मन सों समझि सयाना, आनद एक अपारा॥ 
काम कल्पना कदे न कीजे, प्रण ब्रह्म पियारा। 

इहि पथ पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहज समभारा ॥॥' 


सीघी-सादी भाषा में सन्‍्त दादू ने सहज तत्व का निरूपण किया। 
उनका सहज परम तत्व समस्त विश्व के लिये उपास्य हैँ, स्वेधा निर- 
पेक्ष और निष्पक्ष ह। सनन्‍्त-विचार-घारा का वास्तविक स्वरूप विश्व- 
जनीनता ही हे। उस पर केवल परमात्मा के प्रेम का ही रग चड़ 
पाता है। निर्गूण, निराकार निविकार ब्रह्म का ज्ञानपूर्वक चिन्तन ही 
सत्सिद्धान्त हैँ, सत्य ज्ञान है। सन्त दादू ने सदज्ञान प्रदान किया। 


दादू ने निर्गुण ब्रह्म का ही चिन्तन किया। उन्होने ब्रह्म को 
परम प्रेममय और सहजमय वतलाया। ब्रहमम और जगत्‌-जीव की 
उन्होंने अभिन्नता अथवा एकता सिद्ध की। इस प्रकार उनके निर्गुण 
चिन्तन का आधार सर्वात्मवाद का ही प्रतीक हँ । उनका परमतत्व 
सुन्न॑ और सहज है। दादू की उक्ति हैं कि सहज सरोवर की 
प्रमतरग के झूले पर आत्मा ब्रह्म के साथ विहार करता है। दाद ने 
शाश्वत ब्रह्मानन्द-रस की अनुभूति को, जन्म-मरण से रहित निरज्जन 
तत्व से परे शूल्य -रूपस्थ ब्रह्म के प्रेम का रसास्वादन किया। दादू 
ने ब्रह्मानन्द रस का अत्यन्त मादक विवरण दिया है 
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रस ही में रस बरखिह, धारा कोटि अनन्त । 
तहँ मन निहचल राखिये, दाद सदा वसन्‍्त॥ 


दादू ने परमात्मा के प्रेम पर कबीर की ही तरह सरस विचार किया 
है। वे आत्मवादी अथवा उच्च कोटि के रहस्यवादी सन्त थे। दादू 
के रहस्यवाद ने प्रेम के रगमच पर समस्थित होकर घोषणा की 


आदि अन्त मधघि एकरस, टूटे नहिं धांगा। 
दाद एक रहि गया, तव जाणी जागा ॥/ 


उनको साधना के मूलाधार ब्रह्मचिन्तन , आत्मानूसधान और रहस्यमय 
प्रम-आचरण हैं। उनकी साधना अनुभूति मूलक है। ब्रह्म-चिन्तन के 
लिये उन्होने आत्मप्रकाश का आश्रय लिया। 


मधि करि दीपक कीजिये, सब घट भया प्रकास। 
दाद! दीया हाथ करि, गया निरणज्जन पास ॥/' 


। निर|ञज्जन रूपी नौका पर चढ़े बिना आत्मज्ञान सूझता ही नही 
है, अतेक सूर्य और चन्द्र का प्रकाश निरञ्जन की ज्योति के बिना दो 
कौडी का हँ- ऐसी दाद्ू की धारणा थी। उन्होने कहा 
जन्मे मरे सो जीव हैं, रमिता राम न होइ। 
जन्म-मरण ते रहित हूँ, मेरा साहिब सोइ ॥' 


उन्होने साधना के सम्बन्ध में कहा कि जब तक शरीर स्वस्थ हे 
रामनाम सभाल लेना चाहिये, प्रत्येक श्वास में राम का स्मरण करना 
चाहिये। उन्होने कहा कि राम ही परम सुख हे, उनके स्मरण से जो 
रस मिलता हँ उसका उल्लेख करता नितान्त असम्भव हे। आत्मचितन 
से राम का स्मरण-रस हृदय में उत्तरता हैँ) यह रस पूर्ण प्रेम में 
अभिव्यक्त होता हूँँ। दादू ने बडे धैर्य और शान्ति से साधना के 
मार्ग में आश्वासन दिया 


दादू” निवह त्यू चले, घीरें घीरज माहि। 
परसंगा पिय एक दिन, दादू थाक॑ नाहिं। 


दादू लययोगी थे। उन्हें शब्दयोग का ज्ञान था। उन्होंने अपनी 


साधना का समस्त श्रेय ओकार के आश्रित कर दिया। उन्होंने कहा 
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कि दाब्द ब्रह्म-ओकार ही समस्त सुखों का मूल हँ। शब्द निगुण का 
मधिष्ठान हैँ, निर्मल ज्ञान है। वे सहजयोगी थे। उन्होंने सक्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म का अनभव किया। उन्होने सच्चे प्रेमी की तरह अरम- 
पियाला ” पीकर अपने प्रियतम के उपास्‍्य का पद प्राप्त किया था। 
अपने प्रेमाचरण से सन्त दादू प्रेमास्पद वतन गये भगवान के भ्रेम-राज्य 
में-यह उनकी साधता की महती सिद्धि है सन्त दादू ने कहा 


भाई रे घर ही में घर पाया। 

सह॒जि समाइ रह्या ता माही, सतगुरु खोज बताया॥ 

ता घर काज सर्वे फिरे आया, आपे आप लखाया। 
खोलि कपाट महल के दीन्हे, थिर अस्थान दिखाया॥। 
भय और भेंद भरम सव भागा, साच सोइ मन लाया। 
प्यड परे जहाँ जिव जावे, तामे सहज समाया॥ 
निहचल सदा चले नहि कबहेूँ, देत्या सब में सोई। 

ताही सू मेरा मन कागा, और न दूजा कोई॥ 

आदि अन्त सोई घर पाया, अव मन अनत न जाई। 
दाद! एक रगेरग लागा, तामे रह्या समाई।॥।' 


दादू ने ब्रह्म -वोध पाया, आत्म-साक्षात्कार से सहज तत्व का दर्शन 
किया, निरञ्जन की परम ज्योति देखी । 


सन्त दादू ने आमेर छोड कर जयपुर में रहना आरम्म किया। वे 
जयपुर में नव सारू तक रहे। और अन्त समय में वे नारायणा की 
एक पहाडी गुफा में रह कर कुछ शिष्यो के साथ एकान्त सेवन और 
सत्सग करने लगे। सम्बत्‌ १६६० वि की ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 
नारायणा को गुफा में ही वे ब्रह्म में लीन हो गये। नारायणा अथवा 
नराने की गृफा में, उनके वाल, तवा, चोला और खडाऊँ मभी तक 
सुरक्षित हे! सन्त दादू विक्रम की सत्रहवी सदी के भारत की महान 


विभूति थे। वे तत्कालीन आव्यात्मिक ऋात्ति -क्षेत्र में सन्‍त कवीर के 
प्रतिनिधि थे। वे निष्पक्ष सन्‍्त थे। 
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रचना 


सन्त दादू की रचना ओ कीन सख्या लगभग बीस हजार कही जाती 
हैं । सन्‍त रज्जब ने अग वध्‌' के नाम से उनकी वाणी का स़्रग्रह किया । 


वाणी 


सुन्न सरोवर हस मन मोती आप अनन्त । 
दादू' चुग-चुग चच भरि, यो जन जीवे सन्‍्त।॥ 
बिरह जगावें दरद को, दरद जगाव॑ जीव । 
जीव जगावे सुरति को, पच पुकारे पीव ॥ 
जागत जगपति देखिये, पूरन परमानद। 
सोबत मी सोई मिले, दाद” अति आनन्द ।॥। 
प्रेमलहरि की पालकी, आतम बेसे आइ। 
दाद खेले पीव सों, यह सुख कहा न जाइ॥ 
दाद” पाया प्रेम-रस साधू-सगति माहि। 
फिरि-फिरि देखे लोका सब, यह रस कतहूँ नाहिं।! 
समरथ सव विधि साइयोौ, ताकी में बलि जाउें। 
अन्तर एक जु सो वर्स, औरा चित्त न राउ॥ 
दादु/ आप छिपाइये, जहा न देखे कोइ। 
पिद कौं देखि दिखाइये , त्यो त्यो आनद होइई॥ 
सव घटि माह रमि रह्या, विरका बूझे कोइ । 
सोई बचे राम कौ, जो रामसनेही होइ॥ 
आसिक मासुक हवें गया, इसक कहावें सोइ। 
दाद” उस मासक का, अल्छहि आसिक होइ॥ 


/( रस 2५ 


मनो भजि राम नाम लीजे। 
साध संगति सुमिरि सुमिरि, रसना रस पीजे॥। 
साधू जन सुमिरत करि, केते जपि जागे। 
अगमनिंगम अमर किये, काल कोई न हछागे।॥ 
नीच ऊंच चितन करि, सरणागत्ति लीये। 
5॥ 580५७ 290| 5॥07 2 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥:८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


सत वाद ५३१ 


भगति मुकति अपणी गति, ऐसे जन कीये॥ 
केते तिरि तीर छागे, बधन भव छूटे। 

कलिमल विष जुग जुग के, राम नाम खूटे॥ 
भरम करम सब निवारि, जीवन जपि सोई। 
दादू' दुख दूर करण, दूजा नहिं कोई।॥ 


है २५ २८ 


अजहूं न निकर्स प्राण कठोर । 

दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुदर प्रीतम मोर ॥ 

चारि पहर चारों जूग बीते, रेनि गंवाई भोर। 

अवधि गई अजहूं नहि आए, कतहेुँ रहे चितचोर।॥ 

कवहें नंन निरखि नहिं देखे, मारग चितवत तोर। 
- दाद” ऐसे आतुर विरहाणि, जैसे चन्द चकोर॥ 
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आया था हरि भजन क्‌। 
करे नरक की ठोर ॥४ ' 


सन्त दाढू के शब्द-बाण नेब्सीघे कलेजे पर चोट की। सन्त के 
शब्द थे। निशाना चकता ही किस तरह। वाराती स्तब्ध हो गये। 
रज्जब के हृदय में अध्यात्मज्योति का अवतरण हुआ। उन्होने मौर 
दादू' के चरणों पर रख दिया। विवाह रुक गया। घरवालो ने बहुत 
समझाया पर उन्होने किसी की बात नही मानी। दादू ने परीक्षा छी, 
कहा कि तुम ग्हस्थाश्रम में प्रवेश कर भगवान का भजन करो। दादू 
ने समझाया कि यदि तुम विवाह नही करोगे तो आशका है कि यौवनो- 
न्‍्माद तुम्हे परस्त्री पर दृष्टिपात करने के लिये विवश॒ कर दे। 
रज्जब ने कहा कि इन नयनों में आप के चरण का सौन्दर्य समा गया 
हैं, इन्हे आप का दर्शन करते रहना है, मेने आप को अपने प्राणेक्वर 
के रूप में पा लिया, ससार का रग मुझ पर अब आप की क्ृप्रा से 
कभी नहीं चढ़ सकता हँ। रज्जब ने कहा 


'रज्जब घर-घरणी तजे, 
पर घरणी न सुहाय। 
अहि तजि अपनी कचुकी, 
काकी पहिर॑ जाय ॥' 


रज्जब दादू के चरणों पर गिर पडे। सत दादू ने दृल्हा-वेष में 
उनका आछिगन किया। दोनो के प्राण एक हो गये। रज्जब ने सदा 
दूल्हा-वेध ही धारण किथा। वे कहा करते थे कि इस वेष में मुझे 
प्राणप्रियतम मिल गये । दादू ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार 
किया, दीक्षा दी, वे उन्ही के आश्रम में रहने लगे। सन्त के सम्पर्व 
मे वे सन्त हो गये। सत रज्जब ने दादू ऐसे परम गुरु से आत्मज्ञान 
ओर सच्चिदानन्द परमात्मा का मर्म समझा। उनकी गुझुनिष्ठा उच्च 
कोटि की थी। गुरु और ईदवर में वे तनिक भी भेद-भाव नहीं रखते 
भे। एक समय की वात हैँ। सन्त दादू अपनी शिष्य-मण्डली के साथ 
परिभ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक नदी पडी । उसमें किनारे पर 
कोचड बहुत था। दाद ने शिष्यों से दो-चार छोटे-छोटे पाषाण-खण्ड 
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सन्त रज्जब फ्र५ 


रखने की आज्ञा दी। शिष्य लोग पत्थर खोज ही रहे थे कि सन्त रज्जव 
कीचड में लम्बे पड गये। उन्होने दादू से विनयपूर्वक कहा कि आप 
इस देह पर चरण रख कर जाइये। जाप के चरण की घूलि-कणिका 
से यह शरीर भवसागर से पार हो जायेगा। इस देह का इस समय 
सर्वोत्तम सदुपयोग यही हैँ कि वह आपको कि फीकी में लग जाय। सन्त 
दादू इस घटना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रज्जव को गले लगाकर 
महती आत्मीयता प्रकट को। 


सतत रज्जव दादू को देखें विना एक पल भी शान्त नहीं रह सकते 
थे। सन्त दादू उनके गुरुदेव ही नहीं--प्राण भी थे। सन्त दाद के ब्रह्म 
में लीन होवे पर रज्जव उनके विरह से बहुत दुखी हुये। उनके लिये 
ससार में जीवन धारण करना दूमर हो गया। गुरु के वियोग में उन्होने 
प्रण कर लिया कि भविष्य में किसी दूसरे का मृख नहीं देखूगा। 
उन्होने सदा के लिये आँखों में पद्टी बाँध ली। दादू के समाधिस्थ 
होने पर रज्जव सागानेर में आकर तप करने छगे। दादू के प्रिय 
शिष्य वाल कवि छोटे! सुन्दरदास भी इस समय रज्जव के साथ 
सागानेर में रहते थे। सन्त रज्जव नें दादू के सिद्धान्तो को क्रियात्मक 
रूप से अपने आचरण में चरितार्थ किया। सन्त का चरित्र विचित्र 
होता हैं। सन्‍त के जीवन की विचित्रता का पार पाना असम्भव हैँ। 
सन्‍त का प्रत्येक आचरण शिक्षाप्रद होता हें । एक वार किसी 
गृहस्य ने सन्‍त रज्जव को शिष्यो सहित भोजन पर आमन्त्रित किया। 
वे शिष्यो के साथ गृहस्थ के घर जा रहे थे कि रास्ते में उनको ब्राह्मण 
मिला। उसके कपडे फटे पुराने थे। रज्जव उसे अपने साथ गहस्थ के 
घर ले गयें। किसी भी साध ने ब्राह्मण को पास में बैठा कर भोजन 
कराना स्वीकार नहीं किया। सन्त रज्जव ने उसे अपने पास बैठा लिया। 
शिष्यो ने व्यछग किया कि आप ने ब्राह्मण को वगल में गही क्‍यों 
दी। रज्जव ने सोचा कि शिष्यो को गद्दी का अभिमान हैं, उन्होने 
जान-वूक्कर अपनी गही का उत्तराधिकारी उसी ब्राह्मण को वनाया। 
शिष्यो को यह वात अच्छी न लूगी। उन्होने रज्जव से कहा कि आप 
ने इस दरिद्र को अच्छी गद्दी दी। सन्त रज्जब ने शाप दिया कि मेरी गही पर 


सदा दरिद्र ही बंठेंगे। इस प्रकार उन्होंने शिष्यो को सदज्ञान का मर्म समझाया । 
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५३६ भारत के सत महात्मा 


एक वार दादू के शिष्य सन्‍त वषना जी के घर रज्जब जी गये 
हुए थे। वषना जी की स्त्री ने रज्जब का सुदर रूप देखा, वपना जी 
से उसने कहा कि दादू के ये शिष्य बडी सम्पदावाले हें। इस पर 
बंषना ने उत्तर दिया 


'रज्जव को या सम्पदा 
गुर दावू दीनी आप। 
वषना को या आपदा, 
था चरणो रा प्रताप ॥ 


वषना की स्त्री दरमा गयी। सन्त रज्जब वषना जी के उत्तर पर 
मुसकराने लगे। सन्त रज्जब के मृखमण्डल पर सदा आत्मा की ज्योति 
झलकती रहती थी। दादू की कछपा में वे पुर्ण विश्वास रखते थे। 
सतत रज्जब के अनुयायी रज्जबवावत कहलाते है । सन्त रज्जब ने 
अपनी सीख में सदा गुरु द्वारा निर्दिष्ट सत्य-पथ का प्रश्नय लिया। 


सन्त रज्जब ने दादू से दीक्षित होने के बाद आजीवन ब्रह्मानन्द 
का चितन किया तथा अपनी तत्सम्बन्धी अनुभूति के अनुसार पद- 
रचना की। उन्होने अगवधू” के नाम से दादू के पदो का भी सग्मह 
किया। उनकी भाषा चलती-फिरती और प्रवाहमयी थी, सब लोगों 
की समझ में आसानी से आ सकती थी। सन्त रज्जब की उक्ति हैँ * 


वेद सु वाणी कृप जल, दुख सू प्रापति होइ । 
सबद साखि सरवर सलिल, सुख पावे सब कोइ ॥॥ 
पराकिरत मधि ऊपज, ससकिरत सब वेद । 
अब समझावे, कौन करि, पाया भाषा भेद ॥/! , 


रज्जव ने कहा कि जिसके हृदय में हरि का निवास नही हाँ वह 
तो सूने घर के समान है। परमात्मा तो अपना रस देने के लिये, 
आनन्द-वितरण के लिये सदा उत्सुक रहते हें। वे आनन्दरस देते 
यकते ही नहीं हैँ और उनका दास-प्रेमी भी उसे लेते-लेते नही थकता 


हँ। परमात्मा तो रसरसिया हे, वे युगो-यगों से हमारी रससम्वन्धी 
प्यास परी कपण्नों कान्के वया कीफे जओ नाता नीति अऑन्‍लमी -॥ 
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सन्त रज्जय ५३७ 


साईं देता न थक, लेता थर्क न दास। 
रज्जव रसरसिया अमित, जुग-जुग पूरे प्यास ॥' 


रज्जव ने सचराचर में अपने प्रियतम परमात्मा की व्याप्ति और 
अभिव्यक्ति का अनुभव किया। रज्जव ने गुर के प्रति अडियग प्रंम की 
अभिव्यक्ति करते हुए घोषणा को थी 


चन्द सुर पाणी पवन, धरती, अर आकास। 
ये साई के कहे में, त्यू 'रज्जव गुरुदास ॥ 
जब उन्होने गृर के परलोक-गमन पर आँख में पट्टी वाबी थी तब 
कहा था कि मेरे ऐसे असहाय से दयामय परमात्मा ने दाद ऐसे परम 
घन को छीन कर महान दुख दिया हू। उन्होंने गरीव की रोजी छीन 
ली। रज्जव का कथन हें 
दीनदयाल दिनो दुख दीनन, 
दादू-नी दोलत हाथ सो लोनी । 
रोप, अतीतन सां जू कियो हरि, 
रोजी जु रकति को जग छीनी।॥।' 
दादू की कृपा ने ही उन्हें महान सन्त वनाया । सन्त रज्जव नें 
परमात्मा के चिन्तन का मलाबार भजन, स्वीकार किया, वे भजन में 
दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म अमिल् है, और सब 


(३१ 
मिला हुआ भी हूं, वह जअकल और सव में सकल' है, उसकी 
शक्ति से ही समस्त जगत्‌ प्राणमय है। उसकी गति विचित्र हैँ, वह 
किसी से भी किसी समय अलग नहीं है। रज्जव ने कहा कि ब्रह्म 
के चिन्तन स्मरण, भजन और मतन में ही परम सुख सचन्निहित है. 
भजन विन भूलि परयो ससार। 
चाहे पछिम जात पूरव दिसि , हिरद नहीं विचार। 
वाछे ऊरब अरघ स्‌ लागे, भूले मगव गवार। 
ज्ाइ हलाहल जीयो चाहे, परत न छागे वार। 
वेठे सिला समुद्रतिरन कू, सो सव वडन हार। 
नाम बिना नाही निसतारा, कवहें न पहुँचे पार। 
सुज के काज घसे दीरघ दुख, वहे काल की घार। 
जन रज्जव यो जगत विषृच्यों, इस माया की लार॥ 


च्क् 


३४ 
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५३८ भारत के सत महात्मा 


रज्जब ने निर्गुण -सगूण से परे अवरण, अकल चिन्मय परमात्मा 
की महिमा का बखान किया। उन्होने कहा कि मेरे परमात्मा मायारहित 
है, घट-घट में रमने वाले हे, परम पवित्र हे, पूर्ण ब्रह्म हे, निुण 
और सगूण होकर भी दोनों से परे है, उनकी लीला विरले को ही 
समझ में आती है। उन्होने कहा कि राम-रस पीते रहना ही साधना 
काग स्वरूप है, इस रस को पान करने वाले सदा सुखी रहते है। साधना 
की सिद्धि तब तक नहीं होती है जब तक जीव कहता है कि मंते 
तत्व जान लिया। जानना तो तब होता हैँ जब जाननेंवाछा ज्ञान की 
सीमा से परे हो जाय। उन्होने कहा कि राम का नाम ही भवसागर 
से पार उतारने में समर्थ हे। उन्होंने कथनी की अपेक्षा करनी पर 
अधिक जोर दिया। उनकी उक्ति हैँ 
'क्रणी कठिन सुबन्दगी, कहणी सब आसान। 
जन 'रज्जब' रहणी बिना, कहा मिले रहिमान ॥/ 
निस्सदेह परमात्मा रहणी' से ही प्रसन्न होते हे। 
रज्जब ने मध्यकालीन सन्‍्तों की तरह शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति 
स्वीकार की। उन्होंने कहा कि समस्त ससार शब्द का ही 'पसारा 
है, घट-घट में शब्द ही विद्यमान हूँ, राम की रचना शब्दमयी है । 
सकल पसारा टदाब्द का, शब्द सकल घट माहि। 
रज्जब रचना राम को, शब्द सु न्‍्यारी नाहि।॥।' 
सन्‍्त रज्जब १२२ साल तक जीवित थे। उन्होने सम्बत्‌ १७४६ 
वि के लगमग चोला छोडा। जीवन के अन्तिम दिन उन्होंने सागानेर 
में ही बिताये। सन्‍त रज्जव का समस्त जीवन-कथनी करनी और 
रहनी का पवित्र समन्वय था। सरस्वती, गगा और यमृना के संगम 
के समान परम पवित्र था। वे अनुभवी सन्त थे, प्रेमी महात्मा थे। 
उन्होंने अपने जीवन में सदा मह॒ती गृहनिष्ठा और अथाह ईइवर-प्रेम॑ 
का रस उतारा। वे निर्गणधारा के रसिक सन्त थे। 


रचना 
रज्जव को वाणी की सख्या, १००१३ हैँ । उनकी रचना दो पग्रन्थ- 
वाणी ! ' और स्ीगी' में विभाजित हूँ। रचना में प्रेम और मस्ती का 


सदर समावेश हे 
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सन्त रज्जब ५३९ 


वाणी 

दादू दरिया राम जल, सकल सत जन मीन। 

सुख सागर में सव सुखी, जन रज्जब' जे लीन ॥॥ 

दरद नहीं दीदार का, तालिब नाही जीव। 

'रज्जब' विरह वियोग बिन, कहा मिले सो पीव ॥ 

'रज्जब' रीती आतमा, जे हिरदें हरि नाहि। 

तहां समागम को करे, सूने मदिर माहि॥ 

अब के जीते जीत है, अब के हारे हार। 

तो “'रज्जव' रामहिं भजो, अल्प आयु दिन चार॥ 

राम रस पीजिये रे, पीये सव सुख होइ। 

पीवत ही पातक कटे, सव सतनि दिसि जोड़ ॥ 

मिस दिन सुमिरण कीजिये, तनमन प्राण समोइ। 

जनम सुफल साईं मिले, सोइ जपि साधहु होइ॥ 

सकल पतित पावन किये, जे लागे ले लोइ। 

अति उज्ज्वल, अघ ऊतर, किलविष राखे घोइ॥ 

यहि रस-रसिया सव सुखी, दुखी न सुनिये कोइ॥ 

जन रज्जवब' रस पीजिये, सतनि पीया सोइ॥ 

राम रगीले के रग राती। 

परम पुरुष सग्रि प्राण हमारो, मगन गलित मंदमाती ॥ 

लाग्यो नेह्‌ नाम निरमलू सू, ग्रिनत न सीछी' ताती। 

डगमग नही, अडिग ह॒वें बेठी, सिर धरि करवत काती ॥ 

सब विधि सुखी राम ज्यू राखे, यहु रसरीति सुहाती। 

जन 'रज्जव' घन ध्यान तिहारो, बेर बेर बलि जातो॥ 

ओधू अकलरू अनूप अकेला। 

महापुरष माहे अर बाहर, माया मधि न मेला॥ 

सव गन रहित रमे घट भीतरि, नाद विंद ते न्यारा। 

प्रम पवित्र प्रम गति खेले, पूरण ब्रह्म पियारा॥। 

अजन माहि निर|ज्जन निरमल, गूण अतीत गृण माही। 

संदा समीप, सकलरू विधि समरथ, मिले सु मिलि नहिं जाही। 

सरवगी समसरि सव ठाहर, काह' लिपित न होई। 

जन रज्जब' जग पति की लीला, वझे विरछा कोई॥ 
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महात्मा सुंदरदास 


गुरु के चरन की रज ले के, दोउ नेन के बीच अजन दीया।। 
तिमिर सेटि उजियार हुआ, निरकार पिया को देख लिया ॥। 
कोटि सुरज तह छिपे घने, तीनि लोकधनों धन पाय पिया। 
सतगरुने जो करो क्विरपा, मरि के यारो जग जुग जीया॥ 
“सन्त यारोी साहब 


महात्मा सुन्दरदास मव्यकाल के उत्तरार्ध की निर्गुण सन्त-विचार- 
धारा के शकराचार्य थे। उन्होने निर्ग ण साधना के प्रत्येक अग पर 
बडी सावधानी और सुक्ष्म दृष्टि से श्ास्त्रसम्मत प्रकाश डाला तथा 
आत्मज्ञान से परिपुष्ट किया। वे विद्वान सन्त थे। उन्होने अपने गुरु 
दादू से दीक्षित होने पर तथा वेराग्य लेने पर भी अधिक समय तक 
काशी की विहन्मण्डली में निवास कर अध्यात्म विद्या का अध्ययन 
किया था। उस' समय काशी में मधुसूदव सरस्वती ऐसे वेदान्ती और 
तुलसीदास ऐसे सनन्‍्त-शिरोमणि निवास करते थे। सुन्दरदास की 
रचनाओ में ज्ञान और भक्ति का सम्मिश्रण मिलता हूँ । 

महात्मा सूद्रदास अकबर और जहागीर के समकालीत थे। उन्होने 
अपनी शिक्षा-दीक्षा से देश को आध्यात्मिक उदारता प्रदान की, आत्मा 
की अभेदता और एकरूपता पर जोर दिया। राघवदास ने अपने 
भक्‍तमाल ग्रन्थ में लिखा हैं 

भक्ति ज्ञान हठ साखि लो सर्व शास्त्र पारहि गयो। 
सकाचारय दूसरो दादू के सुदर भयो।॥॥।' 

सन्‍्त सूदरदास को कंथनी, करनी और रहनी उच्च कोटि की थी। 
वे ज्ञानपूर्वक निर्मल ब्रह्मानन्दरस में सदा मग्त रहते थे। उनकी 
काव्यकारिता सनन्‍्त-साहित्य के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रयोग-शैली की 
प्रतीक स्वीकार की जा सकती हैं। उन्होने अपने अनूभवों को विशेष 
मात्रा में ज्ञान के पलड़े पर तौला पर ऐसा होने पर भी रचना में 
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हृदय-पक्ष का वल घटने नही पाया है। उन्होने भक्ति और प्रेमसम्वन्धी 
उक्तियों से सन्त-साहित्य को समृद्ध किया। 


सन्‍्तो के चरित्र में विचित्रता और लोकोत्तर घटना का समावेश 
होता है। सन्‍त सुदरदास के सम्बन्ध में अनेक लोकोत्तर घटनाओं 
का विवरण मिलता हे। उनके जन्म के सम्बन्ध में विचित्र कथा का 
उल्लेख है। सन्त सुन्दरदास के प्राकट्य के कई साल पहले से ही 
जयपुर तथा अडोस पडोस के प्रान्तो और सम्पूर्ण उत्तर भारत में दादू 
का नाम प्रसिद्ध हो चुका था। वे नरायणा की पहाडी गुफा में रह 
क्र॒ तप कर रहे थे। उनके शिष्य नित्य निकटस्थ ग्रामो से भिक्षा 
मौग कर छाया करते थे। सन्त दादू' के एक शिष्य जग्गा थे। एक 
दिन जग्गा आमेर में भिक्षा मौगने गये थे। वे एक वनिये की दूकान 
के सामने ठहर गये। दृकान पर एक अविवाहित कन्या चरखे पर 
सूृत कात रही थी। जग्गा ने कहा, दे माई सूत, ले माई पूत।' कुमारी 
ने सूत दिया। जग्गा ने सूत हाथ में छेते हुए कहा, ले माई पृत।' 
जग्गा ने आश्रम पर लोठ कर इस घटना का वर्णन दादू दयालरू से 
किया। सन्त दादू' ने विचार किया कि उस कुमारी के भाग्य में तो 
पुत्र ही नही है। उन्होने जग्गा से कहा कि तुमने अनर्थ कर डाला। 
अब तो उपाय यह हे कि तुमको उस कुमारी के गर्भ से जन्म लेना 
होगा। जग्गा ने गृह की आज्ञा मान ली पर निवेदत किया कि ऐसा 
वरदान दीजिये कि जन्म लेने पर आप के चरणो का ही आश्रय मिले। 
सन्त दादू ने कहा कि ऐसा ही होगा। जग्गा कुमारी सती के घर गये। 
निवेदन किया कि सती का विवाह कर दीजिये और ससुराल में कहला 
दीजिये कि इसका पुत्र छ साल की अवस्था में वेराग्य ले लेगा। सती 
के माता-पिता ने दयोसा के घनी महाजन परमानन्द से विवाह कर 
दिया। जग्गा ने सुन्दर के रूप में सती के गर्म से दादू के आश्ञीर्वाद- 
स्वरूप जन्म लिया। इस प्रकार सुदरदास का जन्म दयौसा में सम्वत्‌ 
१६५३ वि को चेंत शुक्ला नवमी को खण्डेलवाल वैश्य कुल में हुआ 
था। उनके पिता का नाम चोल्चा-परमानन्द था और माता सती देवी 
थी। उनका पालन-पोपण वड्ड अच्छे ढंग से हुआ। वे देखने में बड़े 


सुदर थे इसलिये माता-पिता ने उनका नाम सदरदास रखा। वे 
5॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6।॥09/५ ॥0॥0॥9॥॥:॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


५४२ भारत के सत महात्मा 


बचपन से ही दिव्य थे, उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। भगवान के नाम- 
श्रवण से प्रसन्न हो उठते थे। साघ्‌-सन्‍्तो को देख कर पुरुकित हो 
जाते थे। लोग देखते ही उनकी ओर आऊर्ृष्ट हो जाते थे। 
सम्वत्‌ १६५९ वि. के लगभग दादू द्यौसा गये हुए थे। उस समय 

सुदरदास की अवस्था छ साल की थी। सुदर के पिता बडे साधुप्रेमी 
थे। उन्होने सन्त दादू' की गोद में सुदरदास को रख दिया। दादू ने 
कहा अरे सुन्दर, तुम आ गये।” मानों सुदर के रूप में उन्होने 
जग्गा का ही स्मरण किया हो। उन्होंने सुदरदास को दीक्षा दी। 
सृुदरदास की उक्ति हूँ कि स्वामी दादू मेरे गूर है और में उनका 
शिष्य हूँ। 

सुदर सतगुर आप ते किया अनुग्रह आइ। 

मोह निसा में सोवते, हमकों लिया जगाइ ॥ 

सुदर सतगूरु हे सही, सुदर सिच्छा दीन्ह। 

सूदर बचन सुनाइ के, सुदर सुन्दर कोन्ह। 

दादू के स्पश से सुदरदास की अग कान्ति बढ गयी, वे भीतर और 

बाहर-दोनो ओर सुदर हो उठे। दादू के साथ उनके समाधि-काल 
तक नरायणा को गुफा में रह कर सन्‍तो की सेवा करने लगे। लोग 
बालसन्त से बहुत प्रसन्न रहते थे। यौसा के निकट टहलडी में दादू 
के शिष्य जगजीवनदास का आश्रम था। दादू ने सुदरदास को उनकी 
देखरेख में रख दिया। दादू के सम्वत्‌ १६६० वि. में ब्रह्मलीन' होने 
पर सुदरदास जगजीवनदास के ही सरक्षण में रहने लगे। ग्यारह 
साल की अवस्था में सुदरदास जी जगजीवनदास' की सम्मति से काशी 
में विद्या पढ़ने के लिये आये। काशी में उन्होंने अनेक अध्यात्म-शास्त्र 
ओर. वेदान्त ग्रन्थों का अव्ययन किया। बडे-बडे महात्माओं और 
सन्‍्तों का सत्सग प्राप्त किया। वे अस्सीघाट पर रहते थे। अस्सी धाट 
पर महात्मा तुलसीदास जी भी रहते थे। यह निरद्चित-सी बात है 
कि सुदरदास ने तुलसीदास के सत्सग से लाभ उठाया होगा। 
सम्वत्‌ १६८३ वि के लगभग सूुदरदास लछलौट आये। फतहपुर के 
शेखावटी ग्राम में प्रागदास नाम के एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। 


सृदरदास उन्ही के पास रहने लगे । उनके आश्रम में सदरदास ने पन्द्रह 
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साल तक निवास किया। प्रागदास का स्वर्गवास होने पर उन्होने 
तीर्थयात्रा की। उत्तरीय भारत, पजाव, सौराष्ट्र और राजस्थान में 
स्थान-स्थान पर जाकर उन्होने सन्‍्त-महात्माओ का दशन किया। तीथों 
से लौट कर वे फिर फतहपुर में रह कर तप करने लगे। तप के फल- 
स्वरूप उनका योगसम्वन्धी अनुभव वढने लगा। फत्तहपुर में उनका मन 
अधिक दिनो तक नहीं लग सका। उन दिनो दादू के प्रधान शिष्य 
सन्त रज्जव जो अधिक वृद्ध हो चुके थे सागानेर में रहते थे। सुदरदास 
उन्ही के आश्रम में रहने लगे। रज्जव जी उनको बहुत मानते थे और 
सुदरदास रज्जव का बहुत सम्मान करते थे। 


सम्बत्‌ १७४६ वि में रज्जव जी का देहावसान हो गया। सागानेर में 
जाने पर लोगो ने सुन्दरदास से इस घटना को छियाने फा बहुत प्रयत्न किया। 
प्र सुन्दरदास को कुछ समय के वाद सन्त रज्जव के चोला-त्याग का पता चरू 
गया। वे रज्जव के परलोकगमन से बहुत दुखी हुए। सुन्दरदास के लिये उनका 
विरह असहय हो गया । उनके हृदय को बडा धक्का लगा। 


काशी से लौठने पर प्रागदास और रज्जव ऐसे सनन्‍तो के सम्पर्क में रह 
कर सुदरदास ने अव्यात्मपरक प्रन्यों की रचना की ओर ध्यान दिया। उनकी 
रचना में अतृभव और शास्त्र ज्ञान फा निष्पक्ष समन्वय पाया जाता हूँ । सन्त 
सुन्दरदास ने अपनी रचनाओं में दादू के सिद्धान्तोका स्पप्टीकरण किया और 
साथ-ही-साथ अपनी अनुभूति के रग में रगे आध्यात्मिक तथा वेराग्यपरक 
तत्वो का समीचीन विश्डेषण फिया। 


सुदरदास ने दादू के सम्प्रदाय परत्रह्म का अनुगमन किया। दादू 
के सम्प्रदाय को ब्रह्म सम्प्रदाय! भी फहा जाता है । ब्रहमम-चिन्तन ही सुदरदात 
का सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त था। उनकी उक्ति हे 


भाई हो हरिदरसन की आस। 

कव देखों मेरा प्रान सनेही, नेन मरत दोऊ प्यास । 

पल छिन आध घरी नहिं विसरों, सुमिरो सास उसास | 
घर-वाहरिं मोहिकल न परत हे, निसदिन रहत उदास। 
यह सोच सोचत मोहि सजनी, सूके रकत र॒ मास। 

सुदर विरहिन कंसे जीव, विरह विथा तन चास।'* 
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सन्त सुदरदास अद्वेतवादी अथवा वेदान्ती सन्‍्त थे। उन्होने परम निर्मल 
ज्ञान की ही वात फहो है। ब्रह्म में ही उन्होने उपासना का श्रेय स्थिर किया। 

सन्त सुदरदास की गुरु-निष्ठा उच्च कोटि की थी। सन्त दादू' की कृपा का 
उन्होने अपने जीवन में पद-पद पर अनू भव किया। सन्त दाटू के सम्प्रदाय मे 
आदि गरु की स्वीकृति ब्रह्म के रूप में हे । परमात्मा ही आदि गृरु हँ। सुन्दर- 
दास का मत था कि सदगरुप्रह्मस्वरूप हे, वे शरीर धारण फर सशय का त्ताश 
करते है । उनकी कृपा से अविलम्व हु दय मे ज्ञान का प्रकाश होता है । उन्होने 
अनुभव किया फि गुरु की महिमा गोविन्द से अधिफ है । गुरु के सम्पक में शिष्य 
दिव्य हो जाता है, उसके शरीर और आत्मा दोनो सुदर हो जाते हूं । 

'सुदर सतगृह्ठ सहज में कीये पेली पार। 
और उपाय न तिरसक, भवसागर ससार॥ 

सुदर ने कहा कि असख्य जीवो को मवसागर से पार उतारने के लिये 
स्वंसमर्थ गुरु का ससार में आगमन होता है, स्वय हरि उनकी इस महान 
फार्य-सम्पादन के लिये पृथ्वी पर भेजते हैँ । गुरुद्वा रा रामनाम का उपदेश प्राप्त 
करने पर मन में वराग्य को भावना दढ होती है। गुरु देव की कृपा से ही मार्ग 
का पता चलता है, मन में भक्ति दढ होती है, सशय दूर हो जाते हैँ, ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, सारे कार्य सिद्ध होते हे, लोक-वेद दोनो ऐसा ही गाते हं , 
ही सदगति प्रदान करते हैँ और उनकी कृपा से गोविन्द की प्राप्ति होती ह- 
ऐसा सन्त सुन्दरदास का मत था। सन्त सुद्रदास ने जीव, ब्रह्म और गुर- 
सवको सदा एक रूप देखा। दादू के प्रति अगाघ मवित व्यक्त की है । 

सुदरदास ने ब्रह्म के सहज रूप फा ही आजीवन चिन्तन किया- यही 
उनकी साधना का क्रम है। वास्तविक रूप में वे सिद्ध-साधक सन्त थे, उनकी 
साधना सवथा सिद्ध थी। सत्सग में उनका अपार विश्वास था। सन्‍्तो की चरण- 
कृपा से भवसागर को पार करना अत्यन्त सरल है - ऐसी उनकी उक्त हूँ 

सन्‍त समागम कोजिये तजिये और उपाइ। 
सुदर बहुते उद्धरे, सतसगति में आइ।॥।' 

उन्होंने अपनी साधना सरस ढग से निवाही। एक ओर, उन पर वेदात्त 
का र॒ग था तो दूसरी ओर सन्त रज्जव के सम्पर्क से वे भगवद्ग्रेम-प्रिया ग्रियतम 
भाव से, सूफी साधता-क्रम से सरावोर थे। उन्होंने वरवे छन्द में परमात्मा के 


प्रति प्रेम का अत्यन्त सदर चित्रण किया है -.एनक्ता कथन दे 
95॥ 5800७ 3290| 5॥07 3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


महात्मा सुन्दरदास प४५ 


“सब के हु मन भावत सरस वसन्‍्त। 
करत सदा कौतूृहरू फाभिनि कन्त।॥! 
झलत वेसि हिडोरनि पिय कर सग। 
उत्तम चीर विराजल, भूपन अग || 
निस दिन प्रेम हिडोलवा दिहलू मचाइ। 
सेई नारिसभागिनि, झूलइ जाइ॥। 
सुख निधान परमातम' आतम अस। 
मृदित सरोवर महिया क्रीडत हस॥। 
एक सेज वर फामिनि लछागलि पाइ। 
पियकर अगहि परसत गइल वबिलाइ॥। 
रस महिया रस होइहि नीरहि नीर। 
आतम मिलि परमातम खीरहिं खीर।॥। 
सरिता मिलइ समु्‌द्रहि भेद न कोइ। 
जीव मिलइ परब्रह्मइ ब्रह्मइ होइ॥* 


जीव और ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा के मिलन की पृ रसमयी 
सुरवान भूति ही सन्त सुदरदास की साधना की सिद्धि की प्रतीक हू । सन्त सुदर- 
दास ने ब्रह्मसाक्षात्कार के मूल में ज्ञान और प्रेम दोनो का अस्तित्व समान 
रूप से स्वीकार किया। 


सन्‍त सुदरदास की अनुभूति सकेत करती हैँ कि विना माया का बन्वन 
छिन्न-भिन्न किये आत्मज्ञान को प्राप्ति असम्भव है । माया का वन्धचन आत्मज्ञान 
का सवसे वडा शत्रु हे । उन्होने दढतापूर्वक गर्वोक्ति की 


'स्वपने में मेला भयो, स्वप्नें माहि विछोह। 
सुदर जाग्यो स्वप्न ते, नही मोह निर्मोह।॥॥* 
सुदरदास ने निर्गुण ज्ञान-धारा के प्रकाश में वेदान्त वेद्य ब्रह्म-पर- 
मात्मा-आत्मा के सम्बन्ध में स्पप्ट कहा कि आत्मा अजर हैं, विजातीय देह 
विनश्वर हैँ, दीपक नही जलता हे, तेल और 'बाती' ही जरूते है । अह परमा- 
नन्‍्दमय हूँ, आत्मज्योति रूप है, ब्रह्म के योग से साक्षात्‌ ब्रह्म ही हो जाता है. 
इसमें इंतभाव का लोप हो जाता हू, द्विविधा मिट जाती है। सुन्दरदास की 
उक्ति हे. 
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५४६ भारत के संत महात्मा 


'सुदर' कहत ताते आतमा चेतन्यरूप 
आपको भजन सो तो आपही करतवु हैं । 


सत सुदरदास ने विवेक की भाषा में सर्वात्मवाद की सीख दी कि देह 
पचभूतो से निमित ह एक प्राण सब में समान रूप से विद्यमान हैँ, सबको 
भूख और प्यास रूगती है, मन सदा सकल्प और विकल्प में घमता रहता है- 
ऐस। करना उसका स्वभाव हूं, वह अज्ञानी है, आत्मविचार करने पर केवल 
आत्मा की ही सत्ता चराचर में दृष्टिगोचर होती हैँ, आत्मा को छोडकर किसी 
ओर को सत्ता नही है। उन्होने चेतावनी दी, परमात्मा के चिन्तन की ओर 


जीव को उनन्‍्मृख किया 


'सोवत सोवत सोइ गयो सठ, रोवत रोवत के बेर रोयो। 
गोवत गोवत गोइ घरयो घन, खोवत खोवत ते सब खोयो।। 
जोवत जोवत बीत गये दिन, बोवत बोवत ले विप वोयो। 
सुदर सुदरराम भज्यों नही, ढोवत ढोवत बोझहि ढोयो ॥।' 


सन्त सुदरदास ने समस्त जगत को ब्रह्मममय देखा। उन्होने अनुभूति 
पूर्वक कहा कि एकमात्र विश्वास के साथ जगदीश्वर का ही भजन करना 
चाहिये , -यही सबसे बडा धर्म हैँ, पवित्रतम कर्म हैँ । जगदीश्वर ही एकमात्र 
प्रियतम हे, उन्ही के साथ पातिब्नत निभाना सब प्रकार से श्रेयस्कर है। निरज्जन 
ही ध्येय हं- यही परम ज्ञान है। भक्ति हे। उन्होने सन्‍्तमत को साक्षी बना 
कर कहा 
'सुदर और कछ नही, एफ बिना भगवन्त। 
तासौ पतिब्रत राखिये, टेरि फहे सब सन्त ॥।' 
सन्तो के प्रति सुदरदास का परम उच्च भाव था । सन्त ही सत्य के आधार 
होते है , सत्य उनकी कृपा से प्राणमय होता रहता है, वे सत्य के कल्पतर होते 
है। सन्त सुदरदास का सन्त-महिमा पर एक सुदर पद है उन्होने सनन्‍्त-गरिमा 
की साहित्यकारिता प्रदान की हे 
बलिहारी हूँ उन सत की । 
जिनको और झौर कछ नाही, कहें कथा भगवन्त की ।। 
सीतल हृदय संदा सुखदाई, दया करें सब जन्त की। 


देखि-देखि क॑ मदित होत हे, लीला आप अनन्त की ॥। 
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महात्मा सुन्दरदास ५४७ 


जिनते गोप कहें कछ नाही, जानत आदि रु अन्त को । 
'सुदरदास' कह जन तेई, राखत वात सिद्धन्त की ॥। 
अन्तिम जवस्था में ही नहीं, आजीवन उन्होने सन्‍्तो के सम्पर्क 
में परमानन्दरस प्राप्त किया । उनका स्वभाव प्रेममय-मधुर ओर 
निर्मल था। सन्त रज्जव के आत्मलीन होने से वे इतने दुखी थे कि 
उनके लिये जीवन घारण करना कठिन हो गया। वे तिरानवे साहू 
के हो चूके थे। स्वास्थ्य प्रतिदिग गिरता जा रहा था: उनके साथी 
प्राय. सव-के-सव ब्रह्मलीन हो चुके थे | सुदरदास का रोग असाष्य 
होता गया। उन्होने रामनाम रूपी औपध का ही अच्तिम समय सें 
सेवन किया। उन्होंने वडे विश्वास के साथ कहा. 
वेद हमारे राम जी औपधघ हु हरिनाम। 
सुदर यहे उपाइ अब, सुमिरण जआाठो जाम ॥ 
सात वरस सो में घटे इत्तनें दिन को देह। 
'सुदर'ं॑ जातम अमर हैं, देह खेह की खेह ॥' 
सागानेर में ही सम्वत्‌ १७४५६ वि. में कातिक शुक्ला अष्टमी को 
तीसरे पहर उन्होंने चोला छोड दिया। सागानेर नदी के उत्तर तट 
पर उनके शव का दाह सस्कार हुआ . सागानेर में उनको समाधि 
है, सागानेर-शिला लेखन में यह उत्कोण हें: 
सवत सत्रह सो छियाला, कातिग सुदी अप्टमी उजियाला। 
तीज पहर वहस्पति वार, सूदर मिलिया सुदर सार 
सन्त सुदरदास का आत्मज्ञान सत्नहवी सदी के निर्गण सन्त साहित्य 
का मूलाघार हूँ। सन्त सुन्दरदास ज्ञानी, भक्त गौर सन्त के जात्मरूप थे | 


रचना 
सतत सुदरदास के ग्रन्थों की सख्या संतीस हूँ । ज्ञानसमुद्र सर्वाग 
योग, पदचेन्द्रिय चरित, सुख समाधि, स्वप्न प्रवोच, वेदविचार, सहजा- 
नन्‍्द, सुदरविकास आदि प्रसिद्ध रचनायें हें। 
वाणा 


प्रीति सहित जे हरि भजे, तव हरि होहि प्रसन्न। 
सुदर स्वादन प्रीति बिन, भूख विना ज्यो अन्न ॥ 
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भारत के सत महात्मा 


जब मन देखें जगत को, जगत रूप हव॑ जाइई। 

'सुदर' देखे ब्रह्म को, तव मन ब्रह्म अवाइ॥ 

उहूँ ब्रह्म गृह सन्त उह, वस्तु विराजत येक। 

वचन विलास विभाग श्रम, वन्दन भाव विवेक॥ 

सुद्ध हृदय जाको भयौ, उहे कृतारथ जान। 

सोई जीवन मुक्त है, सुदर कहत बखान ॥ 

'सुदर' समरथ राम है, जो कछु करें सु होई। 

जो प्रभु को कछ कहत हँ, ता सम वुरा न कोइ॥। 

एक सही सव के उर अन्तर ता प्रभु कू कहु काहि न गावे । 
सकट माहि सहाय करे पुनि सो अपनी पति क्यू बिसरावे॥ 
चारि पदारथ और जहाँ लूगि आठहु सिद्धिनवों निधि पावे। 
सदर छार परो तिनके मूख जो हरि क्‌ तजि आन कू घ्थावे॥ 
तू कछ और विचारत है नर तेरो विचार घरयो ही रहेगो। 
कोटि उपाय करें घन के हित भाग लिख्यौ तितनोहि लहँगो । 
भोर की साझ धरीपल माझ सुकाल अचानक आइ गहेँगो ॥ 
राम भज्यो न कियो कछकीरत सदर यू पछिताइ रहेगो ॥ 
जो कोइ जाइ मि्े उनस्‌ नर होत पवित्र लगे हरि रगा। 

दोष कलक सत्र मिटि जाइसुनीचहु जाइ जू होत उतगा॥ 
ज्यूजल और मलीन महा अति गगमिल्यो हुई जातहि गगा। 
'सुदर' सुद्ध करें ततकाल जु हे जग माहि बडो सत सगा ॥। 

नर राम-मजन करि लीजिये । 

साध-सगति मिलि हरिगुन गइये, प्रेम मगन रस पीजिये।॥। 
म्रमत- म्रमत जग में दुख पायौ, अब काहे को छीजिये | 
मनिया जनम जानि अतिदुररकभ, कारिज अपनो कीजिये॥ 
सहज समाधि सदा लूयल्‍ाग, इंहि विधि जुग-जुग जीजिये 
'सुदरदास' मिले अविनासी, दण्ड काल सिर दीजिये ॥। 

सत सुखी, दुखमय ससारा । 

सत भजन करि सदा सुखारे, जगत दुखी गह के विवहारा। 
सतन के हरिताम सकल निधि, नाम सजीवनि नाम अधारा ॥ 
जगत अनेक उपाइ कप्ट करि उदर पूरना करे दुखारा॥ 


सतनि को चिंता कछ नाही, जगत सोच करि करि मुख कारा ॥! 
सदरदास' सत हरि सनमख. जगत विमख पच्चि मर गँवारा ॥| 
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संत मल॒कदास 


जो काया कचनमसयी, रतनो जड़िया चाम । 
दरिया कहे किस कामका, जो लुख नाहीं राम ॥।' 
“सन्त दरिया साहव सारचाड़ी 


सन्त मलकदास विक्रमीय सचहवी और अठारहवी सदी के महान सन्‍्तों 
में से एक थे। थे सिद्ध सन्‍त थे। उनकी सबसे वडी मौलिकता यह हे कि 
उन्होंने निग णधारा-चिन्तन में आत्माराम निरज्जन साहब परमात्मा 
के प्रति ज्ञान के साथ सुदृढड विश्वास का भी पक्ष लिया। उन्होंने 
राम के चरण पर सम्पूर्ण निर्भरता अथवा शरणागति की निर्गुण ज्ञान 
घारा के माध्यम से सीख दी। वे शाहजहों और औरणगजेव 
के समकालीन थे। वादशाह औरणगजेव ने उनके चमत्कारों और सिद्धियों 
ते प्रभावित होकर उनके प्रति वड्चे पृज्यमाव व्यक्त किये थे। सन्त 
मलकदास का मोलिक आत्मचितन सनन्‍्त-साहित्य को समृद्धि में एक 
वहुत बडा योग- देन स्वीकार किया जा सकता हँ। कडा, जयपुर 
सोराष्ट्र, मुछतान, नैपाल, काबुल आदि में उनकी शिष्य-परम्परा 
उनके जीवन काल से ही प्रचलित और प्रतिप्ठित होती आ रही है । 
निस्सन्देह सन्‍त मलकदास उच्चकोटि के सन्त ये। 

उत्तर भारत में प्रयाग जनपद में कडा एक अत्यन्त इतिहासप्रसिद्ध 
स्थान हँ। कडा ग्राम में विक्तमीय सत्रहवी सदी के द्वितीय चरण में 
एक प्रतिप्यित खत्नी-वश का वड़ा नाम था। इसी वज्ष में सम्बत १६३९ 
वि की दे शाख कृष्ण पच्मी को सन्‍त मलकदास का जन्म हआ था । 
उनके पिता का नाम सुदरदात्त था। पितामह जठरमरू और प्रपितामह 
पेणीराम थे। मरूकदास वचपन से हीं बडे कोमल स्वभाव के थे। 
दया जोर परोपकार के भाव उनमें कूट-कूट कर भरे हुए थे। उनके 
पतस्कार वडे दिव्य थे। वे सदा मम्भोस्तापूर्वक कुछ-न -कुछ सोचा 
करते थें। साधु सन्‍्तो के प्रति उनके हृदय में स्वाभाविक आकर्षण 
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५५० भारत के सत महात्मा 


था। पाच साल की अचस्था में वे अपने समवथस्को के साथ गलियों 
में खेला करते थे। यदि रास्ते पर ककड दीख पड़ते थे तो उन्हे हटा 
देते थे जिससे दूसरो के पैरो में न गड जायें। लोग उनकी ऐसी चित्त- 
यृत्ति देख कर आइदरचर्यचकित हो जाते थे। उनको आजानुवाहु देख 
कर एक सन्त ने कहा था कि यातो ये महाराजा होंगे या बहुत बड़े 
साधू होगे। 


साध-सन्‍्तो को देखते ही मलक दास के मन में प्रसन्नता की लहर 
दोौड उठती थी, उन्हे ऐसा लगता था कि अपने परम आत्मीय का 
दर्शन हो गथा है। एक दिन घर पर एक सन्त -मण्डली आयी। सन्‍्तो 
ने भोजन मागा। घरवालो ने कहा कि भोजन की व्यवस्था नहीं हो 
सकती हँ। इस उत्तर से मलकदास बहुत क्षब्ध हुए। उन्होने सोचा कि 
भण्डार में भोजन की सामग्री तो हे ही, यदि वह सन्त न्सेवा में न 
लगेगी तो उसका उपयोग ही क्‍या हँ। उन्होने कहा कि हम लोग भले 
ही भूखे रहे पर सन्‍त दरवाजे से भूखे नही जा सकते है। मलकदास 
ने भण्डार घर में सेध रूग्रायी, भोजन की सामग्री का सन्‍्तो की सेवा 
में उपयोग किया। सन्‍्तो ने उन्हे आशीर्वाद दिया और उनकी सेवा 
वृत्ति की सराहना की। माने देखा कि भण्डार में कुछ भी सामग्री 
नही हैँ, मलकदास को बहुत फटकारा, मलक माता के साथ भण्डार 
घर में गये, सारी सामग्री भरी-पडी थी। 


मलकदास के पिता साधारण गृहस्थ थे। छोटा-मोटा व्यापार कर 
घरवालों का पालन-पोषण करते थे। वे कम्बलू बेचा करते थे। पिता 
की आज्ञा से मलकदास वाजार में कम्बल बेचने जाया करते थे। 
कमी-कमी वाजार से लोटते समय साघु-सन्‍्तो के मिलने पर उन्हे सारे 
पेसे दे दिया करते थे। एक दिन वे बाजार कम्वल बेचने गये हुए 
थे। देवयोग से वे एक भी कम्वबल न बेच सके। वाजार उठने पर 
वे घर के लिये चल पडे। मन में तनिक भी निराशा नहीं थी, भगवान 
का विघान ही ऐसा था। सिर पर ग्रठरी लिये वे चले जा रहे थे! 
गठरी भारी थी। ग्यारह साल की अवस्था वाले बालक के लिये उसको 


लेकर चलना नितान्त कठिन था। भगवान सर्वत्र परिव्याप्त है, वे 


दयामय मलक को दशा पर _ दवीभत छो गये । पत्तान न ज्टण न्गमह 
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संत सलकदास प्र 


वेष उन्होंने ही धारण किया था, छ८ुव को उन्होने ही आश्वासन दिया 
था, वारूक नामदेव के हाथ से दूध उन्होंने ही पिया था। शख चक्र 
गदा पद्म छोड कर पीताम्बर उतार कर भगवान अपने भक्‍त की रक्षा 
के लिये मजदूर वेष में प्रकट हो गये। उन्होने बडे स्नेह से कहा कि 
यदि तुम मुझे एक पैसा मजदूरी दे दो तो कम्बल की गठरी तुम्हारे 
घर पर पहुँचा सकता हूँ। मलकदास ने स्वीकार कर लिया। मजदूर 
वेष घारी भगवान ने गठरी सिर पर रख ली। वे वेग से चर पड़ें। 
मलक से पहले ही घर पर पहुँच गये। मलठ॒क दास की माता को मजदूर 
प्र सन्देह हुआ। मजदूर को कोठरी में बन्द कर एक रोटी का 
टुकडा खाने के लिये दे दिया, घर पहुँचन पर मलकदास को फटकारा 
कि किसी अनजाने व्यकित के हाथ में इस तरह माल नही सौंप देना 
चाहिये। कोठरी खोली गयी पर मजदूर का कही पता न था। भगवान्‌ 
की लीला विचित्र होती है, भक्त की गढरी घर पर आ गयी, केवल 
इसी लिये तो प्रभु ने मजदूर का बाना अपनाया था। मलकदास ने 
अपनी माता के भाग्य की सराहना की कि भगवान ने दर्शन दिया। 
वे स्व्य उसी कोठरी में तीन दित विना खाये-पीये पडे रहे । भगवान 
ने उनको अपने दर्शन से घन्य किया। मलूकदास को ससार से वेराग्य 
हो गया, वे रात-दिन भगवच्चिन्तन में लगे रहते थे। दर-दुर से छोग 
उनका सत्सग करने के लिये आने छगे। 

सन्त मलकदास के दीक्षागुरु द्वविड देश के महात्मा विदठलदास 
थे। ऐसा कहा जाता हूँ कि महात्मा देवनाथ ने उन्हे दीक्षा दी थी। 
उत्तके आध्यात्मिक जीवन पर सन्त मुरार स्वामी का बडा प्रभाव था। 


उन्होंने अपनी रचना में वडी श्रद्धा और भक्ति से मुरार स्वामी का 
स्मरण किया हें 


दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कुछ ऐसी बसी हे । 
तेरो कहाय के जाऊं कहां तुम्हरे हित की पट खेचि कसी है । 
तेरो ही आसरो एक मलूक नही प्रभु सो कोउ दूजो जसी है । 
ए हो मुरार पुकार कहो अव मेरी हँसी नहिं तेरी हंसी हँ ॥' 
सन्‍्त मुरार के साथ मलूकदास महात्मा तुलसी दास से भी मिलने 
गये थे-ऐसा उल्लेख मूल गोसाई चरित' ग्रन्थ में किया गया है। 
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५५२ भारत के सत महात्मा 


देव मुरारी भेट मिलि सहित मलकादास । 
पहुँचे कासी में रिपय, किये अखण्ड निवास॥। 


सन्‍त मलकदास की गुरु में बडी निष्ठा थी। उनकी उक्ति हूँ कि 
मेने माया-मोह का निवारण कर गुरु के प्रताप से वाजी जीत ली। 
मे भवसागर से पार हो गया। माया के मोहनी वेष से मेने कहा कि 
में गुर की शरण में हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं विगाड सकती। 


'जीती बाजी ग्रुप्रतापते, माया मोह निवार। 
कह मलूक' गुरु कृपा ते, उतरा भवजल पार॥ 


एक बार अकाल पडने पर सारी खेती नष्ट हो गयी। प्रजा भूख 
से मरते लगी। मलकदास पानी बरसाने के लिये मंदान में निकल 
पडे । उनकी कृपा से और उनके शिष्य लालदास के अनुष्ठान से पानी 
वरसने पर अकाल का उत्पात शान्‍न्त हो गया। 


एक बार बादशाह औरगजेब ने उनको आदरपुर्वक आगरे बुलाया 
था। कडा से वे सत्सग में ही अदृश्य होकर बादशाह के सामने जाकर 
महल में खडे हुए और उसी रात को सिद्धि के वल से कडा लौट आये। 
बादशाह उनके क्षण मात्र के सत्सग से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने 
कडा के हिन्दुओं पर से जजिया कर उठा लिया और प्रजा को अनेक 
सुविधायें दी। आगरे से रात को लौटते समय सन्त मलकदास ने 
वादशाह को आदेश दिया कि जिन दो व्यक्तियो को तुमने मुझे 
बुलाने के लिये भेजा था उन्हें सूबेदार वना दो तथा मुझे पत्र लिख 
कर दे दो कि अब भविष्य में कमी आगरे नही बुलाओगे। बादशाह 
ने उनके आदेश का पालन किया। इधर सत्सग के लिये भकक्‍तो और 
सन्‍तो को भीड उनके घर पर एकत्र थी। मरूक ने प्रकट होकर लोगो 
से कहा कि अव अधिक समय हो च॒का हैँ, अपने-अपने निवास-स्थान 
पर जाओ। दूसरे दिन प्रात काल उन्होने औरगजेब के दोनो सेवको को 
वादशाह का पत्र दिखाया। उनमें से एक तो सूबेदारी करने के लिये 
लोट आया, दूसरे ने सन्त मलूक के चरण की शरण ली, सूबेदारी का 


मोह छोड दिया। कडा में वबावा मलहकदास की समाधि के निकट 


उसकी समाधि ह&। 
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सन्त सलकदास ५५३ 


पत्नी और कन्या का स्वर्गवास होने पर गृहस्थ सन्‍त मलकदास 
पूर्णछ्प से वेराग्य के रग में रग गये । उनके दिन भगवद्भजन और 
सत्सम भ॑ बीतने लगे। 
तीनो लोक के सिरताज परमात्मा राम ही सन्‍्त मलकदास के 
उपास्य थे। उनकी उक्ति है कि परमात्मा की रीझ निराली है, उनकी 
प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कि मन में सजन का भाव रखे, 
समस्त प्राणी मात्र पर दया करे तथा सुख-दुख में तटस्थ रहे 
दाया करें घरम मन राखे, घर में रहे उदासी। 
अपना सा दुख सब का जाने, ताहि मिले अविनासी ४ 
हरिगुणगान पर ही उन्होने विशेष जोर दिया। उनका दृढ मत 
था कि भगवान के भजन के लिये ही मनुष्य-शरीर मिलता है। जिस 
देश में 'राम-राम ' नाम का उच्चारण नहीं होता है उस देश में पानी 
तक नहीं पीता चाहिये। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे राम, 
आप मुझे अपनी शरण में लीजिये, म॑ सदा सन्‍्तो की सेवा करूँ तथा 
आप मुझे पारिश्रमिक के रूप में अपनी भक्ति दीजिये । मरूकदास की 
उक्‍क्ति हे है 
कहत मलकदास छोड दे परायी आस, 
राम धनी पाई के अब काकी सरन जाईये। * 
नि सन्‍्ते मलूकदास ने कहा कि बड़े सौभाग्य और पुण्योदय से ही 
णे ब्रह्म के चिन्तन का अवसर मिलता है जिस प्राणी पर 
भेगवान को महती कृपा होती हूँ वही निर्मूण रस के चिन्तन का 
अधिकारी हो पाता हूँ, आत्मवोघ, वेराग्य गौर प्रेम से ही निर्गुण 
का रहस्य समझ में आता है 
रस रे निरगुन राग से, गावे कोई जागरत जोगी। 
अलग रह ससार से, सो रस का भोगी। 
भरम करम सव छोड, अनूठा यह मत पूरा। 
सहजे धुन लागी रहूँ, वाजे अनहद तूरा॥ 
लहर उठती ज्ञान की, चरसे रिमझिम भोती। 
गगन गफा में बेठ के, देखे जगमग जोती॥ 
सिवनगरी आसन किया, सुन ध्यान रूगाया। 


मा. स्तर झा 3६७ 
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५५४ भारत के सत महंत्मा 


तीनो दसा विसार कें,' चौथा पद पाया॥ 
अनभव उपजा, भय गया, हद तेज बेहद लागा। 
घट उजियारा होइ रहा, जत्र आातम जागा॥ 
सव॒ रग खेंड सम रहे, दुविधा मनहिं न आने। 
कह मलक सोइ रावला, मेरा मन माने।॥' 


निरन्तर आत्मज्योत्ि का साक्षात्कार करते रहने को उन्होने 
साधना का स्वरूप निश्चित किया। उन्होने काम-विजय पर वहुत जोर 
दिया, कहा कि जिस स्थिति में राम की प्राप्ति होती है उसमें विरले 
ही पहुँचते हे इसलिये रास्ते का सबसे वडा काम यह हैँ कि कामनाओ 
का अन्त हो जाय। मन में किसी भी प्रकार की विषय-वासना ही न 
रह जाय। । 


* मलकदास ने अपनी अनुभूतिधूर्ण उक्तियों से सन्त साहित्य को 
समृद्ध किया। उन्होने समाज को शुद्ध सन्तज्ञान प्रदान किया, आत्मप्रकाश 
दिया। शरीर छोडने के छ मास पहले ही उन्होने अपनी अन्तिम 
तिथि अपने भतीजे रामस्नेही को बता दी थी। उन्हें अपनी गद्टी का 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्तिम तिथि को उन्होने लोगो से 
कह दिया था कि आज मेरा चोला छठ जायंगा, जब आप लोगो को 
अन्तर में शख और घटे का नाद सुन पडे तव समझ लछीजियेगा कि 
प्राण,ने शरीर छोड दिया, मेरे शव को गगा में प्रवाहित कर दीजियेगा। 
इस प्रकार एक सौ आठ साल को अवस्था में सम्बत्‌ १७३९ वि. में 
वेशास्त कृष्ण चतुर्दशी को वे ब्रह्म में लीन' हो गये। लोगो ने ' कडा 
में उतकी समाधि बनायी। ऐसा कहा जाता है कि उनका छाव प्रयाग 
ओर काशी होते हुए जगजन्नाथपुरी में समृद्रत० पर रूगा, जगन्नाथ के 
आदेश, से पण्डो ने शव मन्दिर में रखा, पट बन्द'हो गये। मलकदास 
ने जगन्नाथ जी से निवेदन किया कि मेरे विश्राम के लिये पताले के 
पास स्थान ,मिले तथा भोजन के लिग्रे आप के भोग के चावलरू दारू 
के कन से वर्ने रोट की व्यवस्था रहे। 

सन्‍त मलूकवास का स्थान जगन्नाथ जी के मन्दिर के पनाले के 


सामने अब ,तक हैँ और उनके नाम का रोद भगवान के महाप्रसाद 


के साथ यात्रियों को दिया जाता है॥।॥ ,. 
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सन्त सलृकदास ५५५५ 


निस्सन्देह मध्यकाल के सन्‍्तों में मलक दास उच्च कोटि के महात्मा 
स्वीकार किये जाते हे। उन्होने घट-घट में आत्माराम ब्रह्म का दशन 
किया। प्राणीमात्र को मगवदभजन , आत्म चितन ओर परोपकार को 
सीख दी। यदि सुर तथा तुलसीदास सगण चिन्तनघारा में उच्च 
कोटि के भगवद्विश्वासी सन्‍्त थे तो दादू और मलक निर्गुण धारा के 
केत्र में परम आत्मनिष्ठ और परमात्मा के अनुरागी थे। सन्त मलूकदास 
ज्ञानी, प्रेमी ओर विरक्‍त महात्मा थे। 


रचना 


ज्ञान बोध, रतनखान, पुर्षविलास, दसरत्न ग्रन्थ, गुरुप्रताप आदि 
मलकदास की प्रसिद्ध रचतायें हं। 


वाणी 
पेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाही मन । 
अलख पुरुष जिन ना लब्यो, छार परो तेहि नेच ॥ 
देही होय न आपनी, समुझि परी है मोहि। 
अव ही ते तजि राख-त्‌, आखिर तजि हूं तोहि ॥ 
अजगर करे व चाकरी, पछी करे न काम | 
दास मलका यो कहे, सब के दाता राम ॥ 
जीवहें ते प्यारे अधिक लागे मोही राम । 
विन हरिनाम नहीं म॒झे, और किसी से काम ॥ 
जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव। 
अतरजामी जानि हे, अन्तरगत का भाव॥। 
दया घरम हिरदे बर्स, बोले अमरित वन । 
तेई ऊंचे जानिये, जिनके नीचे नेन ॥॥ 
राम-राम के नाम को जहा नहीं लवलेस ॥ 
पानी तहीां न पीजिये, परिहरियें सो देस॥ 
बोराहे चिन्ता करत दे, त्‌ मत मारे जाह। 
जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥ 
राम राय अत्तरन सरन, मोहि आपने करि लेह। 
सतन संग सेवा करो, भगति मजूरी देहु॥ 
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५५६ भारत के सत महात्मा 


अब तेरी सरन आयो राम। 

जबे सुनिया साध्‌ के मुख, पतित पावन नाम ॥ 
यही जान पुकार कीनी, अति सतायो काम । 
विषय सेती भयो आजिज, कह मलूक गुलाम ॥ 
सोते सोते जनम गंवाया। 

माया मोह में सानि पडो सो, राम नाम नहिं पाया ॥ 
मीठी न्ीद सोये सुख अपने, कबहूँ नहिं अलसाने । 
गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने ॥ 
अजहूँ उठो कहा तुम बैठे, बिनती सुनो हमारी । 

चहूँ ओर में आहट पाया, बहुत भई भुईं भारी ॥ 
बन्दी छोर रहत घट भीतर, खबर न काहू पाई । 
कहत मलक राम के पहरा, जागो मेरे भाई॥ 
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रासेक सन्त हरिराय 


रसिक नाम सो ग्रन्थ रचे भाषा के भारे। 

नाम रापधि हरिदास तथा संस्कृत के न्‍्यारे॥ 

परम गुप्त रस प्रगट विरह अनुभव जिन कोनो। 
सेवा महेँ सब त्यागि सदा हरि को चित दोनो॥ 

हरि इच्छालखि बिनु ससयह मदिर इन खुलवाइयो। 

श्री श्री हरिराय स्वभक्तिबल नायहि फिर बुलवाइयो 0७ 


“- भारतेन्दु_ हरिइचन्द्र 


प्रभुचरण हरिराय उच्च कोटि के रसिक सन्त थे। वे महाप्रभु 
श्रीवल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के जयदेव स्वीकार किये जा 
सकते हे। उन्होनें श्रीकृष्ण की भक्ति-माघुरी से केवल पुष्टिसम्प्रदाय 
को ही नहीं, समस्त मध्यकालीन भारतीय साहित्य-क्षेत्र को प्रभावित 
किया। कृप्ण की भक्तति-मर्यादा से समाज का कल्याण किया। विक्रम 
को सन्नहवी शताब्दी में तथा अठारह॒वी झताव्दी में उन्होने श्रीकृष्ण 
के प्रेम का महामागलिक गान गाया। प्रेम और प्रमाण के मार्गों का 
समन्वय किया। 


रसिक सन्‍्त हरिराय के जीवन -काल में मगर साम्राज्य अपने 
पूर्ण वैभव पर था। जश्ाहजहों और औरमजेव के प्रयत्नो से उसका 
विस्तार दक्षिण भारत तक पहुँच चुका था। साथ-ही-साथ मेवाड के 
अधिपति महाराणा राजसिंह और दक्षिण में शिवाजी हिन्दू राजसत्ता 
के सरक्षण के लिये आकाश-पाताल एक कर रहे थे। औरगजेव की अनु- 
दारता पूर्ण राजनीति से भारतोय सस्क्ृति के सरक्षक घ॒र्म और साहित्य 
तथा राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण जागरुक हो चुके थे। हरिराय जी ने 
अपनी श्रीकृष्णचरणविज्ञप्ति रचना में तत्कालीन दशा का विवरण 
देते हुए कहा हूँ : 
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५५८ भारत के सत महात्मा 


यवनारण्यसञ्जातवहिनभीता विशेषत । 
कृपादग्वर्षणेनेव निजा कार्या अमीयत ॥ 
हरिराय जी अपने समय की महत्तम विभूतियों में से एक थे, परम 

रसिक और अदुमत भगवद्विरही थे। वे सदा राघाकृष्ण के केलि- 
स्वरूप-चितन में उन्मत्त रहते थे। उन्होंने अमित श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वज 
श्रीमहाप्रभु वल्‍लभाचार्य और गोसाईं विट्ठल नाथ द्वारा समरथित कृष्ण-भक्ति 
के सिद्धान्त का अनृगमन किया। हरिराय जी ने कहा कि श्रीकृष्ण परम 
प्रेममय और रसमय हे। उनकी प्राप्ति भावतागत हँ। स्वरूपमावना, 
लीलामावना और भाव-भावना द्वारा ही उनका तत्व समझ में उन्ही 
की कृपा से आता हँ। स्वरूप भावता अनुभव और श्रवण से सिद्ध होती 
हू । श्रीकृष्ण की लीला भावना से भक्‍त उनके लोला-चिन्तन से 
लीलास्वरूप हो जाता हूं, उसके वाद उसको समस्त क़ियाये भाव- 
भावनागत हो जाती हे। श्रीहरिराय जी ने आचार्य और गोसाई जीके 
च्रणाश्रय, भगवान की भानसी सेवा तथा नब्नह्मसम्वन्ध और श्रीमद- 
भागवत पर विशेष जोर दिया, यही उत्तके चरित्र की मौलिकता हूँ । 
वे महान भगवदीय और परम वल्लभीय थे। उन्होंने श्रीकृष्ण की 
रसख्पात्मक भक्ति सिद्ध को । ह 


। श्रीहरिराय का जन्म सम्वत्‌ १६४७ वि में भाद्रपद कृष्ण पचमी को 
हुआ था। वे परम भागवत गोसाई विट्ठलताथ जी के पुत्र गोविन्द 
राय जी के पोचन्र और कल्याण राय जी के पुत्र थे। कल्याण राय जी उच्च 
कोटि के भगवद्मकत थे, उत्तको भक्ति और पवित्र चित्तवृत्तियो का 
हरिराय जी महाराज के सवर्धन और पालन-पोषण पर विशेष प्रभाव 
पडा था। वल्लमभ कुल के ईश्वरीय ऐश्वर्य और पिता कल्याण राय के 
पविन्र सस्कार-दोनो ने हरिराय जी को सदा भागवत वातावरण मं 
ही सरक्षित किया। वचपन से ही हरिराय जी के नयन भगवान के 
विरह-सागर में मग्न रहते थे, वे श्रीकृष्ण का ही रात-दिन प्रेमपूर्वक 
चितन किया करते थे। 


श्री हरिराय जी महाराज का प्रारम्भिक जीवन गोकुल में ही 
बीता। वे सम्वत्‌ १७२६ वि तक गोकुल में ही रह कर भगवान 
का भजन और भक्तिपरक ग्रन्थों का प्रणयन करते रहे । उनका अधि- 
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रसिफ सन्त हरिराय ५५९ 


काश समय श्रीवल्लभाचार्य और ग्रोसाई विट्ठलनाथ जी द्वारा प्रणीत 
ग्रन्यो के अवलोकन में ही बीतता था, इसका परिणाम यह हुआ-कि 
भगवत्सेवावृत्ति बढने के साथ-ही-साथ उनकी अनूभूति भी विशेष रूप से 
समद्ध होने रूगी। गोकुलनाथ जी महाराज के वे बडे कृपापात्र थे। 
गोकुलनाथ जी विट्ठलेश्वर के चौथे पुत्र थे। उच्च कोटि के विद्वान 
और महात्मा थे। पुष्ठि भक्तिरस के, परम मर्मज्ञ थे। उनके सन्निधान 
में ही उनका ब्रह्मसम्वन्ध सम्पन्न हुआ था। श्रीनाथ जी उनके परम 
उपास्य थे। श्री हरिराय जी को उनको प्रिचर्या और सेवा में ही परम 
सुख मिलता था। भगवान श्रीनाथजी के प्रेम में वे सदा आत्मविभोर 
रहते थे। गोवधन से श्रीनाथ जी का मेवाड-गमन हरिराय जी के 
जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना हैं। तत्कालीन यवनशासन से श्रीनाथ 
जी की सेवा और पूजा में विष्त उपस्थित होने की आशका से चितित 
होकर गोविन्दराय जी ने मेवाड़ के एकच्छत्न अधिपति महाराणा राजसिह 
की प्रसन्नता से अपने आराध्यदेव को मेवाड में पवराया। श्री हरिराय जी 
श्रीनाथ जी के वियोग को पलभर के लिये नहीं सह सकते थे। इस- 
लिये १७२८ वि में श्रीताथ जी के श्रीनाथद्वारा पवारने पर उन्होने भी 
गोकुक-निवास का परित्याग कर दिया। वे मेवाड आकर श्रीनाथ जी 
की पुजा में सुबोधिती में वणित रहस्यकूप गोपीभाव से सदा भावित 
होकर समय सार्थक करने लगे। सबसे बडी वात तो यह थी कि यदि 
श्रीनाथ जी की सेवा में मखिया से किसी प्रकार की भूल हो जाती 
थी तो वे हरिराय जी को स्वप्न में आदेश देते थे कि ऐसी भूल हो 
गयी हैं ओर हरिराय जी किसी भी समय मन्दिर का पट खलवा कर 
सेवा-विधि सम्पन्न किया करते थे। 


एक समय की वात हें। भगवान बडे लीलामय है । वे भकतो को 
अपने छीला-रस का आस्वादन कराने के लिये सदा समुत्सुक रहते हे। 
उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। श्रीनाथ जी की राजभोग- 
आरती सम्पन्न होने पर पद बन्द कर दिया गया पर पंडे की गादी' 
नहीं विछायी गयी। राजभोग के वाद उनके पघारने के लिये गही 
विछायी जाती हूँ । उस समय हरिराय जी खीमनेर की बैठक में विराज- 
मान थे। लीछामय श्रीकृष्ण की सेवा में चूक हो गयी, भूल हो गयी। 
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प्रमु राजमोग के बाद खडे-के-खडे ही रह गये। गद्दी विछायी नही 
गयी थी इसलिये कोमल चरण आगे नही बढ सके, उनके चरणों 
को मृदुता का बखान वाणी के वद्य की बात नही हँ। हरिराय जी को 
श्रीनाथ जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजमोग के बाद खडा हें, 
गही नहीं बिछायी गयी है। किस प्रकार चले। जो चरण गज के 
लिये नगे दौड पड़े थे, जिन चरणो के प्रताप से शिलामयी अहिल्या 
स्वरूपगत हो गयी, जिन्होने चित्रकूट के ककडीले-पथरीले सघन बनो में 
पर्यटन किया वे लीला करने के लिये, भगवद्सेवा का रसपान करने के 
लिये गदही के अभाव में आगे नहीं बढ सके। भगवान की प्रेरणा से 
हरिराय जी अविलम्ब श्रीनाथद्वारा पहुँच गये। स्नान आदि से निवृत्त 
होकर पट खुलवाये, गद्दी बिछायी। प्रभु सिंहासन पर पघार गये । 
वल्लभ जी ने हरिराय जी से पूछा कि श्रीनाथ जी जब ' ब्रज में पधारते 
है तब गद्दी की व्यवस्था तो नहीं रहती है। इतना सुनते ही हरिरायजी 
के रोम-रोम सिहर उठे। उनके नयनो में प्रेमाश्रु छछक उठा। उन्होने 
कहा कि ब्रज की भूमि तो दिव्य है, नवनीत से भी कोमल है। ब्रज 
में तो भगवान के चरण नहीं-चरण के भाव का विलास रहता हैं, 
सात्विक भाव जागता हे। 


श्रीनाथजी की रगीली रसमयी रीझ् जिस प्राणी पर हो जाये 
उसका सोभाग्य-वर्णन नितान्त असम्भव हैँ । हरिराय जी तो प्रभु के 
विशेष कृपापात्र ही थे। एक दिन सूरत के पुरुषोत्तम जी महाराज 
दक्षिण यात्रा पूरी कर श्रीनाथद्वारा पघारे हुए थे। वे अपने साथ 
वहुत सुन्दर मोजा लाये हुए थे। उन्होने दाऊ जी से प्रार्थना की कि 
श्रीनाथ जी को शुगार में केवल चार घडी के लिये मोजा पहना दिया 
जाय । दाऊ जी ने उनको बात मान ली। गरमी का समय था पर पुरु- 
पोत्तम जी की बडी इच्छा थी कि मोजा श्रीनाथ जी के पैरो में से 
उतारा न जाथ, उन्होने मुखिया को मना लिया। मन्दिर का पट वन्द 
कर दिया गया। कोटि -कोटि सूर्यों पर शासन करने वाले भगवान पसीने 
से तर हो गये। वसन्‍्त, ग्रीष्म, हेमन्त आदि की अधिष्ठात्ी प्रकृति 
के स्वामी गरमी से विकल हो गये। उन्होने लीलारस के आस्वादन के 
लिये हरिराय जी को प्रेरणा दी कि में गरमी और पसीने से विकर 
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हो रहा हें। हरिराय जी अविलम्व खीमनोर से चल पडें। मुखिया से 
चाभी लेकर पट खोला और मोजे उतार दिये। भगवत्सेवा का ऐसा 
सौभाग्य लीलामय भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता हैं। 


श्री हरिराय जी खीमनोर में प्रवचन ओर श्रीमद्भागवत को कथा 
किया करते थे। उनकी कथा में एक राजकुमारी सम्मिलित हुआ करती 
थी। वह रूप ओर यौवन से समृद्ध थी। उसने एक दिन हरिराय जी 
महाराज से एकान्त में सत्सग करने का निवेदन किया। हरिराय जी 
देखने में वडे सूदर थे। राजकुमारी उन पर आसकत थी पर आइचर्य 
की वात यह हुई कि एकान्‍न्त में सत्सग के लिये आने पर हरिराय जी 
उसे हरिराय के रूप में न दीख पडें। भगवान की कृपा से हरिराय 
जी उसे एक स्त्री के रूप में दीख पडे, राजकुमारी ने देखा कि एक 
सुकुमार शिश्ष गोद में बेठ कर स्तन्य-पान कर रहा हँ। इस प्रकार 
यशोदारूप में उनका दर्शन कर वह घन्य हो गयी, उसको कामासक्ति 
मिट गयी, हृदय में वात्सल्थ का भाव जाग उठा। वह उनके चरणों 
पर गिर पडी। नारीमात्र को माता के रूप में देखने वाले हरिराय जी 
ने राजकुमारी से कहा कि आप तो मेरी माता के समान हे। आप 
अपने आप को मेरे उपास्य देव श्रीकृष्ण को माता यशोदा के भाव से 
भावित देखियें। हरिराय जी ने गोसाई विदठल नाथ की मान्यता का 
स्मरण किया -. 
जानीत परम तत्व यशोदोत्समलालितम्‌ । 
तदल्यदिति ये प्राहरासुरास्तानू हो बचा ॥ 


हरिराय जी सदा भगवत्कृपा का अनुभव किया करते थे। श्री 
भगवान की कृपा से ही वे 'रसिकराज को उपाधि से विभूषित हुए। 
उनको भागवत कथा में श्रीनायद्वारा से भक्‍तगण नित्य खीमनोर 
आया करते थे। रात में लोटते समय रास्ते के एक चवबूतरे पर बैठ 
कर वे भगवन्नाम का कीर्तन किया करते थे, कथा में सुनी हुई लीला 
का गान कर नृत्य किया करते थे। लोगो ने हरिराय जी से निवेदन 
किया कि इस नाच-कूद से हमारी नीोद में वाधा उपस्थित होती हैँ। 
कथा-समाप्ति के वाद हरिराय जी एक दिन स्वय गये। उन्होने भक्‍तो 
को नाचते-गाते देखा, जौर आइश्चयं की वात तो यह थी कि साक्षात्‌ 
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श्रीनाथजी प्रकट होकर भकक्‍तो के सुख की समृद्धि में योग, दे रहे थे। 
हरिराय जी को भक्तमण्डली के मध्य में साक्षात्‌ श्रीनाथजी का दर्शन 
हो गया। वे अपने आप को सम्हारलू न सके। कहो तो वे' भकक्‍तो को 
समझाने गये थे और कहाँ स्वय उनकी मण्डली में सम्मिलित होकर 
भगवल्लीला का गान करने लगे। जो लछोग साथ गये थे वे इस' दृश्य 
को देख कर चकित हो गये हरिराय जी ने गाया 


'हों वारी इन वल्कमभियत पर। 

मेरे तन को करो विछोना सीस धरो इनके चरणन पर॥ 
भावभरी देखो इन अखियन मण्डल मध्य विराजत गिरिघर। 

वे तो मेरे प्राण-जीवन-धन दान दिये रे श्रीवललभ वर॥ 

पुष्टि मारग प्रगट करिबे को प्रकटे श्रीविट्ठल द्विजवपुघर | 

दास रसिक' वलेया ले छ़े वल्ठभियन की चरनरज अनुसर।॥' 

वे वललभमीय भक्‍तो की दशा पर मग्ध हो गये | उन्होने कहा कि ये लोग 
धन्य है, इनसे प्रभु को असाधारण सुख मिलता हें। में तो इनकी चरण 
धूलि का अनुसरण करने में ही अपना परम सौमाग्य मानता हूँ। उन्होंने 
उन भकक्‍तो को प्रेमपुवक गछे लगाया और खीमनोर लोट आये । इस 
प्रकार हरिराय जी का सम्पूर्ण जीवन श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित 
था। वे देन्य भाव के तो सम्राट थे, रसिकराज थे। वात ग्रन्थ में 
हरिराय जी महाप्रभु के सात बंठकों का विवरण मिलता है। उन्होंने 
गूजरात और राजस्थान में यात्रा कर भागवतघरमम का प्रचार किया था। 
अपनी विभिन्न बंठको में श्रीमद्भागवत के सप्ताह-यज्ञ द्वारा असख्य 
जीवो को भगवद्मक्ति-तोका पर समासीन कर भवसागयर के पार 
उतारा था। उनकी पहली बेठक गोकुल में विट्ठलनाथ जी के मन्दिर 
में थी। हरिजीवनदास वेष्णत से इस बेठक में बैठ कर वे भगवद्‌- 
वार्ता में रस लिया करते थे। उनकी दूसरी बैठक श्रीवाथ द्वारा में 
विट्ठलनाथ जी के मन्दिरमें थी । इस में वे नित्य श्रीमद्भागवत की 
कथा कहते थे । एक वार हरिजीवनदास ने कथा के बीच में वेणुगीत' 
का प्रसझृग छेड दिया। हरिराय जीने उस पर बहुत देर तक प्रवचन 
किया वे तीन दिन, तीन रात तक रसावेश में विभोर रहे। तीसरी 


बेंठक-खीमनोर में सदा घोडे, सूखपाल, हाथी और घोडवेल उनकी सवारी 
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के लिये प्रस्तुत रहते थे। न जाने कव श्रीनाथजी की प्रेरणा से उन्हें 
श्रीनाथ द्वारा जाना पडे- इस विचार से उन्तके लिये सवारो का प्रत्येक 
समय प्रवन्ध रहता था। चौथी बैठक- जैसलमेर में उनके पिता कल्याण- 
राय जी के सेव्य गिरिधारी जी विराजमान थे। हरिराय जी महाराज 
ते अपने यात्रा-काल में जैसलमेर में भागवत का प्रवचन किया तथा 
उस नगर के राजा ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। उनकी पोचवी 
वैठक गोमती नदी के तट पर डाकोर में थी। डाकोर पहुँचने पर 
हरिराय जी महाप्रभ ने भगवती गोमती में स्नान किया, भोजन के 
वाद मीठी-मीठी नींद आ गयी। डाकोर में एक छतप्पर में श्रीरणछोड- 
राय भगवान का विग्रह था। रणछोडराय ने स्वप्न में हरिराय जी 
को आदेश दिया कि में एक छप्पर में पडा हुआ हूँ, एक बाह्मण 
नित्य एक लोटा जल समर्पित कर जाता है, मन्दिर वनवा कर मेरी 
प्रतिप्ठा कीजिये । भगवान के लिये तो लोक-लोकान्तर ही मन्दिर हें 
पर भक्त के सुख-सवर्धन के लिये प्रभु ऐसी लीला में रस लिया करते 
हैं। हरिराय जी ने डाकोर में रणछोडराय का मन्दिर बनवा कर 
भगवद आदेश का पालन किया तथा कुछ दिनों तक निवास कर 
श्रीभागवत के कथामत का वितरण किया। इसी प्रकार छठी और 
सातवी वैंठक-सावली और जम्बसर में कुछ दिन रह कर श्रीमद्‌- 
भागवत की कथा की और उसके वाद श्रीनाथ द्वारा लौट आये। 


श्रीमदाचार्य वल्लम और श्रीगोसाई विदठलनाथ में उनकी बडी 
श्रद्धा और निप्ठा थी। वल्लभाचार्य जी के अलौकिक स्वरूप में उनको 
वडी प्रीति थी। उनकी उक्ति हँ कि मेरा सन सदा श्रीवल्लम के प्रेम 
में आसक्त रहे । उनके चरण-चितन में ही हमारी मति हो, रति हो। 
उनमें हमारी स्थिति हो। उन्होने वडी श्रद्धा से निवेदन किया हैं * 


क्री वल्‍लम सदा वसो मन मेरे। 
घरम-करम कछ नाही समझत जैसेन्तैसे तेरे॥ 
दानन्रतादिक ते कछ नाही होत पुष्दि को भक्तति। 
तिहारी कृपा-ऋठाक्ष-वृष्ठि ते होत रे हरि मासक्ति ॥ 
तुम विन तत्व कछ नहीं जग में यह निश्चय मन कोतो। 
भीहरिवदवन अनल आनन्दनिधि बजाने कीनो॥ 
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भटक-मठक हू हार॒यों हा-हा करू पकरो मेरी वाह। 
बरो-भलो हरिदास तिहारो, राखो चरनत छाह॥' 
उन्होंने कहा कि श्रीवल्लभ ही मेरे सब कुछ हे, वे अन्तरयामी हैं, 
मेरे मन की बात जानते हूं, वे दीनदयाल है और में कामी हें, 
तो उनके ही चरणो में प्रणाम करता हूें। श्री वल्छभ के ही चरणो का 
भजन करना चाहिये। वे सारे पतितों को भवसागर से पार उतारने 
की नौका हें। उनकी चरण-कंपा से भगवान की भक्षित प्राप्त होती हें। 
अष्टपदी में हरिराय जी ने श्रीवल्लभ के चरणों की महिमा गाते हुए 
'कृद्य हैं 
वर्णये वल्‍लभाधीशचरणम्‌ । 
सकलसाधनविमुखम्‌ख्यफलफलनम्‌, 
ससारसरिदीशगोचरणकरणम्‌ ।' 


हरिराय जी महाप्रभू का कथन है कि जिसने भगवान गोपाल का 
गुणगान नहीं किया, उनकी रसाल लीला में अपनी चित्तवृत्ति नही 
लगायी, सुबोधिनी नहीं सुनी, साधु सग नहीं किया, भगवद्रस का एक 
घडी-आधी घडी के लिये आस्वादन नहीं किया, रसना से कृष्ण नाभ का 
जाप नहीं किय।, श्री वललूूम और गोसाई विटदठलनाथजी की शरण 
में जाकर देन्य भाव से क्षण मात्र के लिये भी मस्तक नही नत किया: 
उसे लज्जा का अनुभव करना चाहिये, उसने मनष्य-जन्म पाकर कुछ 
भी परमार्थ नही कमाया। श्रीहरिराय जी महांप्रभ ब्रजभाषा, गजराती 
और सस्क्ृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने सस्कृत और ब्रजमाषा में 
वहुत से पद लिखे, वार्ताग्रन्यथ उन्ही के परिश्रम का फल है। पुष्टि- 
सिद्धान्तों का प्रचार ही उनका महान कार्य स्वीकार किया जा सकता 
हू । वे अपने आप को भगवान्‌ का एकमात्र दास मानते थे। उनकी 
दुढ़ धारणा थी 

भावों भावनया सिद्ध साधन नान्यदिष्यते। 

उन्होने शुद्धाद्वत सिद्धान्त के चिन्तन-माध्यम' से शगाररसात्मक ब्रह्म 
के विरह भाव की श्रेष्ठता स्वीकार की। हरिराय जी महाप्रभु का 
सबसे बडा कार्य यह था कि श्रीवल्लमचार्य के समय से गोस्वामी गोकुल- 


थ जी मधताशगाज के 
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को उन्होने विरहात्मक रूप प्रदान किया। वे रात-दिन भगवद्विरह 
में निमरत होकर प्रेम का रसास्वादन किया करते थे उनकी उक्त हें . 


नाश्वितो वल्‍लभाधीशों न च दृष्टा सुवोधिनी। 
नाराधिराधिकानाथो वथा तज्जन्म भूतले।' 


उन्होने स्वीकार किया कि श्रीकृष्ण की कृपा से ही उनको भक्ति 
मिलती है, यह किसी भी दशा में साधनरूपा नहीं हैं, नितान्त फल- 
रूपा ह हरिराय जी की वाणी है 


'भक्त्तित्वेन पुष्टि निश्चीयते।' 


भक्तिभाव से ही भगवान की कृपा का निरचय किया जाता हैं। 
भक्तित्व ही कृष्णतत्व है। सच्चे स्‍्नेहीं तो श्रीकृष्ण ही हँ, दुख-सुख 
में सदा वे ही अपनी भक्ति-भर्यादा निभाते हे। मनष्य का तो जीव को 
भरोसा ही नहीं करता चाहिये। उसके चित्त और वचन क्षण-क्षण में 
बदला करते हे। माता-पिता, भगिनी सुत और दारा में प्रेम कभी एक- 
समाव नहीं निवाहा जा सकता है। श्रीकृष्ण ही सदा एकरस प्रेम 
का निर्वाह करते हे इसलिये उनकी ही भक्ति जीवन का घ्येय है। 
वे ही ससार-सागरसे पार उतारने में स्वंथा समर्थ हे। वे सदा श्रीकृष्ण 
को लीला-भावना में ही दत्तचित्त रहते थे। वृन्दावन की मधुर-मघुर 
मनोरम झाकी और गोविन्द की रमणीय केलि में ही वे मग्न रहते थे । 
एक अष्टपदी में उनकी रसमयी उक्ति हूँ * 


अवलोकय सखि मजुरू कुंजे। 

रमयति श्री गोकुलरमणीरिह गोकुलपतिरतिकोकिलपुज 
माघविकालतिकारतिकारिंणि रागिणि रुचिर वसन्‍्ते। 
त्रिविधपवनकृतविरहवधूजनमदतन्‌पति सामते ॥ 
किशुककुसुमसमीकृतदयिताधररसपानविनोदे । 

मधघुप समाहत वकुल मुकुल मधुविकसित सरसामोदे ॥ 
नवनव मजू रसाल मजरी बोधित युवजनमदने। 
दयितारदनसमद्युतिमुकुलितकुदचिरस्मृत वबदने॥ 
युवनिजनमानसगत मान महा मत्त गजमगराजे। 


कोकिलकुरलूकूजित विरहानरूतापित पथिकसमाजे ॥ 
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विततपरागकुसुम सवेधि सदा गति वासित गहने । 
कुसुमित किशुककंतव विस्तृत विरहगहनवनदहने ॥ 
पलल्‍लवकुसुम समेतविपिनविस्मारित युवजनगेहे । 
मदनदहनदीपनविद्रावित विरहिं दीन जनदेहे ॥। 

जगति समान शीततदितर विरचित रुचिराकारे ॥ 
वनिताजनसयोगसेविजनजनितानन्दकुमा रे ॥ 

इति हितकारिवचनमति मानिनि मानय गोकुल वासे । 
कुरु रति मतिशय क€णारसवति वितर मति हरिदासे ॥' 


इस प्रकार उन्होने राधाकृष्ण की रसमयी कुजकेलि के सम्बन्ध 
में अनेक विरहात्मक अष्टपदियो की रचना कर कृष्ण-रस, भगवदमृत 
का विस्तार किया। हरिराय जी भगवान के रसरूप के व्याख्याकार 
थे। हरिराय जी की भक्ति विरहमूलक थी, वे प्रोषितपतिका की 
तरह रात-दिन भगवन्नाम, स्वरूप और लीला का ही स्मरण' किया 
करते थें। उनका दृढ सिद्धान्त था 


हरि सेव्यो, हरिज्ञेगो, हरिष्यंयो निरन्तरम्‌। 
हरि श्राव्यो, हरिगेयो, हरिमेंवाप्न॒यात्तदा ॥' 
उनके साहित्य का एकमात्र उहर्य भगवान की भक्ति को प्रकट 

करना था। हरिराय जी की घोषणा है कि भक्त्ति दो प्रकार की हैं , 
श्रवणकीतंनमयी तथा प्रेममयी हे। एक का मुख्य सम्बन्ध तो नारद 
आदि से है और दूसरे का आचार्यत्व गोपियों के सौभाग्य की बात हे 
जो रात-दित भगवान की भावभावना रूपा और विरहानुभवात्मिका 
स्वीकार की जाती हँ। हरिराय जी की गर्वोक्तित है 

प्रभुनेन्दकुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा। 


अपनी विरहात्मिका रसमयी भक्तिपद्धति से उन्होने पुष्टि -साहित्य 
के विकास में महान योग दिया। वार्ता-साहित्य का सकलन उनका 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य स्वीकार किया जाता है। उन्होंने चौरासी और 
दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता को स्पष्ट करने के लिये भावप्रकाश 
टिप्पण लिखा। गोकुलनाथ जी महाराज के वचनो और उपदेशो के 


बदहत वे व्याख्याकार और सम्पाठक थे। वजभाधा गहा के महान्‌ 
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लेखक थे। भगवदीय साहित्यकार थे। श्री हरिराय जी महाप्रभु के 
हरिदास, रसिकराय, प्रभूचरण आदि उपनाम थे। वे पृथ्वी पर एक 
सो पचीस साल तक विद्यमान रहे । सम्वत १७७२ वि के लगभग 
उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। उनकी कृतियों में शिक्षापत्र' बहुत प्रसिद्ध 
है, इसमें उन्होंने भगवद्भक्ति का स्वरूप समझाया है। आजीवन उन्होने 
श्रीकृष्ण के चरणों पर सर्वसमर्पण कर भक्ति-रस का आस्वादन करते 
रहने की ही सीख दी। वे रसाचार्य थे, भागवतरस के परम अनुमवी 
सन्त थे। पुष्टि-मार्ग की वे बहुत वडी आवश्यकता थे। उनका जीवन 
निष्पक्ष, निरपेक्ष ओर पुर्णझूप से श्रीकृष्णममय था। 


रचना 


वार्ता-साहित्य पर भावप्रकाश टिप्पण, शिक्षापत्र तथा निरूपण, 
निश्चय, निराकरण, रहस्य, तात्पर्य, विवेक, विवेचन, विवृति लक्षणसम्वन्धी 
भ्रल्थो की हरिराय जी ने रचना की । 
वाणी 

गायो न गोपाल मत लीयो न रसालू लीला, 

सुनी न सुवोधिनी न साधू संग पायो रे । 

सेव्यो न स्वाद करी घडी हु न अध घडी, 

कवहु न कृष्ण-नाम रसना रटायो रे ॥। 

ओवल्लम श्रीविट्ठलेश प्रमु की शरन जाय, 

दीन होय मति छिन' शीशहुँ न नायो रे। 

'रसिक' कहे वार-वार लाजहु न आवे तोय 

मनृष्य जनम पाय के कहावों कमायो रे॥ 


है। 


जहो हरि दीन के जु दयाल। 

कव देखोंगे दिशा हमारी ग्रसित हु कलिकाल। 
कहा सुमिरन कर तिहारो पड़यो जति जजालहू। 
सकल साधन रहित मोसम और नही गोपाल। 
करत अति विपरीत साधन चेलत चारू कुचाल। 
काढय कु नाही समरथ तुम बिना नन्दराल। 
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तुम बिन और कोन सु कहिये यही हमारो हाल। 
हसो कहा जू हरो आरत “रसिक' करो निहाल॥ 


सोचो सनेही नन्‍्दकुमार। 

और नही कोइ दुख को वेली, सब मतलब को यार॥। 
मनृष्य जाति को नाहि भरोसो, छिन्‌ बिहार छिन्‌ पार॥ 
चित्त वचन को नाहि ठिकानो, क्षण क्षण पृथक विचार। 
मात-पिता भगित्ती सुतदारा, रतिन निभत एक तार। 
सदा एकरस तुमही निभावो, “रसिक' प्रीतम प्रतिपाल। 


नाथ हाहा मोहि दरस दीजैे। 

सहज करुणा करो दोष जिन जिय घरो, 
बिना साधन मोहि दास कीजे।॥। 

दुखित तन होते तो दरस देखे बिना, 
रेन-दिन तपत्त कहो कंसे जीज। 

कहो धीरज हिय राखिये कौन विधि 
रहते नाही चने तन छेह दीजे॥ 
लेत जब श्वास उर में न समात, 
जब लो निर्श्चित दुग भर न पीज। 
रूप लावण्य अमृत रसिक पीवत सदा 
बिना पान तन कंसे भीजे॥ 
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'नोतिज्ञा निर्यातज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा। 
 ब्रह्ममज्ञा अपि रूभ्या स्वाज्ञानज्ञानिनों वबिरला ॥ 
संसार में नोति, भविष्य, वेद और शास्त्र तथा ब्रह्म के जाननेंवाले 
मिल सकते हे पर अपने अज्ञान के जाननेवाले मनुष्य विरले हो हें । 

-अप्यय्यदो क्षित 
वेदान्ती सन्‍्त अखा परम भगवदभकत, उच्च कोटि के विरकक्‍्त और 
अनुभवी आत्मज्ञानी थे। गुजराती साहित्य में ओर विशेषतया सत- 
साहित्य की प्रगति में वे एक महान शक्ति स्वीकार किये जाते हें। 
नरसिंह मेहता को पवित्र भागवत वाणी से सरस गुजरात के कण- 
कण में उन्होने विक्रम की सन्नहवी सदी में अध्यात्म ज्ञान की ज्योति 
का विस्तार किया। गुजरात में घर-घर में उनका नाम वडी श्रद्धा 
ओर भादर से लिया जाता हूँ । उनकी वाणी में आत्मानभूति की रसमयी 
स्निग्धता और ब्रह्मानन्द की दिव्य रमणीयता का दर्शन होता हँ। 
समस्त भारतीय सन्त साहित्य में, दक्षिण, बगालू, आसाम, विहार और 
उत्तर भारत में सगूण और निर्गुण ब्रहमम के चिन्तन का समन्वय 
प्रयत्तगत था। नवद्वीप, काशी, अयोब्या, पण्डरपुर, श्रीरग, द्वारिका 
और वृन्दावन में इस विशिष्टता का आधिपत्थ था। बरवा ने शुद्ध 

वेदान्तत्रहम्म का चिन्तन कर इस महत्वपूर्ण प्रयास में वहुत वड़ा योग दिया। 
अखा के जीवन-काल में भारत के राजकीय वेभव के सरक्षक 
महामुगल जहाोगीर और शाहजहों थे। गुजरात उस समय मुगलो की 
राजसत्ता के अन्तर्गत एक प्रान्त था। देश में शान्ति और उदारता का 
वातावरण छाया हुआ था,। ऐसे समय में अखा ने समाज और साहित्य 
को सर्वात्मावोध का दान किया। वे महाराप्ट््‌ के वामन पण्डित और 


उत्तर भारत के कवीर स्वीकार किये जा सकते हे। आध्यात्मिक क्रान्ति 
के स्धप्ठा थे। 
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५७० भारत के सत महृत्मा 


अहमदाबाद जनपद में जेतलपुर ग्राम में सम्वत्‌ १६७१ वि में अखा 
का जन्म हुआ था। कुछ लोगो के मत से उनका जन्म सम्वत्‌ १६४९ 
वि है। वे स्वर्णार का काम करते थे। अपनी ईमानदारी ओर 
सदाचारपूर्ण जीवन के लिये वे दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। अखा के 
पिता का नाम रहियो था। जब वे छोटे बालक थे तभी उनकी माता 
का स्वर्गवास हो गया। पिता' ने उनका विवाह बचपन में ही कर दिया 
था । पिता का देहान्त हो गया। केवल बहिन ही साथ रह गयी। अखा 
माता-पिता के देहान्त से बहुत प्रभावित हुए, ससार के प्रति उनको 
ममता और आसक्ति कम होने लगी। वे पन्द्रह साल की अवस्था में 
जेतलपुर से अहमदाबाद चले आये। अहमदाबाद में सुनार का काम 
करने लगे। उनका पूरा नाम जरवेराय था। लोग उनमें वहुत विश्वास 
करते थे। उनकी समृद्धि और प्रसिद्धि ज्यों-ज्यो बढती जाती थी त्यो- 
त्यो उनके मन्त में अनासक्ति के भाव का उदय होता रहता था। 

गृहस्थ जीवन में उन्हें कभी सुख की अनृभूति नही हुई। गृहस्थी 
के प्रपचों से उनका मन कोसो दूर भागता था। पत्नी के देहावसान 
के बाद तो चित्त और भी अनासक्त हो गया। लोगो के बहुत समझाने- 
बुझाने पर गृहस्थ-धर्म के पालन के लिये अखा ने दूसरा विवाह किया 
पर उन्हें शान्ति नहीं मिल सकी, वे तो चिरन्तन शाश्वत आभआात्मशान्ति 
के प्यासे थे, शारीरिक सम्बन्ध में तो उनकी सुख-भावना ही नहीं 
थी। उनका मन रात -दिन किसी बहुत बडी कमी का अनुभव किया 
करता था, अखा' सदा सत्पदार्थं-वस्तुतत्व का चिन्तन करते हुए सुनार 
का काम पूरा करते थे। 


छोटी-से -छोटी घटना भी जीवन को महान बना देती हँ। एक 
दिन अदा के जीवन में महान परिवर्तन देखा गया। कुछ दिन पहले 
एक स्त्री ने अखा के पास त्तीन सौ रूपये धरोहर में रख दिये। अरवा 
में उसका बडा विश्वास था। उसने अखा से कहा कि इन रूपयो 
से सोने की एक कठमाला बना दीजिये। अखा उस स्त्री को अपनी 
वहिन के समान मानते थे, बडा स्तेह करते थे। आत्मीयता के नाते 


उन्होंने उस कठमाला में सौ रूपये का सोना अपनी ओर से मिलाकर 


स्त्री को दे टी। करुमाले का सौल ग्याशिक्ता शा मसन्मि' स्गो अखा 
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सन्‍ते अखा १७१ 


की नीयत पर सन्देह हुआ। उसने सोचा कि अखा हें तो सुनार ही, 
चोरी तो उनकी वृत्ति ही हैँ । वह कठमाला एक दूसरे सुनार के पास 
ले गयी। सुनार ने उसको तौल में ठीक बताया ओर कहा कि इसमें शुद्ध 
सोना मिलाया गया है। वहिन ने जञस्ा से भेद प्रकट कर 
दिया। सन्त अरवा रोमाडओ्चित हो उठे। उनकी आखो के सामने 
अधेरा छा गया। उन्हें ससार की नश्वरता का ज्ञान हो गया। उन्होनें 
मन में विचार किया कि उस वहित का इस प्रकार सोचने-समझने 
में तनिक भी दोप नहीं हे। ससार का रूप ही ऐसा हँ-कहा तो मेने 
उसकी प्रसन्नता के लिये सौ रूपये अपनी ओर से मिलाये और कहाँ 
उसने मेरे इस कार्य में दोप देख लिया। उन्हें ससार के सम्बन्ध से 
घृणा हो गयी, चित्त में निर्मल वेराग्य का रस उम्ड पडा। उन्होंने 
सुनार के धन्धे का परित्याग कर दिया, जौजार कुएं में फेंक दिये, 
साधु-सन्‍्त की खोज में तीथयात्रा के लिये निकहरू पडे। आत्मा और 
परमात्मा-वस्तुतत्व के परिज्ञान और अनुसघान के लिये उन्होने स्थान- 
स्थान की खाक छानी; साघृ-सन्‍्तो-का सत्सग किया। ससार उन्हे एक 
जलती-सी मद्टी के समान दीख पडा, वे उसको छाल-लाल करार 
लपटो से पीछा छुडाने के लिये ब्रह्मानन्द के समुद्रतट पर विचरने रंगे। 


आश्चर्य को बात तो यह थी कि उन्हें आत्मवोध और सत्शोघ 
का रहस्य बताने वाले सन्‍्त न मिल सके। उन्हें भगवान और जात्मा 
की ओट लेकर शिष्यो और दूसरे गहस्थो का घन अपहरण करने वाले 
ही जअधिकाश मिले। उन्हें ऐसे छोगों से घृणा हो गयी। वे जयपुर 
गये । गोकुलनाथ नामक महात्मा से उन्होने दीक्षा छी पर वे भी उनके 
भन को शान्ति न प्रदान कर सके। उनका मत जयपुर में न रूग सका। 
एक दिन उन्होंने साघारण वेश' वदरू कर मन्दिर में प्रवेश किया, 
उन्हे आइचर्य हुआ कि घनी-मानी सज्जनों की ही उसमें पूछ है। 
उन्होंने अन्तरस्थित भगवान को नमस्कार किया और निवेदन किया 
कि है देव, आप मझे सत्य का प्रकाश दिखाइये, आप का नाम लेकर 
प्रकाश दिखाने वाले माया-्मता के बअन्धकार में भूले हुए हैं, 
अन्धकार में रहते हुए भी वे दूसरों को ठगने के लिये कहते हैँ कि 
हमें भगवदु-ज्ञात प्राप्त हूँ, प्रभु ऐसे धू्तों और ठगो से मेरी रक्षा 
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कीजिये। वे आत्म-प्रकाश के सहारे-प्रभु के विद्वास के भरोसे काशी 
की ओर बढने लगे। 


काशी में उन दिनो ब्रह्मानन्द स्वामी नाम के एक वेदान्ती महात्मा 
की पर्याप्त प्रसिद्धि थी। उनके असख्य शिष्य थे। वे आत्मज्ञानी और 
शास्त्रमर्मज्ञ थे। ब्रह्मानन्द स्वामी केवल रात को ही एकान्‍्त में शिष्यो 
को उपदेश देते थे। काशी में बहुत दिनों तक भटकने के बाद एक दित 
अखा ने दैवयोग से ब्रह्मानन्द स्वामी का वेदान्तपरक उपदेश सुन लिया। 
उन्हे आत्मा का अमृत प्राप्त हो गया। वे उनके वचनामृत से निहाल 
हो गये। उस समय वर्णा श्रम धर्म के नियम अमित्त कडे थे। ऐसी स्थिति 
में ब्रह्मानन्द जी सुनार अखा को अपना शिष्य बनाने में आपत्ति 
करते । गुप्त रूप से अखा उनके प्रवचन में नित्य रात को सम्मिलित 
होने लगे। गुरु ब्रह्मानन्द जी को पता चला कि अखा सुनार हैं 
पर उनके सस्कार ब्राह्मण के-से देखकर उन्होने अखा को शिष्य 
रूप में स्वीकार कर लिया। अखा को उनके सामीप्य में परम शान्ति 
मिल सकी, वे आत्मज्ञान और सत्य के प्रकाश से सम्पन्न हो गये। 
उन्होने ब्रह्मानन्द जी की कृपा से वेद, उपनिषद तथा अन्य वेदान्तपरक 
अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन किया। काशी से वे जयपुर छोट आये। 
गोकुलताथ जी के साथ रह कर उन्होने वेदान्त शास्त्र का अम्यास किया, 
उनकी चचल चित्तवृत्ति शाल्त हो गयी, दौडना-धघूपना बन्द ही गया 
वे सद्‌ चित्स्वरूप में तलल्‍लीन रह कर सच्चिदानन्द ब्रह्म का ही चिंतन, 
करने लगें। वे आध्यात्मिक जीवन से सम्‌द्ध हो गये, ससार में उन्हें 
ब्रह्म की सत्ता परिव्याप्त दीख पडी, उन्होने विवेकपुर्वक सन्‍्यास और 
वराग्य का आलिगन किया। 


अखा का सबसे बडा कार्य यह था कि गुरु से आत्मज्योति पाकर 
उत्होने आध्यात्मिक कान्ति को। गुरुप्रदत्त ज्ञान का उन्हे पूरा'-भरोसा 
था। उन्होने कद्दां कि वस्तुतत्व रूपी कागज को तो बौचने वाले केवल 
ग्‌र ही हें। ब्रह्मतत्त को जानना आसान नही है। वेद -पुराण पढ- 
पढ़कर पण्डित थक गये पर एक अक्षर भी उनकी समझ में नहीं आया, 
जानने वाले सुजान थक गये । गुश की कछुूपा से अन्बा वस्तुतत्व 
को पढ़ सकता है, वहरा सुन सकता हैं, गूगा कह सकता हूँ। काशी 
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सन्‍त भत्ता रे 


से लौटने के वाद अखा ने आजीवन वेदान्त सववेद्य ब्रह्म- 
तत्व का ही चितन किया। उनकी उक्ति हूँ कि आत्मा की प्राष्ति 
की इच्छा हो तो शुद्ध मन से सतो की सेवा करनी चाहिये, 
भवरोग ऐसा करने से मिट जाता हूँ, आरोग्य-लाम होता है। सन्‍्तो 
की चाल तो उलटी होती है, इस कला से वे ब्रह्म-साक्षात्कार करते 
है, पल्ल बढने पर पक्षी इसी प्रकार उडता हँ- ऐसा ज्ञान मन में समझ 
पडता है। ज्ञान, वैराग्य, प्रेम-आतुरता आदि तो नवधा भक्ति के अग 
ही हे पर आत्मप्राप्ति का रहस्य तो गुह की कृपा से ही समझ में 
आ पाता है, नही तो गुरुरूपी कुज्जी-चाभी के विना आत्मज्ञान ताले 
में बन्द रहता है। यदि परक्रह्म को पाने की मन में उत्सुकता भौर 
चाह हो तो शुद्ध सगः का सेवन करना चाहिये | ऐसा सत्सग करना 
चाहिये कि अपने अग में आत्मज्योति चमक उठे, प्रकाशित हो उठे। 
उन्होने कहा कि यदि परम पद पाने की इच्छा हो, जगत्‌ के जजाल 
से निकलने की चाह हैँ, शद्ध जीवत समझने की कामना हे, जीवन्मुक्त 
स्थिति प्राप्त करनी हैँ तो हरिगुरु की सेवा करनी चाहिये, उनको 
कृपा से ही ऐसा सम्भव हैँ। विरक्‍त और त्यागी ही ब्रह्म-रस' का 
पान कर सकते हं। उन्होने सन्‍त कवीर की तरह छल, दम्भ और पाखड 
का खंडन कर समाज को शुद्ध अध्यात्म-तत्व, आत्मज्ञान , अद्वेत ब्रह्म- 
चिन्तन, निर्यण भजन प्रदान किये | समाज का आ वदव्यात्मिक स्तर उन्नत 
और विकसित किया। उनकी भाषा काव्यग॒णों से- माधुयं और प्रसाद 
से रहित होने पर भी मर्मबंधघनी और प्रमावमयी हैँ, कबीर की वाणी 
की तरह सत्य की ज्योति से सम्पन्न और तेजोमयी हें। 


'सेवों हरि गुरुसन्त ने! -अखा के पारमाथिक जीवन का सम्वल 
था। अखा ने अपने उच्च कोटि के आध्यात्मिक जीवन से गुजराती 
साहित्य को मध्यकालीन निर्गुण ज्ञाघारा से समृद्ध किया। नरसिह 
मेहता, भालण ओर अखा मध्यकालीन गुजराती साहित्य के आध्यात्मिक 
स्तम्भ स्वीकार किये जा सकते हे। अखा की वृद्धि प्रखर, शुद्ध 
और सत्यदर्शी थी। उनके साहित्य सृजन में अलौकिक प्रवाह हें, गति 


हैं। वे लोकसनन्‍्त थे, जन- प्रिय, थे लोग उनका सम्मान करते थे, 
उनकी ्ल्काध्यत अीकदय 7 ना ु खिलाया म्मगशनो था $ शापसतओ सनागात्ण का. पॉम्यया 
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प्‌छड भारत के संत महात्मा 


अखा ने अपने हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन किया, घट-घट में 
आत्माराम-शुद्ध सच्चिदानन्द घन परत्रह्म को परिव्याप्ति पायी । 


अखा लगभग उनसठ साल तक पृथ्वी पर विद्यमान रहे। सम्वत्‌ 
१७३० वि के लूगभग वे ब्रह्मलीन हो गये। अहमदाबाद की देशाई 
पोल में 'अखाना ओरडो' अखा के घर के नाम' से एक मकान अब 
भी विद्यमान हँ। अखा परमात्मा के बहुत बडे भक्त थे, आत्मज्ञानी 
महात्मा थे। अखा सत्य के उपासक थे, महान सन्त थे। 


रचना 


गीता, अनुभव बिन्दु अखा सन्त की सम्मानित रचनायें हँ। उन्होंने 
गुरुमाहात्म्य, गुरु गोविन्द एकता, मायान्‌ स्वरूप, भक्ति ज्ञान - वेराग्यन्‌ 
माहात्म्य, सर्वात्मिभाव, प्रेमलक्षण, जीवन्मुक्तदशा, वितण्डावादो नु वर्णन 
षड्दर्शनचिकित्सा, ब्रह्मवस्तु निरूपण, ब्रह्मईर्वरजीवनी एकता, सत्सग 
महत्ता ग्रथ रे । 


वाणी 
अद्भुत आनन्द आया, अब मोहि अद्भुत आनन्द आया 
किया कराया कछ भी नाही, सेज पिया कु पाया ॥ 
देशन छोडया, वेशन छोडथा, ना छोडया ससारा | 
भर निद्रा से जम पडा तो मिट गया सपता सारा॥। 
भला कहे कोई, वरा कहे कोई, अपनी मति अन सारा । 
अखा' लोह कु पारस प्रसा, सोना भया सोनारा ॥ 
आतमा पामवा कोई इच्छा करे, सतने सेववा मन शुद्धे । 
भवरोग वामवा मेख भावे लहे, आरोग ता आवे जेम साकरदघे ॥ 
सुलभ मारग ते सत केरी कला, ऊपरे जाय ऊवाट बाटे । 
पाखने वले जेम पखीडा परवरे, भेम समज जावे ज्ञान घादे ॥ 
ज्ञान वराग्य न प्रेम आत्रता, नवघा केर, माई समज न्या6। 
पूरी ते समजणो पूरा गुरु थकी, नहि तो कूची विनारध्यु तालू ॥ 
हजी हटकटा होइ परिब्रत्मनी, तो प्रथम परवर जे शुद्ध सगे। 
सत्सग कर तो ओवो कर जें अखा' प्रगटे प्राणनाथ ते आप अगे ॥ 
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समथ रामदास 


'«ईरर्चर फी उपासना करनी चाहिये। सब के लिये उपासना हो बहुत 
चडा आसरा हुँ इस फे बिता सब निराश्षय हें।... « उठते-बेठते ईश्वर 
फा भजन करना चाहिये । भजन, साधन और अभ्यास से ही परलोक 
मिलता हे- सत्र से इस बात का विश्वास रखता चाहिये।' 


--दासदोष 


सन्त समथ रामदास का भागवती शक्ति के मव्यकालीन व्यास्याकारों 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं। उन्होने महाराष्ट्र में आध्यात्मिकता का- 
निगूंण ब्रह्म और सभूण लीोलामय ब्रह्म के समन्वय की चेतना का 
राष्ट्रीकरण किया। उन्होनें स्वराज्य का, सन्त सम्मतशासन-परम्परा 
का शुद्ध तथा परम निर्मल स्वरूप समझाकर प्राणीमात्र को परमात्मा - 
को ओर उन्मुख किया। महाराष्ट्र में हतमान के अवतार के रूप में 
घर-घर में उनको पूजा होती हँ, वे दशरथनन्दन राघव राजाराम के 
परम भक्त थे, उन्होने राम का मौलिक ढग से चितन किया। 


जिस समय देवदुर्लमभ परम पवित्र भारत-भूमि में विदेशी शासको की 
घामिक कट्टरता अपनी पराकाष्टा पर थी, कुराज्य का वोल-वाला था, 
भारतीय सस्क्ृति का गौरवमय भविष्य अन्धकार के सीकचो में तडप 
रहा था, उस समय महाराष्ट्र में भागवत दूत के रूप में, ईश्वरीय 
सन्देश का भ्रचार करने के लिये, धरतीपर रामराज्य की भूमिका 
प्रस्तुत करने के लिये समर्य रामदास का प्राकट्य हुआ। उन्होनें स्वराज्य 
के सस्थापक महाराज छत्रपति शिवाजी से तथा भारतीय जनता से 
कहा कि जब धर्म का अन्त हो जाय तव जौने की अपेक्षा मर जाना 
अच्छा हूं। घ॒र्म के समाप्त होने पर जीवित रहने का कोई अर्य ही 
नही हेँ। उन्होने महाराज शिवाजी से कहा, 'मराठो को एकत्र कीजिये, 
धर्म को फिर जीवित कीजिये, हमारे पूर्वज, पितर स्वर्ग से हमारे ऊपर 
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हँस रहे हे।! समर्थ रामदास ने समस्त भारत भूमि को उस समय 
घर्म-दान किया, धर्म राज्य की स्थापना का शुभ सन्देश दिया। 


2. 


सनन्‍्तसमथथ ने प्राणो की बाजी लगा कर स्वदेश और स्वघर्म तथा 
स्वराज्य पर सर्वस्व निछावर करने का पाठ पढाया। समर्थ रामदास 
का उदय-काल विक्रम' को सत्रहवी सदी का तीसरा चरण था, उस 
समय दिल्‍ली के सिहासन पर औरगजेब का आधिपत्य था। रामदास ने 
धामिक क्रान्ति का संजन किया। उन्होने कहा कि धर्म के लिये मरो 
मरते-मरते भी शत्रुओं का सहार करो, कतव्यच्यत होने पर उपहासपात्र 
टोना पडेंगा। समथ रामदास का धरम ईश्वरीय घ्म था, सदधम था। 
समर्थ युग-पुरएप थे, उनके सत्प्रयत्तो से भारतीय सस्क्ृति यथास्थान 
रह सकी, समर्थ रामदास को घाभिक या आध्यात्मिक क्रान्ति करनी 
नही पडी, वह अपने आप हो गयी। उन्होंने सामाजिक और घामिक 
रीति-नीति में सतुलन सम्भव किया। उन्होने दोनो का वेष्णवीकरण 
किया, वेष्णव धर्म और वेष्णव समाज को मान्यता दी। 

सन्त समर्थ रामदास के पूर्वज बडे भगवशज्निष्ठ और घर्मपरायण थे। 
उनका कुल परम भागवत था। हेदरावाद के औरगाबाद जनपद के 
आवन्द नामक मण्डल के जाम्व गाव में उनके मूल पुरुष क्ृष्णाजी 
पन्‍त आकर बस गये थे। समर्थ रामदास के पिता सुर्याजीपन्त थे 
वे भगवान सूर्य के भक्त थे। उनकी माता रेणवाई भी सतीसाध्वी और 
घर्म में अमित रुचि रखने वाली थी। सर्याजी पन्‍त ने छत्तीस सार तक 
भगवान सूर्य की उपासना की थी, उनके वरदान से उन्हे दो पुत्र 
हुए। पहले पुत्र का नाम गगाधघर-रामी रामदास था। दूसरे पुत्र नें 
सम्बत्‌ १६६५ वि में चेत रामनवमी को ठीक दोपहर के समय जन्म 
लिया, उनका नाम नारायण रखा गया, वे ही चरितनायक रामदास 
के रूप में प्रसिद्ध हुए। 

एक वार उनके माता -पिता उन्हे महात्मा एकनाथ का दर्शन कराने 
के लिये पैठण ले गयें। एकनाथ ने देखते ही कहा कि ये हनुमान के 
अद्य से प्रकट हुए हूं, वहुत वडे महात्मा होगे। 

समर्य रामदास का पालन-पोपण धामिक वातावरण में हुआ। वे 


वचपन । ० >> ००2 2- का अफि ऑशननचचत धिक्रांटा 
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समर्थ रामदास ५७७ 


समय वीतता था। नदी के तठ पर घूमना, पहाड के शिलाखण्डो से 
चढना-उत्तरना, वृक्ष पर झूला झूलना ही इनका काम था। पाच साल 
की अवस्था में उनका उपनयन सस्कार हो गया, पिंता की मृत्यु हो गई। 
शिक्षा-दीक्षा पर रेणवाई ने वडा घ्यान रखा। उनको कृपा से रामदास 
में शील, संयम और सदाचार आदि बढ़ने रंगे। सूर्यदेव को वे नित्य 
दो हजार नमस्कार करते थे। हनमान जी के प्रति उनके मन में सहज 
जन्राग था। उनका निश्चय था कि हतुमान जी ही मेरे गुरु हों। 
वे अपने गाव के हनुमान-मन्दिर में जाकर ध्यान करने छगें, उनका 
दुढ व्रत था कि जब तक हतूमान जी का दर्शन नही होगा, में अन्ने-जल 
कुछ भी नही ग्रहण करूगा। हत्‌मात जी ने उनको निष्ठा से प्रसन्न 
होकर दर्शन दिया, स्वय राम ने भी दर्शन दिया और वरदान दिया कि 
धर्म का प्रचार करो, लोक-कल्याण करो । राम ने उनका नाम नारायण 
से रामदास रखा । 


जब (रामदास) नारायण की अवस्था वारह साल की हुई, मा ने 
उनका विवाह करने का निश्चय किया। विवाह की वात सुनते ही 
वे उदास हो जाते थे। एक दिन तो विवाह की चर्चा छिडते ही घर 
से भाग निकले और दो-तीन दिन तक कही छिपे रहे। माता के समझाने 
पर कहा कि वड़े भाई न तो विवाह कर ही छिया है, वश चलते 
रहने का निश्चय हो ही गया है, अब मेरे लिये विवाह की आवश्यकता 
दही नहीं रह गयी हैं। बहुत कहने-सुनने पर वे प्रस्तुत हो गये। मा 
ने कहा कि जब तक अन्तरपठ का सस्कार न समाप्त हो जाय तव तक 
विवाह से इन्कार मत करना। रामदास नें वात मान ली। उनका विवाह 
आसन नामक गाव में निश्चित हो गया। वे सजकर मण्डप में वेठे थे। 
ब्राह्मणों ने वर-वधू के वीच अन्तरपटवाला विधान सम्पन्न करना चाहा। 
उसके समाप्त होते ही पण्डितो ने कहा शिवमगल सावधान ।” रामदास 
के अन्त चक्ष्‌ खूछ गये। उन्होने सोचा कि में तो सावधान हें ही 
पर यदि ब्राह्मण सावधान होने की चेतावनी देते हे तो इसका कोई- 
न-कोई विशेष जर्य अवश्य हैँ। उन्होने ब्राह्मणों से रहस्य पूछा तो 
वे बोल उठे कि अब तुम गृहस्थी की बेडी में जकड गये। इसलिये 
सावधान हो जाओ। रामदास सावधान हो गये। वे उसी समय विवाह 
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मण्डप से भाग चले। गोदावरी के तठ पर पहुँच कर कहा कि मा, 
मुझे अपनी गोद में छेकर उस पार उतार दीजिये, आप पुण्यसलिला 
हैं, पापताप-सहारिणी हे, असहाय की रक्षा कीजिये। वे गोदावरी 
की घारा मे कृद पडे, तेर कर उस पार राघवेन्द्र और सीता को तपो- 
भूमि पचवटी में पहुँच गये। पचवटी में उन्हे श्रीराम का साक्षात्‌ 
दर्शन हुआ, उन्होनें कश्णापूर्ण माभिक वाणी में भगवान का स्तवन 
किया। इस घटना के बाद उन्होने तपस्या का जीवन आरमभ किया । 
गोदावरो और नन्दिनी के सगम वाले तट पर टाकछी नामक गाव 
की एक गुफा में निवास कर तप करने छगे। वे रात के पिछले पहर 
से ही उठ कर श्रीराम का चिन्तन करते थे। दोपहर तक नदी में 
स्थिर होकर शझ्षीराम' जय राम जय जय राम मन्त्र का अनुष्ठान 
करते थे। अडोस-पडोस से मधूकरी माग कर भगवान को समर्पित करके 
प्रसाद पाते थे। तप से उनका शरीर तेजोमय हो उठा, मुखमण्डल पर 
दिव्य प्रकाश छा गया। उन्होने ठाकली में तीन साहू तक कठोर तप 
किया। एक दिन वे सगम पर अनुष्ठान कर रहे थे। एक यूवती ने 
उनको प्रणाम किया। सन्‍्त ने अष्टपुत्र सौमाग्यवती भव आशी- 
वाद दिया। स्त्री आइचर्यचकित हो गयी। उसने कहा कि महाराज में 
तो विधवा हूं, मेरे पति की मृत्यू हो गयी हैँ। में सती होने जा रही 
है | कुलपरम्परा के अनसार चिता में चढने के पहले आप से आशीव॑दि 
लेने आयी थी। सन्‍त समथथ ने स्‍त्री के पति के शव पर गोदावरी का 
पवित्र जल छिडका, राम नाम का स्मरण किया, वह जीवित हो 
उठा। उसने उनकी चरणघूलि मस्तक पर चढा कर कहा कि मे 
आप के दशेन से घन्य हो गया। आप ने मुझे मृत्यु के हाथ से छुडा 
लिया। मेरा नाम गिरिधर पन्‍्त हूँ, यह मेरी पत्नी अश्नपूर्णा बाई हूँ। 
समर्थ ने कहा कि पहले मेने आठ सनन्‍्तान होने की बात कही थी, 
भगवान की कृपा से दस सन्‍्तान की प्राप्ति होगी। गिरिघर पन्त ने 
अपने पहले पुत्र उद्धव गोस्वामी को समर्थ के चरणों पर समर्पित किया 
था। वे उनके प्रधान शिष्य थे। सन्त समर्थ ने वारह सारू तक ठाकली 


में तप किया, उसके बाद भगवान श्रीराम के आदेश से वे तीय॑यात्रा 


और भागवतधमम के प्रचार के लिये निर्मम पडे। 
95॥ 580५५ 3290| 5॥07 3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


तमर्य रामदास ५७५९. 


उन्होन काशी, अयोध्या, गोकुल, वुन्दावन, मथुरा, द्वारका, श्रीनगर, 
वदगीनारायण, केदारेइवर, उत्तरमानस, जगश्ाथपुरी, रामेइबर आदि' 
की यात्रा दी। सन्‍्तो का समागम किया। गोकर्ण, महाबलेश्वर, शेषाचल 
शेलमल्लिकार्जुन , पञ्चमहालिझतग, किध्किधा, पम्पासरोवर, परशुराम 
पत्र तथा पण्ठरपुर होते हुए वे पचवटी पहुँच गये। इस यात्रा-कारू मे 
अनेक मठ स्थापित किये, राम और हनुमान के मन्दिरों का निर्माण 
कराया। इस प्रकार वारह साल की तीथ्थयात्रा में उन्होने देश-काल कौ” 
परिस्थिति का अनृभव कर आध्यात्मिक और सास्कृतिक अम्युत्थान का 
महामन्त्र जगाया। उन्होने धर्म का सारतत्व समझा कर देश को राघवेन्द्र 
के राज्यादर्श का मर्म बताया, घर्मांचरण का सदेन्श दिया। 


उन्होने गोदावरी की परिक्रमा आरम्म को। एक दिन एकनाथ 
महाराज की समाधि का दशेन करने पैठण गये। लोगो ने उनको पहचान 
लिया, कहा कि आप की माता की नेत्र-ज्योति चली गयी। वे आपको 
देखने के लिये रोते-रोते अन्धी हो गयी हें। समय माता के दर्शन 
फे लिये चल पडे। जाम्व में अपने द्वार पर पहुँचते ही उन्होने जय 
जय रघुवीर समर्य/ की आवाज लूगायी। भावज भिक्षा देने आयी तो 
सन्त समर्थ ने कहा कि यह साधु केवल भिक्षा लेकर ही लोटने वाला 
नही हैं। माता ने उनको आवाज पहचान ली। वे नारायण नारायण' 
पुकारती बाहर आ गयोी। माता को चरण-घूलि लेने के 
वाद समय ने उनके नेन्नो पर हाथ फेरा, ज्योति लौट जायी। 
मा ने पूछा कि तुमने किस जादूगर को वश में किया है। समर्य ने 
कहा कि मा, मेने अयोध्या और मयुरा में-व॒न्दावन में लीला करने वाले 
को वश में किया हूँ। घर में आनन्द छा गया। बडे भाई ने उनको 
देखते ही गले लगा लिया। मात्ता के आग्रह से वे कुछ दिन घर पर 
ठहर गये। चलते समय उन्होनें मा को कपिछ गीता सुनायी, जो कपिल 
ने देवहूति को सुनायी थी। इस प्रकार आत्मवोध देकर वे गोदावरी 
की परिक्रमा में प्रवृत्त हुए। उसके बाद पचवी आकर रामचद्ध का 
दर्शन किया। उन्होनें टाकली की यात्रा की, टाकली में उनसे उद्धव 
गोस्वामी मिले। इस प्रकार बारह सारू तपस्या में और बारह सारू 
यात्रा में ऊगा कर वे कृष्णा नदी के तट पर आ गये। कृष्णा नदी के 
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"५८० भारत के संत महात्मा 


'उद्गममहावलेशवर क्षेत्र में रह कर उन्होनें धर्म-प्रचार किया । चार 
मास के वाद वे कृष्ण और वेणा' नदी के सगम पर माहुली क्षेत्र में 
आकर रहने लगे। बडे-बडे साधु सन्‍्त उनका सत्सग' करने लगे। उनके 
शिष्यों की सख्या वेग से वढने लगी। तुकाराम जी महाराज का उनसे 
सत्सग हुआ। कुछ दिनो के बाद वे शाहपुर के निकट एक पहाडी 
गफा में एकान्त-सेवत करने छगे। बडे-वडे सामत्तो और राजाओ ने 
अपने आप को उनके चरणों में समपित कर दिया। 


सन्त समथ अधिकाश रूप में चाफल में रहते थे। कभी - कभी देश 
के विभिन्न भागों में परिम्रमण भी कर लिया करते थे। सन्त समर्थ 
और छत्रपति शिवाजी का मिलन तत्कालीन भारतीय इतिहास को एक 
महत्वपूर्ण घटना हँ। उस समय महाराष्ट्र में सन्‍त तुकाराम की' प्रसिद्धि 
बहुत वढ़ रही थी। शिवाजी महाराज ने तुकाराम को अपना गुह 
वनाना चाहा था पर उन्होने बडी विनम्रता से रामदास के लिये 
सम्मति दी। शिवाजी सन्त समर्थ के दर्शन के लिये बडे उत्सुक थे। 
सन्त समर्थ का दर्शन अत्यन्त दुर्लम था। वे एक स्थान पर कभी स्थायी 
रूप से नहीं थे। इधर-उधर घृमते' रहते थे। महाराज ने उनको एक 
पत्र लिख कर पथ-प्रदर्शन करने का आग्रह किया था। सम्वत्‌ १७०६ वि 
के लगभग चाफल के समीप शिगणवाडी में एक गूलर के पेड के नीचे 
वेठे हुए सन्‍्त समर्थ का शिवाजी' को दर्शन हुआ। वे उस समय उन्ही 
का पत्र पढ़ रहे थे। रामदास ने शिवाजी की' विशेष श्रद्धा देखकर 
'उनको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और वधर्मपूर्वक राज्य करने का 
सदुपदेश दिया। इस घटना के बाद समर्थ रामदास ने कुछ दिनो तक 
पार्ली में निवास किया, पार्ली का नाम सज्जनगढ हो गया। सम्वत्‌ 
१७१२ वि के लगभग महाराज शिवाजी' सतारा के किले में निवास कर 
रहे थे। एक दिन कुछ शिष्यो के साथ भिक्षा मागते हुए समर्थ सतारा 
में पहुंच गये। किले के द्वार पर पहुँचते ही उन्होंने 'जय-जय समर्थ 
रघुवीर॑ का जयघोष किया। महाराज शिवाजी ने एक पत्र 
लिखा कर उनकी झोली में डाल दिया। पत्र में लिखा था कि आज से 
मेरा समस्त राज्य गुरु देव का है। सन्‍्त समर्थ ने शिवाजी की परीक्षा 
ली कि आप क्‍या करेगे? उन्होने कहा कि म आप के पीछे-पीछे 
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समर्थ रामदास ५८१ 


घूमूगा । शिवाजी ने उनके साथ कन्धे पर झोली रख कर भिक्षा मागी 
समर्थ ने समझाया कि आप का घर्म हैँ राजका्य करना। शिवाजी ने 
सिहासन पर गुदंदेव को चरण पादुका रख कर राज्य करना आरम्भ 
किया, धर्मराज्य की स्थापना हुई। उन्होंने गुर के प्रति आदर दिखाने के 
लिये घ्वजा का भंगवा रण कर दिया । शिवाजीने उनकी छतम्रछाया 
में वेष्णव घ॒र्म स्वीकार कर स्वराज्यब्रत का पालन किया। सन्त समर्थ 
ने समझाया कि देव मन्दिर विदेशी शासन द्वारा प्रष्ट हो रहे हें, 
सज्जन उत्पीडित किये जा रहे हे, धर्म और सस्कृति खतरे में हें, 
है वीर, भारत भूमि का सरक्षण कीजिये। आप घर्म को वचाइये, 
भारतीय सस्क्ृति आप की ही ओर देख रही है, उसकी रक्षा कीजिये। 
ईश्वर के भक्तो की सदा विजय होती हैं। समर्थ रामदास के सकेत 
पर शिवाजी सबंस्व की वाजी लगा देने में आत्मगौरव समझते थे। 
सन्त समर्य ने जनता को आत्मचोध प्रदान किया कि स्वराज्य का 
वास्तविक रूप क्‍या हैँ, और उसके अनुसार राष्टू का जीवन कैसा होना 
चाहिये । वे अच्छी तरह समझते थे कि स्व पर राज्य करने के लिये 
सात्विकेता और घधर्माचरण की वडी' आवश्यकत्ता है। उन्होने अच्छी 
तरह समझ लिया कि भारतीय स्वराज्य और घर्म का सरक्षण सन्त ही 
कर सकते हें। सन्त समर्थ की कृपा से छोगों की आत्म' चेतना जागरित 
हो उठो। समर्थ रामदास ने लगभग सात सौ मठो की स्थापना कर 
देश को आत्म ज्योति, सास्कृतिक गौरव और पघर्मराज्य से सम्पन्न 
किया। समर्य रामदास ने जनता को सतमत का सत्स्वरूप समझाया, 
राम को भक्ति दी। उन्होनें कहा कि जिसने मद, भत्सर और स्वार्थ 
का त्याग कर दिया हे, जिसे सासारिक वन्वन नही है, जिसकी वाणी 
नम्न और मर हूँ वही राम का सच्चा सेवक है, पृथ्वी पर उसका 
जीवन धन्य है। उन्होंने श्रीरामचद्ध की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ और 
परम श्रयस्कर स्वीकार किया, आत्मस्वरूपस्थ रहते की ही सीख 
दी। मनाचेदलोक' में उनकी सरस उक्ति हैं 

घनश्याम हा राम लावण्य झूपी। 

महाधीर गम्मीर पुर्ण प्रत्तापी ॥ 

करी सकी सेवकाचा कुडावा। 

प्रभाते मनो राम चितीत जावा॥ 
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5८२ भारत फे सत महात्मा 


श्रीराम नीले बादल के समान सुन्दर हे, वे बड़े गम्भीर, घीर और 
प्रतापी हैं, सकट काल में भक्त की रक्षा करते है, है मन, प्रभात काल 
में उनका ही स्मरण करो। राम ही को उन्होनें परम दाक्तिमान 
स्वीकार किया, संन्‍्तों का उपास्य बताया। उन्होनें कहा कि जिस 
सनृष्य के मुख से रामताम मंत्र का उच्चारण नहीं होता हैं वह ससार 
में वहुत वडी हानि उठाता हैं, जिसका जीवन व्यर्थ है उसी को 
रामनाम में रस नहीं मिलता हैँ, भगवन्नाम ही परमश्रेष्ठ हें, यह वेद 
और शास्त्र तथा व्यासजी का मत हैं। हमें इसी का आश्रय लेना 
चाहियें। यह सवंथा' सत्य है। सन्त समर्थ ने वर्णाश्रम धर्म में बडी 
निष्ठा प्रकट की। पर ऐसा करके भी उन्होंने प्राणीमात्र को अपने 
राम का स्वरूप मान कर ही नहीं, समझ कर भी उपास्य बताया, 
आदरास्पद कहा। आत्मकल्याण और लोकहित को सत्य की आत्माको 
ज्योति से समृद्ध कर समथ रामदास ने अपने सन्तत्व की रक्षा की। 
उन्होंने भगवान राम की भक्ति के बल पर सत्य -धर्म का सरक्षण किया, 
सन्‍्त का कर्तव्य निवाहा। उन्होंने भगवद्भक्ति की व्याख्या में कहा कि 
'भगवच्चरण को शरणागति ही श्रेय हैँ, मृत्यू पर विजय कर अमरता 
का वरण करना ही आत्मचितन का परम रहस्य है। आत्मचितन से 
ही मगवान प्रसन्न होते हे, समाज का कल्याण होता हूं, प्राणियो को 
सुख मिलता हूँ। उन्होने आत्मज्ञान के प्रकाश में सकेत किया मवाचे- 
इलोक प्रमाण है 


नभासारिखें रूप यथा राधवाचे। 
मनी चितिता मूल तूटदे भवाचे॥ 
तया पाहता देहबुद्धि उरेना । 
सदा सर्वदा आते पोटी पुरेना॥ 


राम राघव का रूप आकाश के समान हेँ। उनके रूप का चिंतन 
करते रहने से भव का जडोन्मूलन हो जाता है, ससार का अस्तित्व 
समाप्त हो जाता हे। देह भाव मिट जाता है। मन उन्हीं को सदा 
देखना चाहता है, उसे कभी तृप्ति मिलती ही नहीं हैँ । सन्त समर्थ 


ने रामभक्ति को ही परम' गति स्वीकार किया। 
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सन्त समर्य ने मगवान की भक्ति सुदुढ करने के'लिये शास्त्रों को 
मय कर तया आत्मानुभूति का प्रश्नय लेकर दासवोध' मनाचेश्लोक' आदि 
के रूप में भागवत वाहुमय, दिव्य अध्यात्म साहित्य प्रदान किया। 
उन्होंने गृहस्थ, सन्‍्यासी , विरक्‍्त और भक्त के लिये भक्ति का ही मा 
उत्तम बताया। उन्होने स्पष्ट कहा कि धर्म भगवद्भवित से ही सुरक्षित 
रह सकता है, भक्ति ही आत्मा का धर्म हैँ, इसलिये प्राणीमान्न के 
लिये भगवान ही -राम ही सेव्य हे, उपास्य और आराघ्य हें। समर्थ 
रामदास का दासवोध भक्तिशास्त्र है, स्वराज्य का साहित्य है, आत्मा 
का भागवत काव्य हूँ । दासवोघ के अक्षर-अक्षर में परमात्मा की भक्ति 
अकित हैँ। उसमें राष्ट्रीय जागरण के महामन्त्र को- स्वराज्य मनन 
की व्याख्या सन्‍्त वाणी में की गयी हँ। दासवोध मध्यकालीन सन्त- 
साहित्य के उज्ज्वलतम रूप के परिचायको में से एक है। 


सन्त समर्थ रामदास ने राष्ट्रीय जागरण का मूलाघार परमात्मा के 
अन्वेषण में-सत्य के अनुसन्धान में स्थिर किया। उन्होने कहा. 
मनाचेदकोक में उनका कथन हैं. 
जगी पाहता साच ते काय आहे। 
अती आदरे सत्य शोधूनि पाहे ॥ 
पु पाहता पाहता देव जोडें । 
म्रम-म्रान्ति अज्ञान हे स्व मोडे॥। 
ससार में वडी सावधानी से सत्य की खोज करनी चाहिये। ऐसा 
करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती हूँ, म्रम-म्रान्ति और अज्ञान का अन्त 
हो जाता हेँ। 
सन्त समर्थ के सहस्नो शिष्य थे। उनमें कल्याण स्वामी और उद्धव 
गोस्वामी प्रधान थे। कल्याण स्वामी प्राय उन्हीं के साथ रहा करते थे। 
उनके बनाये लेख, भजन, तथा उपदेश लिपिवद्ध कर लिया करते थे। 
दत्त, भकाबाई ओर वेनुवाई कौ गणना विशेष शिष्यो में ही होती हैँ। 
सन्‍त रामदास को ईश्वर में पूर्ण निष्ठा थी, उनकी शक्ति के 
सामते वे जगत का मस्तक नत देखना चाहते थे। एक दिन सज्जन 
गढ़ का किला बनवाते समय शिवाजी महाराज को अपनी शक्ति पर 
चडा अभिमान हुआ। उन्होने सोचा कि मेरे हारा नित्य सहल्नो व्यक्तियों 
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का भरण-पोषण*« होता हूँ । इतने में देवयोग से रामदास जी महाराज 
आ पहुँचे। उन्होंने एक मजदूर से पत्थर का एक टुकडा तोडने का 
सकेत किया, उसके भीतर एक छोटा-सा मेढक था, थोडा-सा पाती था। 
महाराज ने शिवाजी से कहा कि आप बडे शक्तिशाली हैँ, आपके सिवा 
जगत के जीवो का पालन-पोषण दूसरा कौन कर ही सकता हूं! 
शिवाजी को अपनी भूल समझ में आ गयी। वे गृरुदेव के चरणों पर 
गिर पडें। क्षमा साग्री। 


इसी प्रकार मनाचे इलोक' को रचना के सम्बन्ध को एक घटना का 
उल्लेख सन्त सम के जीवन-चरित्र का आवश्यक अग सा प्रतीत होता 
है। रामदास जी. महाराज चाफल निवास-काल में प्रत्येक वर्ष रामनवमी 
का' उत्सव घूम-धाम' से करते थे। शिष्य भिक्षा माग कर उत्सव किया 
करते थे। शिवाजी महाराज ने बाद में उत्सव के लिये अपनी ओर 
से सामग्री भेजना आरम्भ किया। एक साल उनकी ओर से किसी 
कारण सामग्री समय पर न आ सकी। उत्सव में केवल पन्द्रह दिव 
रह गये थे। शिष्यो ने आग्रह किया कि शिवाजी के पास पत्र लिख 
कर सामग्री मगा ली जाय। महाराज ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 
उन्होंने कहा कि भगवान सर्वेसमर्थ हे, वे सामग्री मेज देंगे। महाराज ने 
रात को कल्याण स्वामी को अपने पास बेठाकर दो सौ पांच इहलोक 
लिखा दिये, तप करने चले गये। दूसरे दिन कल्याण स्वामी की प्रेरणा 
से महाराज के शिष्यो ने घर-घर घूम कर उन इलोको का गान किया। 
भिक्षा में अमित सामग्री की प्राप्ति हुई, उत्सव विधिपूर्वक महाराज के 
आने पर सम्पन्न हुआ। उन्होने सिद्ध कर दिया कि सन्त की वाणी में 
जो शक्ति हूँ वह राजा की सत्ता में नाममात्र को नही है। इस प्रकार 
मनाचेइलोक' की रचना कर सन्त समर्थ रामदास ने अपनी भगवद्निष्ठा 
की सत्यता चरितार्थ की। सन्त समर्थ का सम्पूर्ण जीवन वैराग्य और 
त्यागमय था। 


सम्वत्‌ १७३७ वि में उनके प्रिय शिष्य शिवाजी महाराज का स्वर्ग 
वास हो गया। उनकी मृत्य से समर्थ रामदास को वडा धक्का लगा। 
उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, केवल दूध पर रहने छूंगें। छोगो को 


दर्शन देना बन्द कर दिया। कभी मद्ी से बाहर नहीं निकलते थे। महा* 
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राष्ट्र पर औरगजेब के उत्पात आरम्भ हो गये, शम्भाजी शक्तिहीन 
थे। ऐसी परस्थिति में समर्थ चिता से विकल हो गय॑। सम्वत्‌ १७३९ 
वि की माघ कृष्ण नवमी को उन्होने महाप्रयाण किया। उनके मुख से 
हर-हर' का उच्चारण होने के बाद रामनाम का जयघोप हुआ, 
उसके वाद उनके मख से एक ज्योति निकल कर राम के विग्रह में 
समा गयी। अन्तिम समय सज्जनगढ में ही उपस्थित हुआ। शिषथ्यो ने 
उनके आदेश के अनुसार शरीर का दाह-सस्कार कर दिया। समथ ने 
अन्तिम समय में कहा था कि दासवाध! ओर आत्माराम प्रन्थ 
में मेरी आत्मा का निवास है उसी का पाठ करना चाहियें। वे समर्थ 
सन्‍्त थे। 
रचना 

दासवोध, आत्माराम, मनाचे इलोक, रामायण, पैच्रमान, मानपचक 

पचीकरणयोग, करुणाप्टक आदि समर्थ रामदास की प्रसिद्ध रचनायें हूं । 
वाणी 

मना सज्जना भक्ति पथ्थेचि जावे । तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वभावे । 

जनी निद्य ते सर्व सोड़ूनि चावे । जनी वद्य ते सर्वभावे करावे ॥। 

हे मत, तुम भक्तिमार्ग स्वीकार करो, इससे सुमगता से भगवान 
की प्राप्ति होगी । जन समाज में जो निन्‍्दनीय हैँ, उसका त्याग करो, जो 
वन्दनीय हैँ, उसे ग्रहण करो । “-मनावे इलोक 

मना सर्वथा सत्य सोडू नको रे। मना सर्वथा मिथ्य माड नको रे ॥। 

मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे । मना मिथ्य ते मिथ्य सोड़नि द्यावे ॥। 

मन सत्य का त्याग किसी भी स्थिति में मत करो, असत्य का 
पक्ष मत लो। वाणी से वही बोलो जो सत्य हे, असत्य का, असत्य 
समझकर, परित्याग करो। --मनाचे इलोक 

म्‌खी राम विश्राम तेथेंचि आहे । सदानद आनद सेऊनि राहे ॥। 

तयावीण तो शीण स॒देह कारी । निजघाम हे नाम झोकापहारी ॥ 

जिसके मू्‌खमें राम रहते हे उसे उन्ही में विश्राम मिलता हँ । वह 
अखण्ड आनन्दस्वरूप आनन्द का भागी होता हूं । राम नाम के सिवा सवकुछ 
सथ्यजनक और थकावट देने वाला हैँ । नाम दुखह्ारी परमात्मा का घाम है । 

--मनाचे इलोक 

भा, मा प्र ._>त0५ 
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हरी कीतंनी प्रीति रामी घरावी । देहेबुद्धि निरूपणी वीसरावी ॥। 
परद्रव्य आणीक काता परावी । यदर्थी मना साडिजीवी करावी ॥। 


मन, भगवत्कीतंन में राम का प्रेम धारण करना चाहिये। निरूपण 

करते समय देह का विस्मरण कर देना चाहिये। परस्त्री और परघन को 
कामना का परित्याग करना चाहिये। 

--मनाचे इलोक 


मही निमिली देव तो ओलखावा । जया पाहता मोक्ष तत्काल जीवा ॥। 

तया निगृंणालागि गूणी पहावे | परी सगर सोड़नि सूर्खे रहावे ॥। 

जिन ईश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया उनको पहचानना चाहिये । 
उनकी पहचान होते ही जीव मुक्त हो जाता है । उन निर्गुण ईश्वर को सगृण 
रूप में देखना चाहिये और असग होकर आत्मानद में मग्न रहना चाहिये । 

“-मताचे इलोक 

मना सग हा सव सगास तोडी । मना सग हा मोक्ष तत्काल जोडी ॥। 

मना सग हा साधका शीघ्र सोडी । मना सग हा हेत नि शेष मोडी ॥। 

हे मन, सत्सग से ससार की आसक्ति छठ जाती है । मोक्ष मिलता हें । 
साधक भवसागर से पार उतर जाता है, सत्सग द्वेत भावना का समूल नाश 
करता हे। “-मनाचे इलोक 


जिन लोगो के पास पूर्व जन्म की सचित की हुई यथेष्ट पुण्य- 
सामग्री होती है, वही लोग भगवान की भक्ति कर सकते हें। जो जंसा 
करता हैँ, वह वसा फल पाता हें। 
--वासबोध 
साघ्‌ का मुख्य लक्षण यह हे कि वह सदा अपने स्वरूप का अनुसधान 
करता रहता हे और सव लोगो में रहकर भी उनसे अरूग रहता है | ज्यों ही 
उसकी दृष्टि स्वरूप पर पडती है, त्यो ही उसकी सासारिक चिन्तायें नष्ट हो 
जाती हूँ और अध्यात्म-निरूपण के प्रति ममता उत्पन्न होती है। --दासबोध 
निराकार आत्मा ही शाश्वत तथा सत्य हूँ । उस' आत्मा का किसी को 
पता नही चलता है, और विना ज्ञान के उसका आकलन नही होता है । इसलिये 
उसके सम्बन्ध में सतो से पूछना चाहिये । 
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सनन्‍त तुकाराम 


रवें वायमंग्निं सलिल महों च 
ज्योत्तोंषि सत््वानि दिशो द्रुमादीन्‌। 
सरित्सप॒द्राइव हरे: शारोर 
यत्किज्च भूत प्रणमेदनन्यः॥ 


आकाश, वाय, अग्नि, जल, पथ्वो, नक्षत्र, जीवजन्तु, दिशायें 

वक्ष, नदी, समुद्र तथा और भो जो कुछ भूतजात हैं, वे सब हरि के 

ही तो शरीर है, इसलिये सभी को अनन्य भाव से प्रेम करना चाहिये 
भ्रणाम करना चाहिये। 

--(क_्रीमद्भागवत ११॥२४१) 


सन्त तुकाराम अभिनव नामदेव थे। विक्रम की सत्रहवी सदी के महाराष्ट्र 
ने एकनायथ, रामदास और तुकाराम के रूप में भारतीय इतिहास को परम पवित्र 
देन से समलकत किया हूँ । तुकाराम महाराज ने अपनी वाणी से महाराष्ट्र में 
पण्डरीनाथ पाण्डुरग विट्ठलेश्वर की भक्ति की गगा प्रवाहित कर दी। उन्होंने 
सन्त साहित्य की समृद्धि-वृद्धि में महान योग दिया । 

जिस समय महाराष्ट्र में ही नही, समस्त भारत भूमि में परधमियों 
द्वारा देवमन्दिर विष्वस और नष्ट किये जा 'रहे थे, सस्कृृति और पघर्म 
पर वडी-से-वडी विपत्ति पड़ने की जाशका थी, उस समय तुकाराम 
और रामदास ने जन्म लेकर भारतीय अव्यात्म क्षेत्र को, ज्ञानेश्वर नाम- 
देव और एकनाथ के परम पवित्र महाराष्ट्र को, राजसिंह के चित्तोड 
और शिवाजी के सिहयढ को तथा गोविन्दर्सिह के पजाब को राष्ट्रीय 
चेतना से जागृत किया। तुकाराम महाराज की भगवद्भक्ति का केन्द्र 
पण्ठरपुर था, उन्होने विट्ठल की कृपा से जात्मज्योति प्राप्त की। विदेशियों 
के आतंक से पीडित देश को आश्वासन प्रदान करने में मध्यकाल में 
सन्त शिरोमणि तुलसीदास, समर्व सन्‍त रामदास और तुकाराम महाराज 
अग्रगण्य स्वीकार किये जा सकते हे। तुकाराम जी महाराज ने साघधा- 
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५८८ भारत के सत महात्मा 


रण गृहस्थ के वेष में रह कर भी सनन्‍्त-जगत में जो नाम कमाया वह 
नितान्त मौलिक और अनुपम माना जा सकता हे। उनके वं॑राग्यपूर्ण 
तपोमय जीवन की मराठी वाहूमय के नाभादास' सन्‍्त महीपति ने 
मुक्तकण्ठ से प्रशसा की हैँ। उनका काव्य भागवत प्रेम का पूर्ण प्रतीक 
है, वे रहस्यवादी सत थे, उनकी' रचना में उच्चकोटि के रहस्यपरक 
साहित्य का दर्शन होता है। उन्होने मध्यकालीन घामिक जागृति का 
महाराष्ट्र में नेतृत्व किया। प्राणीमात्र को भगवान की भक्ति करने का 
अधिकार हँ --उन्होने ऐसी घोषणा कर शुद्ध भागवत धर्म का प्रचार 
किया, तत्कालीन सन्‍्तो द्वारा प्रवतित इस प्रकार का धर्म भागवत घम्म 
कहलाता है, सर्न्तों ने अपने आत्मा के स्वर को भक्ति रस में सराबोर 
कर दिया। सत तुकाराम' का भागवत घमं सब जातियो के लिये था, 
उसमें वर्णाश्रम-विचार को ओर दृष्टिपात नहीं किया गया। समस्त 
वर्णो को भगवत्सेवा का अधिकार हे - इस तथ्य को मान्यता दी गयी। 
तुकाराम ने अपने भागवत धर्म का मूल आधार भगवजन्नाम सकीतेन 
घोषित किया। उन्होने कहा 
पवित्र ते कुल पावन तो देश। 
जेर्थं हरिचे दास जन्म घेती॥ 

वह कुल पवित्र हें, देश पावन हे जिसमें हरि के दास उत्पन्न होते 
हेँ। उन्होनें अपने भागवतधर्म को निर्गुण और सगुण, ब्रह्मवेदान्त सवेय 
और भक्त हारा उपास्य मगवान के समन्वय से सरस बनाया। उन्होने 
कृहा कि निगुंण ब्रह्म की ही लीकारस के आस्वादन के लिये सगुण 
रूप में अभिव्यक्ति होती हे। उन्होने आजीवन भगवान के मधू्‌र नाम का 
कीर्तत किया। 

आलन्दी से छ कोस को दूरी पर पूना के निकट भगवती इन्द्रायणी 
के तट पर परम पुनीत देह ग्राम सूस् १६६५ वि में एक भागवत 
कुल म॑ तुकाराम जी महाराज का जन्म हुआ था। उनके पूर्वज वर्ड 
भगवद्भकत थे, पाण्डुरग विट्ठलछ की उनके कुल पर बडी कृपा थी। 
उनके एक पूर्वंज विश्वम्भर की भक्ति से प्रसन्न होकर विट्ठल मे 
देह के निकट ही अम्विकाब्रन में उन्हे अपनी उपस्थिति से घन्य किया 


था। तकारामा के माता-पिता क्री फाग्टरश्गा मे माठे अआत्य्ण श। सनके 
95॥ 580५७ 3290| 5॥0 2 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


सन्त तुकाराम ५८९ 


पिता वोलोजी और माता कनकावबाई दोनो बडे सन्‍्तोप से गृहस्थी 
के कार्य में रत थे। तुकाराम' जी के वडें भाई का नाम सावजी था, वे 
स्वभाव से ही विरक्त थे, विवाह होने के कुछ ही दिनो के बाद उन्होने 
वैराग्य ले लिया, छोटे भाई का नाम कान्हजी था। पिता वेश्य का 
काम करते थे। व्यापार से ही परिवार की जीविका चलती थी। पिता 
के काम में तुकाराम सहायता करते रहते थे। 


जव तुकाराम तेरह साल के हुए, उनका विवाह रखुमाई नाम की 
कन्या से कर दिया गया पर यह जान कर कि उसे दमें का रोग हें, 
पिता ने उनका दूसरा विवाह जिजाबाई से कर दिया। गृहस्थी विद्नि 
पूर्वेक चलने लगी। पिता बूढें हो चले थे इसलिये उन्होने कामकाज 
तुकाराम के हाथ में सौंप दिया। बडे भाई की काम में तनिक भी 
रुचि नही थी, पूरे परिवार के पालन-पोषण का भार तुकाराम जी के 
ही कन्धों पर आ पडा। थोड़े समय के वाद पिता-माता का स्वर्ग 
वास हो गया। तुकाराम जी के बड़े भाई सावजी की स्त्री का देहान्त 
हो गया। वे तीर्ययात्रा के लिये निकल गये। तुकाराम असहाय हो गये 
पर विदठल की कृपा से उन्होंने साहस से काम लिया, अपने कतंव्य में 
दृढ़ रहे । 

भगवान जिन्हे अपनी भक्ति प्रदान करते हेँ उनकी गृहस्थी पर चोट 
आती हें, उन्हे अनेक कष्ठ झेलने पडते हें। तुकाराम' जी महाराज को 
भी अनेक विघध्न-बाघाओं का सामना करना पडा पर उनको विदृठलरू- 
निष्ठा में किसी प्रकार की भी कमी न आ सकी। तुकाराम की 
दूकानदारी दिन-प्रति-दिन गिरने लऊूगी। उन्होने घन कमाने की चेष्टा 
को पर सदा असफलता ही हाथ रही। गहस्थी उनके लिये भयकर नरक 
के रूप में परिणत हो गयी। उनकी पहली स्त्री सुशीकू थी पर दूसरी 
तो रह-रह कर काट खाती थी। इस प्रकार गृह को अस्तव्यस्तता 
ओर पारिवारिक सकट तथा आथिक हानि में ही उनके दिन बीतने 
लगे। एक वार कुछ आत्मीयों और सम्वन्धियो की सहायता से 
कुछ रुपये लेकर मिर्चा खरीदकर कोकण में बेचा, परन्तु ठगो ने रुपया के 
लिया। वे इतने सरल थे कि लोगो के भुलावे में आसानी से आ जाते 
थे। कोकण से घर लौटते समय महाराज को एक ठग नें 
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५९० भारत के सत महात्मा 


पीतलरू के कडे दिखाये, उन पर सोने का पानी चढाया गया था। महाराज 
ने सब रुपये उसे दे दिये, पीतरू के कड़े लेकर घर गये। इस प्रकार 
अमाग्य ने उनका पीछा किया पर वे कमी हतोत्साह न हुए, अग्नि- 
परीक्षा में सदा सफल ही होते रहे। 


महाराज अमित क्षमाशील थे। एक वार घर में कुछ खाने को नही 
था। खेत में गन्ने थे। तुकाराम महाराज गन्ने का बोझ सिर पर रख 
कर घर आ रहे थे। रास्ते में मागने वालों ने गन्ने माौग लिये। केवल 
एक गन्ना लेकर घर आये। उनकी पत्नी भूखी थी। वह क्रोध से महाराज 
पर टूट पडी। उनकी पीठ की उसने उसी गन्ने से मरम्मत को। गन्ना 
टूट गया। महाराज ने तनिक भी क्रोध नहीं किया। केवल इतना ही 
कहा कि तुमने गन्ने के दो टुकहे कर मेरा काम हडुका कर दिप्रा, नही 
तो तुम्हारे और अपने चूसने के लिये मुझे इसके टुकडे करने ही पडते। 
महाराज का गृहस्थ जीवन उदार, सात्विक और दथापूर्ण था। एक 
वार उनकी पत्नी जिजाबाई ने व्यापार के लिये दौसो रुपयों का प्रवन्ध 
किया। महाराज ने नमक खरीद कर ढाई सौ रुपये पैदा किये पर 
बालीघाट से घर आते समय रास्ते में एक गरीब के मागने पर उन्होने 
सहायतास्वरूप सारे रुपये दे डाले। उन दिनों भीषण अकाल पडा 
हुआ था, लोग दानें-दाने के लिये मर रहे थे । इस परिस्थिति में भी महाराज 
ने रुपयो का लोभ नहीं किया। इसी बीच में उतवकी पहली पत्नी का 
स्वर्गवास हो गया, बवेंटा भी चर बसा पर महाराज तुकाराम' भगवान के 
भरोसे दुढ रहे। वे सकटद में अचल रहे । 
इस समय तुकाराम की अवस्था लूगभग वीस साल की थी। महाराज के 
जीवन ने वैराग्य के निप्कटक राज्य में प्रवेश किया । उन्होंने तपस्या आरम्भ की 
घरगृहस्थी के विनश्वर रूप के प्रति वे अनासक्त हो उठे। महाराज ने अपन 
पिता के जीवन-काल में लिखें गये रुपयो के रुक्‍के एकत्र किये, उनम 
से आधे उन्होने अपने छोटे भाई को देदिये और शेष इद्धायणी मं 
प्रवाहित कर दिये। महाराज का मन घर पर नही लगता था इसलिय 
वे एकान्त -सेवन के लिये कमी भागनाथ तो कभी भण्डारा के पवेत 
पर जाकर भगवान पाण्डुरग का स्मरण किया करते थे। उनकी पत्नी 
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सन्त तुकाराम रे 


राज ने स्वय अपने ही हाथ से अपने पूर्वज विश्वम्भर द्वारा निमित 
विट्ठल मन्दिर का जीर्णोद्धार किया, इस कार्य में भगवत्पेरणा से उन्हें 

महादजी नामक एक सज्जन ने सहायता दी थी। महाराज आपाढ 
और. कातिक की एकादशी को पण्ढरीताथ के दर्शन के लिये पण्डरपुर 
जाया करते थे। एकादशी ज्नत और विटठल के मधुर नाम-उच्चारण 
में उनकी बडी निप्ठां थी) तप के फलस्वरूप भगवान की कृपा से 
उन्हे काव्य-स्फति प्राप्त हुईैं। इस घटना के सम्बन्ध में एक उल्लेख 
है। महाराज को विटठलरू ने नामदेव को साथ लेकर स्वप्न म॑ दशन 
दिया। भगवान ने आदेश दिया कि नामदेव ने मेरी स्तुति में असल्य 
पद रचे हे, जो शेप रह गये हो उनकी पूर्ति तुम करो। तुकाराम न 
भगवान के आदेश का पाकन किया। तुकाराम ने आते असगा मे 
बडी श्रद्धा से इस स्वप्न का विवरण दिया हेँ। बडें-वर्ड सन्त महात्मा 
उनकी भागवत काव्य-शक्ति के चरणों पर नत हो गये। उनकी कीति 
शरदपूृणिमा के समान परम दिव्य हो उठी। 


तुकाराम' मगवान के अनन्य सकते थे और पण्डरीनाथ विठोवा भी 
उनके प्रति विशेषरूप से अनरकक्‍्त थे। उन्होने भगवान के आदेश के 
अतसार अभगो की रचना अत्यन्त ललित मराठी-भापा में आरम्भ 
को, उनमें श्रति का सार भरा रहता था, वेदिक रहस्य का मावुय 
विलास करता था। भक्ति पक्ष पर विशेप जोर था। ज्ञान और कम- 
काण्ड को महत्ता का नाममात्र विवरण भी उन अभगो में न था। पूना 
से नव मील की दूरी पर वाघोली ग्राम में रामेश्वर भट्ट नाम के एक 
शास्त्रज्ष कमंकाण्डी ब्राह्मण रहते थे। उन्होने मराठी मापा में रखे 
गये अमगो की उपेक्षा की ओर कहा कि इस प्रकार की रचना से 
देववाणी ओर शास्त्रज्ान का अपमान होता है। पर आइचये तो यह 
था कि चारो वर्ण के लोग तुकाराम' महाराज के अमगो को गाते-फिरते 
थे। रामेश्वर भट्ट के लिये यह वात असह्य थी। उन्होंने देह के राजा- 
घिकारी से प्राथंना की कि तुकाराम का देह से निप्कासन हो जाय। 
तुकाराम तो दन्य की मूर्ति थे। वे रामेश्वर भटठ से मिलने गये। 
उन्होने बडी विनम्रता से कहा कि महाराज मे तो विदठल की ही 
प्रेरणा से मराठी में अमगो की रचना करता हूँ पर यदि आप ऐसे 
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0 नम आकक 


पीतल के कड़े दिखाये, उन पर सोने का पानी चढाया 
ने सब रुपये उसे दे दिये, पीतरू के कडे लेकर घर 
अभाग्य ने उन्तका पीछा किया पर वे कभी हतोत्सा 
परीक्षा में सदा सफल ही होते रहे। 


महाराज अमित क्षमाशील थे। एक वार घर में व्‌ 
था। खेत में गन्ने थे। तुकाराम महाराज गन्ने का बो 
कर घर आ रहे थे। रास्ते में मागने वालो ने गये २ 
एक गल्ना लेकर घर आये। उनकी पत्नी मूखी थी। वह 
पर टूट पडी। उनकी पीठ की उसने उसी गद्ने से म 
टूट गया। महाराज ने तनिक भी क्रोध नहीं किया। 
कहा कि तुमने गद्नें के दो टुकड़े कर मेरा काम हुक 
तो तुम्हारे और अपने चूसने के लिये मुझे इसके टुक 

महाराज का गृहस्थ जीवन उदार, सात्विक और , 
वार उनकी पत्नी जिजाबाई ने व्यापार के लिये दौसे 
किया। महाराज ने नमक खरीद कर ढाई सौ रुप 
बालीघाट से घर आते समय रास्ते में एक गरीब के 
सहायतास्वरूप सारे रुपये दे डाले। उन दिनो भीः 
हुआ था, लोग दाने-दानें के लिये मर रहे थे। इस' परिर्स्थि 
ने रुपयों का लोभ नहीं किया। इसी बीच में उनकी 
स्वर्गवास हो गया, बेटा भी चल बसा पर महाराज तु 
भरोसे दृढ रहे। वे सकट में अचल रहे । 

इस समय तुकाराम की अवस्था लगभग वीस साल 
जीवन ने वेराग्य के निष्कटक राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने 
घरगृहस्थी के विनश्वर रूप के प्रति वे अनासक्त हो उठ 
पिता के जीवन-काल में लिखे गये रुपयो के रुक्‍के * 
से आधे उन्होने अपने छोटे भाई को दे दिये और 
प्रवाहित कर दिये। महाराज का मन घर पर नही 
वे एकान्त -सेवन के लिये कभी भागनाथ तो क 
पर जाकर भगवान पाण्डरग का स्मरण किया कर 
ठीक समय पर भोजन जादि की व्यवस्था कर [८ 
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सन्त तुकाराम ५९३ 


हरि का नाम हमारे परिवार के लिये लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ। 
महाराज ने कहा कि हरि का नाम तो अमृत से भी वढ कर लाभदायक 
है । वे विटदृठल-विदछछ' कह कर कीर्तन करने छगे। श्रोताओं ने भी 
जोर-जोर से कीतेन करना आरम्भ किया। हरिनाम के प्रताप से बच्चा 
जी उठा। कीतेन-मण्डली में प्रसन्नता छा गयी, चारो ओर तुकाराम 
की जयध्वनि सुन पडने छंगी। 


एक वार एक वेदान्ती ने महाराज को वेदान्तपरक नया रचा हुआ 
ग्रन्य सुनाता चाहा, पहले तो महाराज नें वडी चेष्टा की कि किसी 
प्रकार पीछा छटे पर अन्त में वेदान्ती ने पढना आरम्भ किया। महाराज 
ने सिर से पर तक समस्त शरीर कम्वक से ढक लिया था। वे 
सगवान का स्मरण करने लगे। वेदान्ती को वडा आइचर्य हुआ कि 
सहाराज कुछ वोल द्ी नही रहे हूँ । उसने कम्वल खीचा देखा कि महाराज दोनो 
कानों पर हाथ रख कर घध्यानस्थ हू । महाराज ने कहा कि ब्रह्म-ज्ञान होना 
एक वात हूं और ब्रह्मम की शक्ति को पाना दूसरी बात है, मन प्य ब्रह्म-ज्ञानी 
हो सकता हूँ पर वह ब्रह्म के समान शक्तिमान नही हो सकता है, इसलिये 
भक्ति का पथ ही वरणीय हूँ । मगवान की भक्ति ही श्रेयस्कर है, उसी 
की प्राप्ति के लये ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये। भगवान की कृपा 
से ही भक्ति मिलती हूँ। 

प्रभु जपने भक्तों के यश-विस्तार के लिये लोला किया करते है । एक 
वार को घटना हूँ। तुकाराम महाराज उन दिनो कठिन तप कर रहे 
धं, उनको पत्नी उनकी भक्ति से वश में हो गयी थी, वह महाराज 
फो आज्ञा के अनुसार सारे कार्य करती थी। एक वार महाराज ने 
समझाया कि भगवान हम लोगो के योग-क्षेम का ध्यान रखते हे, अपने 
पास जो कुछ भी हो, दीन-दुलियो की सेवा में रूगा देना चाहिये । 
पत्नी न॑ सव कुछ ब्राह्मणो और कगालो को दे दिया। पहनने के लिये 
एक साडी ही रह गयी थी। महाराज से एक ब्राह्ममणी ने साडी मागी, 
पत्नी उत्त समय स्नान कर रही थी, तुकाराम ने साडी दे दी। वाद 
में पत्नी को वडा दुख हुजा। उसने हाय में पत्थर का एक टकडा 
ले लिया, वह मन्दिर में गयी, भगवान के चरणों पर प्रहार करना 
चाहती थी, लोलापति यर-थर कापने रूगे। भक्त की पत्नी का कोप 
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५९२ भारत के सत महात्मा 


महान वेदज्ञ की सम्मति नही हैँ तो में रचना नहीं करूँगा पर इतना 
और बता दीजिये कि जो अभग अब तक रचे गये हे उनके सम्बन्ध 
में क्या करू। भट॒ट ने कहा कि इन्हे इन्द्रायगी की घारा में डुवा 
दीजिये, यदि भगवान की कृपा से ये तेरहवे दिन' के बाद सुरक्षित 
मिल जायेंगे तो में मान्यता प्रदान करूगा। सन्‍त तुकाराम ने भट्ट 
की आज्ञा का पालन किया पर अभगो को इस प्रकार इन्द्रायणी में 
प्रवाहित कर देने पर उन्हे बडा दुख हुआ। वे मन्दिर के प्रमुख द्वार 
पर बिना अन्न जल ग्रहण किये पडे रहे। भगवान के भर्तों का विनाश 
असम्भव है, उनकी कीति अमर और अठल है। पाण्डरग ने देहु ग्राम 
के निवासियों को स्वप्न में आदेश दिया कि तुकाराम के अभग इन्द्रा- 
यणी के घरातलरू पर सुरक्षित हे, उन्हे लाकर तुकाराम को दे दो। 
इधर तेरहवे दिन प्रभू ने बालरूप में तुकाराम को अपने दर्शन से 
धन्य किया और अभगो के सुरक्षित होने की बाते बतायी। रामेश्वर 
तुकाराम' के चरणों पर गिर पडे, महाराज ने प्रेम से उनका आलिगन' 
किया, कहा कि में छूद्र हूँ, मुझे अपने चरणों की घूलि लेने दीजिये। 
रामेशवर भट्ट तुकाराम' महाराज के शिष्य हो गये। उनकी एक स्थल 
प्र उक्ति है 

ऊंच नीच वर्णन म्हणावा कोणी । जेंका नारायणी प्रिय झाले ॥। 

चहवर्णासी हा असे अधिकार। करिता नमस्कार दोष नाही ॥। 


जो नारायण के प्रिय पात्र हें उनके उत्तम-कनिष्ठ वर्ण के विचार का कुछ 
भी महत्व नही है । चारो वर्णों का यह अधिकार है, उन्हे नमस्कार करने में 
तनिक भी दोष नही हे। रामेश्वर भद॒ठ की गणना महाराज के प्रधान 
शिष्यो में हूँ । 

महाराज के जीवन -चरित्र में अनेक विचित्र घटनाओं का उल्लेख 
पाया जाता हँ। एक वार वे एक मन्दिर में भगवन्नाम का कीतन 
कर रहे थे। एक ताम्रकार-ठठेर भी उनके कीर्तन में सम्मिलित हुआ। 
ठठेर की स्त्री ने उसे कीर्तन में जाने से रोका था। पर वह स्त्री को 
बात न मान सका। ठठेर का छोटा वच्चा इसी बीच में मर गया! 
उसकी पत्नी ने मृत वच्चे को कीतेन के मध्य में रख दिया। उसन 
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सन्त तुकाराम ५९३ 


हरि का नाम हमारे परिवार के लिये छामदायक नही सिद्ध हुआ। 
महाराज ने कहा कि हरि का नाम तो अमृत से भी वढ कर लामदायक 
है। वे 'विट्ठल-विट्ठल” कह कर कीर्तन करने लगे। श्रोताओ नें भी 
जोर-जोर से कीर्तन करना आरम्भ किया। हरिनाम के प्रताप से वच्चा 
जी उठा। कीर्तन-मण्डली में प्रसन्नता छा गयी, चारो ओर तुकाराम 
की जयध्वनि सुन पडने लूगी। 


एक वार एक वेदान्ती ने महाराज को वेदान्तपरक नया रचा हुआ 
ग्रन्थ सुनाना चाहा, पहले तो महाराज ने बडी चेष्ठा की कि किसी 
प्रकार पीछा छटे पर अन्त में वेदान्ती ने पढना आरम्म किया। महाराज 
ने सिर से पेर तक समस्त शरीर कम्बवल से ढक लिया था। वे 
भगवान का स्मरण करने लगे। वेदान्ती को वडा आइचर्य हुआ कि 
महाराज कुछ बोल दह्वी नही रहे हे। उसने कम्वल खीचा देखा कि महाराज दोनो 
फानो पर हाथ रख कर ध्यानस्थ हे । महाराज ने कहा कि ब्रह्म-ज्ञान होना 
एक वात हूँ और ब्रह्म की शक्ति को पाना दूसरी वात है, मनृप्य ब्रह्म-ज्ञानी 
हो सकता हैँ पर वह ब्रह्म के समान शक्तिमान नही हो सकता हूँ, इसलिये 
भक्ति का पय ही वरणीय हैँ । भगवान की भक्ति ही श्रेयस्कर हैं, उसी 
की प्राप्ति के लये ईश्वर पे प्रार्थना करनी चाहिये। भगवान की कृपा 
से ही भक्ति मिलती है। 

प्रमु अपने भक्तों के यश-विस्तार के लिये लोला किया करते हूं । एक 
वार की घटना हँ। तुकाराम महाराज उन दिनो कठिन तप कर रहे 
थे, उनकी पत्नी उनकी भक्ति से वश में हो गयी थी, वह महाराज 
की जाज्ञा के अनुसार सारे कार्य करती थी। एक वार महाराज ने 
समझाया कि भगवान हम' लोगों के योग-क्षेम का ध्यान रखते हे, अपने 
पात जो कुछ भी हो, दीन-दुखियों की सेवा में लगा देना चाहिये। 
पत्नी ने सब कुछ ब्राह्मणों और कगालो को दे दिया। पहनने के लिये 
एक साडी ही रह गयी भी। महाराज से एक ब्राह्मणी नें साड़ी मागी, 
पत्नी उस समय स्नान कर रही भी, तुकाराम ने साडी दे दी। वाद 
में पत्नी को वडा दुख हुआ। उसने हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा 
ले लिया, वह मन्दिर में गयो, भगवान के चरणो पर प्रह्मार करना 
चाहती थी, लोलापति यथर-यर कापने हूगें। भक्त की पत्नी का कोप 
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५९४ भारत के सत महात्मा 


देख कर झुक्मिणी ने कहा कि भाग चलिये। विद॒ठल ने कहा कि 
मेरे भाग जाने से भक्ति की मर्यादा का लोप हो जायेगा, भक्त को 
साख मिट जायेगी। पत्नी ने यह घटना महाराज को सुनायी तो वे 
प्रभु से क्षमा मागने के लिये मन्दिर, के हारपर पहुँच गये। पत्नी मन्दिर 
में चली गयी, मन्दिर के पद अपने आप बन्द हो गये, तुकाराम वाहर 
ही खडे रह गये, पश्चात्ताप करने लगे। इधर रुक्मिणी ने उनकी पत्नी 
को वहुत से रुपये दिये, पहनने का वस्त्र प्रदाव किया। पट खुल गये। 
इस प्रकार विट्ठझल देव ने तुकाराम महाराज की भविति और श्रद्धा 
का लीलापूर्वक रसास्वादन किया। भगवान सदा अपने भक्त का सरक्षण 
करते हे । 


शिवाजी उन दिनो स्वराज्य की सस्थापना में सलग्न थे, वे स्वघमम 
और स्वराज्य का सरक्षण कर रहे थे। साघु-सन्‍्तो में उनकी स्वाभाविक 
निष्ठा थी। तुकाराम जी महाराज से वे बहुत प्रभावित थे। वे उनका 
दर्शन करने के लिये लोहगाव भी गये थे। उन्होने महाराज को अपना 
गुरु बनाना चाहा पर सन्त तुकाराम ने समर्य रामदास को गुरु बनाते 
की सम्मति दी। शिवाजी महाराज की वडी इच्छा! थी कि एक बार 
महाराज उनकी राजसभा को अपनी उपस्थिति से पवित्र करे, उन्होंने 
महाराज को ठाट-बाट से लाने के लिये बहुत से सेनिक अधिकारी 
भेजे, उपहार में अनेक कीमती वस्तुएँ सेजी पर महाराज ने किसी भी 
दशा में जाना स्वीकार नहीं किया। उन्होने शिवाजी को पत्र लिखा कि 
आप की राजसभा में उपस्थित होने में मेरा क्या लाभ हैँ। भिक्षा और 
वस्त्र तो बहुत से मिल जायेंगे। शिलाखण्ड ही मेरा बिस्तरा हैं, 
आसमान मेरा जओोढना हैँ । यदि आप की राजसभा में मझे सम्मान 
मिलेगा तो क्या इससे शान्ति की प्राप्ति हो सकेगी। भिक्षक होते में 
ही परमानन्द हूँ, तपस्या और त्याग से बढ़कर कीमती वस्तु ससार म 
कुछ भी नहीं है। घनी तो वासनाओ के वन्धन में सदा दुखी रहते 
है। भगवान के भक्‍त राजाओ से कही अधिक भाग्यशाली होते हूँ । आप 
असहायों की रक्षा कीजिये। सचराचर में परमात्मा का दर्शन कीजियें, 
समर्थ रामदास के चरण का आश्रय ग्रहण कीजिये, आप का जीवन 
पृथ्वी पर धन्य है तुकाराम ने बताया 
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सन्‍त तुकाराम ५९५ 


आम्ही तेणें सुखी । म्हणा विट्ठल विट्ठछ मखी। 
कठी मिरवा तुलसी । ब्रत करा एकादशी ॥। 
मुझे तो इसी में सुख हु. कि आप विट्ठल-विट्ठल कहिये, कठ में 
तुलसी की माला घारण कीजिये और एकादशी ब्रत का पालन कीजिये। -. 
एक बार पण्ठरपुर में सतो की बहुत बडी सभा हुई थी। देश के कोने- 
कोने से सत्तों और भक्‍तो का आगमन हुआ। सारा प्रवन्ध शिवाजी की 
ओर से था। शिवाजी इस सम्मेलन में स्वयं उपस्थित थे। समर्थ 
रामदास ओर तुकाराम ने अपने कथा-कीतेतस से इस सम्मेलन को सफल 
बनाकर भगवद्मक्ति का सन्देश फंलाया। 
एक वार एक मन्दिर में तुकाराम महाराज हरिकीतेन कर रहे थे। 
देव योग से शिवाजी महाराज इस समारोह में उपस्थित थे। शत्रुओ को 
उनको उपस्थिति का पता चल गया पर वे कीर्तन से न उठे, उनका 
प्रा-पूरा विश्वास था कि सन्त तुकाराम की कृपा तथा भगवान की 
भसन्तता से उनका बाल नही बाका होगा। तुकाराम' महाराज के कीतेन- 
अमृत का परित्याग कर नश्वर देह को बचाने के लिये भागना उन्होने 
उचित नही समझा। चौदनी रात थी, हवा टन्डी-ठन्डी चल रही थी। 
शत्रुओं को शिवाजी के ही रूपवाले सौ व्यक्ति दीख पडे। भगवत्प्रेरणा 
से शत्र्‌ जगल की ओर भाग गये और कीर्तन अवाध गति से रात भर 
चलता रहा। महाराज ने कहा कि उसका जीवन पृथ्वी पर सफल हे 
जो अपनी वाणी का उपयोग भगवान के कीर॑न-भजन में करता है 
तुका महणे वाणी। सुखे वेचा नारायणी।+£' 
सन्त तुकाराम ने तत्कालीन महाराप्ट्र को ही नही सम्पूर्ण भारतीय 
राष्ट्र को आत्मदर्शन-भगवहर्शन प्रदान किया। वे भक्त सन्त थे। 
सन्‍त तुकाराम का सबसे वडा काम यह था कि लोगो में उन्होने 
भेगवद्विश्वास की ज्योति फैलायी, सगुण और निर्गुण ब्रह्म के चिंतन 
का समत्ववात्मक रूप प्रदान किया। उन्होने गाव-्गाव तथा नगर- 
पगर मे घूम कर भगवन्नाम-सकीर्ततन, भजन और हरिकया का प्रचार 
किया। महाराज ने निर्मल ब्रह्म ज्ञान, शुद्ध भगवत्तत्व की खोज को। 


उन्होंने श्र०ण किया था कि भिखारी भले ही हो जाऊं पर पपण्डरी का 


पारकात *हततल ++-- --.. , ४. .. जा 2 रल के / 
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५९६ भारत के संत महात्मा 


यही मेरा नियम है, धर्म हैं। विदठल ही मेरे भगवान हे। महाराज की 
उक्ति हें 

'पण्डरीची वारी आहे माझे घरी । आणिक न करी तीथ्थब्रत |। 

व्रत एकादशी करीन उपवारस्ी। गाईन अहनिशी मुखी नाम ।॥। 

पण्ढरी की यात्रा करने का नियम' मेरे घर में चला आता हैं, में 
वही करता हूँ, तीर्थन्नत मेरे लिये सब कुछ वही है । उपवासपुर्वेक 
एकादशी ब्रत करूँगा और रात-दिन मुख से भगवन्नाम का कीतन केझूंगा। 
महाराज ने आजीवन इस उक्ति को जीवन में चरितार्थ किया। 

तुकाराम की भगवद्भक्ति उच्च कोदि की थी। महाराज ने अपने ढग 
से भगवान के स्वरूप का चितन किया। वे एक बार पण्ढरपुर नहीं 
जा सके। उन्होने अमग रच कर भकक्‍्तो को दे दिये। देहू के वारकरियों 
ने भीमा में स्तान कर पाण्डुरग के सम्मुख कीर्तत करना आरम्भ 
किय।। विट्ठल ने तुकाराम को पण्ढरी लाने के लिये गरुंड भेजा पर 
महाराज ने भगवान के वाहन पर बेठ कर जाना अस्वीकार कर विया। 
स्वयं विट्ठल ने रुक्मिणी सहित महाराज को देह में दर्शन दिया, 
उन्होंने मोरमुकुट, मकराकृत कुण्डल, पीताम्बर, कौस्तुममणि, नूपुर आदि 
घारण किये थे। तुकाराम ने उनसे परम पद-अभय पद-भक्ति की ही 
याचना की। तुकाराम ने प्रेमस्वरूप भगवान की उपासना की। उनके 
भगवत्प्रेम का मूलाघार मानस-उपासना हैँ। हृदय का उनके चरणो पर 
समपंण ही उच्च कोटि की भक्‍ौषति है - महाराज की यह मान्यता 
थी। भगवान भक्ति और प्रेम सेही प्रसन्न होते हे --ऐसा उनका अटल 
विश्वास था। वे भगवान की कृपा शक्ति पर ही सदा निर्भर रहते 
थे। तुकाराम ने कहा कि कीर्तन से शरीर पवित्र होता है, भगवद्पेम 
की प्राप्ति होती हँ। उन्होने कहा कि साधक में सदमाव होना परम 
आवश्यक है, भगवान के सम्मुख भाव का ही बल चलता हूँ। चित्त 
शुद्ध करके भावपूर्वक भगवान का भजन ही' उच्च कोटि की साधता 
हु। सनन्‍्त-चरण पर मस्तक नत करने से ईश्वर की प्राप्ति होती हूँ । 
महाराज ने एक अभग में कहा हूँ . 

तो या दाखबीर वाठा। जया पाहिजे त्या नीटा। 


नकल नया नावेफाए ॥ की च न्जा के नकल $ $ 
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सन्त तुकाराम हा 


व्याहाााामिनााक पनीर 


भगवान स्वय ही उचित और ठीक मार्ग दिखा देते हैं, वे दयालू 
है, हृदय में भाव होना चाहिये । महाराज ने अपनी विवशता के 
सम्बंध में कहा कि इतनी आयु नही हूँ कि समस्त ग्रन्थ पढ़ सकू। 
विठोवा सब कुछ करा छेगे। उनकी .कपा से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे 
हृदय में रख लंगा। 
महाराज ने स्पष्ट कहा कि मुझे आत्मस्थित ब्ह्मज्ञान को आव- 
श्यकता नही है। में तो सदा भक्त ही की स्थिति« में भक्तिरस का 
आस्वादन करना चाहता हूँ। मुझे तो गोपिकारमण भगवान श्यामसुदर 
के ही दर्शन की आवश्यकता हँ। तुकाराम महाराज ने एक अभग में 
भगवान से आत्मनिवेदन किया कि मेरी जाति हीन हें पर सन्‍त जन 
मेरी स्तुति करते हें। मेरा अभिमान वढ रहा हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ 
होना चाहता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिये , नहीं तो, में कही का भी 
नही रह जाऊँगा। महाराज ने सगृण-निर्गुण ब्रह्म के समस्वय-माध्यम 
से कहा 
संगूण निर्गण जयाची ही भगें। 
तेचि आम्हा सर्गे क्रीडा करी॥। 
सगूण-निर्गण जिनके अग हें वे ही नारायण हमारे साथ क्रीडा किया 


करते हँ। भगवान की कृपा से उनको निर्मल सच्चिदानन्द तत्व का 
बोध था। 


महाराज ने सदा भगवत्तत्व की ही विवेचना की। जीवन को पूर्ण- 
रूप से भगवदमय बनाना ही उनकी साधना का स्वरूप था। इस 
सम्बन्ध में उनके द्वारा रचे गये अमग भक्ति-जगत्‌ और सत-साहित्य को 
बहुत वडी देन हें। उनका समस्त आचरण भगवान के चरणों पर 
समर्पित था, भागवतधर्म---वैष्णवधर्म के विस्तार में निस्सन्देह महाराज 
ने अद्भुत योग दिया। उनके अभगों में श्रम की कृपा और रूप -सौन्दर्ये 
माघुय्यं का पुष्कक वर्णन मिलता हूँ। 

महाराज को सन्त वचन और पुराणों में अमित आस्था थी। महा- 
राज ने गुरु शिष्य के सम्बन्ध में एक अनोखी वात कही . 

'गुह शिष्य पण। हे तों अवम लक्षण ॥ 


भती नारायण स्ऋरा । आप तैसातक्षि ट्सरा ॥ 
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'५९८ भारत के सत महात्मा 


गुर बनना और चेला बनाना अधमता हूेँ। भूतमात्र में नारायण हें- 
'-यह बात सच हैँ, इसलिये हमारे और दूसरे में क्‍या अन्तर हूं। 


महाराज गृहस्थ सन्त थे। अन्त समय में उनके दो पुत्र महादेव और 
विठोवा तथा तीन कन्या काशी, मागीरथी और गगा उपस्थित थे। 
सम्वत्‌ १७०६ वि. की चंत कृष्ण ट्वितीया को तुकाराम महाराज ने 
सदेह स्वर्ग की यात्रा की, मयूर कवि की वाणी हे कि जिस प्रकार 
भगवान्‌ राम सदेह स्वर्ग गये उसी प्रकार तुकाराम महाराज ने शरीर से 
ही वेकुण्ठ की यात्रा की। देहू में उनके अभगो की पूजा होती हैं। 
उनके वंकुण्ठ-गमन के बाद शिवाजी देह आये थे, उन्होने चार गाव 
जागीर के रूप में उनके वशजो को प्रदान किये। सत तुकाराम सन्त 
कवि ओर महान भक्त थे। 


रचना 
तुकाराम ने अनेक अभगों की रचना की। 


वाणी 


कथा त्रिवेणी सगम । देव भक्‍त आणि नाम ॥। 
तेथी चे उत्तम । चरण रज वन्दिता ।। 
जलती दोषा चे डोगर । शुद्ध होती नारी नर ॥ 
गाती ऐकती सादर । जे पवित्र हरिकथा ॥। 
हरि-कीतन में भगवान, भक्‍षत और नाम का त्रिवेणी-सगम होता है । 
वहा को उत्तम पदरज वन्दनीय हूँ। दोषो के पहाड जल जाते हूं, 
जो हरिकथा गाते और सुनते हूं वे नारी-नर पवित्र और शुद्ध हो 
जाते हूेँ। 
>( क्र २५ 
पण्डित तो भला। नित्य भजे जो विद्ठला॥। 
अवध सम ब्रह्म पाहे। सर्वा भूती विटृठछ आहे॥ 
सच्चा पण्डित वह हूँ जो नित्य विट्ठक का भजन जन करता हैं । 
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सन्त तुकाराम ५९९ 


धर्म भूताची ते दया। सत कारण ऐसिया। 
नन्हे माझें मत। साक्षी करूनि सागे सत॥ 
- प्राणी मात्र पर दया करना ही घम्म हैं) यह सनन्‍त का लक्षण हु, 
यह मेरा ही मत नहीं हैँ, साक्षी करके सत ऐसा कहते हूं। 
आधी होता सतसग । तुका झाला पाण्ड्रग ॥| 
त्याचे भजन 'राही ना। मूल स्वभाव जाइना।॥। 
पहले सत्सग था, पीछे तुका पाण्डुरग हो गया, इस अवस्था में भी भजन 
नह छूटता है, मूल स्वभाव रहता ही है । 
7५ 4 2५ 
वेद पुरुष नारायण । योगियाचे ब्रह्म शून्य ॥। 
मुक्‍्ता आत्मा परिपुर्ण | तुका म्हणे सगुण भोलया आम्हा । 
वेदों के लिये जो नारायण पुरुष हे, योगियो के शून्य ब्रह्म हे, मुक्त के 
लिये परिपूर्ण बात्मा हे, हमारे ऐसे भोले-भाले लोगो के लिये वे ही नारायण 
सगुण हें। 
ऐक रे जना । तुझ््या स्वहिताच्या खुणा ॥। 
पण्डरी चा राणा। मना माजी स्मरावा॥ 
सकल शास्त्राचे हे सार । हैं वेदाचे गग्हर । 
पाहता विचार । हाचि करिती पुराणें ॥ 
है जीव, सुनो । अपने हित की पहचान सुनो। पण्ढरी के राणा को 


मन मे स्मरण करो। सब शास्त्रों का यही सार है, वेद का यही रहस्य हें, 
5राण का यही विचार है । 


5/ 580५५ 3290| 5॥0 ३3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.007 


से रे $ ९ 
' महात्मा तल्ग सवामा 
सन्त अजनन्‍दा्ें स्थल । सत सुखचि केवल ॥ 
नाना सतोषाचे सल। तें हे सन्‍्त॥॥ 


सन्‍त आनन्द ओर सुख को निधि प्रदान करते हे, दे सतोष के मूल 
अधिष्ठान होते हैं। -सन्त समर्थ रामदास 


मारत भूमि परम पवित्र है, इसमें उत्तरने के लिये देवता तरसते 
रहते हें। इस भूमि में समय-समय पर भगवान ने अनेक अववारो में 
आत्मसूजन कर लीलारस का आस्वादन किया हेँ। सन्त, परमहस, 
योगियों और अवधूतो ने इस भूमि को सदा गौरव प्रदान किया हूँ। 
लगभग तीन सौ साल पहले की बात है, जब देश विदेशी प्रभुता से 
आक्रान्त था, महात्मा तेलग स्वामी ने पृथ्वी पर जन्म लेकर तत्वज्ञान 
के अनुसन्धान से, भगवत्तत्व की छानबीन से मानवीय चेतना को 
सम्पन्न कर दिव्य ओर समृत्यित किया था। वे बहुत बडे अवधूत, 
अप्रतिम तपस्वी, महान योगी और विलक्षण सन्त थे। लगातार तीन- 
तीन दिन तक गगाजी में खडे रहते थे, आकाश और पृथ्वी के मध्य 
में निराधार स्थित रहते थे। बिना प्रश्न किये ही वे लोगो के मन 
की बात जान लेते थे और उनकी जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती थी। 
महात्मा तेलग स्वामी के जीवन में अनेक चमत्कारपुर्ण घटनाओं का 
उल्लेख मिलता हैँ जो आस्तिकता कौ कडी कसौटी पर खरी उतरती 
हँँ। निस्सन्देह वे आजीवन अनेक प्रकार की सिद्धियो पर शासन करते 
रहे। देखने में वे बडे रूपवान और सुदर थे, लोग सहज में ही उनको 
ओर आऊक्ृष्ठ हो जाया करते थे। वे बहुत बडे आत्मज्ञानी थे, अपनी 
योग-साधना, तपस्या और अलौकिक सिद्धियो के प्रचार से वे बहुत 
दूर भागते थे। उनमें गम्भीरता और सरलता, महत्ता और विनम्रता 
तथा विरक्ति और लोकसेवा का बडा सुन्दर समन्वय था। वे अध्यात्मक्षत्रे 
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जनपद में होलिया ग्राम में नृसिहृधर नाम के एक घनी भूमिपति रहते 
थे। वे ब्राह्मण थे। उनके घर में किसी प्रकार के ऐश्वयं मौर वभव को 
कमी नहीं थी, उनका परिवार अत्यन्त समृद्ध ओर सुखी था। नृसिह॒धर 
ने दो विवाह किये थे। उनकी पहली पत्नी का नाम विद्यावती था। 
विद्यावती में सदगुण भरे-पड़े थे, वे स्वभाव से वडी सुशील, श्िष्ट 
और सौम्य थी। वडी सीधी-सादी थी। भगवान ओर देवी-देवता में 
उनकी वडी निप्ठा' थी पर सन्तान का अभाव उन्हें वहुत खटठकता था। 
उन्होने पुत्र-प्राप्ति के लिये अनेक अनुष्ठान किये। उनके तपीपूर्ण जीवन 
के परिणामस्वरूप सम्वत्‌ १६६४ वि के पौप मास में उन्हे एक पुत्ररत् 
प्राप्त हुआ। उन्होने अपने पुत्र का नाम तेलगधर रखा और वडे 
प्यार से उनका पालन-पोपण किया। उनके पैदा होते ही घर में आनन्द 
का राज्य उतर आया। नसिह॒वर ने दीन-दुखियो और असहायों को 
महमागा दान दिया, ब्राह्मणो को बडी-बडी दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। 
तेलगधर की विमाता ने भी इसी वीच में एक पुत्र को जन्म दिया, 
उनका नाम श्रीवर था। नृसिह॒घर की गृहस्थी ठाट-बाट से चल रही थी। 


ज्यो-ज्यो तेलगधर अवस्था में बढने लगे त्यो-त्यो सती साध्वी मा के 
सम्पर्क में उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का उदय होने लगा, 
ससार के प्रति अनासक्ति वबढने लगी। परिवार में उनका मन तनिक 
भी नहीं लगता था। वे एकान्त में वंठ कर मा की सीख के अनुसार 
भगवान के स्वरूप का चितन किया करते थे। पिता ने घर के प्रति 
उदासीन होते देख कर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा पर 
तलंगधर ने विवाह के प्रति अरुचि प्रकट की, उन्होंने पिता से कहा 
कि आप जानवूझ कर म्‌झे नह्वर सम्वन्ध में क्यो जकडना चाहते हें। 
में अविनाशी आत्मतत्व का इस जीवन में अनुसघान करना चाहता 
हैँ, आप का कतंव्य हँ कि इस महत्वपूर्ण कार्य में मेरा योग दीजिये। 
न सिहधर पुत्र की बात से बहुत क्षुब्ध हुए। वे रात-दिन चिता में 
विकल रहते थे। विद्यावती ने पति को समझाया कि बडे भाग्य से 
तेलगधर ऐसे पुत्ररत्त की हमें प्राप्त हुई हँ। यदि वे आत्मतत्व का 
अनुसधान करना चाहते हे तो हमें इस पुनीत कार्य में उनका उत्साह 
चढ़ाना चाहिये। यदि आप वशन-वृद्धि के लिये चितित हो तो श्रीघर' 
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६०५२ भारत के सत महात्मा 


का विवाह कर देना चाहिये। पिता ने विद्यावती की सम्मति से श्रीघर 
का विवाह कर दिया, परिवार में अनेक प्रकार के आमोद-प्रमोद मनाये 
गये। इस प्रकार विद्यावती के स्‍्तेह से तेल्गधर अध्यात्म-पथ में 
तेजी से गति करने लंगे। मा विद्यावती पुत्र को सदा सुमार्ग पर चलने 
की सीख देती रहती थी, वे आदर्श माता थी। 


कुछ दिनो के बाद नसिहघर का स्वर्गंवास हो गया। पिता के 
देहान्त से तेलगधर तनिक भी क्षुब्ध न हुए, उनके लिये तो जीवन- 
मरण दोनो समान थे, वे तो उनसे ऊपर उठे हुए थे। इस घटना के 
बाद उनके भगवच्चितन का क्रम बढ गया। दंवी गुणो से वे सम्पन्न 
हो गये। माता उन्हें मदालसा की तरह निर्मल ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
देती थी। वे बहुत बड मातृभकक्‍त थे। पिता के देहान्त के बारह साल 
बाद विद्यावती ने भी देहत्याग कर दिया। पीजडे में बद्ध पक्षी अब 
एकदम स्वतन्त्र हो गया, मुक्त हो गया। उनके जीवन में वेराग्य 
परिव्याप्त हो उठा। वे माता के वियोग से बहुत दुखी हुए। जिस स्थान 
पर विद्यावती का दाहसस्कार हुआ था, उसी स्थान पर निवास कर 
उन्होने घोर तप करना आरम्भ किया। उन्होने सोचा कि वराग्य की 
साधना करने का सर्वोत्तम स्थान श्मशान ही है, सेसार की' विनश्वरता 
का पृर्ण ज्ञान इसी स्थान पर प्राप्त हो सकता है। वे रात-दिन श्मशान 
में ही रहने लगं। घर जाना बन्द कर दिया। उनके भाई श्रीधर ने 
बडी चेष्टा की पर वे घर न लल्‍हौट सके। श्रीघर संगे-सम्बन्धियो को 
लेकर उन्हे लोटाने गये। तेलगधर ने उन लोगों को समझा-बुझा कर 
आदरपूर्वक विदा किया, श्रीधर से कहा कि, भैया, मैं पाप-ससार में 
नही जाऊँगा, मेरी इसी' वात में प्रसन्नता है कि तुम पैतुक सम्पत्ति 
का वृद्धिमानी से उपभोग करो, समस्त परिवार का पालन करते हुए 
गृहस्थ धर्म में तत्पर रहो। श्रीघर ने तैलगधर के रहने के लिये 
बमशान में ही एक अच्छी-सी कुटी बनवा दी। इस प्रकार तैलगधर 
अपने गाव में ही विरक्‍त की तरह रहने छगे। उन्होने वीस साल वर्क 
कठिन तप किया । 

एक वार उनके आश्रम में पजाव प्रान्त के एक योगी जआाये। उनका 


नाम भगीरथ स्वामी था। वे अनुभवी योगी थे | कुछ दिनो तक तैलग- 
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घर ने उनका सत्सग किया, योगी के प्रति उनके मन में सात्विक श्रद्धा 
का उदय हुआ। वे उनके साथ तीर्थ॑यात्रा के लिये निकल पडें। पुप्कर 
क्षेत्र में पहुंच कर उन्होने भगीरथ स्वामी को गुद वबनाया। दो साल के 
वाद उनके चोला छोडने पर योगान्‌भव प्राप्त करने के लिये उन्होने 
तीर्थययात्रा आरम्भ की। पहले वे रामेश्वर गये, उसके वाद सुदामापुरी 
आये, सुदामापुरी से तेलग स्वामी (गुरुदत्त नाम गणपति स्वामी) 
नेपाल आये। वे नेपाल के वन में तप करने लंगे। एक दिन विचित्र 
घटना हुई। नंपाल-तरेश कुछ सैनिको के साथ वन में मृगया के लिये 
निकले थे। सेनाध्यक्ष ने एक वाघ का पीछा किया। थोडी ही दूर 
पर तेलग स्वामी का आश्रम' था। वाघ प्राण बचाने के लिये उनके 
आश्रम पर पहुँच गया, तेरूग स्वामी के चरण में उसने मस्तक टेक 
दिया, तलग उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, इतने ही में वाघ का 
पीछा करते हुए सेनाघ्यक्ष आ पहुँचा, वह इस दृश्य को देख कर 
भयभीत हो उठा। तेलूग स्वामी ने उसको वडे प्रेम से अपने पास 
बुलाया, अहिसा का महत्व समझाया। थोडी ही देर में सेनाध्यक्ष 
नंपाल-नरेश के साथ दर्शन के लिये आया। नेपारूनरेश ने स्वामीजी 
के चरणो पर पुष्कल द्रव्य चढाया, उन्होने प्रसन्नतापूर्वक लोटा दिया 
और राजा को समझाया कि जिसके पास भगवद्रत्न हैं उसे सासारिक 
घव की तनिक भी अपेक्षा नहीं हैं। नेपाल में योगानुभव प्राप्त 
करने के वाद तेकंग स्वामी मानसरोवर गये। उसके वाद वे नर्मदा 
नदी के तट पर मार्कण्डेय ऋषि के आश्रम में आकर तप करने लगे। 
इस स्थान पर दूर-दूर से साधघु-महात्मा उनके दर्शन के लिये आने छंगे | 
णएकानन्‍्त-चिन्तन में वाघा उपस्थित होते देख कर उन्होने प्रयाग की ओर 
घप्याण किया। प्रयाग में वे कुछ दिन निवास कर तप करने लगे। एक 
दिन उन्होने लोगो को एक अद्भृतघटना से आइचयें चकित कर दिया। 
वे गया तट पर खड़े थे। लोगो ने समझा कि उप्त पार जाने के लिये 
स्वामी जी नोका की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी वीच में एक नोका 
मध्य घारा में प्रवेश कर रही थी, उस पर वहुत से यात्री बैठे हुए 
थे। आकाश में काली-काली घटा छा गयी, विजली चमकने लगी, 
पवन का वेग बढ गया। मूसलाधार वृष्ठि होने लगी। महाराज ने 
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कहा कि नोका डूबने वाली हूँ, यदि में नहीं बचाऊंगा तो अनेक 
लोगो के प्राण चले जायेंगे। लोगो के देखते ही देखते अदृश्य हो 
गये। नौका डब गयी, थोडी देर में नोका किनारे रूगी, लोग सुरक्षित 
ये, यात्रियो के आइचर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होने नौका पर से एक नये 
व्यक्ति को उतरते देखा, वे तेलगस्वामी थे। इस प्रकार उन्होने अपने योगा- 
नुभव से लोगो को मुग्ध कर लिया। स्वामी जी प्रयाग से काशी चले आये। 


काशी में असी घाद पर तुलसीदास के बाग में, बेदव्यास के 
आश्रम में, तथा दशाइश्वमेघ घाट पर क्रमश तप करते रहे। वे अवधघृत 
के वेष में रहते थे। यदि कुछ भिक्षा मिल जाती थी तो प्रसन्न 
मन से खा छेते थे, नही तो सभस्त समय भगवान के चिंतन में ही 
बीतता था। एक बार एक मजिस्ट्रेट ने हथकडी-बेडी पहन॒वा कर कद 
में डाल दिया, तारा बन्द था पर स्वामी जी चाहर टहल रहे थे। 
पूछने पर उन्होनें कहा कि ताला से शरीर रोका थोडे ही जा सकता 
हैं, यदि ऐसा ही होता तो लोग मृत्यु उपस्थित होने पर शरीर को 
ताले में बन्द कर दिया करते । मजिस्ट्रेट ने स्वामी जी से क्षमा मोगी। 

“आये समाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द का एक बार काशी 
में आगमन हुआ था। वे मूर्तिपूजा ओर देवी-देवत। की उपासना 
का खण्डन कर रहे थे। तैलग स्वामी योगी थे, परम ब्रह्मज्ञानी थे 
पर देवी -देवता की उपासना में उनकी आस्था थी। शिष्यों द्वारा मूर्ति 
पूजा के खण्डन की बात सुनने पर उन्होनें कागज के टुकड़े पर कुछ 
लिखकर दयानन्द जी के पास भेज दिया। स्वामी दयानन्द ने पत्र पढ 
कर काशी से श्रस्थान किया। उसमें क्यू लिखा हुआ था इसका 
पता न चल सका। आचरण की पविद्नता पर तैलग स्वामी बहुत 
जोर देते थये। तेलग स्वामी बडे क्षमाशीरू थे। एक बार एक कुंटिल 
व्यक्ति ने दूध में अधिकमात्रा में अफीम घोल कर पिला दिया। स्वामी 
जी ने जानवूझ कर सारा-काब्सारा दूध पी लिया और जलूत्याग 
के द्वारा विष का प्रकोप शान्‍्त कर दिया। कुटिल व्यक्ति उन्तके चरणों 
पर गिर पडा। तेेरुंग स्वामी ने उसे क्षमा प्रदान की। 


काशी में निवास-काल का जीवन पूर्ण तपोमय था। उनके अन्तिम 


दिन काशी में ही बीते। दक्ाइवमेघ से पचनगागा घाट प्र विन्दमाधक 
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महात्मा तेलग स्वामी ६०५ 


के निकट रहने लगे। उन्होने कठोर मौन ब्रत ले रखा था। कभी-कभी 
शिध्यो द्वारा धर्म जिज्ञासा की वात चलाने पर वे बोल दिया करते 
थे। उन्होंने आजीवन अनुभव किया कि ईइ्वर से भिन्न ससार में कुछ 
भी नही हैँ। वे उच्चकोटि के परमहस थे, उन्होने परमात्मा में सत्य- 
योग का अनुभव प्राप्त किया था। उन्होने कहा कि संसार में भगवद्‌- 
भक्ति ही श्रेय है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिये साघना और भक्ति 
तपस्या और ज्ञान, वेराग्य और प्रेम की आवश्यकता हैँ । प्रत्येक प्राणी 
में ईश्वर विद्यमान है, हृदय-चक्ष से उनका दशेन हो सकता है। उन्होने 
जीवन के अन्तिम दिनो में अयाचित व॒सति का हो वरण किया था। 
शीत के दिनो में वे लगातर कई दिनो तक गगाजी' में ही स्थित 
रहते थे, ग्रीष्म की दोपहरी में शिल्लासण्डो पर सोते थें। वे लूययोगी 
हठ योगी और ज्ञानयोगी सब कुछ थे। उन्होने आजीवन लोककल्याण 
किया, प्राणीमात्र को दुख-निवृत्ति की ही ओर व्यान दियों। उनका 
जीवन साधनसिद्ध था। परनब्रह्म हो उनके उपास्य थे। जगत के 
सुख-दुख से सदा उदासीन रहते थे। जीवन्मक्त महात्मा थें। उन्होने 
परमात्मा के निर्गंण भाव की अभिव्यक्ति के लिये सगुण अथवा प्रतीक 
उपासना का आश्रय लेने की सीख दीं। सदा प्रेमोन्मत्त रहते थे। 

चोला-त्याग के दो साल पहले पचगगा घाट पर अपने आश्रम 
में शिवलिंग की स्थापना की। सम्वत्‌ १९४४ वि की पोप मास को 
शक्‍्ला एकादशी को दौ सौ अस्सी वर्ष की आय में उन्होंने महाप्रयाण 
किया । उनकी अन्तिम इच्छा के अनुसार उनके शरीर को एक सन्दूक 
में बन्द कर नोका के द्वारा असी होते हुए वरुणा में परिक्ष्मा करायी 
गयो। उसके वाद पचगगा घाट पर गगा में प्रवाहित कर दिया गया। 
तेलग स्वामी सिद्ध पुरुष थे, महायोगी और परमहस थे । 


रचना 
'महावाक्य रत्नावलि' तेलग स्वामी का प्रसिद्ध ग्रथ हैं। 
वचन 


हमारी चारो ओर, भीतर और वाहर जो नित्य निरवच्छिन्न भाव 
से विद्यमान है, जिनके सकेत मात्र से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, चन्द्र 
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६०६ भारत के सत महात्मा 


सू्यें, वायु और वरुणादि अपने -अपने कतंव्य-पालन में तत्पर हैं, 
जिनकी सत्ता से हम लोग जीवित हैं, जो चरणशुन्य होकर भी सवत्र 
गमन करते हैं, कर्णहीन होकर भी मन की सारी वाते जान लेते हैँ, 
नेत्रहीन होकर भी सारी बातो को प्रत्यक्ष देखते हैं, जो हमें देखते 
हैं पर जिन्हे हम नही देख पाते हैं, काम क्रोध लोभ, दुराशा, विषय 
वासना आदि जिनसे भयभीत हो जाते हैं, ज्ञान जिनके स्वरूप का 
निर्णय करने में अक्षम है, कल्पनातीत हैं, मत आत्मा जिनके निकट 
जाने पर तल्लीन हो जाते हैं, माया जिन्हें आवरित नहीं कर पाती 
है, वाक्य जिनकी व्याख्या नहीं कर सकते हूँ, वे ही ईश्वर हूँ। 

यदि ईएइवर को जानने और पाने की इच्छा हैँ, तो उपासना 
करना आवश्यक हूँ, जिनमें यह इच्छा नहीं है उनके लिये उपासना 
भी आवद्यक नहीं है। ईश्वर किसी की प्रशसा के भूखे नही हैं, 
समस्त जीवों में वे समान रूप से दया करते हँ। उपासना अथवा 
आराधना उत्कोच नहीं है, यह तो ईश्वर का विशुद्ध शक्तिजाल हैं, 
आकर्षणयन्त्र है, जिस पथ का अवलम्बन कर ईश्वर को जानने की 
विवेचता की जाती हैं और जिससे वे जाने जाते हैं उसी का नाम 
उपासना हैं । 

4 २८ ८ 

यदि हम अपने आप को नहीं जान सकते हूँ, तो ईश्वर को भी 
नहीं जान सकते हैं। जितने दित तक हम अपने आप को नहीं जानते 
हैं उतने दिन तक चेष्टा करने पर भी ईश्वर को नहीं जान सकते 
हैं।' आत्मा सर्वंगत होने पर भी सर्वेत्र प्रकाशित नही हैं, वह वो 
केवल निर्मल बुद्धि में ही प्रकाशित होता हूं। 

५ ५८ >८ 

धन, पुत्र, सुख, दुख, विषय सम्पत्ति जादि को अपना कहने पर 
जव इतना आहलाद होता हैं तो भक्तिभाव से उनको, जिनका सारा 
ब्रह्टमाण्ड ही है, अपना कहने पर कितना आनंद होता होगा। 
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सन्त दरिया साहब 


आई गवनवां की सारी, उमिरि, अवहीं मोरी वारी ॥ 
साज समाज पियाँ ले आये, ओर फहरिया चारो । 
चम्हना बेदरदी अँचरा पकरि फे, जोरत गठिया हमारो॥ “ 
सखी सव पारत गारी ॥ 
विधि गति वास कछ समझ परतना, बेरी भई महतारी। 
रोय रोय अखिया मोर पोछत, घरवा से देत निकारो ॥ 
भई सब को हम भारो ॥ 
गवन कराय पिया ले चाले, इत उत वाट निहारी । 
छटत गाव नगर से नाता, छूटे महल अदारी ॥ 
करम गति टर न टारी ॥ 
नदिया किनारे वरूम सोररसिया, दोनन्‍्ह घुघट पट टारो। 
यरयराय तन कापन लागे, काहू न देखि हमारी ॥। 
पिया ले आये गोहारो ॥ 
कहे कदीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु बिचारो । 
अव के गाना बहुरि वाह आता, करिले भेंट अंकवारो ॥ 
एक बेर मिलि ले प्यारी ॥ 
“सन्त कवीर 
सन्‍त दरिया साहव बडे जनुभवी सन्‍्त थे। वे कवीर की ज्ञान- 
घारा से विशेष रूप से प्रभावित यें। सत कवीर को ही तरह उन्होने 
निर्गण, निरज्जन, प्रियतम का चितव किया। सन्त दरिया साहव के 
जीवन-काल में भारत की केच्धीय राजसत्ता विश खल हो रही थी। 
ओरगजेब को कट्टर घामिक नीति और उदारतारहित शासन प्रणाली 
से मुगल राजसत्ता को बहुत वडा घकका ऊगा था। बगाल और विहार 
के प्रान्तो में अग्रेजी कम्पनी का पड़्यन्त्र सफल हो चुका था। प्लासी 
के युद्ध में त्तिराजुद्दोला घर के ही फ्ट के कारण हार गये थे, उनके 
95॥ 580५७ 3290| 5॥07 2 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


६०८ भारत के सत महात्मा 
उत्तराधिकारी मौर जाफर अग्रेजो के किराये के ट्ट्टू थे। मीरजाफर को 


कायरता से बगाल और बिहार में अराजकंता का बोल वाला था। 
मीर जाफर के बाद नवाब मीर कासिम ने अग्नरेजों को बाहर निकालने 
की बडी चेष्टा की। ऐसे विचित्र राजनैतिक वातावरण में विहार में 
दरिया साहब ने बडी शान्ति और उदारता से सन्‍त मत का विस्तार 
किया, छोगो को सत्य-चितन से प्रभावित कर परमात्मा का प्रेमी 
बनाया। विक्रम की अठारहवी और उल्नीसवी शताब्दी के द्वितीय 
चरण में वे बिहार के' सन्त साहित्य के क्षेत्र में बहुत बडी आध्यात्मिक 
शक्ति थे। उन्होने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में समाजकों नवनिर्माण 
का सन्देश दिया। 


सन्‍्त दरिया के पूर्वज उज्जैन के क्षत्रिय थे। वे किमी राजनैतिक 
कारण से मालवा से बिहार चले आये। बिहार के जगदीशपुर राज्य 
में वे बस गये। दरिया साहब के पिता का नाम पथुदव सिंह था। 
ऐसा कहा जाता है कि अपने भाई का प्राण बचाने के लिये उत्होनें 
औरगजेब की एक बेगम की दरजिनकी कन्या से विवाह कर इस्लाम 
मत स्वीकार किया था, उनका नाम पीरनशाह हो गया। देरिया साहब 
की माता का ईश्वर में बडा अनुराग था। 

विहार प्रान्त के आरा जनपद में घरकन्धा गाव में सम्वत्‌ १६९६१ 
वि की कातिक पूर्णिमा को दरिया साहब ने जन्म लिया था। उनके 
जन्म का सम्वत्‌ १७३१ वि भी कहा जाता हैं। उनके जन्म से घर 
के लोग तथा गाव वाले बहुत आनन्दित हुए | 

दरिया साहब के जन्म के एक मास के बाद एक विचित्र घटना 
हुईं। वे एक दिन अपनी मा की गोद में विराजमान थे। उसी समय 
एक अलौकिक पुरुष सत्‌गुरु ने उनको दर्शत दिया और उनका नाम 
दरियाशाह अथवा दरियादास रखा। दरिया को कबीर का अवतार 
माना जाता हैं। 


जब दरिया नव सार के थे तभी उत्का विवाह कर दिया गया। 
दरिया सदा एकान्त में बैठ कर आत्मा-परमात्मा का चिंतन किया 
करते थे। ससार के पदार्थों के प्रति उनके मन में स्वाभाविक रूप से 


घृणा थी। विवाहित जीवन उनके लिये सुख कर नही सिद्ध हुआ। 
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सन्‍त दरिया साहब ६०९ 


सन्‍्तो के सत्सग और आशदव्यात्मिक प्यास से उन्होने विवाहित होने पर 
भी पनच्दरह साल की अवस्था में वेराग्य ले लिया। पाँच सार के वाद 
उनमें महान सन्त होते के सम्पूर्ण लक्षण दीख पडे। उनको. प्रसिद्धि 
से आहृप्ट होकर वडे-बडे सनन्‍्त-महात्मा उनके सत्सग में सम्मिलित 
होने लगे। तीस साल की अवस्था में उन्होने गद्दी पर बंठ कर सन्‍्तो, 
साधुओं तथा शिष्यो को आध्यात्मिक उपदेश देना आरम्भ कर दिया। 
दिन-प्रति-दिन उनकी . साधना सिद्धि की ओर बढती गयी। वे अपने 
सीधे-सादे जीवस्न में जो कुछ भी अनुभव करते थे उसे पदो और 
साखियो में व्यक्त करते थे। धीरे-बीरे शिष्यो की सख्या बढ़ने रूगी। 
विहार के सूबेदार नवाव मीर कासिम दरिया साहब से बहुत प्रभावित 
थे। वे स्वदेश प्रेमी शासक थे। उन्होनें दरिया-साहव को बरकन्धा में 
ही १०१ बीघा जमीन दी। घरकन्वा दरिया साहव का ननिहाल था। 
वे आजीवन धरकन्वा में ही रह कर साधना और तपस्या करते रहे । 
सबसे बड़े आश्चय की वात तो यह हैँ कि आजीवन गृहस्थ रह कर 
भी सन्त दरिया ने अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके धर्म- 
पुत्र॒ का नाम टेकदास था। 

कभी-कभी दरिया साहव तीर्थ॑यात्रा भी किया करते थे। सनन्‍्तो 
की तपोभूमि का दर्शन ही उनके लिये तीर्थेयात्रा का फल था। मगहर, 
काशी , वाईसी (गाजीपुर) आदि पवित्र क्षेत्रों में जाकर वे सत्सग 
करते तथा लोगो को भगवान के भजन का मार्ग बता कर ससार की 
नश्वरता का रूप समझोाते थे। 


सत दरिया साहव पर सत्तनामी सम्प्रदाय, कवीर पन्‍्थ और 
सूफी साधना का बहुत प्रभाव पडा था। कवीर में उनकी बडी आस्था 
थी। उन्होंने एक स्थल पर कहा हैँ कि कवीर दास ने जो कुछ भी 
कहा हैँ उसी के अनुसार जीवन वना कर मैने, आध्यात्मिक अनुभव 
प्राप्त किया हें। उनको उक्‍्ति हूँ कवीर के प्रति आभार-प्रदर्शन है 
सोड कहो जो कहहि कवीरा 
दरियादास पद पायो होीरा।' 
कबीर का अन्तिम घ्येय सत्ततोक था, दरिया साहव ने उसे छप 


लोक के रूप में व्यक्त किया हैं। सत्ततोक और 'छप लोक' में तनिक 
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६१० भारत के सत महात्मा 


भी अन्तर नहीं हैं। दरिया साहब ने उसका नाम अमरपुर अथवा 
अभय [लोक भी कहा हैं, उनकी उक्ति हैँ कि तीन लोक के ऊपर 
अभय लोक है, उसमें सदा, नित्य, निरन्तर सत्तपुरेष' का निवास हूँ। 
दरिया साहब का छपलोक' परम गुह्यतम ब्रह्मपद हैँ। वह रहस्य लोक 
अथवा परम दिव्य, चिन्मय ब्राहमी स्थिति हैं। उस लोक में पहुँच 
कर ब्रह्मानन्द-अमृत का पान करने पर युग-युग, जन्म जन्म को भूख 
शान्त हो जाती है, जीव भगवान के परमानन्द, लोक में- छप लोक 
में पहुँच कर चिर तृप्त हो जाता हैं- दरिया साहब की ऐसी मान्यता 
दीख पडती हें। छप लोक की प्राप्ति ही दरिया साहब के मत से 
साधना का अन्त हँ- सिद्धि हैं। उत्तका कथन है 


अति सुख पावहि हसा, करहि को ताहल जाय। 
छप लोक अमृत पिये, जुग-जुग छघा बुताय ॥४ 


ब्रह्म की प्राप्ति जीव में ही सुलभ है, सत दरिया ने सीख दी 
कि ब्रह्म पद का अनुसन्धान जीव में ही करता चाहिये। ' खोजो जीव, 
ब्रह्म मिलि जाई- में उनका अठल विश्वास था। दरिया साहब ने 
सनन्‍्तमत के अनुसार अनुभव किया कि सत्तपुरु्ष अभय लोक में हैं 
जीव बार-बार शरीर पाता हैं। उन्होने अपने ज्ञान स्वरोदय' ग्रन्थ में 
कहा हैँ कि में अभय लोक से आया हें। साहब ही मेरे सतृगुरु है। 
उन्होने कहा कि जिस पद की खोज कबीर साहब ने की उसी का 
अनुसंधान करना हमारा कतेंव्य हैं, में सोच-विचार कर कहता हू 
सारे जीवमाचर साहब -परमात्मा के ही अदछ हैं, परमात्मा की प्राप्ति 
का एक मात्र मार्ग निममेल प्रेम है, साहब प्रेमसिद्ध हैं। दरिया का कथन 
हूँ कि हे परमात्मा, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आप का दास हूँ, मेरा चित्त 
आप के चरण कमलरू की ही सेवा में स्वस्थ रहता हैँ, मैं निरन्तर 
आप का नाम-स्मरण करता हूँ। सत दरिया की वाणी हें 


हस नाम अमृत नहिं चाखेव, नहिं पाये पैसार। 
कह दरिया जग अरुझेव, इकनाम बिना ससार ४ 
उन्होंने कहा कि ससार में ब्रह्म की ज्योति की अभिव्यक्ति होती 


है, वह समस्त दुष्टदल का नाश करती है, परमात्मा परम ज्योतिमय 
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सन्त दरिया साहब ६१९१ 


हैं। प्रेमतत्वज्ञ ही उनकी अपार ज्योति का वर्णव कर सकता हें £ 
दरिया का कथन हैं. 
सोभा अगम अपार, हस बस सुख पावही। 
कोई ज्ञानी करे विचार, प्रेमतत्त जाके बसे ॥॥' 

परमात्मा को सत दरिया ने प्रेमसाध्य बतलाया, उनके भगर्वान्‍्चितन 
का मूलाधार प्रेमसाधघना हैँ। सत दरिया ने सत-साहित्य की समृद्धि- 
वृद्धि में बडा योग दिया। हिंदी और फारसी का उन्हे अच्छा ज्ञान था। 

दरिया साहब के प्रधान शिष्य छत्तीस थे। उनकी चार गद्दी 
बहुत प्रसिद्ध हैं, वे तेलपा, दशी, मिरजापुर (छपरा), और मनुवा 
चोकी (मुजफ्फरपुर) में हैं। दरिया-पथ का प्रत्येक साथु तम्बाकू पीने का 
हुक्का और पानी पीने का भरूका-पात्र रखता है, दोनो मिट॒टी, के बने होते 
है, हुबका 'रखना' कहलाता है। दरियासाहव के अनुयायी सख्या में अधिक हैं | 

सम्वत्‌ १८३७ वि की भाद्र कृष्ण चोथ को उन्होने चोला छोडा। 
दरिया-सागर में उल्लेख हें 

भादो वदी चौथ वार शक, गवन कियो छपलोक। 

जो जन सब्द विवेकिया, भेटेउ सकल सब शोक ॥ 

सव॒त अठारह सौ सेतीस, भादो चौथ अघार। 

सवा जाम जब रेनिगो, दरिया ग्रोन विचार ॥ 

अभय लोक में गमन करने के पहले ही उन्होनें गुणीदास को अपनी 
गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सत दरिया साहब आजीवन 
गहस्थ वेप में ही रहे । उनकी वाणी अनुभूतिमूलक है, वे पहुँचे हुए सन्त थे। 


रचना 


दरिया साहव ने ज्ञान स्वरोदय, प्रेममूल, दरियासागर, भक्तिहेत, 
ज्ञानरत्न, विवेकसागर, ज्ञान दीपक, ब्रह्मविवेक, दरियानामा, ज्ञान मूल, निर्भय 
ज्ञान, अमरसार, वीजक, सतसई तथा कालूचरित्र आदि ग्रथो की रचना की ) 


वाणी 


सत्त नाम निजुसार हूँ, सन्त्रहि करो विचार। 


जो दरिया गरु गह्िि रहे तो सिले हाबह्टल सलिज्सार ।॥। 
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दरिया' भवजलूअगम हूँ, सतंगुरु करहु जहाज। 

तेहि पर हस चढाइ के, जाइ करहु, सुखराज ॥ 
मात-पिता-सुत-बधवा, सब॒ मिलि करे पुकार। 

अकेल हस चलि जात है, कोइ नहिं सग तोहार॥। 

कह दरिया एक नाम हें, मिरथा यह ससार। 
प्रेम-भगति जब ऊपज़े, उतरिं जाय भवपार॥ 

कोठा महल अटारिया, सुनेड स्वन बहुराग। 

सतगुरु सब्द चीन्हें बिना, ज्यों पछित महेँ काग॥। 

बुध जन, चलहु अगम पथ भारी। 

तुमते कहों समुझ जो आवबे, अबरि के बार सम्हारी॥! 
काट कूस पाहन नहीं तहवा, नाहि विटप वन झारी। 
वेद कितेब पण्डित नहिं तहवाों, बिनु मसि अक सवारी॥ 
नहिं तहेँ सरिता समृद न गगा, ग्यान के गमि उजियारी। 
नहिं तहेँ गनपति फनपति ब्रह्मा, नहिं तह सृष्टि सवारी॥ 
सरग पताल मृत लोक के बाहर, तहवा पुरुष भुवारी। 
कहे दरिया तहें दरसन सत हैं, सतन लेहु विचारी॥! 

में कुलवन्ती खसमपियारी, जाचत तूले दीपक बारी। 
गध-सुगध थारिभरिं छीना, चन्दन चरचित आरति कौन्हा। 
फ्‌लन सेज सुगध विछायो आपन पिया पलंग पौढायी। 
सेवत चरन रनि गइ बीती, प्रेम प्रीति तुमही सो रीती। 

कह दरिया ऐसो चितलागा, भई सुलूछनि प्रेम अनुरागा। 
बिहगम, कौन दिसा उडि जहों। 

नाम बिहना सो परहीना, भरभि भरमि भो रहि हो ॥ 

गुर निन्‍दक वडे सत के द्रोही, निन्‍्दे जनम गवहों। 

प्रदारा परसग परस्पर कहहु कौन गन लहिहो॥। 

मंद पी माति मदन तन व्यापेठड, अमृत तजि विष खेहौ। 
समुझहु नहि वा दिन की बाते, पल पल घात लछूगेहौ ॥ 
चरन केवल विनु सो नर बूडेडउ, उभि चुमि थाहन पंहौ। 
कहूँ ' दरिया' सतनाम भजन विनु, रोइ रोइ जनम गवंहों। 
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महात्मा परनीदास 


देह गेह में नेह निवारे दोजिये, 
राजी जासे राम, फाम सोइ कोजिये। 
रहया न बेंसो कोय रक अरु राव रे! 
कर ले अपना काज़ , बन्या हद दाव रे॥ 
“सन्त वाजिन्द ॥ 


राम-रस का आस्वादन वे हो करते हैं जो बडे भाग्यशाली 
होते है। राम के नाम में प्रेम हो जाना बड़े सोभाग्य की वात हैं। 
राम-नाम का मर्म विरे सत ही समझते हैं और उसे समझ लेने के 
वाद ससार और ससार के नद्वर पदार्थों तथा स्वार्थी ब्यक्तियो के 
प्रति घणा हो जाती हैँ, अनासक्ति और वेराग्य का उदय होता हूँ। 
वावा धरनीदास जी महाराज रामनाम के प्रेमी महात्मा थे। उन्होने 
राम-रस का मर्म समझ लेने पर, घट-घट व्यापी निरञध्जन ब्रह्म- 
आात्माराम परमेश्वर का ज्ञान-साक्षात्तार कर लेने पर ससार के बडें- 
से- बड़े प्रलोभन का परित्याग कर परमानन्द सागर में गोता लगाया | 


सन्‍त धरनी दास का प्राकट्य औरगजेब वादशाह के शासन-काल: 
में हुआ था। उस समय शाहजहेीं के पुत्रों में दिल्ली का सिहासन 
प्राप्त करने के लिये युद्ध हो रहा था। राजनंतिक परिस्थिति अस्थिर 
थी। ऐसा कथन मिलता हैं. 
'कृविरा पुनि धरनी भयो 
शाहजहा के राज ॥' 
इसका आशय यह हूँ कि शाहजहाों और औरमगजेव के शासन कार 
में महात्मा घरनी दास ने तपस्या और साधना कर सन्त कवीर के 
बताये रास्ते पर चछू कर समाज को रामनामामृत और आत्मसम्पत्ति 
अथवा सत्य को सत्ता से परिचित कराया। वे आत्मदर्शी, सत्यप्रेमी 
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ओर निर्गुणवादी महात्मा थे। उनकी रचनाओं में भगवरत्मेम तत्व पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया हैं, उन्होने जो कुछ भी कहा है उसको पहले 
अनुभव और साधना की कसोटी पर कस लिया हैं। 


बिहार प्रान्त के छपरा जनपद में भगवती सरयूनदी के उत्तर तट 
पर विक्रम को सत्रहवी सदी के चोथे चरण में श्रीवास्तव कायस्थ 
कुल में माौझी नामक गाँव में घरनी दास का जन्म हुआ था। घरनीदास 
के परदादा का नाम टिकइतराय या टिकइतदास था। ऐसा कहा 
जाता हैँ कि इतिहास प्रसिद्ध टिकइतराय ही मुसलमानी आक्रमण से 
भयभीत होकर माझी में आकर बस गये थे। घरनी दास के पिता 
परशुराम दास की माझी के राजा के यहाँ अच्छी पहुँच थी। माँझी 
के राजा उनको बहुत मानते थे। घरनीदास का कुल अत्यन्त प्रतिष्ठित 
था। उनकी शिक्षा-दिक्षा की व्यवस्था उचित ढंग की थी। इधर उनको 
माता विरमा देवी के कोमल और घधामिक स्वभाव ने घरनी दास को 
उन्नति में बडा योग दिया। घरनी दास बचपन से ही आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति के थे पर वे इतने सीधे -सादे और छिपे हुए थे कि देखने वालो 
के मन में यह बात बंठती ही न थी कि वे एक सिद्ध सन्‍्त के रूप में 
लोक-कल्याण करेगे तथा असख्य जीवों को भवसागर से पार उतारने 
में सहायक होगे। परशुराम दास ने उनको माझी के जमीदार के यहाँ 
दीवान पद पर नियुक्त करा दिया। घरनीदास ने बडी योग्यता से 
दीवान का काम सम्हाला, मोौझी के राजा उनका बडा विश्वास करते 
थे, सारा कार्य उनके हाथ में सॉप कर निर्श्चित हो गये। घरनीदास 
की आध्यात्मिक साधना निरन्तर तेजी से आगे बढ रही थी। यथासमय 
चकिया ग्राम में एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुल की कन्या से उनका विवाह 
कर दिया गया, उनकी गुृहस्थी सुख ओर शान्ति से चलने लगी। 
आन्तरिक वेराग्य और ईइ्वर-चिंतन से प्रति दिन उनका गाम्भीयें बढता 
गया, आध्यात्मिक ज्योति प्रस्फुटित होती गयी। 


सम्वत्‌ १७१३ वि में उनके पिता का देहात हुआ। यह वर्ष 
धरनी दास के लिये अत्यन्त कल्याणप्रद सिद्ध हुआ। इसी साल उन्होने 


पूर्ण वेराग्य का वरण किया, सासारिक प्रपचों और नश्वर सम्बन्धों से 


नाता तोड़ कर राम के चरणों में आत्मार्पण करे लिया। एक दिन वें 
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महात्मा घरनीदशास ६१५ 


भाोझी के राजा के कार्या(््य में बंठ कर खाता-बही लिख रहे थे। 
इतने में वे ध्यानमग्न हो गये। समीप ही जल से भरा एक लोटा 
रखा हुआ था। उन्होने छोटे का जल वही पर उढेल दिया। लोगो ने 
कारण पूछा तो मौन हो गये। राजा ने इस दृश्य को देख कर उनको 
पागल बताया। घरनीदास ने रहस्य प्रकट कर दिया कि आरती के 
समय जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लूग गयी थी, इसलिये छोटे का 
पानी उढेल कर मैने आग बुझा दी। जगन्नाथ पुरी में घटना का पता 
लगाने के लिये राजा ने अपने आदमी भेजे, बात ठीक निकली । 
पुजारी ने बताया कि इस प्रकार के रूप वाले एक व्यक्ति ने आग 
वझायी हँँ। राजा को इसका पता चलने पर बडा पशचात्ताप हुआ, वे 
महात्मा धरनी दास के चरणो पर गिर पडे, क्षमा मोंगी, उनको 
प्रसन्न करते के लिये जमीदारी देनी चाही पर घरनीदास नें स्वीकार 
नही की, उत्होने राजा का कार्य छोड दिया, दीवान-पद से त्यागपत्र 
दे दिया, समझाने पर कहा 

'लिखनी नाहि करूँ रे भाई, 

मोहि राम-नाम-सुधि आई।' 


ठीक ही है, राम-ताम का स्मरण होने पर ससार का हिसाव 
भूल जाता हैं, मन वैराग्य के मानसरोवर में स्तान कर राम-नाम के 
अमृत का आस्वादेत करने लगता हैं। धरती दास इस घटना से 
प्रभावित होकर क्षैणमात्र में अपने प्रियतम राम के लिये आकुल हो 
उठे। उनकी वाणी ने कहा 

'कन्‍्त दरस विनु बावरी। 

मो तन व्यापे पीर प्रीवम की, मूर्ख जाने आवरी। 

पूसरि गयो तह प्रेम साला सस्ति, विसरि गयो चितचावरी। 

भोजन भवन सिंगार न भाव, कुल करतूृति अभाव रो। 

खिन-खिन उठि-उठि पथ निहारो, वारवार पछिताव्री। 
» ननन अजन नींद न लागे, लागे दिवस विभावरी। 

देहदसा कछ कहते न आवे, जस जरहू ओछेनावरी।/ 

घरनी घनी अजहुँ पिय पाओ, तो सहज अनन्द वघावरी। 
उन्हे पूर्ण वेराग्य हो गया। वे घर से थोदी ही दूर पर एक झोपडी 
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५१६ भारत के सत महात्मः 


में निवास कर तप करने लगे। सत्त गुरु परमात्मा के चरण-चितन में 
उनका मन छूग गया। गृहस्थी को याद मिट गयी, वे हस को तरह 
निर्मल हो गये। प्रेम-गगन में स्वच्छन्द्र होकर उडने लगे। गुृहस्थाश्रम 
में उन्होंने चन्रदास साध से मन्त्र लिया था पर वेराग्य-वेष घारण 
करने पर धरनीदास ने सेवानन्द को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली। 
उनके गुर का नाम विनोदानन्द भी बताया जाता हैँ। उन्होने अपनी 
गुरु-प्रणाली में स्वामी रामानन्द का आदि गुरु के रूप में स्मरण किया है 
विनोदानन्द से दीक्षा लेने के बाद वे मोझी में ही नियमपूर्बक साधना करने लगे। 
उनका गगा-स्नान का नित्य का तियम था। माझी से छ मील की दूरी पर 
न्रह्मम पुर में वे गगा-स्तान करने जाया करते थे। वे सदा मन को समझाते रहते 
थे कि हे मन ! तुम समस्त प्रपचो का त्याग कर हरि का भजन करो। विमरू 
वेराग्य धारण कर परमात्मा के अनुरागी बन जाओ। उन्होने कहा हैँ कि कायस्थ 
जाति में मेरा जन्म हुआ हैं, परमार्थ ही मेरा ओहदा अथवा पद है, माला, 
तिलक और दुशाले से मैने अपना वेष सजाया हें, गुरु के चरणो में 
मेने आन्तन्‍द का जाप किया हें, मेरे खजाने में भगवज्ञामरूपी रत्त 
भरा हुआ है, मेने यत्न से उसको हृदय में घारण किया हैं। उन्होने 
साधना के क्षेत्र में बडे-बडे अनुभव प्राप्त किये थे। 

सत धरनीदास पर प्रेममार्ग अथवा सूफी सिद्धान्त का भी बहुत 
प्रभाव था। अपने प्रेम-प्रकाश' ग्रन्थ में उन्होने आत्मा और परमात्मा 
के प्रेममय मिलन पर पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ। प्रियतम के सौन्दर्य 
का वर्णन करते हुए उन्होनें एक स्थल पर कहा हैं 

'पिय वड सुदर सखि, बनि गेरा सहज सनेह।॥ 

जें-जे सुन्दरी देखतन आवे, ताकर हरि ले ज्ञान। 

तीन भुवन के रूप तुरे नहिं, कैसे क करउँ बरवान॥ 

जे अगुआ अस कइल घतुरई ताहि नेवछावरि जाव। 

जे वाह्मम अस लगन बविचारलछ, तासु चरन लपटावें॥ 

चारिउ ओर जहाँ तहें चरचा, आन के नाव न छेदइ। 

ताहि सखी को वलि-बलि जेंहों, जें भोरी साइत देइ।॥ 

झलमल झलमल झलकत देखो, रोम रोम मन मान ॥ 


डिएण्ली टरपिन्त | गला गाणय जाता सना ससया न्नीजयात्ति व्यात्या ॥। 
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महात्मा धरवीदास ६१७ 


वरनीदास नें भगवनच्चितन के स्तर से कहा कि भगवसत्पेम का मद 
मतवाले जन ही पीते है। राम-ताम का निरन्तर स्मरण करते रहने 
पर ही परम पद की प्राप्ति होती हँ। उन्होंने राम के दरवाजे पर 
व्यानस्थ रहने को ही सबसे बडा साधन साना और ईईंवर की कृपा 
पर सदा निर्भर रहे। धरनीदास ने निस्सकोच कहा 

में निरणनिया गुत्त नहिं जाना, 

एक घनी के हाथ विकाना। 


उन्होने पूर्णात्यू्ण परमात्मा का ही भजन किया । वे भगवान्‌ के पूर्ण 
श्रणागत थे। उन्होने हरि के भकक्‍तो को ही पतिकन्रता कहा, दूसरों 
को व्यभिचारी बताया, उनका जीवन व्यर्थ माना जो हरिनाम का 
विस्मरण कर देते हैँं। पूर्ण शरणागति की भाषा में उनका ब्रह्म निरू- 
पण हैँ 


4 


£+, 


सोई प्रभु पक्‍का में जति कच्चा, 
झठा मेरा साहब सज्वा। 
ओछा मेरा साहव पूरा, 
कायर मेरा साहव स्रा। 
म्रख मेरा प्रभु ज्ञाता, 

में किरपिन मेरा साहवे दाता। 

'घरनी' मन मानो इक ठाऊें 

सो प्रभु जीवो में मरि जाऊे॥' 

उनका जीवन प्रभु के चरणों में पर्ण समंपित वा। उनके जीवन में 

अनेक अलौकिक घटनाओं का विवरण मिलता है। कहा जाता है कि 
एक दार कुछ चोर चोरी करने जा रहे थे, रास्ते में घरनीदास के 
आश्रम में थोडी देर ठहर चोरों ने उनसे गीत गाने के लिये कहा। 
चोरी करके लोटते समय वे अधे हो गये। सन्त घरनीदास ने अपने 
शिष्य सदानन्द को चोरो को आश्रम पर ले आने के लिये भेजा, आश्रम 
पर आते ही सन्‍त की कृपा से वे देखने ऊूूग गये। चोरो ने घरनोदास 
से क्षमा मांगी और उनके शिप्य हो गये, उनका जीवन सुधर गया, 
देंदथ पवित्र हो गया। 


-+#6 +# -य “यश 


छा 5800५ 390|॥ 5॥0॥ 3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.00॥7 


६१८ भारत के सत महात्मा 


उन्होने अनेक चमत्कार भी दिखाये, यद्यपि वे चमत्कार आदि से 
बहुत दूर रहते थे। आश्रम पर साधुओ की एक मण्डली आयी। 
घरनीदास ने उनके भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। कुछ साधुओ 
में कहां कि आप कायस्थ हैं, आप की बाोह पर द्वारिकाधीश को छाप 
नही हैं, आप का अन्न शुद्ध नही है इस लिये हम ठाकुर जी के राजभोग 
में उसका उपयोग नहीं कर सकते है। घरतीदास ने अपनी कुटी में 
प्रवेश किया, थोडी देर के वाद बाहर आये, उनकी वाह पर 'द्वारिका- 
धीश की छाप देख कर साधु आइचयंचकित हो गये। 


वे आजीवन माँझी में ही रहे । अन्त समय में वे सरयू और 
गगा के सगम पर चादर विछा कर बैठ गये, थोडी देर में शिष्पोने 
उन्तको प्रकाश के रूप में परिवर्तित होते देखा, वे अदृश्य हो गये। 
सारे वातावरण में उनके छब्द व्याप्त हो उठे 


अवचक आई गइईइले पिया के सनेसवा 
ताखन उठलिऊस जागि रे । 
राम-राम करिं घर से निकसलिउं, 
जे जहें से तहँँ त्यागि रे। 

सत के सिघोरा कर पर मोरा, 

प्रेम पटठम्बर पागि रे। 

बाजन लाग चपल चौधरिया, 

चित्त चतुरता भागि रे। 

पूर परी कुरुखेतहि चढलिडें 

जन परिजन से वागि रे । 
करमभरम कर चिता सजावहू 
ब्रह्म अगिन तेहि लागि रे | 
धरनी धनि तहेँ भक्ति भावरी 
चित अनुभव अनुरागि रे । 

अब को गवना वहुरि नहिं अवना, 
बोलहु राम सुभागि रे।' 


उनके परलोक-गर्मन का सम्बत्‌ अज्ञात हूं। उत्तर भारत में धरनीदास के अनु- 
याय न आजिकिजजन पधक्टतडओ चया विवयंजीय-जओ + छा $ लकनािील-कननत अफीम ि-त+-3 हक आज बी 42-94 5 ० ए-> ६ थे 
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महात्मा घरनोदास ६१९ 
रचना 


प्रेम प्रकाश', शब्द प्रकाश, रत्नावली', घरनीदास की प्रसिद्ध 
रचनायें हें। 


वाणी 


घरनी' जहें लो देखिये, तहें लो सबे भिरवारि। 
दाता केवल सतगुर, देत न माने हारि।॥। 
घधरनी' घोख न लछाइये, कबही अपनी ओर। 
प्रभु सो प्रीति निवाहिये, जीवन हूँ जग थोर॥ 
'घरनी” पलक परे नहीं, पिय की झलक सोहाय। 
पुनि-पुनि पीवत परम रस, तवहूँ प्यास न जाय।! 
दामिनि ऐसी कामिनी, फासी ऐसो दाम। 
धरनी' दुई तेकाचिये, कंपा करें जो राम॥ 
घवा कंधवरेहरा, और घधूरि को घाम। 
ऐसे जीवन जगत में, विगुगुरु विनु हरिनाम ॥ 
हित करि हरि नामहि लाग रे । 
घरी घरी घरियाल पुकार, का सोवे उठि जाग रे । 
चोआ चदन चुपड तेलना, ओ अलवेली पाग रे । 

'. सो तन जरे खडे जग देखो, गृद निकारत काग रे। 
मात-पिता परिवार सुतासुत वबु त्रिया रस त्याग रे। 
साथु के सगति सुमिर सुचित होइ, जो सिर मोटे भाग रे। 
सम्वत्त जरे बरे नहिं जब लगि, तव छगि खेलह्ु फागरे । 
'घधरनीदास' तासु बलिहारी, जहें उपज अनुराग रे॥ 
एक घनी धन मोरा हो॥ 
काहू फे धन सोना रूपा, काह के हाथों घोरा हो। 
काह के मनि मानिक मोती, एक घनी घन मोरा हो॥। 
राज न हरे जरे न अगिन ते, कैँसहु पाय न चोरा हो। 
सरचत खात सिरात कवि नहिं, घाट -बाट नहिं छोरा हो॥ 


नहिं सदृक नहि भइ खनि गाडी, नहिं पट घालि मरोरा द्रो। 
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६२० 


भारत के सत महात्मा 


नेन के ओझल पलक न राखो, साझदिवस निसि भोरा हो॥ 
जब धन ले मनि बेचन चाहे, तीनि हाट टकटोरा हो। 

कोई वस्तु नाहि ओहि जोगे, जो मोलुउं सो थोरा हो॥ 
जा घन ते जन भये घत्ती बहु, हिंदु तुर्क करोरा हो। 

सो घन धघरनी' सहर्जाह पाया, केवल सतगुरु के निहोरा हो॥ 
अजह न गुद चरनन चित दंहो। 

नाना [जोनि भटकि म्रम आये, अब कब प्रेमतीररथहि नहेहो। 
बड कुल विभव भरम जनि भूलो, प्रभु पैहो जब दास कहंहो। 
यह सगति दिन दस की दसा हैँ, कथि कथि पढ़ि पढि पारन पहो | 
करम भार सिर ते नहि उतरे, खडह खड महि मण्डल घहोौ। 
बिन सतगुरु सत लोकन सूझे, जनमि जनमि मरि मरि पछिते हो। 
'धरनी' हवे हो तबही साचे, सतगुरु नाम हृदय ठहरहो॥ 
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€ ९ 
सत जगजावन साहब 
देखो पिया काली घटा मो पे भारो। 
सूनी सेज सयावन लागी, मरो विरह को जारी ॥ 
प्रेम प्रीति यह रीति चरनलगु, पल छिन नाहि बिसारी। 
चितवत पनन्‍्य अन्त नहिं पायो, जन वुल्ला बलिहारो ॥ 
“--व॒ुल्लासाहब 
सत जगजीवन साहव सत्तनामी परम्परा के एक प्रमुख स्तम्भ थे। 
इस परम्परा के महात्माओं ने सत्स्वरूप निर्गमण परमात्मा की उपासना 
अनुभूति, ज्ञान और प्रेम के माध्यम से को। प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश कर 
उन्होने ब्रह्म के सगुण रूप का भो वर्णेन किया पर इस वर्णन का 
रूप अनुभूतिगम्य है, पौराणिक नहीं हैं। विक्रम की अठारहवीं और 
उन्नीसवी शताब्दी में सत्तनामी विचार-धारा ने सन्त साहित्य के क्षेत्र 
को प्रभावित किया। वबावरी साहव, वीरूसाहब, यारी साहव, वुल्लासाहव, 
जगजीवन साहव तथा गुलालसाहव, भीखा साहब, दूलन दास, गोविन्द- 
साहब और पलटू साहब आदि इस मत में उच्च कोटि के तत हो गये 
हैं। इन महात्माओजो ने अपनी-अपनी खोज और अनुभूति के अनुसार 
घट-घट में व्याप्त ज्योति स्वएप ब्रह्म के आनन्द का रसास्वाइन 
किया। सत्तनामी पन्‍्य को वावरी पन्‍्य भी कहा जाता हैं। 
उत्तर भारत के वारावकोी जनपद में भगवती सरयू नदी के परम 
पवित्न॒ तट पर सरदहा नामक गाँव में सम्बत्‌ १७२७ वि में माघ 
शुक्ल सप्तमी, मगलवार को जगजीवन साहब का जन्म हुआ था। वे 
चन्देल क्षत्रिय थे। उनके पिता साधारण किसान थे। घर पर खेती 
का काम होता था। जगजीवन साहव बचपन से ही गम्भीर स्वभाव 
के थे। वे भगवान्‌ का चितन किया करते थे, उनकी कौोर्तन-कयायों में 
रस लेते थे तथा साघु-सन्तो को देखते हो उनका द्ृदय-कमल प्रसन्नता 
से खिल जाया करता था। वे वह़े मतोपी और विनम्र थे। 
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६२२ भारत के सत महात्मा 


पिता की देखा-देखी जगजीवन साहब भी खेती आदि के काम 
में लगे रहते थे। पिता ने उनको गाय-भैस चराने का काम सौंपा 
था। वे गांव के बाहर नदीतट पर तथा निर्जन वनो में घूम-घूम कर 
गाय चराते रहते थे। एक दिन वे गाव के निकट ही गाय-मैंस चरा 
रहे थे। इतने में उन्हे दो महात्मा दीख पडे। वे ब॒ुल्लासाहब और 
गोविन्दसाहब थे। जगजीवन का मन पवित्र श्रद्धा से परिपूर्ण हो उठा, 
उन्होने दोनो सन्‍्तो की चरणधूलि बड़े भक्तिभाव से मस्तक पर चढा 
ली। सन्‍्तो ने आशीर्वाद दिया। चिलम के लिये आग माौगी। जगजीवन 
साहब आग लाने के लिये घर दोड गये। उन्होने सोचा कि सन्‍्तो की 
सेवा के लिये थोडा-सा दूध भी लेता चल्‌ू। आग और दूध लेकर सन्तो 
की सेवा में चल पडे। बुल्ला साहब ने कहा कि तुम डरो मत, दूध 
घर में बढ गया होगा, हमारे पीने से घटेगा नहीं। सन्‍त की वाणी 
थी, ठीक ही निकली। जगजीवन साहब ने घर जाकर बरतन को 
दूध से परिपूर्ण देखा। उन्हे सत का सग तो प्राप्त ही हो चुका था 
सत्सय की बात तो कान में समा ही गयी थी, क्षणमात्र में चित्त-वृत्ति 
बदल गयी। संसार का सम्बन्ध टट गया। वे सन्‍तो की ओर दौोड पड 
बढे चले जा रहे थे कि कही ऐसा न हो कि सन्त चले जायें। मन 
सत-मिलन के लिये व्याकुल था, रोम-रोम सिहर रहे थे, नयनो से अश्रु का 
प्रवाह चल रहा था, हृदय घडक रहा था। बुल्ला साहब प्रेममग्न होकर गा 
रहे थे। उनके स्वर से जगजीवन साहब आइ्वास्त हुए कि सन्तो का दर्शन मिल 
जायंगा, बुल्ला साहब का स्वर वातावरण को वेराग्य का सदेश दे रहा था 


मातरू मन॒वा घटहि समवो हो। 

जौने गेले सन्त गैले, तौने जइबो हो॥ 

सहज सरूपे लिहले, हरि गुन गइवों हो। 

तीरथ तिरवेनी नह॒इवों, गगन में जइबो हो।! 
अनहद घुनि सुनि, दीपक बरदइवो हो॥ 

वारि दीया देखो हीया, सुन उजियारो हो। 
यारी सतगुरु पूरो, निज भेदहि सारो हो।! 
देखि दरस मन तनहिं, छाडि दीया हो। 


जन बलल्‍ला' वानी छोले मणि फिलि जीणा ज्यों ॥। 
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सन्त जगजीदन साहव <२३े 


जगजीवन साहव सन्त ब॒ुल्ला के चरणों पर गिर पडे, कहा कि 
में भवसागर में डूब रहा हैँ, मेरा मन माया-मोहे के अन्धकार में सत्यका 
पथ भूल गया हैं, ससार के वन्धनों से मुक्त कर आप मेरा उद्धार 
कीजिये। वुल्ला साहब ने जगजीवन साहब की पीठ ठोकी, कहा कि 
हम लोग तो इसी आशय से सरदहा गाम में आये हुए है। तुम पूर्व 
जन्म में पहुँचे हुए महात्मा थे, इसी बात का स्मरण कराने के लिये 
ही मंने तुम से भेंट को। उन्होनें जगजीवन साहव को दीक्षा दी। वे 
व॒लला साहव से कुछ चिह्न देने के लिये आग्रह करने लगे। व॒ुल्ला साहब 
ने हक्‍कके का एक काला धागा प्रदान किया। गोविन्द साहव से सफेद 
घागा दिया। दोनों धागों को जगजीवन साहव ने अपनी दाहिनी कलाई 
प्र वाध लिया। आगे चल कर सत्तनामी सम्प्रदाय का चिह्न दोरग 
धागा हो गया जो आदू' कहलाता हैं। ऐसा भी कहा जाता हैं कि उनके 
दीक्षा-गुरु काशी के प्रसिद्ध महात्मा विश्वेश्वर पुरो थे। 

संत जगजीवन साहव के सत्मग में द्र-दूर से लोग आने लगे। 
उनकी कीति फेलने लगी। वे अपने गुरु वुल्ला साहव के आदेश के 
अनुसार आठो पहर भगवान के चितन में लग गये। देह, गेहु और ससार 
के प्रति पूर्ण अनासक्त होकर वराग्य के स्वराज्य में प्रवेश किया । 
सत्सगियो की सख्या प्रति दिन बढने लगी। गाव के कुछ लोग ईर्प्यावश 
जगजीवन साहव को तग करने लगे। जगजीवन साहव ने सरदहा गाव 
का परित्याग कर दिया। वे कोटवा ग्राम में कुटी बता कर तपस्या 
वर साधना करने छगें। जगजीवन साहव गृहस्य संत थें। ऐसा 
कहा जाता हूँ कि उनके सरदहा छोडते ही सरयू में वाढ आयी और 
गाव वह गया। सन्‍्तो की महिमा विचित्र होती हैं, सन्त के प्रति 
अपराध करना महान पाप समझा जाता हैें। सन्‍त और भगवान दोनो 
ठी परम पज्य, स्वीकार किये गये है, भगवान का प्रत्येक कार्य सन्‍्तों 
को इच्छा के अनुकूल होता हें। 

कोटवा में निवास कर उन्होने असख्य जीवो को सत्सय का सुख 
दिया । सत जगजीवन साहब आजीवन गृहस्व वेप में ही रहे। कोटवा में 
उनकी गद्दी हूँ । उनके स्वभाव में देन्य, विनम्रता, उदारता, सहनशीलरूता बादि 
सदगुणो का पूरा-पुरा समावेश्ञ था। सदा परमात्मा के प्रेम में मग्न रहते थे | 
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६२४ भारत के सत महात्मा 


जगजीवन साहव ने गुझ्तत््व और भगवत्तत्व में तनिक भी भेंद- 
भाव नहीं किया। मध्यकालीन सन्त साहित्य की एक मोलिकता गुर 
और भगवान की अभेदता हैं। जगजीवन साहब तथा सत्तनामी सम्प्रदाय 
के अन्य सन्‍्तो ने अपनी साधना में इस मौलिकता का निर्वाह वडी 
सावधानी से किया है। जगजीवन ने मन को समझाया हूँ कि है मन 
इस जगत में जन्म लेकर जिन्होंने हरिनाम का स्मरण नहीं किया 
उन्होंने अपना काम बिगाड डाला। जिन्होंने तनिक भी अभिमान किया 
वे काल के गाल में समा गये। इसलिये सर्वोत्तम यही है कि जागतिक 
प्रपच भूल कर सत्सग में लूग जाय, सत्गुरु की कृपा से सब कुछ सुधर 
जायेगा । जगजीवन साहब की उक्ति हैं 


नेना चरनन राखहुँ लाय। 

केती रूप अनूपम आहे, देऊं सव बिसराय । 
राति-दिता औ सोवत जाग्त, मोही इहे सोहाय। 
नहीं पल पल तजो कवहूँ, अनत नाही जाय। 
मोरिवस कछनाहि हैँ, जब देत तुमे बहाय। 
चहत खेचि के ऐंचि राखत, रहत हों ठहराय। 
दियो नाथ सनाथ करि, अब , कहत अहों सुनाय । 
जगजीवन' के सतगुरू तुम, सदा रहहु सहाय। 


००५ 


जगजीवन साहब ने साधना-क्षेत्र में गुर को बहुत बडी शक्ति 
स्वीकार किया। भगवान की प्राप्त करने के दो ही मागें है-प्रेम और 
विरह। उन मार्गों के प्रकाश ज्ञान, भक्ति और तपस्या अथवा पवित्र 
कर्म हँ- ऐसा उन्होने अपनी वाणी में निरुपण किया हैं। उनकी वाणी 
में अनुमूतिमयी वास्तविक विरह का दरशेन होता है। जगजीवन की 
उक्ति हैँ कि मेरे नयनो ने वेराग्य ले लिया, समस्त आभूषण त्याग 
कर मेने योगिनी का भेष घारण कर लिया, पीडा सह-सहकर मंत्र 
तन-मन जला डाले पर प्रियतम ने मेरी वेदता का अनभव ही नहीं 
किया। मेरे नयनों में नींद नहीं हैँ, रात-दिन प्रेमाश्रु बहता रहता हैं, 
में दर्शन की याचना करता हूँ, प्रियतम के चरण कमल-रस में ही 


मसताप्सलि ना । खजाज्यम्यता वक्ण शव्य 
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सन्‍त ऊजगजीवन साहव ६२५ 


'उनही सो कहियो मोरी जाय॥ 

ए सखि पैयों परि में विनवो, काहे हमे डारिन विसराय। 

मैं का करो मोर वस नाही, दीन्हयों अहे मोहिभटकाय ॥ 

ए सखि साई मोहि मिलावहु, देखि दरस मोर नेन जुडाय। 
जगजीवन मत मगन होउ में, रहो चरनत कमल लपटाय ॥! 


सन्‍त जगजीवन साहब ने निर्गुण भक्ति में प्रेम का पौराणिक 
भागवत रूप-- साकार अथवा सगुण ब्रह्म - सम्बन्ध का समन्वय किया। 
सत्तनाम के भजन को ही उन्होनें परमात्मा की साधना का रूप दिया। 
उनका विश्वास था कि सत्तनाम का रसामृत पीकर स॒दा सग्न रहने 
वाले ही वास्तविक भगवसत्पेमी है, सन्‍त अथवा भक्‍तत हैं। उन्होंने साधना 
का क्रम बताया है 

सत्त नाम भमजि गुप्तहि रहे, भेंदर आपने प्रगट कहे 

प्रगट कहे सुखित नहिं होई, सतमत ज्ञान जात सब खोई।' 


उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मुझे केवल आप का ही 
भरोसा हूँ। आप ही मेरा निस्तार करते है, मैं तो अज्ानी हूँ, बुद्धिहीन 
हैं, आप के सम्बन्ध में विचार ही क्या कर सकता हूँ ? मेने आप के 
चरणों की शरण ली हू, है सर्वेसमर्य, मुझे आप का हो वरू हैँ। भगवद्‌ 
भक्ति का निरूपण करते हुए सन्‍त जगजीवन साहव ने अत्यन्त सरस 
भाषा में कहा 

गगरिया मोरी चितसो उतरि न जाय। 

इक कर करवा इक कर उदबहनि, वतियां कहो अरथाय ॥ 

सास-नतनद घर दारन आहे, तासों जियरा डेराय। 

जो चित छूटे गरागर फूट, घर मोरि सास्रु रिसाय ॥| 

जगजोवन अस नगती मारग, कहते अहो गोहराय।॥ 

सन्‍त जगजीवन साहब को साधना उच्च कोटि की थी। वे निद्ध 
सन्त थे। निस्सन्देह पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने अपनी निर्गण भक्त्ति 
को सिद्धि के लिये भागवत लीला के प्रतौोकों को अपनी साधना में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मुरली बजाने वाले भगवान के सम्बन्ध में 
कहा है 
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६२६ भारत के सत मह॒त्मा 


कहा गयो मुरली को बजइया, कहीं गयो रे । 
एक समय जब मुरली वजायो, सव सुनि मोहिरहयोरे। 


इसी प्रकार उन्होने एक पद में कहा है कि हे सखी, मेरे प्रियतम 
वशी बजाकर कहाँ चले गये। मुझे तो घर का रास्ता भूल गया, 
वस्त्र और आभूषण का तनिक भी ध्यान नहीं हैं। मैने उनके लिये 
लोक-लज्जा और कुल की मर्यादा का भी विस्मरण कर दिया, 
उनकी छवि भूलती ही नहीं हैँ। सन्‍त जगजीवन ज्ञानमार्गी निर्गुणवादी 
प्रेमी सन्‍्त थे। सम्वत्‌ १८१८ वि में वेशाख क्ृष्णसप्तमी को उन्होने 
चोला छोडा। कोटवा में उनकी समाधि हैं। वे प्रेमी, ज्ञानी और 
भक्‍त सब कुछ थे। 


रचना 


'महाप्रलय/ और ज्ञान प्रकाश/ जगजीवन साहब की दो प्रसिद्ध 
रचनायें हूँ। 


वाणी 


सखि बासुरी बजाय कहाँ गयो प्यारो॥ 

घर की गैल बिसरिंगड मोहिते, अग न वस्तु सभारो। 

चलत पाँव डगमगत धरनि पर, जैसे चलत मतवारो॥। 

घर आगन मोहि नीक न लागे, सबद बान हिये मारो। 

लागि रूगन में मगन वहां सो, लोक लाज कुल कानि विसारो। 
सुरत दिखाय मोर मन हलीन्‍्ट्यो, में तो चहो होय नहि न्‍्यारो। 
'जगजीवन ' छवि बिसरत नाही, तुम से कहों सोइहे पुकारो॥। 
प्रभ॒ जी का वस अह हमारी। 

जब चाहत तव भजन करावत, चाहत देत विसारी॥ 

चाहत पर छिन छूटत नाही, बहुत होत हितकारी। 

चाहत डारि सखि पल डारत, डारि देत सहारी॥ 

कहें लहि विनय सुनावों तुम ते, में तो अहों अनारी। 


(किगजीलजसमा कराया फाठझा प्ले जआग्साता कऋमलो कऑेंगलाना नगारो ॥। 
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सन्‍त जगजीवन साहब ६ 


आइ जग काहे मन बोराना। 

जौन कौल करि हवाते आयो, समुझि देखु वह ज्ञाना॥ 
तकि माया वक्ष नभूलि परेसि ते, सत्त नाम नहिं जाना। 
जो उपजा सो विनसि जायेगा, होइ हैं, अन्त चलाना॥ 
सब चलि जाइ अचल नहिं कोई, सचरअचर ससि भाना। 
'जगजीवन' सतगुरु समरथ के, चरनत रहो लूपटाना ॥ 
दुनिया जानि -व॒झि बौरानी। 

झूठे कहूँ कपट चतुराई, मनहिं न आनहि कानी॥। 

नहि डरपत हैं सत्तनाम कहें, ऐसे हहि अभिमाती। 

हैं विवाद, निंदा कहि भाषहि, तेही पाप ते आगे हानी। 
जानत है मन मानत नाही, वडे कहावत ज्ञाती। 
नवहि नहिं, न साधु ते दीनता, वूड्दि मुए विनु पानी॥ 
मैं-तै” त्यागि अन्तर में सुमिरे, परगट कहाँ बखानी। 
जग जीवन ' माधन ते नयचल, इहे सुख के रवानी ॥ 
हम ते चूंकि परत बहुतेरी। 

में तो दास अहो चरनन का, हम हूँ तन हरि हेरी॥ 
वाल ज्ञान प्रभु अहे हमारा, झूठ साच बहुतेरी। 

सो औगन गुन का कहीं तुमते, भौसागर ते निबेरी॥ 
भव ते भागि जाये तुबसरने, कहत अहाँ अस टेरी। 
जगजीवन' की विनती सुनिये, राखो पत जन केरी।। 
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सन्‍त दूलनदास 


जगत सनेही जोव हे, राम सनेहीं साध । 
तन मन धन तजि हर भज, जिनका समता अगाघ ॥। 
--दयाबाई 


सन्‍त दुलनदास जगजीवन साहब के शिष्य थे। बडे भावुक 
महात्मा थे। उनकी वाणी में ज्ञान और प्रेम का समीचीन समन्वय 
हुआ है। सत्तनाम के महात् खोजी थे। उनका जीवन-काल अठारहवी 
शती के प्रथम चरण से उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक पडता हैं। 
वे रामनाम के प्रेमी सन्‍त थे। उनकी उक्ति है कि जिसके मुख में 
रामनाम के अक्षर रहते हैं उसके समान जग में कोई दूसरा नही हैं। 
उनकी एक पद में उक्ति हैं 


कोई विरला यहि विधि नाम कहें। 

मन्त्र अमोल नाम दुइ अच्छर, बिनु रसना रट लागि रहे। 
होठ न डोले जीभ न बोले, सुरति धरनि दिढाइ गहै। 
दिन औ राति रहें सुधि लागी, यहि माला यहि सुमिरन हे । 
जन “दूलन ' सतगुरन बतायो, ताकी नाव पार निबहे।॥।' 


दुलनदास नाममार्गी थे। भगवज्ञाम के सबध में उन्होने उच्च कोटि 
के सरस पद रखे हैं जिनमें उनकी सहृदयता, देन्य और सरलता तथा 
गहरी अनुभूति का दर्शन होता हैं। 

उत्तरमारत के रूखनऊ जनपद के समेसी गाव में सम्वत्‌ १७१७ 
वि में सोमवशी छत्रिय कुल में सन्‍त दूलन दास का जन्म हुआ था। 
उनके पालन-पोषण में बडी सावधानी रखी गयी । उनके पिता रामसिह 
साधारण गृहस्थ थे पर बडे सरल स्वभाव के थे। अध्यात्म में उनकी 
बडी रुचि थी। दुलनदास के विकास पर पिता के सरल और आध्यात्मिक 
स्वभाव का बडा प्रभाव पडा था। दूलनदास का मन भगवान का 
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सन्त दूलनदास ६२९ 


० भा ० हमारा पा - पृ २०० मामा मा ०". पाक 


नाम सुतने पर आनन्द विभोर हो जाता था। वे साथु-सन्‍्तो कौ सेवा 
और दर्दान से बड़े प्रसन्न होते थे। उनके मन में वेराग्य को भावना 
उत्तरोत्तर बढती जा रही थी। 


उन दिनो सत्ततामी सन्‍त जगजीवन साहब वाराबको जनपद के 
सरदहा ग्राम में निवास कर लोगो को सत्सग का लाभ प्रदान कर 
रहे थे। दूलनदास उनसे मिलने के लिये बड़े व्याकुछ थे। उन्हें कोई 
गुप्त शक्ति बार-बार जगजीवन साहब के पास जाने के लिये प्रेरित 
कर रही थी। वे उनसे मिलने के लिये चरू पडें। सरदहा में पहुँच 
कर जगजीवन साहब को देखे कर वे आनन्दमग्न हो गयें। उनके 
रोम-रोम सिहर उठे। जगजीवन साहेव के चरणो पर गिर पडे। नयनों 
में अश्वुका प्रवाह उमड़ पडा। ससार का वन्धन टूट गया। उन्होने 
जगजीवन साहव के चरणों में आत्मसमर्पण कर कहा 

'सुनहु दयाल मोहि अपनावहु। 

जनमन लगन सुधघारन साईं मोरि बने जो तुमे वनावहु। 

इत उत चित्त न जाइ हमारा, सूरत चरन कमर लपटावहु। 

तव हें अब में दास तुम्हारा, भव जिनि विसरो जिनि विसरावहु। 

'दुलनदास' के साई जगजीवन, हमहूँ को भकक्‍तन में लावहु ॥' 

जगजीवन साहव ने उनको हृदय से लगा लिया। उनकी भावुकता, 
निष्कपट श्रद्धा और प्रेम-भक्ति से मुग्ध हो गये। उन्होने दूलन दास को 
दीक्षा दी। दीक्षा के वाद ही दूलनदास का नाता घर-गृहस्थी से टूट 
गया। वे गुरुघाम में ही रह कर साधना और तपस्या करने हछगे। 
जगजीवन साहव के साथ कोटवा में वे बहुत दितो तक रहें । सरदहा 
से जगजीवन साहव कोटवा चले आये थे। कोटवा सरदहा से थोडी 
दूर पर एक गाँव हैँ। कोटवा-निवास-काल में दूछनदास की गुरुभक्ति 
की प्रसिद्धि दुस्दूरं तक फल गयी। कुछ दितो के वाद गुरु को 
आज्ञा से दुलनदास रायबरेली जनपद के धर्म गाव में आकर तपस्या करने 
लगे। ऐसा कहा जाता है कि धर्मे गांव दूलनदास ने ही वसाया था। 

सन्त दूलनदास सिद्ध महात्मा थे। उनकी सिद्धि के सम्बन्ध 
में एक विचित्र घटना का उल्लेख मिलता है जो नितान्त वास्तविक 
ही है। सन्त सर्वेसमर्थ होते है, वे असम्भव को सम्भव कर सकते 
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६३० भारत के सत महात्मा 


हैं। बारावकी जनपद के उमापुर गाँव में नवलरूदास नाम के एक 
महात्मा रहते थे। उनके साथ एक फकीर रहता था। नवलरूदास ने 
भविष्यवाणी की कि अमुक तिथि को तुम्हारा शरीर छठ जायेगा। 
फकोर ने विचार किया कि जब तक जीवन के दिन शेप हैं तव तक 
महात्मा जगजीवनदास की गद्दियों की परिक्रमा कर ल”। वह अन्त श्वमय 
म॑ महात्मा दूलनदास के पास पहुँचा। दृलनदास से उसने अपने 
अन्तिम समय की बाते बतायी। दूलनदास ने कहा कि तुम्हारे दारिद्रथ 
का कागज फट गया हूँ, तुम्हारा समय शेप हैँ और मरण-तिथि को 
अपने पास ही रहने का आदेश दिया। फकीर के प्राणो की रक्षा हो 
गयी । सन्त दूलनदास के पास ही रह कर वह भगवान का भजन करने लगा। 


उनका सिद्धान्त निर्गणवाद था, उनकी साधना का रूप निर्गण 
ब्रटम का निर्मेल, मायातीत चितन था। उन्होने एक स्थल पर कहा हैं 


मे निगुनी गुन एकौ नाही 
मौझवार नहि कोऊ अपना। 
दिहेडँ सीस सतगुरु-चरना 
नाम-अधार हैँ दुलन जना। 


उनको साधना का स्वरूप यह था कि वे प्रियतम परमात्मा के 
दशन और मिलन के लिये सदा प्रतीक्षा में रहते थे। उन्होने स्वीकार 
किया हूँ कि मेने प्रियतम का दशेत अपने ही भीतर किया हैं। उनकी 
उक्ति हूँ कि मेत्ते साईं- प्राणाधार परमात्मा की सेज को देख लिया 
हैँ, सतगुरे का पथ जान लिया हेूँ। शब्द का ताला हैँ, शब्द की ही 
कुझ्जी और जजीर जीर हँ। मन दब्द ब्रह्म के चरण में मस्तक रख दिया। 
शब्द ही ओढना हूँ, शब्द ही विछोना हूँ, शब्द की ही रगमयी चटक 
चनरी हे। जगजीवन साहव की कृपा से मैने परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लिया हँ। दूलनदास शब्द-मार्गी थे। उन्होनें अपनी रचनाओ में 
शब्द-साधना का विस्तार से निरूपण किया हैं। भगवद्याप्ति के मार्ग 
मे उन्होंने एक अत्यन्त लाभदायक उपाय की ओर सकेत किया हैं 


दया धरम हिरदे में राखहु, घर में रहहु उदासी। 
आन के जीव आपन्त करिजानहु तब मिलि हैं अविनासी॥ 
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सन्‍त दूलनंदास * ६३२ 


भगवन्नाम में उनकी अद्भुत निष्ठा थी। दूलन दास ने निरन्तर 
राम-नाम रटते रहने को ही जीवन का परम साफल्य स्वीकार किया 
हैं रामनाम से हृदय में परमानन्दमयी ज्योति प्रकाशित हो उठती 
है, अभिव्यक्त हो उठती हैं, ऐसा उनका कथन हैँ। महात्मा दूलन- 
दास की सन्‍्तो में स्वाभाविक निष्ठा थी। सन्‍त के आतिथ्य को वे 
परम सोभाग्य का विपय समझते थें। इसी प्रकार उनकी गुरु-निष्ठा 
भी उच्च कोटि की थी। उन्होनें अपने गुरु जग जीवन साहब से सत्दर्शन 
की ही सदा याचना की। उन्होंने भवसागर से पार उतारने की ही 
आजीवन प्रार्थना की। 


सन्‍्त दुलनदासने आजीवन गुृहस्थ वेष में ही रह कर सत्तनाम का 
चिन्तन किया। सम्वत्‌ १८३५ वि में आश्विन कृष्ण प्च्मी रविवार 
को उन्होने चोला-त्याग किया। सन्त दूलनदास ने सन्‍्त-साहित्य की 


श्रीवृद्धि में मोलिक योग दिया। शब्दमार्गी सन्‍्तो में उन्हें विशिष्ट 
स्थान प्राप्त है, वे आत्मज्ञानी सन्त थे। 


रचना 


म्रम विनाश, शब्दावली, दोहावली, मंगल गीत आदि दूलनदास 
की रचनाओ के विशेष अग है। 


वाणी 
जोगी चेत नगर में रहो रे ॥ 
प्रेम रग रस ओढ चदरिया, मन तसवीह गहां रे । 
अतर लाओ नाम की धुनि, करम मरम सबधो रे ॥ 
सूरत साधि गहो सतमारण, भेद न प्रकट कहो रे । 
'दूलनदास' के साई जगजीवन, भवजल पार करो रे ॥ 
जब गज अरध नाम गृहरायो । 
जव लगि आवे दूसर अच्छर, तब लंगि आपुहि थायो ॥ 
पाय पियादे भें करूनामय, गरुडासन विसरायों । 
धाय गजद गोद प्रभु लीन्हो, आपनि भक्ति दिढायो ॥ 


मीरा को विप अमत कीनन्‍्हों, विमल सजस जग छायो । 
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६३२ भारत के सत मह॒त्मा 


नामदेव हित कारन प्रभु तुम, मृतक गाय जिवायो ॥* 
भक्‍त हेत तुम जुग जुग जनमेउ, तुमहि सदा यह भायो। 
वलि-वलि 'दूलनदास' नाम की, नाम ते चित्त लायो ॥ 
साहिब अपने पास हो कोई दरद सुनावे । 

साहिब जल यथलू घट-घट व्यापत, घरती पवन अकास हो ॥ 
नीची अटरिया को ऊँची दुआरिया, दियना बरत अकास हो । 
सखिया एक पेंठी जल भीतर, रटत पियास पियास हो ॥ 
मुख नहिं पीवे चिरुआ नहिं पीए, नैननिपियत हुलास हो । 
साईं सखर साईं जगजीवन, चरनन 'दूलनदास' हो ॥ 
पिया-मिलन कब होइ अँदेसवा लागि रही । 

जग लरगि तेल दिया में बाती, सूझ परे सब कोइ । 

जरिगा तेल, निपटि गई बाती, लेचल, लेचल' होइ । 
बिन गुरु मारग कोन वतावे, करिये कौन उपाय । 

विना गुरु के माला फेरे, जनम आकारथ जाय । 

सब सतत मिलि एकमत कीजे, चलिये पिय के देस । 
पिया मिले तो बडे भाग से, नहिं तो कठिन कलेस । 

या जग ढू ढू वा जग ढ ढू, पाऊ अपने पास । 

सब सतन के चरन-बन्दगी, गावें, दूलनदास' । 

'दूलन यह जग जनमि के हरदम रटना नाम । 

केवल नाम सनेह बिनु, जनम समूह हराम ॥। 

राम नाम दुइ अच्छरे, रटे निरन्तर कोइ । 

'दुलन' दीपक वरि उठ, मन परतीति जो होइ ॥। 
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महात्मा च्रणद[स 


चरणदास के चरण पर सहजो वारे प्रान। 
जगत व्याघ सूं काढ़ि करि - राख्यो पदनिरवान॥। 


-“-सहजोबाई 


महात्मा चरणदास विद्वान सन्त थे, आत्मज्ञानी, भगवद्भकत और प्रेमी 
महात्मा थे। ऐसा कहने में तनिक भी सकोच नही होता हैं कि उन्होने सन्त 
साहित्य के क्षेत्र में कवीर के अद्वतवाद, दाद के ज्ञानमूलक प्रेमवाद और 
संगुणोपासक मध्यकालीन सनन्‍्तो के भक्तिवाद का समन्वय किया। उनकी 
भक्तिसागरादि रचनायें इस कथन का सत्य चरितार्थ करतो हैं। 
परम ज्ञानी महात्मा सुदर दास की ही तरह उन्होनें अपनी रचनाओ में 
शानमूलक अनुभूति उढेल दी हूँ। उनकी साधना उच्च स्तर की थीं, 
वे तपस्वी सन्‍्त थे। यह नितानत सच है कि अपने समय की एक महान 
एंतिहासिक विभूति थे। महात्मा चरणदास के जीवन-काल में दिल्ली 
को राजसत्ता कमजोर हो चुकी थी। मुहम्मर शाह का शासन था। 
महाराष्ट्र में प्रधानामात्य वाजीराव की तूती बोल रही थी। सम्बत्‌ 
१७९५ वि के लगभग वे दिल्‍ली तक चढ आये, सम्बत॒ १७९६ वि 
में नादिशाह का आक्रमण हुजा था, लूटपाट और विध्वस के 
वाद नादिरशाह ने अपने देश के छिये प्रस्थान किया। मुहम्मद शाह के 
बाद अहमदशाहू ओर शाहआलल्‍रूम दिल्‍ली के सिंहासन पर आइूृढ 
हुए। दिल्‍ली पर भत्येक समय शत्रु के आक्रमण का भय छाया रहता 
था। ऐसे विकट ऐतिहासिक समय में महात्मा चरणदास ने उत्तर भारत 
में सन्‍्तमत का प्रचार किया, लोगो के हुदय में सत्य कौ ज्योति फैलाई 
परमात्मा के भजन और चिंतन की सीख दी। 

महात्मा चरणदास का जन्म सम्बत्‌ १७६० वि में भादो शक्‍ला 
तीज को अलवर राज्य के मेवात प्रदेश के डेहरा ग्राम में हआ था | 


डे 
है 
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६३४ भारत के सत महात्मा 


वे भागंव ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उनके पिता मुरलीधर विरक्त 
स्वभाव के थे, वेराग्य और त्याग में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। 
ससार के विनश्वर पदार्थों में वे तनिक भी आसक्त नहीं थे। इसी 
प्रकार उनकी माता कुजोदेवी का भी हृदय वेराग्यमय था। चरणदास के 
बचपन का नाम रणजीत था। उनके पालनपोषण पर माता-पिता के 
वेराग्यजन्य चरित्र का बडा प्रभाव पडा था। वे वाल्यकाल से ही 
आध्यात्मिक वातावरण में रहे। चरणदास की प्रधान शिष्या सहजोबाई 
ने बडी श्रद्धा और भक्ति से अपने गुरु के प्राकृट्य का विवरण दिया हूँ 
उनकी युकक्‍्ति हैं 

सखी रो, आज घन घरती धन देसा। 

धन डेहरा मेवात मझारे, हरि आये जन भेसा। 

घन भादो, धन तीज सुदी है, घन दिन मगलकारी। 

घन ढूसर कुल बालक जनम्यो, फुलित भये नर नारी। 

घन धन माई कुजो रानी, घन मुरली धर ताता। 

अगले दत्तव अब फल पाये, जिनके सुत भयो ज्ञाता।॥' 

ऐसा कहा जाता हैँ कि महात्मा चरणदास दूसर वेश्य थे। 
उनकी जाति जो भी रही हो, महत्ता तो है उनके सनन्‍्तपन की। 
पाच साल की अवस्था में डेहरा ग्राम में नदी किनारे शुकदेव जी 
उनको अपने दहन से धन्य किया था। जब रणजीत--चरणदास 
केवल सात साल के थे तव एक दिन उनके पिता भजन करने के 
लिये जगल में गये और अदृश्य हो गये । यह भगवान की कृपा ही थी। 
चरणदास अपनी माँ के साथ नाना के घर दिल्‍ली चले आये। वे 
भगवान के भजन-चितन में लग गये। भगवान के देन के लिये रोते- 
कल्पते रहते थे। युवावस्था में प्रवेश करते ही उनका जीवन पूर्ण 
रूप से साधना ओर तपस्या का प्रतीक हो उठा। उनमें भगवद्विरह का 
समय-समय पर आवेश होता था। 
एक बार वे भगवान के विरह में विशेष रूप से व्याकुल हो गये 

अपने प्राणाधार को खोज रहे थे। उन्हे व्यास के पुत्र नित्य किशोर 


प्रम भागवत शुकदेव ने दर्शन दिया और मन्त्र-दीक्षा दी। रणजीत के 


स्थान पर चरणटास नाम रखा । पन्‍्हशोने श्र के क्ञगागो मे निवेदन किया 
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महात्मा चरणदात्त ६३५ 


हमारों नेना दरस पियासा हो। 

तन गयो सखि हाय हिये वाढी, जीवत हूँ वोहि आसा हो। 

विछ॒तन थारो मरन हमारो, मुख में चले न ग्रासा हो। 

नीद न आवे रनि बिहावे, तारे गिनत अकासा हो॥! 

भेये कठोर दरस नाहि जाने, तुम क्‌ नेक न सासा हो। 

हमरी गति दिन-दिन औरे हो, विरह वियोग उदासा हो॥ 

सुकदेव प्यारे, रहु मत न्यारे, आनि करो उरवासा हो। 

“रनजीता' अपनों करि जानी, निज करि चरननदासा हो॥/' 

उन्होने अपने गुरुदेव से दैन्य मागा और कहा कि ऐसी कृपा कीजिये 
कि मेरा अहकार नप्ट हो जाय। ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरु 
मुजपफर नगर जनपद में शूकर ताल गाव में रहनेवाले सत सुखानन्द 
या सुखदेव जी थे। महात्मा चरणदास ने अपनी रचनाओ में बड़ों 
श्रद्धा से शुकदेव जी को ही अपना गुरु स्वीकार किया हैँ 'भक्तिसागर' 
में उनकी स्वीकृति हें 

श्री व्यास को पुत्र तासु को दास कहाऊँं। 
सदा रह हरिशरण, और न जञ्ञीश नवाऊं।॥ 

शकदेव जी के दर्शन के बाद वे दिल्ली में ही कठिन तप करने 
लगें, विकट योगाम्यास में लग गयें। अप्टाग योग की साधना की। 
चोदह साल तक निरन्तर समाधि में रह कर योग्राम्यास करने पर भी 
उन्हे वास्तविक शान्ति की अनुभूत्ति नहीं हुईे। वे तो भक्तिरसिक 
महात्मा थे। उनका मत्र वृच्दावन जाने के लिये विकल हो उठा। 
वे रासेशवर नन्दनन्दन के दर्शन के लिये चुन्दावन की ओर चल पडे। 
उन्होने सेवाकुज में श्यामसुन्दर का दर्शन किया, भगवान की झरूप- 
माधुरी ने उनका मत मुग्ध कर लिया। उन्हें रासविछास की अनुभूति 
प्रदान की । एक दिन तो महात्मा त्मा चरणदास वशीवट पर भगवान के 
विरह में व्याकुल हो उठे, वे उन्हें पुकारने लगे चरणदास ऐसे निर्गण 
योगी के नयत्त कृष्ण को देखने के लिये तरस रहे थे, उनकी वाणी 
भगवान के स्तवत्त के लिये उत्सुक थी, उन्होने याचना को 

तुम विन केसे जीऊे थध्यारे नन्दलाल। 

भूख-स्यास कछु लागत नाही, तन की सुधि न नभाल ॥ 
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कल न परत पल-पल अकुलावों, छिन छिन छिन बेहाल । 
विरह व्यथा को रोग बढो है, पीर महा विकराल॥ 
कहरी करूँ कितेजाऊँरी, सजनी कौन मेटे जजाल। 
लटक चलन बाकी चितवन की चुभत कलेजे भाल।॥ 
भइ ऐसे यह देह दूबरी, सूक्ष परो नस जाल। 
तलफत हू हिय में दो लागी, नैना वरत मसाल॥। 
चरणदास यह सखी तिहारी हो शुकदेव दयाल। 
आप क्वपा करि दरसन दीजं, कीजे बेंगि निहाल॥ 


शुकदेव जी का उन्हें फिर दर्शन हुआ, वे आश्वास्त और सतुष्ट 
हुए। वृन्दावन को विकरालू वियोग-वेदना का अनुभव करते हुए श्री 
शुकदेव की आज्ञा से वे दिल्‍ली चले आये। दिल्ली में निवास कर 
उन्होने लोगो को ज्ञान और भक्ति का उपदेश देना आरम्भ किया। 
शुकसम्प्रदाय की स्थापना की और अनेक दिष्य बनाये। उनके शिष्यों 
में बावन प्रमुख थे। सहजो बाई और दयाबाई दो प्रधान शिष्या थी। 
दोनो उच्च कोटि की योगिनी थी। सनन्‍्त-साहित्य की प्रगति में सहजो 
बाई और दयाबाई ने असाधारण योग दिया हूँ। दोनो परम गुरुनिष्ठ 
थी। दया बाई ने बडी श्रद्धा से चरणदास की महिमा का बखान किया 
है, उनकी उक्ति है 

चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्म रूप सुखधाम। 

ताप हरन, सब सुखकरन, दया करत परनाम ॥ 

इसी प्रकार सहजो बाई ने भी उनकी बडी महिमा गायी' हैं। दया 
वाई और सहजो बाई दोनो ने चरणदास के चरण में अगाघ अनुरक्ति 
प्रकट की हूं। 

चरणदास की प्रसिद्धि बढने लगी। बादशाह मुहम्मदशाह उनमें बडी 
श्रद्धा रखता था, वह्‌ उनके सत्सग में जाया करता था। नादिरशाह' के 
आक्रमण की सूचना चरणदास ने मुहम्मर शाह को छ माह पहले 
ही दे दी थी। जब नादिरशाह को इस बात का पता छूगा तो वह 
उनसे मिलने आया। चरणदास ने उसे युद्ध समाप्त कर लौट जाने की 
सम्मति दी। कहा जाता है कि किसी बात से चिढ़ कर उसने उनको 


कद में डाल दिया था पर वे बाहर निकल आये और योग बल से 
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नादिरशाह के शयनकक्ष में प्रवेश कर उसे लात मार कर जगाया 
सावधान किया, उसने क्षमा मागी। अपने देश लोट गया । 
हरिभवक्ति और साधु-सगति को ही उन्होने अपनी साधना का श्रेय 
स्वीकार किया। उन्होने कहा हूँ कि चाहे मुझे कोई आग में जला दे, 
चाहे सागर में ड॒वा दे, चाहे मेरे तन के टुकड़े कर डाले पर शुकदेव 
की कृपा से में हरि की सक्ति और साथु के संग का परित्याग नही 
कर सकता। भगवान के भजन में सुदढ रहना हो हमारा सिद्धान्त हैं, 
साधुओ के साथ जीवन विताना ही हमारा व्यवहार हैँ, धर्म और कर्म है। 
उनका कथन है 


चारवेद किये व्यास ने, अरथ विचार-विचार। 
तामें निकसी मक्ति हो, राम नाम ततसार।॥!' 


महात्मा चरणदास ने सन्त कबीर की ही तरह वाह्याडम्बर और 
ढोग तथा पाखण्ड ओर दम्भ का खण्डन किया, सत्य और धर्म की 
प्राणप्रतिष्ठा कर भगवद्भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने गुर शुक देव 
के प्रति अप्रतिम श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्हीं के नाम से अपने सम्प्रदाय 
को समलकृत किया। उनको अनुभूति हैँ कि संसार में परम हित गृरू 
हैं, उनका नाम लेने से असख्य पाप नष्ट हो जाते है तथा भगवान्र दर्शन 
देते हैँ और जीव ब्वह्मरूप हो जाता है। 
महात्मा चरणदास ज्ञानी सन्त ये, सत्यवेत्ता थे, विद्वान यें। 
उन्होने सन्त मत को सत्य की ज्योति से समलक्त किया, यही उनका 
सन्तपन हूँ, सन्त साहित्य की श्री वृद्धि में उनका मौलिक योग है। 
सनन्‍्त-महिमा के चित्रण में उनकी उक्त हैं 
प्रभु अपने मुख सूं कहेव, साथ्‌ मेरी देह। 
उनके चरनन को मुझे, प्यारी लागे खेंह ॥/ 
साधु का निश्चय अठल होता है, सन्त वीरात्मा होता हैँ, चह 
राजाधिराज को तरह जीवन के युद्ध में निरन्तर तल्लोन रहता हें, 
सन्‍त पर आगे रख कर पीछे कभी नहीं हटाता है, शस्त्र-अस्त्र का 
सामना करता हू, सत का वाना वन्दनोय हँ- ऐसी चरणदास को 
सन्‍्त-स्वभाव के प्रति उक्ति हू। 
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सन्त चरणदास ने निर्गुण-सगुण ब्रह्मतत्व का समान रूप से विवेचन 
किया । उन्होने निर्गुण योगी की तरह आत्मतत्व ओर परमात्मा के रहस्य की 
खोज की, रसिक भक्त की तरह वृन्दावन के कुज-कुंज में रासेश्वर को 
रसमयी लीला की अनुभूति प्राप्त की। यही उनका साधना के पथ में 
मौलिक, अपूर्व और अदभुत चरित्र-वैचित्य हैं। इस आचरण का निर्वाह 
उन्होने आजीवन किया। 

भचरणदास ने भगवदचितन के क्षेत्र में प्रेम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। 
उनका वचन है मु 

सब मत अधिक प्रेम बतावें, जोग जुगत सूबडा दिखावे। 

प्रेमहि सू उपजे वराग्य, प्रेमहि स्‌ उपज मन त्याग ॥ 

उन्होने कहा कि पतित्नता वह हैं जो अपने प्रियतम के रग में सदा 
रगी रहती हैं। उन्होने बताया कि हमारे पति तो एकमात्र परमाराध्य 
राम हैं, उनके प्रति अठलक विश्वास रखने में ही हमारा कल्याण हूँ। 
उन्होने राम के सम्बन्ध में कहा 

बिन दरसन कलर ना परे, मनुआ धरे न धीर। 

“न्रनदास' को राम बिन, कोन मिटठावे पीर ॥।' 


सत्सग उनकी साधना का मूलाधार था। उत्तका निरचय था 
कि जब-जब राम का दर्शन मिलेगा, भक्ति और सत्संग की ही याचना 
करूँगा, सत्सग ही सार तत्व है। उन्होंने मन को समझाया। 

अरे मन करो एसो जाप। 

कटे संकट कोटि तेरे मिट सगरे याप। 

चेत चेतन खोज कर ले देख आपा आप । 

काग सो जब हस होवे नाम के परताप। 

ध्यान आतम सुरति राखो, छुटे तिरगण ताप । 

सुरति माला सुमिर हिरदे छोड सकलर सताप | 

पराभक्ति अगाघ अद्भुत विमछ अरू निष्काम। 

चरण-दास' शुकदेव कहिया, बसे निजपुर घाम। 

भक्ति-पथ को उन्होने अगम और परम कठिन बताया। भगवद्चितन 


हि. 
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सम्वत १८३९ वि में अगहन शक्ल चौथ को दिल्‍ली में ही 
उन्होने योगवलसे समाधि ली । चरणदास सिद्ध महात्मा थे, अनुभवों 
घोगी और भागवत्त सत थे। उन्होने आध्यात्मिक त्रान्ति को, सत्यज्ञान 
दिया । 


रचना 


व्रज चरित्र, अष्टाग योग वर्णन, भक्ति पदार्थ वर्णन, ब्रह्मन्नानसायर, 
घर्मजहाज , ज्ञान स्व॒रोदय, शब्द और भक्तिसागर आदि चरणदास 
की प्रसिद्ध रचताये हूं। 


वाणी 


जाप करे तो परीव का, ध्यात करें तो पीव। 

पिव विरहिन का जीव हैं, जिंव विरहिन का पोंव॥ 

जो बोले तो हरिकथा, मौन गहे तो ध्यान । 

'चरनदास' यह धारना, धारे सो सम्यान॥ 

जब लल्‍ूग जीवे राम कहु, रामहि सेती नेह। 

जीव मिलंगो राम में, पड़ी रहेंगी देह॥ 

पिछले पहरे जाग करि, भजन करें चित लाइ! 

चरनदास” वा जीव की निसर्च गति होइ जाइ।॥। 

जब लग जागे राम कह, तन मन स्‌ यहि चीत। 

चरनदास यह कहत हैं, हरि विन और न मोत ॥ 

पतित उधारन विरद तिहारो। 

जो यह वात साच हैं हरि जू, तो तुम हमक पार उतारों॥ 

वालपने औ तझुन अवस्था, और बुढापे माही। 

हम से भई सभी तुम जानो, तुम से नेक छिपानी नाही ॥! 

अनग्रिन पाप भये मंत्र माने, नखसिल औगन थधारों। 

हिरि फिरि के तुम सरने आयो, अब तुमको हैँ लाज हमारी ।! 

घुभ करमन को मारग छूटो, आलूत निद्रा घेरो। 

एकहि वात भी वनि आई, जग में कहायो तेरो चेरो॥ 
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राखो जी लाज गरीवनिवाज। 

तुम विन हमरे कौन सवारे, सबही विगरे काज ॥ 
भगत बछल हरिताम कहावो, पतित उारन हार। 
करो मनोरथ प्रन जन की, सीतल दणष्टि निहार।॥। 
तुम जहाज में काग तिहारों, तुम तज अन न जाऊ। 
जो तुम हरि जू मारि निकासो, और ठौर नहि पराऊ॥। 
चरनदास प्रभु सरन तिहारी, जानत सब संसार ॥। 
मेरी हँसी सो हँसी तिहारी, तुम हूँ देख विचार ॥ 
भाई रे अवधि वीती जात। 

अजुली जल घटत जेंसे, वारे ज्यों परभात। 

स्वास पूजी भाठि तेरे, सो घटत दिन रात। 

साधु सगति पठ लागी, ले लगे सोइ हाथ। 

बडो सोदा हरि सभारो, सुमिरि लीज प्रात । 

काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ। 
लोभ मोह बजाज ठगिया, लगे हैं तेरि घात। 
शवद गुरु को राखिहिरदय, तो दगा नहिं खात। 
आपनी चतुराई बुधि पर, मत फिरे इतरात। 
चरनदास सुकदेव चरननि परसि, तजि कुछ जात।॥ 
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€ भक्त आय कं 
परम भक्त मारापत 
सुस्वर कठ रसिके आर्या गाता मयूर बावाची । 
वेधी सुजन मनाते, न तशी धन ऐकता रबावबाची॥। 


/सुस्व॒र कंठवाले रसिकों द्वारा गायी गयी मोरोपत की आर्या सुजनो का 
भन मुग्ध कर लेती हे, मधुर रबाब की घ्वनि से उसकी तुलना ही नहों है । 


“-राम बडवे 


परम भागवत मोरोपन्त में अपनी भक्तिमयी, परम रसमयी सुमघर 
वाणी से केवल अपनी जन्मभूमि-महाराष्ट्र को ही नही, समस्त भारतकी सगूण 
भगवद्भक्ति-चेतना को प्राणान्वित कर परम पुण्प कमाया ) वे वगाल के कृतिवास 
थे, रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के पुण्यमय मराठी 
सस्करण थे। उतका समस्त जीवन अध्यात्मपरक था, वे गृहस्थाश्रम में रहते 
हुए भी परम विरक्‍्त सन्त थे। उनके स्थूल शरौर, गौर वर्ण और शान्तिमय 
मुखमण्डल देखते ही लोग उनके वश में हो जाते थे। वे स्वभाव से ही दयाल और 
विनम्र थे। मोरोपन्त इतिहासप्रसिद्ध वाजीराव पेशवा और अहिल्याबाई के 
समकालीन थे। मराठा शक्तिसध उन दिनो अपनी चरम सीमा पर था। 
दिल्ली की केन्द्रीय राजसत्ता कुप्रवन्ध, विदेशी आक्रमणों तथा राजनैतिक 
असावधानी से शिथिल होती जा रही थी। बाजीराव पेशवा अपनी प्रभुता की 
पराकाष्ठा पर थे, ऐसे ऐतिहासिक समय में परम दयामय मोरोपन्त ने अपनी 
पवित्र वाणी से लोगो को भगवान की भक्ति की ओर आक्ृष्ट किया। मोरोपन्त 
के जीवन काल में महाराष्ट्र के आलन्दी आदि क्षेत्रों में भगवरत्पेमी सन्‍तो द्वारा 
भागवत धर्मका प्रचार हो रहा था। वडे-बडे रसिक भकक्‍त उस समय विद्यमान 
थे। मोरोपन्त को रसवती वाणी ने भागवत धर्म के पुतरुत्थान में महान योग 
दिया, उन्होने हिन्दुत्व का सरक्षण किया। महाराष्ट के समस्त समकालीन 
कीर्तेनकार उनको आर्याजरो का उपयोग किया करते थे। उनके मित्र राम वडवे 
की उक्ति हैँ कि रसिक जन उनकी भार्या का सुमधुर स्वर से गान करते है । 
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मो रोपन्त का काव्यजीवन परस सरल और सरस था, उसमें भगवान की भक्ति 
का विलास था। उन्होनें अखण्ड रूप से ईश्वर की उपासना की | भगवत्‌ महिमा 
से अपने काव्य-साहित्य की श्रीवृद्धि की। भोरोपन्त पहले भगवद्भकत और 
बाद में कवि माने जाते है । भगवद्भकत कवि ही भगवान की महिमा क[ विस्तार 
करते हैं। रामायण, महाभारत और भागवत रूप कल्पलताओ की छाया में 
मोरोपन्त ने आजीवन विश्राम किया । वे सरस बादल की तरह इन महासाग रो 
से अमृत खीच कर काव्यरसिको को जीवन-दान दिया करते थे, इन तीन महा- 
ग्रन्थो पर उन्होंने अपनी काव्य-सम्पत्ति निछावर कर दी। 


मोरोपन्त के पूव॑ज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद के राजापुर प्रान्त के 
सौदल गाव में निवास करते थे। मोरोपन्त के मूल पुरुष सोनोपन्त थे। उनके 
पिता का नाम रामजी पन्‍्त था। मोरोपन्त का प्राकट्य जामदरन्य गोत्र में हुआ 
था। उतके कुलस्वामी भेरव देव थे। महाभागवत मोरोपन्त का जन्म सम्वत्‌ 
१७८६ वि में पन्‍्हाल गढ़ में हुआ था। पन्‍हाल गढ पराशर ऋषि की तपो- 
भूमि है, वह अत्यन्त रमणीय स्थान है। मोरोपन्त के पिता रामजी पन्‍त और 
माता लक्ष्मी बाई के धारमिक आचार-विचार और भक्तिमाव ने मोरोपन्त के 
चरित्र-विकास पर बडा प्रभाव डाला। उनका कुल परम पवित्र था, भगवान 
के सगुण रूप का चितन करनेवाले महाभागवतों ने समय-समय पर उसमें जन्म 
लिया था। 


मोरोपन्त के प्रारम्मिक तेइस-चौवीस साल पन्हाल गढ में ही व्यतीत 
हुए। उसके बाद वे सपरिवार वारामती चले आये। उत्तका बाल्यावस्था से ही 
रामभक्ति और दिव्य काव्यज्ञान में अनुराग था। शास्त्र, साहित्य और 
काव्यग्रन्थो की प्रतिलिपि करने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। जिस किसी 
भी ग्रन्थ में भगवान की छोला-कथा मिल जाती उसे वे अपना प्राणघन समझते 
थे। उनका गुृहस्थ-जीवन परम सुखमय और सरस था। भोरोपच्त की 
स्‍त्री रमाबाई अत्यन्त सती, साध्वी, सुशीला और सद्गुण सम्पन्न थी। 


मोरोपन्त का स्वभाव प्रेममय, कोमल और मघुर था। उनका परिवार 
बहुत बडा था। उन्तके ऐसे प्रेमी, सात्विकवृत्तिसम्पन्न पुरुष ही उतने बडे 
परिवार का भरण-पोपण कर सकते थे। उन्होने काशी की भी एक बार यात्रा 


की थी, काशी के पण्डितो ने उनकी कविता और भगवदभक्ति को मान्यता दी । 
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उनकी लोकप्रियता बढ गयी। काशी से लौटते समय रास्ते में उन्होने इन्दौर 
की महारानी अहल्यावाई से उनके शिविर में भेट की। 


मोरोपन्त का जीवन अलोकिक घटनाओं और चमत्कारों से परिपूर्ण 
था। उनके उपात्य भगवान श्रीराम थे। पहले वे शालिग्राम की पूजा करते थे । 
अहेमदनगर में एक रामभक्त महात्मा थे। उतके पास रामपचायतन मूर्ति थी। 
भगवान श्रीराम ने उन्हे रात में स्वप्न में आदेश दिया कि मूर्ति की पूजा के 
अधिकारी वारामती-निवासी परम भक्त मोरोपन्त हैं। उनके पास मूर्ति पहुँचा 
दी जाय। महात्मा ने मोरोपन्त के पास मूर्ति पहँचा दी । इस घटना से उनकी 
असाधारण रामभक्ति का पता चलता हैं। 

मोरोपन्त बडे उदार, स्नेही और गुणग्राहो थे। परम कृष्णभक्त रसिक- 
कंवि रामजोशी से उनका मिलन मराठी साहित्य के इतिहास की एक मौलिक 
घटना है। दोनो एक-दूसरे की काव्यवाणी के रसिक थे, रामजोशी की हादिक 
इच्छा थी कि महाभागवत मोरोपन्त म॒झे अपने दर्शेत से कृतार्थ करे। भगव़ान 
की कृपा से ऐसा जवस्तर एक समय उपस्थित ही हो गया। रामजोशी महाराप्टर 
के शोलापुर के निवात्ती थे, वे क्ृष्णलीला के सम्बन्ध में काव्य-रचना किया 
करते थे। उनको रसिकताकी प्रसिद्धि से मोरोपन्त उनसे मिलने के लिये विवश 
हो गये। उन्होंने पत्र छिखा -शझोलापुर के राजश्री कविवर रामजोशी को 
साष्टाग नमस्कार। भेट फीजिये, ऐसी विनती हैँ ।' एक दिन दोनो मिल ही गये । 
रामजोशी देवमन्दिर में छावनी गा रहे थे, ज्मझ्म कर कविता की भाषा में 
श्रीराधाकृष्ण के लीला-सोन्दर्य का शब्दाकत कर रहे थे। दर्शको के सरस नयनों 
में कालिन्दी का चल अचल आन्दोल्‍लित था। विमरू नवनीतोपम शारदीय 
ज्योत्स्ता में घोयी वालुका पर श्री कृष्ण रास कर रहे थे। सैंकडों भक्षतजन 
भागवत माधुर्थ में सम्मोहित होकर कीर्तन कर रहे थे। जनता आइचर्य में 
पड गयी, मन्दिर के उसे दरवाजे पर गौरवर्ण के महापुरुष खडे थे, रामजोशी 
कं कीौर्तत सुन रहे थे, भीड मे खलवली मच गयी। 'महाकंवि परम भक्त मोरोपन्त, 
जनता को रसना पर ये शब्द थिरक उठे। मोरोपन्त जोशी का कीत॑न सुनने के 
लिये अपने जाप चले आये। रामजोशी का आलिंगन करने के लिये उनके वेप 
में साक्षात्‌ राम भक्ति ही चली आयी। मोरोपन्त ने रामजोशी को गले लगाया । 
उन्होंने मागलिक वचन कहे कि ऐसी अमृत्तमयी मघुर वाणी जनता को विपय- 
कीच से वाहर निकालने में समय है । तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर सार्थक हो गया । 
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तुम्हारी विद्वता असाधारण कोटि की हैँ। तुम कविवर हो। रामजोशी ने 
मोरोपन्त की चरणघूलि सिरपर चढाली। मोरोपन्त ने उनको धन्य कर दिया। 


मोरोपन्त ने आजीवन भगवान और उनके भक्तों का चरित्र गाया। 
मराठी भाषा में उन्होंने लाखो पदों की रचना की। राम-भक्ति के साहित्य 
का सागर उडेल दिया। जनता को सीधी-सादी भाषा में भगवत्सेवाका मर्मे 
बताया । वे भगवद्भकत और कर्मनिष्ठ समान रूप से थे। वे सगुणोपासक और 
भद्वैतवादी दोनो थे। विनय के तो मूर्त रूप थे। स्वय सन्त थे पर सन्‍्तों और 
भगवद्भक्तो की चरण-धूलि में उनकी अनुपम निष्ठा थी। कवीश्वर थे पर 
अपने आप को कवियो का सेवक मानते थे । महाबुद्धिमान थे पर अपने आप को 
मतिमन्द कहने मे ही गौरव की अनुभूति करते थे। बडे पुण्यशाली थे पर अपने 
आप को सदा अति लघु समझते थे। वे परमार्थ के बहुत बडे साधक थे, हरिभक्ति 
रसायन से उन्होने अपना ही नही, अनेक जीवो का भवरोग समाप्त कर दिया | 

भगवान राम के चरणी में उन्होने अचल निष्ठा प्रकट की हैँ। एक स्थल 
पर उनकी उक्ति हैं कि हे भगवान मेरी बडी इच्छा हैं कि आपके ही चरणो को 
सेवा में सदा मेरी रति बनी रहे 


'मन हेथि फार इच्छी कि आता सेवणे तुझे पाय। 
तुजवाचुनि इतराच्या भजनी मजलागि होय फल काय। 


मोरोपन्त सूर और तुलसी के मराठी समन्वय-सस्करण थे। उन्होने अपनी 
काव्यकारिता को राम और कृष्ण दोनों की अविचल भक्ति से गौरवान्वित किया 
है। उन्होने अपने काव्य के एक पात्र-अगद के मुख से रावण के प्रति अचल राम 
भवितत की सीख दी हैं। दयासागर राम की भक्ति से मोरोपन्‍्त ने अपना समस्त 
काव्य दिव्य बना डाला। मत्र रामायण में मोरोपत ने जीव, जड और जकूगम 
को राम के विरह-दुख में निमग्त कर दिया, जिस समय लीला मानव मर्यादा- 
वेश में जानकी का अन्वेषण कर रहे थे, उस समय पम्पा सरोवर पर राम के 
आने पर जीव जड शोकग्रस्त हो गये। प्रकृति की सहानुभूति का सुन्दर दिर्द- 
शंन उनकी उक्त में टो सका हैं। भगवान राम की बालछवि के वर्णन में उनकी 
एक स्थल पर उक्त हैं 


पीता स्तनाते क्षणमात्र राहणें 


महादरे मातमखासि पाहणें' 
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वक्‍्त्रात ते दुग्ध तसेचि वाहरणें। 
तेणेंचि फुत्कतार करुनि नाहणे। 
मुखातुनी दुग्ध गले सुनिर्मेल, 
उरावरी ये अति शुक्ल वोगल। 
मन्दाकितीचा गगनी प्रवाह तो, 
चन्द्रप्रभा पाइुर काय वाहतो। 
बेसोनि हे जननीचि या कडें, 
विलोकुनी तनन्‍्मुख नीरजा कर्ड। 
स्मितामृता पूरित बोल बोबवडे, 
बोले तदा ब्रह्म सुख स्वर्ग दडें।' 
उन्होने कृष्ण लीला-कथा का भी विस्तार अपने काव्य में अत्यन्त उचित 
शैली में किया हैं। लक्ष्मी पति, दयामृतधन, रसमूर्ति श्रीकृष्ण का अपने कृष्ण 
विजय' अन्य में साढें तीन हजार पदो में उन्होने यशोगान किया है। मोरोपन्त 
ने अपने काव्य को मगवच्चितन के मधूर रगमच पर प्रतिष्ठित कर जो भक्तिदान 
महाराष्ट्र और भारत को दिया वह एकनाथ और ज्ञानेश्वर के भागवत और 
गीता-विवृत्ति के दान से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। मोरोपत की असाधारण 
मान्यता थी -पूर्ण विश्वास था कि तर अपनी करनी से नारायण हो जाता हैं, 
दिव्य हो जाता हैं। 
महाराष्ट्र के चण्डीदास रगीले कवि राम जोशी ने मोरोपन्त की वाणी 
के प्रति जो सम्मान प्रकट किया हैं उससे उनके काव्यमाधुयं का साक्षात्कार 
होता है। उनकी प्रत्येक आर्या और पदावली में नित्य नवीव रस का आस्वादन- 
सुख मिलता हूँ। मोरोपत की काव्यप्रतिभा महषि व्यास और वाल्मीकि के 
काव्यदान की आभारी थी। उनको कोमल काव्य-साधना की पीठ पर एकनाथी 
भागवत्त का हाथ था। मोरोपन्त ने शुद्ध ,सरल, प्रोढ और अत्यन्त रसाल वाणी 
से समलकृत कवितावधू को श्रीभगवान के चरणो पर समपित कर दिया। 
उततका काव्य उनकी भगवद्भवित का फल हैँ, भगवान का उपासना-वाझूमय 
हैं। उनके कातन्र्य-मानव ने सदा भगवान से भक्ति की याचना की । काव्य कारिता 
और भगवान की भक्ति दोनो एकात्मा के रूप में, जगत की मगर दाजत्नी के 
रूप में दीख्ष पडी। भारतीय काव्य परम्परा ने सदा रामायण, महाभारत और 
भागवत को ही अपनाया है। भागवत' तो इसका सौन्‍्दर्य-माघुर्य-रूप है, साक्षात्‌ 
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६४६ भारत के सत महात्मा 


नन्दनन्दत का चिन्मय साहित्य-विग्रह है। मोरोपन्त ने मन्त्र भागवत की 
रचना की। मोरोपन्ती महाभारत, रामायण, हरिवश, कृष्ण विजय आदि 
ग्रन्थों में मोरोपन्त की अद्भुत काव्य-शक्ति का दर्शन होता है । उनका सावित्री- 
गीत अत्यन्त मजुल और सरस हू । कवि ने सावित्री के पातिन्नत का सुन्दर ढंग से 
करुण रस में उत्तम विवेचन किया हैं। उनके श्गारपरक काव्यो में राघाविलास, 
रुक्मिणी विलास आदि अग्रगन्य हैं। उनकी काव्य भाषा ज्योत्सना और दूध को 
घव॒लिमा की तरह परम पवित्र और मनोहारिणी हूँ। वात्सल्य रस के वर्णन 
में उनकी ओजस्विनी भाषा का मधुर प्रवाह अत्यन्त मनोरम हो उठा हूँ । मराठी 
के तुलसीदास-महामति मोरोपन्त ने राम की बाललीला का वर्णन अत्यन्त 
सरस और सरल ढग से किया है । 


भारतीय सन्‍्त-साहित्य के इतिहास में उन्हे अमित गोरव पूर्ण पद प्राप्त 
हैं। उन्होने अपने समकालीन महाराष्ट्र का ही नही, भागवती चेतना से जाग्रत 
समस्त भरतखण्ड का कालिदास और तुलसीदास को तरह साहित्य में नेतृत्व 
किया । उनके मित्रमण्डल में तत्कालीन महाराष्ट्र के बडे बडे रसिक कवि, प्रस्यात 
साहित्यसेवी और उच्चकोटि के सन्त तथा श्रद्धास्पद भगवद्भकत थे। पन्त के 
शिष्यतुल्य स्नेही रसिकवर रामजोशी, मेराल बोवा, विठोवा, तुकाविप्र और 
रामबडवे आदि ने अपने अनुपम साहचर्य से उनके काव्य की श्रीवृद्धि की । 
महाराष्ट्र के समस्त कीतंनकार उनकी भआर्या का कीर्तन करते थें। सागर के 
हरिदास बोवा, नाशिक के त्यम्वक बोवा, गोविन्द बोवा आदि तने उनके पदो का 
कीतंन में प्रचार किया। सुमघुर काव्यमयी भगवद्मक्ति के रस से महाराष्ट्र 
के कण-कण सिक्‍त हो उठे, सराबोर हो उठ। मोरोपन्त महाराष्ट्र में गणेश 
के अवतार माने जाते थे, समस्त महाराष्ट्र मोरोपन्त की कविता का भक्त था। 
मोरोपन्त ने अपने काव्य में अपने मित्रमण्डल के प्रति अगाघ स्नेह प्रकट किया 
हैं । रसिको, कवियो और भगवद्भकक्‍तो की प्रसन्नता को वे अपने काव्य राज्य की 
मुकुट-मणि मानते थे। मोरोपन्त की काव्य कारिता की आधार शिल्ा रामायण, 
महाभारत तथा भागवत आदि हूं। उनका काव्य भारतीय आप॑ ग्रन्थो का 
सारतत्व हैं। मन्त्र रामायण में परम भागवत मोरोपन्त की उक्ति है - 


वाल्मीकि विप्रोत्तम काव्यपद्म 


की... अल 


4 की का कल अरम»ः»» ० अअा»-अ०ममका+.ममम्यान-याममका७.. 3 
। 95॥ 580५५ 3290| 5॥0 | 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥:॥0/8/५४(90॥9॥.00॥/ 


परम भक्त मोरोपंत ६४७ 


तेथें मयूरेश्वर भृग झाला, 
सेवावया नित्य सुर्खे रसाला।' 

इसी प्रकार महाभारत के सम्बन्ध में उनकी विज्ञप्ति है कि भगवान व्यास 
ते श्रुति, स्मृति, शास्त्र-पुराण आदि को महाभारत में भर दिया है, शब्दब्रहमम 
सागर का मन्‍्थन कर इतिहासकलश में अमृत मर कर जडता रोग को हरलने 
के लिये उन्होंने सन्‍्तो को दे दिया। भागवत्त के विपय में उन्होनें कहा कि यह 
मोह हरता है, जीवन्म॒क्ति प्रदान करता हैँ तथा हरिकी महिमा से परिपूर्ण हैं। 

मोरोपन्त आदशे गृहस्थ, परम भगवदभकत और महान सन्त थे। सन्त- 
महात्माओ के प्रति उनमें बडी पज्य बुद्धि थी, अपने मित्रो के प्रति प्रेम था, परिवार 
वालो के लिये सेवा-भाव था तथा जीवमान्न के प्रति स्वाभाविक रूप से वे दयाल 
थे। वारामती-निवासी बावूजी नाइक से उनकी बहुत पठती थी, दोनो एक दूसरे 
के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त थे। मोरोपन्त ने अपने महाभारत के कर्णेप्वे 
में वाबुजी नाइक के सदगुणों की बडी प्रशसा की है। वावृजी नाइक को उन्होने 
प्रभुज्ञानी' विशेषण से'समलकृत किया हूँ। 

मोरोपन्त ससार के प्रतिपूर्ण विरक्‍त थे। वे भागवत कवि थे, उनकी 
अन्तरात्मा राममयी थी। भगवद्भकति ही उनको वास्तविक सम्पत्ति थी। 
वे परमसज्जन और रामभवित के विशेषज्ञ थे। 


सम्वत्‌ १८५१ वि में चेत्र की रामनवमी को उन्होने घमधाम से श्रीराम 
का जन्मोत्सव किया। एकादशी को उन्हें ज्वर आया, धीरे-घीरे ज्वर बढने 
लगा। मोरोपन्त के प्रेमी जब तया परिवार के लोग एकत्र हो गये। मगलवार 
था। चेत्र पूणिमा के शुभ अवसर पर मोरोपन्त ने अत्यन्त हृदयद्रावक काव्य 
भाषा में गोमाता, भूमाता, तुलसी, गगा माता और रामनाम तथा आप्त जनो 
और भक्तों का स्मरण किया। वस, कुछ ही समय में अत्यन्त आस्तिकता के 
वातावरण में उनके प्राण देह से वाहर हो गये। जनता की ओर से उनके भक्‍त 
पाण्डरग नाइक ने एक विशाल राममन्दिर का निर्माण उनके शुभ स्मरण के 
प्रतीक स्वरूप कराया। मोरोपन्त अपने समय की बहुत वडी काव्यशक्ति थे। 
भक्ति के प्रचारक और राम के महान भवत थे। 


' रचना 


१० आम. अं 


*ब्यर्यूए०.म्म्ण्युफम्ण्पकनमम्यूडाक 
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६४८ भारत के सत महात्मा 


ख्यान, मदालसाचरित्र, दुर्गासप्तशती, सावित्री गीत, राघाविलास, रुक्मिणी 
विलास आदि मोरोपन्त की प्रसिद्ध कृति हैँ । 


वाणी 


मन हे थि फार इच्छी की आता सेवण्ें तुझ पाय। 
तुज वाचूनि इतराच्या भजनी मजलागि होय फल काय। 
मेरे मन की बडी इच्छा हैं कि अब आपके चरणो का सेवन करूँ। हे 
भगवान, आपके विना दूसरो की सेवा करने में मुझे किस फल को 
प्राप्ति हो सकती हें! 
श्रीरामाते गावे, श्रीरामा ते ध्यावे। 
श्रीरामाते भावे। आठवावे॥ 
रामाचे चरित, अमृत भरित। 
सेवावे त्वरित, सर्वानी ही॥ ५ 
श्रीराम दयेचा मेघ त्या समोर | 
प्रेम दास मोर, नाचताती॥। 


श्रीराम का ही यश गाना चाहिये। उन्ही का ध्यान करना चाहिये, 
राम के ही चिन्तन और स्मरण में तत्पर रहना चाहिये। उनके चरित्र अमृत 
मय हैं, सव को उनका सेवन करना चाहिये। श्रीराम दयाघन है, उनके सामने 
(मोरोपन्त) में प्रेम से नाचता हूँ। 
दयामुत घन श्रीमानक्ृष्ण लक्ष्मीपती हरी। 
करी भक्‍्तमयराते सुखी हृत्ताप सहरी। 
-. लक्ष्मीपति हरि श्रीकृष्ण भगवान दयामृत घन हैं। उन्होने मेरे हृदय 
का सताप हर लिया, में उनकी कृपा से सुखी हो गया। 
मुखी हरि! वसो तुझी कुशलूघामनामावली | 
क्षणात पुरवीकू जी सकल कामना मावली॥ 
कृपा करिशि तू जमत्रय निवास दासावरी। 
तशी प्रगठ है निजाश्वित जना सदा स]वबरी |! 
हे भगवान ! मेरे मुख में आपकी मगलमयी नामावली का निवास हो, 


जिससे क्षणमात्र में मेरी सकल कामनायें फलबती हो जायें। जिस प्रकार आप 
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प्रम भक्त मोरोपत छड९ 


तीनों छोक के दासो पर कृपा करते है, उसी प्रकार , हे श्यामसुन्दर आप मुझ 
पर कृपा करे, मेने आप का आश्रय ले रखा है। 

मेघाचे प्रतिविम्व पाहुनि सुर्खें नाचेचिलागे भुछे। 

मानो सर्वमनोरथ द्रंम फली ओथवले आपुले॥। 

ऐसा भक्‍षत मयर चातकहि जो नेणे दुजी भावके। 

तो साक्षात्‌ घन दर्शनी किती सुखी ते प्रेमला ठावके॥ 


मेघ के प्रतिविम्व को देखकर आत्मविमोर होकर सुख से मन नाच उठता 
हैं मानो अपने सकल मनोरथो का द्वरम फल से परिपूर्ण हो उठा है। भाव से भरे 
ऐसे मुझ चातक रूपी मोरोपन्त को साक्षात्‌ घत-भगवान के दर्शन से कितना 
सुख मिलता है, यह केवल में ही जानता हें । 
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सन्‍त सोहिरोबा नाथ 


निरबेरी सब जीव सू, सत जना सोई। 
दादू एफे आतमा, बरी नहिं कोई ॥ 
काहे क्‌ दुख दीजिये, घट-घट आतमराम। 
दाटू सब सतोषिये, यहु साध का काम ॥। 


“संत दादू 


सन्त सोहिरोबा नाथ की परिगणना महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्‍्तो में को . 
जाती है । अभी दो सौ साल पहले की बात है, उन्होने अपनी अखण्ड साधना 
और तपस्या से महाराष्ट्रीय सन्‍्त-साहित्य-क्षेत्र में जो नाम कमाया उसका उल्लेख 
मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महती घटना है। जिस समय मुगरू 
राजसत्ता का सूर्य तीसरे पहर पर था, विदेशी प्रभुता के ग्रहण से स्वराज्य 
स्वधर्म और स्वदेश आतक-ग्रस्त होने वाला ही था, महाराज शिवाजी को 
शासन-प्रम्परा को जीवित रखने के लिये आमात्य प्रधान-पेशवा की ओर से 
एडी-चोटी का पसीना एक किया जा रहा था, भोसले, सिंधिया, होलकर और 
गायकवाड का महाराष्ट्रीय राजसघ अपनी प्रभुता की पराकाष्टा पर था, उस 
समय सोहिरोवा नाथ ने अपने आध्यात्मिक एऐश्वर्यं और आतमज्ञान के प्रकाश से 
जनता को सत्य का सन्देश दिया, घर-घर में भगवदभक्ति का प्रचार किया। 
मराठी साहित्य में सन्‍त सोहिरोवा वहुत वडी आध्यात्मिक शक्ति स्वीकार 
किये जाते है । उनका समग्र जीवन पवित्रता और पुण्य का अप्रतिम प्रतीक था। 

सोहिरोबा नाथ सारस्वत ब्राह्मण थे| उनके पूर्वज गोवा प्रान्त के 
रहने वाले थं। वे परम घर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। श्रीभगवान के स्मरण- 
चिन्तन में सम्पूर्ण परिवार की पूरी-पूरी निष्ठा थी। उद्योग-धन्धे के सम्बन्ध 
में उनके पूर्वज गोवा से सावतवाडी चले आये | सावत वाडी के लब्ब प्रतिष्ठ 
लोगो से इस परिवार का थोडे ही समय में घनिष्ठ परिचय हो गया | राजकीय 


प्रतिप्ठा ने भी सोहिरोवा के पूर्व पुस्पो का आलिगन किया। सावतवाडी से 
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सनन्‍त सोहिरोबा नाथ ६५१ 


चार कोस की दूरी पर बादे अथवा एदिलावाद ग्राम में ही उनके पूर्वेजो ने 
अपना निवास स्थिर किया था। सम्वत्‌ १७७१ वि में एदिलावाद में ही सोहि- 
रोबा नाथ का जन्म हुआ था। उनके प्रकट होते ही केवल घर में ही नही, समस्त 
ग्राम में अलौकिक प्रकाश का अवतरण हुआ । वातावरण उनके जन्म की दिव्यता 
से प्रभावित हुआ। ..- धीरे-धीरे उनकी अवस्या बढने लगी, उनको शिक्षा- 
दीक्षा का समुचित भवन्ध था। साथु सन्‍्तो की सेवा, गुरुजनों के 
आज्ञा-पालन ओर प्राणीमात्र के प्रति सहंजरूप से अपनत्व प्रकट करने 
में उनको बडी प्रसन्नता होती थी। बडे होने पर उन्होने पूर्व परुषो की ही 
तरह कुलकर्णी का कार्य सम्हाला। वे वडी पवित्तता और निष्पक्ष ब॒द्धि से अपना 
कार्य-सम्पादन करते थे। उनके जीवनका यूवर्धि कुलकर्णी का कार्य करते ही 
बीता। सावतवाडी के शासक उन दिनो खेम सावत थे, उनकी अवस्था अल्प 
थी, उनकी अल्पवयस्कता में राजकार्य उनके चाचा सोम सावत ने सम्हाला। 
सोमसावन्त-आवा साहेव बडे व्यसनी, विछासी और अनुदार शासक थें। 
उनके अत्याचार ओर कुप्रवन्ध से जनता अमित्त अशान्त और उत्पीडित थी। 
सोम सावन्त ने कर उगाहने में वडी निर्देयता का परिचय दिया। कुलकर्णी 
उनकी नीति से सदा आतकित रहते थे। कर-प्राप्ति के सम्बन्ध में सोम सावन्त ने 
सोहिरोवा नाथ को भी बुर मेजा। एक ईश्वरोपासक के रूप में सोहिरोबा की 
विद्येप प्रसिद्धि थी। सोम सावन्त ने धमकी दी कि ईश्वर का दर्शन कराओ नही तो 
मृत्यु के मुख में जाना पडेंगा। सोहिरोबा उनकी घमकी से तनिक भी विचलछित 
नही हुए। थोडी देर में एक ज्वाला -सी दीख पडी। सोहिरोबा ने विनग्रता- 
पूर्वक निवेदन किया कि यह ज्वाला ईश्वर के कोप के रूप में प्रकट हुई हैं, 
बहुत वडा अनर्थ होगा। कुछ विनो के बाद आग में जलने पर आवा साहेव 
का प्राणान्त हो गया, सन्त को उत्पीडित करने के समान दूसरा पातक ही नही 
हैं, इस पाप का प्रायश्चित-विधान ही नही है, सन्त की छुपा और क्षमा से 
ही इस पाप-ताप का परिशमन होता है तो हो जाता हैं। -इंस घटना से सोहि- 
रोबा का मन वराग्य से परिपूर्ण हो उठा, उनका ईश्वर-विश्वास वढ गया तथा 
संसार के नश्वर रूप के प्रति अनासक्त हो उठे। 

ससार की किसी भी वस्तु मे उतका राग नही रह गया। सनन्‍्त-महात्माओं 
फे दशेन को भूख निरन्तर बढने लगी। भगवान और सन्त की कृपा अधिकारी 
जीवको अनायास ही मिलती हैँ। एक समय की बात है, सोहिरोवा नाथ एक 
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६५२ भारत के सत महात्मा 


वन के भध्य से कही जा रहे थे । चारो ओर विचिन्न और निर्जेन उदासी छायी हुई 
थी। समस्त वनप्रान्त मयकर साौय-सौय कर रहा था। सोहिरोबा नाथ को बडी 
भूख लगी थी, उन्तके पास एक कटहर था, वे उसे फोड कर खाने ही वाले थे 
कि इसी बीच में उनके कान में शब्द पडे-बाबू, मुझे कुछ देता है ।' सोहिरोबा 
सावधान हो गये। उन्हे एक महात्मा दीख पडे, सोहिरोबा ने सम्पर्ण कटहर 
सन्‍्त के हाथ में रख दिया और विनम्मता प्वक निवेदन किया कि 
इस समय सेवक के पास आपके भोजन के लिये यही पदार्थ है । सन्त उनकी 
मनोदशा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कटहर फोड कर चार कोवे सोहिरोबा 
को प्रसाद रूप में दिये। सन्त का प्रसाद था। उसे ग्रहण करते ही सोहिरोबा 
की चित्तवृत्ति वेराग्यमयी हो गयी, अध्यात्म की स्फटिक निर्झरिंणी उनकी 
चेतना में रमणशील हो उठी, वे जागरुक हो गये । उन्होने सतचरण की धलि- 
भागीरथी में अवगाहन कर परम पुण्य कमाया। महाराष्ट्र में ऐसी मान्यता है 
कि नाथ सम्प्रदाय के परम योगी गहिनी नाथ ने ही उन्हे कृपापूर्वक दर्शन देकर 
वराग्य-मार्ग पर छगाया था, वे ही सन्‍त सोहिरोबा नाथ के दीक्षा-गुर थे। 
इस समय सोहिरोबा की अवस्था पैतीस साल की थी। उन्होने कुलकर्णी के पद 
से त्यागपत्र दे दिया और भगवान के भजन-पूजन में लग गये। थोडे ही समय 
में सोहिरोवा नाथ बहुत बडे योगसिद्ध महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए। 

, भारतीय जीवन में तीर्थयात्रा का बहुत बडा महत्व स्वीकार किया जाता 
हैं। सत और गृहस्थ-सब के सब इस विषय में एक मत हैं। सोहिरोबा नाथ ने 
तीर्थ-यात्रा का विचार किया। घर पर पुत्र वध्‌ थी। वह विधवा थी । उस समय 
उसका पुत्र मरणासन्न था। उसने सोहिरोबा के चरणों में निवेदन किया कि 
इस समय असहाय अवस्था में मुझे धर पर अकेली छोड कर आप तीर्थ यात्रा 
न आरभ कीजिये। सन्त पुत्रवधू की प्रार्थना पर द्रवित हो उठे। वे ठहर गये। 
भगवान की कृपा से कुछ दिनो में मरणासन्न पौत्र स्वस्थ हो गया। सोहिरोबा 
घरवालो के पालन पोषण का कार्य-भार भगवान के चरणों में समर्पित 


कर तीर्थयात्रा के लिये निकल पडे। तीथयात्री ने सोहिरोबा की दैवी 
सम्पत्ति-वृद्धि में महान योगदान किया। 


तीर्थ यात्रा-काल में ही वे ग्वालियर गये। महादजी सिधिया उस समय 


के प्रभावशाली मराठा शासक थे। ग्वालियर की राजसभा में सोहिरोबा को 


पधारने का निमन्त्रण मिला | महाटजी के शेसाएत्ि स्विलजा+ अटलाण अगोमिगप् 
...9 500५५ 390[0 500 3 €। 09% ॥0॥0॥9॥॥:८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


सन्त सोहिरोबा नाथ ६५३२ 


नाथ से अमित प्रभावित थे। उनकी साधुवृत्ति से परम मुग्ध थे। उनकी हादिक 
इच्छा था कि सोहिरोबा को ग्वालियर दरबार में महती ख्याति प्राप्त हो पर सन्त 
के जीवन में लोक-ऐश्वरयं का कोई महत्व ही नही है, सनन्‍्त-महात्मा तो आत्मा- 
नन्‍्द के सागर में सदा मगन रहते है। जिवबा दादा ने सोहिरोबा से प्रार्थवा को 
कि सिंधिया एक अच्छे कवि हैं, वे आपको अपनी कविता दिखायेंगे, आप उनको 
प्रशसा करेगे तो वे बहुत प्रसन्न होगे । सोहिरोबा ने मोत-धारण कर लिया। 
वे राजसभा में उपस्थित हुए। सिंधिया ने अपनी कविता दिखायी। सोहिरोबा 
को राजप्रभाव अपने वश में नही कर सका। उन्होने स्पष्ट कहा कि यह कविता 
मुझे तनिक भी पसन्द नही है, जिस कविता में भगवान का यश-वर्णन नही 
रहता है वह नितान्‍्त तुच्छ, हेय और उपेक्षा की वस्तु है, वह वाणी असार और 
अपवित्र हैं जिसमें भगवद्गस नही रहता हैं। समस्त राजसभा सन्त सोहिरोबा 
की स्पष्ट और निर्मेय उक्तिसे आइचर्येचकित हो गयी। महादजी सिन्धिया 
अप्रसन्न हो उठे पर सोहिरोबा के कथन के विरुद्ध कुछ भी कहने की उनमें शक्ति 
नही थी, उनका राजमद उत्तर गया, वे पराजित हो गये। सोहिरोबा ने स्पष्ट 
कहा कि लोक-ऐश्वर्य से मझे तनिक भी भय नही है, मेरी एक मात्र सम्पत्ति 
भगवान की परम ज्योतिमयी क्ृपा-दुृष्टि हैं। सोहिरोबा नाथ ग्वालियर से 


उज्जन गये, एक मठ की स्थापना कर उज्जैन में ही एकान्त-सेवन ओर भगवद्‌- 
भजन करने लगे। 


सन्‍त सोहिरोबा नाथ महाराष्ट्र की बहुत बडी अध्यात्म-शक्ति 
स्वीकार किये जाते हँं। उन्होंने सन्‍्तमत की विजयिनी पताका फहरायी॥ 
विन्द के नामरसामृत-दान से उन्होने असख्य प्राणियो का सदगति-विधान 
किया। उन्होने कहा कि वाणी का शुगार भगवान के नाम का स्मरण है। 
भगवान का नाम सकीतेन भवभय का नाश कर देता हैं। भगवान का यश- 
चितन विजय पद और आत्मानन्द प्रदान करता हैं। उनकी वाणी में ज्ञान और 
भक्ति का समीचीन समन्वय हुआ है, निर्गण और सगुण परमात्म- 
चितन से उन्होने मराठी सन्‍्तसाहित्य की विशेष रूप से श्रीवद्धि की। उनके 
परमात्मा सर्वव्यापक होकर भी उनके हृदयदेवतारूप में अपना विशेष 
व्यक्तित्व रखते हैं - ऐसा उनकी भक्तिमयी वाणी से पता चलता हैं। उन्होनें 
राधा-कृष्ण के लीला-सम्बन्धी सरस शुगारपूर्ण पदो की भी रचना की थी, एक 
पद में उनकी उक्ति हैं - 
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आनन्दे नाचे हा श्रीरग। 
वाजवी अनाहत सारग॥ 
मोठा हीताहे गजर। 
नादें दुमदुमले अबर॥' 


भगवल्लीला का चितन ही उनकी साधना का स्वरूप था। भगवदन्नाम 
में उनका दृढ विश्वास था, अपरिमित श्रद्धा थी। उनकी उक्ति हैँ कि निरन्तर 
अपने इष्ट राम के नाम का जप करना चाहिये, इससे स्वपद की प्राप्ति होती 
हैं और थकावट मिट जाती है, भक्ति, मुक्ति और विरक्ति में मन रमण करने 
लगता हूं, जगत के समस्त पदार्थों में मत अनासक्त हो उठता है, हृदय में निष्का- 
मता आती हूँ, अपने आपको पहचान होती हैं, राम के नाम से ही आराम मिलता 
हैं। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप को छोड कर दूसरा कुछ भी अच्छा नही 
लगता हूँ। विपय-सुख में रस नहीं हैं। 


सोहिरोबा नाथ विद्वान सन्‍्त थे पर साथ ही-साथ उवका अनुभव भी 
उच्च कोटि का था। उन्होने वेराग्य परक अनेक ग्रन्थो की रचना की। उन्होने 
अपने भीतर परम प्रकाशक सत्ता की खोज की। स्वयमेव साक्षीभूत परमात्मा 
के निरन्तर स्मरण पर उन्होंने अमित जोर दिया। उन्होने कहा कि परमात्मा 
को परिव्याप्ति से शून्य यह शरीर केवल शवमात्र हैँ, परमात्मा ही शरीर के 
चेतन अथवा प्राणतत्व हैं। इस लिये उनकी भक्ति जीव का स्वाभाविक धर्म 
ह। एक पद में उनकी स्वीकृति हैं 
विसर नको तो देवा 
जो साक्षीभमत स्वयमेव।' 


ऐह के ध्य्ध 


'म्दणे सोहिरा त्यावाचुनि हे शरीर केवरू छाव। 
स्वय प्रकाशक सत्ता ज्याची चालूवि हे अवयव।।' 


सोहिरोबा की वाणी में काव्यसौष्ठव और ब्रह्मानन्द का दिव्य दर्शन 
होता हैं। वे वाग्सिद्ध महात्मा थे। उनकी बहिन भी उनकी कृपा से मोक्षा- 
घिकारिणी हो गयी। उन्होने सोहिरोवा के मुख से निकले पदो को लिपिवद्ध 
करने का भार अपन हाथ में लिया था। उनकी श्रममयी तपस्या से सोहिरोबा 
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सन्त सोहिरोबा नाय र्५प 


९०-४५ नामक -म--बमाप--ग-प मम 


समाधिस्थ होने के ततीन साल पहले ही वे अदृश्य होकर तपोमय जीवन 
बिताने छगे। सम्वत्‌ १८४९ वि की रामनवमी को वे ब्रह्मलीन हो गये। उस 
समय उनकी आयु अठहृत्तर साल की थी। अन्तसमय में उनके दिव्य विचार 
थे कि हे भगवान, अनन्य भाव से में आप के ध्यान में सलरूप्न रहूँ, आप के[ही 
रूप का रसिक होकर आप के स्वरूपभत हो जाऊँ, आपके नामका सदा सकीतेन 
कर परमानन्द रस में निमग्न रहें। सन्‍्त सोहिरोवा अनुभवसिद्ध सन्त थे, विद्वान 
महात्मा और ज्ञानी तपस्वी थे। 


रचना 


अक्षय बोध में समाधिराज योग, अद्वेंतयोग, वेराग्य योग और ज्ञान योग, 
सद्विवेक योग, विवेक योग, बोघलक्षण योग तथा मुक्तलूुक्षण योग का विवेचन 
हुँ। महदनुभवेश्वरी, पूर्णाक्षरी, अहयानन्द और सिद्धान्त सहिता-सिद्धान्त 
सविता सन्त सोहिराबा के अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 


वाणी 


बोल रे नाम गोविदाचे। 
तनु मनधत ते जाणुनि अतरी। 
घोष करी का निशिदिनि वाचे। 
नामस्मरणी भवभ्य हरणी। 
विजय पद निज सुखाचे। 
सोहिरा म्हणे नाही मीत्‌ पण। 
हरेल भाव विपयसुखाचे ॥। 
भगवान गोविन्द का नाम बोलिये। तन, मन और घन से अपने हृदय में 
निरन्तर इसी का विचार करना चाहिये, इसी को सर्वेस्व समझिये। व्यर्थ रात- 
दिन बक-बक करने से कुछ भी हाभ नही है, भगवान का साम-स्मरण करने से 
भवभय मिट जाता हैँ। समस्त सुख-विभूति मिलती है। केवल मुझे ही नही, 
आपको भी इसी भगवन्नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिये, इससे सासारिक 
विषय-सुख का भिथ्या मान नष्ट हो जाता हैं। 
वदियका भगवन्त। 
तो म्या वदियला भगवन्त॥। 
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६५६ भारत के सत महात्मा 


भवर्सिधु तारक निजसुख कारक। 

सकला आदि अत॥ 

सज्जन-र|ञज्जन अलख निरज्जन | 

भक्‍तजना कपावत॥। 

वेद झाले मुके , शेष न स्तव्‌ शके | 

ज्याचे स्वरूप अनत॥। 

नव्हे नरनारी, गेबी सूत्रधारी। 

हालबि जो जीव जत ॥ 

सोहिरा म्हणे अनुभवी। पाहणें चित्सुखवप्रवसत ॥॥ 

मैंने भगवान की वन्दना की। भगवान भवससिध्‌ से तार देते हैं, आत्मानन्द 

प्रदान करते हैँ। वे ही सब के आदि अन्त हैं। सज्जनो का रज्जन करनेवाले 
अलखनिरज्जन हैँ। भकतो पर कृपा करते हूँ, वेद उनके यशवर्णन में मूक हो 
जाते हैं, शेष स्तुति करने में असमर्थ हैं। वे अनन्त हैं। गुरु गहिनी नाथ को 
प्रणाम कीजिये। सोहिरा का अनुभव है कि भगवान दिव्य आनद देते हैं। 
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सन्‍त सहजोबाई 


सुदर सतगुरु यों कहया, सकरहू सिरोसनि नास। 
ताको निसुदिन सुमरिये, सुस्त सागर सुखधाम ॥ 


-- सन्त सुन्दरदास 


सन्‍्त सहजोबाई महात्मा चरणदास के सन्तमत, ज्ञान-भक्ति-वेराग्य- 
मलऊुक सिद्धान्त की व्याल्याकार थी। उन्होनें आजीवन अपने गरु के पदचिह्नो 
पर चल कर प्रेममय परम तत्व-सरमात्मा की उपासना की। सहजो वाई ने 
गरु-भक्ति का अपनी रचनाओ में बहुत सुन्दर आदर्श उपस्थित किया हैं। 
अपने सहज प्रकाश ग्रन्थ में उन्होने गुरुतत्व की जो व्याख्या की हूं) गुरु के प्रति 
जो निष्ठा प्रकट की है वह मौलिक और नितान्‍्त मर्मस्पर्शी हे। सन्त साहित्य 
में मीरा की ही तरह नारीसन्तो में उन्हे अमित महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 
उनका जीवन पूर्ण वेराग्यमय था, वे ब्हमज्ञानी थी, ज्ञानयोगिनी थी । 


वे विक्रम की अठराहवी शती में वर्तमान थी । ऐसा कहा जाता हैँ कि उनका 
जन्म सम्वबत्‌ १७४० वि के लगभग हुआ था। चरणदास को ही तरह उनका 
भी जन्म ठूसर कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिदास था। वे भगवद्‌- 
भक्त और सीध॑-सादे स्वभाव वाले गृहस्थ थे। पिता के सदगुणों तथा विनम्रता 
से ही सहजोवाई का जीवन अध्यात्म की ओर बढने रूगा। वचपन से ही 
उनमें वराग्य का उदय हुआ। विवाह का प्रस्ताव उपस्थित होने पर उन्होने 
स्पष्ट कहा कि में विवाह नहीं करूँगी। भगवान की कृपा से यह शरीर मझे हरि- 
भजन के लिये मिला है। उन्होने आजीवन कुमारी रह कर ब्रह्मचर्यमय जीवन 
बिताने का सकल्प किया। वे वहुत दिनो तक अपने जन्म स्थान- राजस्थान के 
भेवात प्रान्त के डेहरा ग्राम में ही निवास करती रही। उनके समकालीन सन्त 
चरणदास जी महाराज उन दिनो दिल्‍ली में निवास कर लोगो को सत्सग 


ओर मगवदभविति का सुख प्रदान कर रहे थें। चरणदास सहजोवाई के जन्म- 
स्थान जूटगा' के टी रटते वाले शे। मरज्लोनार् को ऊोी शफाकाक स्ात्पिया डावचाो >-त-ज 
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६५८ भारत के सत महात्मा 


दिल्‍ली जाकर चरणदास के चरण में सर्वेस्व-समपेण कर देने के लिये प्रेरित 
कर रही थी। वे उनके दर्शन के लिये चल पडी। उनका मन वार-बार यही 
सोच रहा था-उनकी उक्ति है, कि जिसे लोक-परलोक की वासना नही है वह 
त्रटटम स्वरूप है, जिस प्रकार लहर को सागर में ही समाना पडता है इसी प्रकार 
आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता हैँ। वे अपने सद्गुरु से मिलने जा रही थी, 


'जाकी गुरु में वासना सो पावे भगवान। 
सहजो चोथे पद वसे, गावत वेद-पुरान ॥ 


उन्होने महात्मा चरणदास के चरण पर मस्तक नत कर कहा कि मुझे 
भवसागर से पार उतारिये, मेरा इस ससार में आप के सिवा कोई नही हैं। 
चरणदास जी महाराज के आश्रम में रह कर साधना करने लगी। वे सदा 
अपने गुरु के सम्मुख निवेदन करती रहती थी। 


अब तुम अपनी ओर निहारो। 

हमरे ओगुन पे नहिं जावो, तुमही अपना बिरदसम्हारो॥ 
जुग-जग साख तुम्हारी ऐसी, वेद-पुरानन गाई। 

पतित उधारन नाम तिहारो, यह सुन के मन दृढता आई ।॥। 
में अजान तुम सव कछ जानो, घट घट अतर जामी। 

में तो चरन तिहारे लागी, हौकिरपाल दयालहि स्वामी ॥। 
हाथ जोरि के अरज करत हां, अपनाओ गहि वाही। 

द्वार तिहारे आय परी हों, पौरुष गुन मोमें कछ नाही।॥। 
चरनदास सहजिया तेरी, दरसन की निधि पाऊँ। 

लगन लगी ओर प्रान अडे हूं, तुमको छोडि कहो कित जाऊेँ।॥' 


महात्मा चरणदास सहजोबाई की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने 
मन्त्र दिया, उनको दीक्षित कर शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। सहजोबाई 
ने स्वीकार किया है कि कान में मन्त्र का शब्द पडते ही अज्ञान मिट गया, हृदय 
मे प्रकाश आ गया, ससार का नहवर रूप समझ में आ गया। मुझे सद्गुरु ने 
तत्व का दशन करा दिया। मैंने आत्मज्ञान के सहारे ब्रह्मानन्द में, परमात्मा 
के प्रेम-राज्य में प्रवेश किया। 

वे आत्मानुसघान में लग गयी, यही उनका सबसे वडा काम था। उन्हें 


ज्ञान हो गया कि यह घरीर पानी के वलवले के समान ह्रै डसलिये प्रियतम 
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सन्‍त सहजोबाई ६५९ 


्रशपाााााअम मामा पाए“ ०-५०» मी ३०००० ५५ पाहाा॥००००+ साए--- का कम. 


परमात्मा से मिलने का उपाय कर लेना ही जीवन को सार्यंकता हूँ । भगवान के 
भजन में ही परम सुख हैं। उन्होने अनुमव किया . 

सब घट व्यापक राम हैं, देही नाना भेंघ। 

राव रक चापण्डाल घर, सहजो दीपक एक 

सहजोबाई ने सचराचर में अपने आराष्य की छवि देखी, ज्योति 

पायी । सहजोवाई ने भगर्वाच्चतन का स्वरूप प्रेममय स्वीकार किया 
भगवत्मेम की उपलव्धि उन्होने आत्मज्ञान अयवा आत्मसाक्षात्कार के द्वारा 
सुरूभ बतायी। निर्गुण-सगुण दोनो पक्ष पर उन्होने पद रचे। दोनो की उपासना 
प्रम मघुर और रसमयी समझी। अपने गुरु चरणदास की ही तरह वृन्दावन- 
विलासी श्रीकृष्ण में उनकी वडी भक्ति थी, वे श्रीकृष्ण की मधुर छीलाओ की 
गायिका थी, उन्होने उनकी छीलाओ का चिंतन प्रेम और ज्ञान दोनो के स्तर 
पर किया उन्होने बताया 


नाम नही, औ नाम सब, रूप नहीं, सब रूप। 
सहजों सव कुछ ब्रह्म है, हरि परगट हरि गप ॥' 
अपने गुरु की कृपा से उन्होने जीवन में अनेक वार भगवान की छोलाओ 
का साक्षात्कार किया। उनकी उक्ति हेँ कि नन्द और यशोदा के भाग्य धन्य हैं, 
वन्दावन की भूमि परम सोभाग्यवती हैँ कि निरज्जन ब्रह्म ने ग्वाल वेष में 
उन को धन्य किया। 


'घनन्‍्य जसोदा, नन्‍्द्धत, धन ब्र॒जमण्डल देस। 
आदि निरज्जन सहजिया, भयो ग्वाल के भेस ॥* 
भगवान कृष्ण के रास का भी उन्होने सजीव वर्णन किया है, उनके 
मुकुट को लटक, नृत्य, चाल, नूपुरध्वनि आदि में उन्होने परमानद रस की 
अन्‌ भूति की । 


सहजोवाई के ज्ञीवन में गुरनिप्ठा का अदभत प्रभाव था। उनकी गरु- 
भक्ति असाधारण थी। उन्होने कहा है कि यदि मुझे हरि को छोडना पडे तो 
में वडी प्रसन्नता से छोड सकती हूं पर गुरु का त्याग मेरे लिये किसी भी स्थिति 
में सम्भव नही हूँ। हरि तो जन्म देते हैं पर गुरु जन्म-मरण से म॒क्‍्त कर देते है । 
गरुने मुझे आत्मदीपक दिया ओर मेने उस दीपक के प्रकाश में आत्म साक्षात्कार 
कर लिया। 
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६६० भारत के सत महात्मा 


गुरनिष्ठा और भगवद्रस-अनुभूति के गान में ही उनकी साधना का 
दर्शन होता हैं। सहजो बाई ने सन्त साहित्य की श्रीवृद्धि में महान योग दिया ! 
उनका सहज प्रकाश' ग्रन्थ सत-साहित्य को एक बहुत वडी देन है, यह ईदवर 
की कृपा से ही विस्तार पा सका। सहजो बाई ते सम्व॒त्‌ १८०० वि में इसकी 
रचना की, उनकी उक्ति है 


'फाग महीना अष्टमी, सुकल पाख बुधवार। 

सवत अछारह से हुते, सहजो कियो विचार ॥। 

गुरु अस्तुति के करन कू, बाढ़यो अधिक हुलास । 

होते होते हो गईं, पोथी 'सहज' प्रकास ॥' 

सहज प्रकाश" में गुरुनिष्ठा, आत्मचितन और भगवद्भकति तथा 

साधना के विभिन्न अगो पर प्रकाश डाला गया है। दयाबाई एक उच्च कोटि 
की योगिनी थी, चरणदास की शिष्य थी, सहजो बाई से उनका घनिष्ठ सम्पर्क 
था। दोनों एक दूसरे की साधना से प्रभावित थी। सम्वत्‌ १८२० वि' के लगभग 
सहजो बाई ने चोला छोडा। उनका जीवन धन्य था, वे ज्ञानयोग्रिनी थी, प्रेमो- 
पासिका थी। 


रचना 
सहज प्रकाश सहजो बाई की प्रसिद्ध रचना है। 


वाणी 


परमेसुर सू गुरु बडे, गावत वेद पुरान। 
'सहजो' हरि के मुकति है, गुरु के घर भगवान॥ 
गुरु आज्ञा माने नही, गुरुहि लगावे दोष। 
गुरु निन्दक जग में दुखी, मुए न पाव मोष ॥ 
चिउंटी जहाँ न चढि सके, सरसो ना ठहराय। 
सहजो क्‌ वा देस में, सतगुरू दई व्रसाय ॥। 
जो आगे सतसग में जाति वरन कुछ खोय । 
सहजो मेल कुर्चल जल, मिले सु गगा होय | 
साध असगी सग तज, आतम ही को सग।। 
बोध रूप आनन्द में, पियें सहज को रग।। 
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सन्‍त सहजोवाई ६६१ 


हरि हरि जपलेनी, औसर बीतो जाय। 

जो दिन गये सो फिरि नहि आवे, कर विचार मन लाय ॥| 
या जग वाजी सोच न जानो, तामें मत भरमाय। 
कोई किसी का हैं नहि बौरे, नाहक लियो लगाय।॥। 
अत समय कोई काम न आवे, जव जम लेहि बोलाय। 
चरनदास कहें सहजो बाई, सत सग्रत सरनाय॥। 


जग में कहा कियो तुम आय । 

स्वान जेसो पेट भरि के , सोयो जनम गँवाय | 
पहर पछिले नाहि जागो, कियो न सुभ करम। 
आन मारग जाय लागो, लियो न गुरु धरम । 
जप न कीयो तप न साथो, दियो न ते दान। 
वहुत उरझे मोह-मद में, आपु काया मान। 

देह घर हैँ मौत का रे, आन काढे तोहि। 
एक छित् नहिं रहन पावे, कहा कैसो होहि। 

रन दिन आराम ना, कार्ट जो तेरी आव। 
चरनदास कहें सुन सहजिया, करो भजन उपाव ॥ 


परो मन हरि गुन गावत बान। 

विनु गोपाल और जो माखतरो, तो तोहि गुरु की आन । 
वेद मारहि ब्रह्मा मुनि गावे, शकर सीगी माहि। 

शेष सहस मुख निसदिन गावे, समय विचारत नाहिं। 
वीण लिये नारद मुनि गाव, गावे व्यास विचारि। 
गणपति सारद गान करत हैँ, मन्धरव सभी पुकारि। 
गुणानुवाद गावत प्रभु-दरसन बढे भगति को भाव। 
सुखदेव गावत चरणदास ही, सहजो को भी चाव॥ 
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सचन्‍त अकाल साहब 


कर अब कोन बहाना, गवन हमरा नगिचाना॥ 

सद सखियन मेरो चनरमेली, दूजे पिया-घर जाना 

तीजे डर सोहि सास-ननद का, चौथे पिया देहे ताना ॥। 
प्रेम नगर फी राह कठिन. है, वहाँ रगरेज सियाता। 

एक बोर दे विमो चुनरी में, तासो पिय पहिचाना॥। 

राह चलत सतगुरु मिले बहुजन, उनका है नाम बखाना। 
मेहर भई उनकी जब सोपर, तब ही लगी ठिकाना॥ 


-+सत वहजन 


सत्तनामी सन्‍्तो में गुलाल साहब की परिगणना बड़े आदर और श्रद्धा से 
की जाती हैं। उन्होंने अपनी साधनामयी अनुभूतियों का बडे रोचक ढग से सरस 
भाषा में वर्णन किया हैं। वे विक्रम की अठारहवी शतती के उत्तराघ॑ में विद्यमान 
थे। उस समय दिल्‍ली में औरगजेब तथा उसके उत्तराधिकारी सिहासनारूढ 
थे। गृुलाल साहब ने शान्ति और प्रेम का सन्देश दिया, आत्मज्ञान का दीपक 
प्रज्वलित कर अध्यात्म पथ पर चलने वालो को प्रकाश प्रदान किया। राजनैतिक 
ओर ऐतिहासिक दृष्टि से समय अशान्तिमय था पर सन्‍्तो ने तथा तत्कालीन 
महात्माओ ने जनता को सतुष्ट, शान्त और सुखी रखने का सत्प्रयत्त किया। 
गुलाव साहव ने घोषणा की कि विना हरि-मजन के भवसागर से पार उतरना 
कठिन है, सुर, नर, मुनि, नाग सबके लिये भगवद्भजन की आवश्यकता है। 
उनकी उक्ति हैं 

सुर नर नाग मनुप औतार, विनु हरि भजन न पावहि पार।' 

गुलारू साहब ने कहा कि अपने भीतर ही राम है, उनका दर्शन अपने 
आप में ही करने की आवश्यकता है। राम ही परमानन्द-सागर और कल्याण 
कल्पतरु हूँ । 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥08/५४(90॥9॥.00॥/ 


सन्त गुलाल साहब दर्रें 


उत्तर भारत के गाजीपुर जनपद के बेंसहरि मण्डल के भुरकुष्ा ग्राम में 
एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय कुल में सम्वत्‌ १७५० वि में महात्मा गुलारू साहब 
ने जन्म लिया था । वे साधारण जमीदार थे, खेती से गृहस्थी चलाते थे। साधु- 
सन्‍्तो की सेवा में बडी निष्ठा थी। 

उनको बुलाकी राम एक हलवाहे ने अध्यात्म के पथ में लगाया। बुलाकी 
राम उनके घर पर खेती करते थे। एक दिन वे खेत में हल चला रहे थे। गुलाल 
साहव उनके कार्य का निरीक्षण करने गये हुए थे। उन्होने देखा कि वुल्ाकी 
राम ने खेत जोतना वन्द कर दिया हैं, बेल खेत में हल में ने खडे हैँ। उन्होने 
व॒ुहझाकी राम को आवाज दी पर वे घ्यानमग्न थे। गलाल साहव ने समझा कि 
काम से जी चुरा कर वुलाकी राम मेडपर वंठ कर आराम कर रहे हैं, उनकी 
पीठ पर जोर से लात मारी, वुलाकी राम का ध्यान भग हो गया, गुलाल साहव 
ने देखा कि वुलाकी राम के हाथ से दही मेड पर छलक गया हैँ, वे आश्चर्य 
चकित हो गये । उन्होने बुलाकी राम से कारण पूछा। बुलाको राम ने भयभीत 
होकर कहा कि मालिक ! भूल हो गयी, काम रुक गया, भविष्य में ऐसा फिर 
कभी नहीं होगा। में सन्‍्तो की सेवा में लग गया था, सव सामग्री यथास्थान 
रख दी थी , दही परोस रहा था तब तक आप आ गये। गुहाल साहब 
बुछलाकी राम के चरणों पर गिर पडे। उनके रोम-रोम सिहर उठे! 
उन्होनें कहा कि अब इस खेती को छोड कर अध्यात्म को खेती का तरीका 
बताइये। गुलाल साहब ने कहा कि मैं आप से यही वरदान मांगता हूँ कि सत्त 
के चरण में मेरी भक्ति हो। ब॒लाकी राम ने उनको दीक्षित कर अपना शिप्य 
चना लिया, गुरुतत्व का बोध कराया। गृढाल साहब की उत्ति हें . 

अविगत जागलर हो सजनी। 

खोजत-खोजत सतमगुरु पावर, ताहिचरनवों चितवा लागल हो सजनी। 
सोझि समय उठि दीपक वारलरू, कटलर करमवामनवा पागल हो सजनी। 
चललि उबटि-बाद छटलि सकलघाट, गरजि गगनवा अनहद वाजल हो सजनी' ॥ 
गइली अनदपुर भइली अगमसूर, जितली मेदनवों नेजवा गाडलू हो सजनी। 
कहे गुलाल' हम प्रभु जी पावल, फरल लिलखा पपवा भागरू हो सजनी॥' 

वुलाको राम ही असिद्ध सत वुल्ला साहब थे। उन्होने भुरकुड़ा में रह 
कर गुलाल साहब आदि शिष्यो को भगवज्नाम की महिमा तथा सत्सग आदि का 
तत्व समझाना आरम्भ किया। गुलाल साहव गृहस्थ -भेप में ही रह कर साधना 
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६६४ भारत के सत महात्मा 


करने लगे। उन्होने सन्त सद्गुरु की कृपा प्राप्त की, ससार की आसक्ति मिट 
गयी, मन स्वस्थ हो गया। गुलाल साहब अपना सर्वस्व गुरु के चरणो पर समपित 
कर निर्श्चित हो गये। उनकी उक्ति हैं 

'सतगुरु किरपा अगम भयो हो, हिरदय बिसराम। 

अब हम सब बिसरावल हो, निस्च॒य मन राम ॥ 


उन्होने स्वीकार किया हैं कि भयकर नदी के किनारे में नाव पर चढकर 
पार उतरना चाहता था, वातावरण मेरे अनुकूल नही था पर सत्गुरु ने कृपा की, 
उन्होने मुझे परम प्रेमास्पद परमात्मा के चरण तक पहुँचा दिया। सन्त गुलाल 
साहब नाम मार्गी थे, उनकी रचनाओ में नाम-महिमा भरी पडी हैं। 
बुल्ला साहब के प्रसिद्ध शिष्प जगजीवन साहब ने सत्तनाम का प्रचार 
किया, उनके दूसरे गुरुमुख शिष्य गुलालू साहब ने भुरकुडा में शान्ति और 
सत्य की' शीतल ज्योत्सना में भगवान के प्रेम की मन्दाकिनी प्रवाहित को । 
बुल्ला साहब के मूलसिद्धान्त-तामसाधना का प्रचार करना ही उनके जीवन का 
मुख्य उद्देश्य अथवा ध्येय था। गुलाल साहब की उक्त है 
गगन, मगन धुनि गाजे हो, देखि अधर अकास। 
जन गुलाल' बंसहरिया हो, तहें करहि निवास ॥।* 
उन्होने सदा अपने मन को राम-नाम का स्मरण करने की ही सीख दी | 
उनके लिये भगवश्नाम ही भगवत्तत्व था। भगवान के नाम का जप ही गुलालू 
साहब के भगर्वाज्चतन का स्वरूप स्वीकार किया जा सकता है। उन्होने भगव- 
त्तत्व के सम्बन्ध में कहा है कि भगवान न तो 'उपजते' पैदा होते है, न॑ उनका 
विनाश ही होता है, उन्हे चोरासी लाख योनि में चक्कर नही करना पडता हैं। 
वे नितान्त एक हैं, सत्गुर हैँ, अजर-अमर और अविनाशी है। न उनके वाप 
हैं, न माता है, उन्हे मोह-माया का वन्धन नही सताता है, न उनके भोग हैं, 
न योग हैं, वे कही आते-जाते नही है । गुलाल साहब ने अनुभवी योगी की तरह 
सच्चिदानन्दधन ब्रह्मतंत्व का आत्मदृष्टि से समीचीन विश्लेषण किया, 
भगवान के सत्स्वरूप की साधना में वे निरन्तर लगे रहते थे । उनका एक अत्यन्त 
मामिक पद हैं 
'लागलि नेह हमारी, पिया मोर ॥ 


चुनि-चुनि कलियो सेज विछावो, करो मैं मगछाचार। 


एको घरी पिया नह्दरि अदल डरोटला शोहि सिसक्राए ।। 
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सत्त गुलाल साहब घ्पप्‌ 


आठो जाम रन-दिन जोहो, नेक न हिरदय बिसार। 
तीन छोक के साहव अपने, फरलाहि मोर लिलार ॥ 
सत्त सरूप सदा ही निरखो, सतन प्रान-अधार। 
कहे गुलाल' पायो भरिपूरन, मौजे-मौज हमार ॥ 


निर्मल ज्ञान का विचार ही उनकी साधना का उन्नत क्रम था। उन्होन 
अखण्ड ब्रह्म स्वरूप की दिव्यता की अनुभूति की। सन्‍्त-साहित्य में गुलाल 
साहब को विशिष्ट स्थान प्राप्त हैं। उनकी वाणी परम मधुर, सतमयी और 
प्रेमतत्व से परिपृर्ण हैं) सन्‍्तो में उनकी बडी त्तिप्ठा थी। उनका कथन है कि 
सत-वरण-कमल की महिमा का वखान करना मेरे वश की बात नही है। सन्त 
और भगवान में तनिक भी अन्तर नही है। ब्रह्मा, विष्ण और महेश सन्त के 
पीछे-पीछे चलते रहते हैं। सन्त के सग से नीच परम पद प्राप्त करता है। 

सम्वत्‌ १८१६ वि में उन्होने चोला-त्याग किया। सन्त गुलालरल साहब 
अन्तिम समय तक लोगो को ससार का विनश्वर रूप समझाते रहे। वे परम 
गुरुभक्त, महान भगवन्निष्ठ और असाधारण तत्वज्ञानी थे । 


रचना 
गुलाल साहब की वाणी का एक सग्रह पाया जाता हूँ । 


बागी 
जनम सफल भेलो हो हम धन पिया को पियारी ॥ 
सोरहो सिंगार सपु्रन पहिरल, देखछ रूप निहारी। 
तत्त तिलक दे माग सवाररू, विनवल अचरा पसारी॥ 
आठ पहर धुनि नोवत बाजे, सहज' उठ झनकारी। 
रीक्षि-रीजझि निवछावर वारो, मुक्‍्ता भरि-भरि थारी ॥ 
गगन मण्डरू में परम पद पावल, जर्माह कइल धरि छारी। 
जन गुलाल' सुहागिन पिय सग, मिलली भुजा पसारी ॥ 


नदिया भयावनी, कंसे चढौ मैं बेरे। 
घाट न चलत, वाद नहिं पायो, सगी सुभग घनेरे। 
दरव नहीं कछु हासिल देना, उतरल चहो सवबेरे। 


४२ 
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घ्प्प 


भारत के सत महात्मा 


सुमिरों चरन सतगुरु गोविन्द, प्रेम-प्रीति हिय लेरे। 
ठौर-ठौर घटवार ठिकाने, केलि गयो डरे। 

पायो घर मेटी सब ससा, सगी सकल छूटे रे। 
दास गुलाल” दया सतगुरु की, निरभय है पद नेरे। 


जो प॑ कोई प्रेम को गाहक होई। 

त्याग करे जो मन की कामना, सीस दान दे सोई॥। 
और अमल की दर जो छोड, आप अपन गति जोई। 
हरदम हाजिर प्रेम पियाला, पुलकि-पुलकि रस लेई॥ 
जीव पीव महँ पीव जीव महें, बानी बोलत सोई। 
सोई सभन महेँ हम सबहन महे, बूझत विरला कोई॥ 
वा की गती कहा कोइ जाने, जो जिय सोचा होई। 
कह गुलाल' वे नाम समाने, मल भूले नर लोई। 


सो दिन लेखें जादिन सत मिलाहि। 

सत के चरन-कमल को महिमा, मोरे बते बरनि न जाहि || 
जल-तरग जल ही ते उपज, फिर जल माहि समाहि। 

हरि में साध, साध में हरि है, साध से अन्तर नाहि।॥ 

व्रह्ममा बिसुन महेस साध सग, पाछे लागे जाहि। 

दास गुलार साध को सगति, नीच परम पद पाहि।। 


राम के काम मोकाम नहि करत नर, फिर ससार चहेँ ओर धाया ९ 
करत सताप सव पाप सिर पर लिये, 

साध ओर सत नहि नेह लाया ॥ 

वाधि हूँ काल जजाल़ जमजाल में, रहत नहिं चेत सब सुधि हेराया । 
कह गुलाल जो नाम को जानि है, जीति हैं काल सोइ ज्ञान पाया।॥। 


5/ 580५५ 3290| 5॥0 ३3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.007 


सन्‍त भीखा साहब 


राम भजहे लव॒लाइ प्रेम पद पाइया। 
सफल सनोरथ होइ सत्तगृुन गाइया॥ 
सत साध सो नेह न काहु सताइया। 

कह गुलाल' हरिनाम तर्बाह चर पाइया॥। 


“>त्तत गुछाल साहब 


सन्त के सग, शब्द ओर दृष्टि में अद्भुत आकर्षण होता हैँ, एक बार 

क्षण भर के लिये भी जो प्राणी सत के सम्पर्क में आ जाता हूँ उसका जीवन पुण्य 
नय हो उठता हैं, एक वार भी जिसका हृदय सन्त के शब्द -वाण से घायल हो 
जाता हैं वह परमात्मा के रस का आस्वादन करने में समर्थ हो जाता है, सन्त की 
दृष्टि यदि किसी पर पल भर के लिये भी पड जाती है तो उसका सासारिक वन्धन 
टूट जाता हूँ। सन्‍्त भीखा साहब का जीवन इसी' प्रकार गुलारू साहव के सग , 
शब्दे ओर दृष्टि से बदल गया था। भीखा साहब उच्च कोटि के अनुभवी सत 
थे, उन्होंने आजीवन रामनाम की उपासना की। वे विक्रम की अठारहवी सदी 
के उत्तरार्ध ओर उन्नीसवी सदी के पूर्वार्ध मे विद्यमान थे। उन दिनो दिल्ली में 
मुगलो की राजसत्ता थी। औरगजेव और उसके उत्तराघिकारियो का समय था । 
राजनंतिक स्थिति सतोप जनक नही थी। केन्द्रीय राजशक्ति दिन-प्रति-दिन 

कम जोर होती जा रही थी। ऐसे वातावरण में भीखा साहव ने रामनाम के 

प्रकाश से लोगो को चेतन्य और सावधान किया। इस समय के साहित्य-महारवी 

भी रीतिकारिता और शुगार का ही वरण कर रहे थे, केवल सन्त-आन्दोलन 
ही लोगो को घोर निराशा के अन्धकार से वाहर कर आध्यात्मिक क्राति की 

ओर ले जा रहा था। सत्तनामी सनन्‍्तो, जगजीवन, गुलाल, भीखा आदि ने इस 
पुण्य कार्य के सम्पादन में असाधारण योग्यता दिखायी। भीखा साहब ने सन्त- 

मत का प्रचार किया सन्त भीखा साहव का जन्म सम्वत्‌ १७७० वि के लगभग 

उत्तर भारत के आजमगढ जनपद के मुहमदावाद मण्डल के खानपुर बोहना 
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५५८ भारत के सत महात्मा 


ग्राम में चौबे ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे बचपन से ही सरल स्वभाव के थे, 
खेल-कद में उनका मन तनिक भी नहीं लगता था। गाँव मे साधु-सन्‍्त आते थे 
तो उन्ही के पीछे लग जाते थे । सात-आठ साल की ही अवस्था से उन्हे सन्‍्तो का 
सग सुलभ होने लगा। धीरे-धीरे उनके मन में वराग्य की भावना दूढ होने लगी । 
बारह साल की अवस्था में उनका उपनयन-सस्कार सम्पन्न हुआ। माता-पिता 
ने उनको गृहस्थाश्रम में बाधने की बडी चेष्टा की पर उन्हें तनिक भी सफलता 
नही मिली । उनके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, वे मौन रहे, छोगो ने समझा 
कि वे विवाह के लिये प्रस्तुत हैं। तिलछक-उत्सव के दिन वाजा बजने लगा, घर 
में मगल-गान होने लगा, छोग रग-बिरगे कपडे पहन कर आमोद-प्रमोद में 
मग्न हो रहे थे। भीखानन्द सोच रहे थे कि ससारवाले मेरे पैरो में बेडी डालने 
जा रहे हैं, भाग निकलना ही मेरे लिये मांगलिक और हितकर हैँ। वे बिना 
किसी को बताये घर से निकल पडे। रामनाम में उनकी प्रीति बढ गयी। वे 
सतगुरु की खोज में काशी के लिये चल पडे। उन्होने काशी में निवास कर कुछ 
दिनो तक विद्याध्ययत्त किया पर उनकी आध्यात्मिक प्यास नही मिट सकी, गुरु 
नही मिल सके ) अध्ययन समाप्त कर वे घर लोट रहे थे। वे भगवान से मन 
ही-मन प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाय । 
उस समय गाजीपुर जनपद के भुरकुडा ग्राम में सन्‍त गुलाल साहब लोगो 

को अपने सत्सग से लाभ पहुँचा रहे थे। वे उच्च कोटि के महात्मा थे। उनका पद 
लोग बडे प्रेम से गाया करते थे। देवयोग से लोटते समय भीखानन्द चौबे 
भुरकुडा के निकट अमुआरा ग्राम में ठहर गये, उस गाँव के देव मन्दिर में वे 
दर्शन करने गये थे, उन्होने गुलालू साहब का एक पद सुता, कोई व्यवित प्रेम 
से गा रहा था, सन्त के शब्द थे, भीखानन्द पद सुनते ही मुग्ध हो गये। उनके 
हृदय में गुलाल साहब के शब्द-बाण चुभ गये। वे उनसे मिलने के लिये भुरकुडा 
को ओर चल पटे । उस समय गुलाल साहब सत्संग कर रहे थे। नयन चार हुए । 
दोनो एक दूसरे की ओर आऊक्ृष्ट हो गये। भीखानन्द ने निवेदन किया 

मोहि राखो जी अपनी सरन ॥ 

अपरम्पार पार नहिं तेरो, काह कहौ का करन। 

मन क्रम वचन आस इक तेरी, होउ जनम या मरन ॥। 

अविरल भक्ति के कारन तुम पर, ह्वे वाम्हन देउ घरन। 


जन भीखा अभिलाख इही, नहिं चहों मकति गति तरन।॥ 
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सन्‍त भोखा साहव ६६९ 


हा 


गुलाल साहब ने उनको मन्त्र देकर शिष्य वना लिया, भीखानन्द सतत 
भीखा साहव के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भुरकुडा में गूरु गुलाल साहव के ही 
पास रह कर साधना करने लमगे। धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि बढने रूगी | गुलाल 
साहव के चोला-त्याग के वाद भीखा साहव ही उनके उत्तराधिकारी हुए। 

वे आजीवन राम-नाम की माला फेरते रहे । उनकी चितवृत्ति उत्तरोत्तर 
अन्तर्मुखी होती गयी। सिद्धि उतके चरणों की परिक्रमा करने लगो। वडे-बडे 
सन्त-महात्मा उनके सत्सग में सम्मिलित होने लगे। भुरकुडा उनकी कृपा से 
सनन्‍्तो के लिये ती्थेक्षेत्र वन गया। 

भीखा साहव सिद्ध सन्त थे। एक वार उनके आश्रम में एक साधु आया । 
उसने भीखा साहव से जलपान के लिये मयुरा का पेडा और त्रिवेणी का जलरू मौगा | 
भीखा साहव उसकी बात सुन कर मोन्त हो गये । साधु ने चमत्कार दिखाया, 
उसने उपस्थित लोगो को मथुरा के पेडे खिलायें और त्रिवेणी का जल पिलाया | 
भीखा साहब ने अपने लिये मोगा, साधु चेथ्टा करते-करते थक गया, उसकी 
सिद्धि निष्फल हो गयी, वह उन्हे नही दे सका और लज्जित होकर चरणो पर 
गिर कर क्षमा माँगी | + 

उनके समकालीन प्रसिद्ध औघड सन्त कीनाराम भी उनसे मिलते 
मरकुडा आये थे। उन्होने भीखा साहब पर अपनी सिद्धियों का प्रभाव डालना 
चाहा पर वे भी निष्फल ही रहे। ऐसा कहा जाता हैं कि औघड़ कीनाराम ने 
भीखा साहव से मदिरा मौगी, सन्‍्त भीखा साहव ने अस्वीकार किया, औघड़ 
ने पानी को मदिरा चना दिया पर भीखा साहव ने जब स्वय जल पीना चाहा तो 
उन्हें स्वच्छ जल मिला, उनकी सिद्धि ने सन्त के सामने पराजय स्वीकार कर ली । 
सन्त तो सिद्धियो से दूर भागते है, वे तो परमात्मा के भजन को ही समस्त 
सिद्धियों का मूल समझते हैं। 

भीसा साहव का सदसे वडा सिद्धान्त यह था कि जो राम का भजन 
नही करता हैं उसे कालूहप समझना चाहिये | उनका पद है 

प्रीति की यह रीति बखानों॥ 

कितनो दुख, सुख पर देह पर, चरन-कमलर ध्यानों। 

हो चेतन्य विचारि तजो म्रम, खाड घूरि जनि सानो ॥ 

जेंसे चातक स्वात्ति-बृद बिनु, प्रात समरपन ठानो। 

'मीखा' जेहि तन राम-सजन नहिं, कारूरूप तेहि जानो।॥ 
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हरिनाम में उनका अटल विश्वास था, नामचितन ही उनको साधना का 
स्वरूप स्वीकार किया जाता है। आत्मा-राम को ही उन्होने अपना प्रेमास्पद 
समझा, धनघाम और सुख-दुख की अनासक्ति के त्याग का आजीवन उपदेश 
दिया। उन्होनें सीख दी , 
'भीखा' सबते छोट होइ, रहे चरन लवलीन। 
रामरूप को सो लखें, जो जन परम प्रबीन ॥' 
उन्होने आत्मस्थ परमात्मा की पूजा को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया। 
उन्होने कहा कि आत्मारामब्रह्म ही घट-घट में व्याप्त हैं) भीखा साहब 
की स्वीकृति हैं 
“राम भज्ज सो धन्य, धन्य वपु मगलकारी। 
रामचरनअनुराग परम पद को अधिकारी ॥!' 
भगवान के चरणों में उनकी दास्यभक्ति थी। भीखा साहब ने सीघी- 
सादी रसमयी भाषा में जीवात्मा, जगत, ब्रह्म, परमात्मा आदि के स्वरूप 
का अपनी रचनाओ में विश्लेषण किया हैं। भीखा साहब के शिष्यों में गोविद 
साहब प्रमूख थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदो में उनके अनुयायी अधिक सख्या 
में पाये जाते हैं। 
सन्त भीखा साहब ने सम्वत्‌ १८२० वि में चोला-त्याग किया। उनकी 
स्मृति मे विजयादशमी को भुरकुडा में बहुत बडा उत्सव मनाया जाता हैं। 
वे अनुभवी सन्‍त और आतमज्ञानो थे। 


रचना 
राम जहाज', राम राग', राम सब, आदि सत भीखा साहब को 
प्रसिद्ध रचनाये हं। 


वाणी 
मन तुम रामनाम चित घारो। 
जो निज कर अपनी भर चाहो, ममता मोह बिसारो॥। 
अदर में परपच वसायो, बाहर भेख सवारो। 
बहु विपरीति कंपट चतुराई, विन हरि मजन विकारो॥ 
जप तप मस्त करि विधि विधान, जत तत उदवेग निवारो। 
विन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे, जनम मरन दुख भारो॥ 
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गया ध्यान उर करहु धरहु दुढ, सबद सरूप विचारो। 
कह भीखा' लवलीत रहो उत्त, इत मति सुरति उतारो॥ 
देखो प्रभु, मन कर अजगूता | 

राम को नाम सुधासम छोडत विषयारस ले सूृता॥ 
जसे प्रीति किसान खेत सो दारा धन ओ पृता। 
ऐसी गति जो प्रभु पद लावें सोई परम अवधता॥ 
सोई जोग जोगेसुर कहिये जा हिये हरि हरि हता। 
'भीखा' नीच ऊंच पद चाहत, मिले कवन करतूता॥ 
अस करिये साहव दाया।॥ 

कृपा कटाच्छ होइ जेहिते प्रभु, छटि जाय मन-माया। 
सोवत मोह-निसा निसं-बासर, तुमही मोहि जगाया।॥ 
जनमत मरत अनेक वार, तुम सतगुरु होय लखाया । 
भीखा' केवल एक रूप हरि, व्यापक त्रिभुवन राया 0 


प्रभ जी करहु अपनो चेर। 
में तो सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि मोहि केर | 
काम क्रोध मद मोह हछोस यह, करत सबहिन जेर।? 
सुरनर मुनि सब पचि पचि हारे, परे करम के फेर ॥ 
सिद सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे-ऐसे ढेर। 
खोजत सहज समाधि लगाये, प्रभु को लाम न नेर॥ 
अपरम्पार अपार हैँ साहिब, ह्व॑ अधीन तल हेर। 
गुर प्रताप साध की सगति, छूटे सो काल अहेर ॥ 
त्राहि त्राहि सरनागत आयो, प्रभु देखो यहि बेर। 
जन भीखा को उरिन कौजिये, अब कागद जिनमि हेर॥ 
मन में आनन्द फाग उठोरी | 

-  इगला पिंगला तारी देव, सुख मन गावत होरी। 
वाजत अनहूद डक तह धुनि, गगन में ताल परो री । 
संत सगति चोवा अवीरकरि, दृष्टि रूप ले घोरी। 
गुर गुछारू जी रग चढायो, भीखा नूर भरो री। 
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रसिक सन्त नागरीदास 


मोहन चोर, पकरि कंसे पाऊं। 

देखति हो वृग भरि-भरिं सजनी, परसन को रहि-रहि ललचाऊं॥ 
दुर॒यो निकुम्जलता वन बीथिन, निपट निकट में कहाँ बताऊं। 
ललित माघुरी' ही में जी सग, चित घोरे हों आनि मिलाऊं॥! 


->-सत ललितमाघरी 


नागरीदास परम रसिक सन्त थे। उन्होने राजवैभव, ऐश्वर्य और सुख 
को तिलाञ्जलि देकर रसस्वरूप नन्द-नन्दन की केलिका आनन्द प्राप्त किया। 
विशाल राज्य पर लात मार कर रस-भूमि वृन्दावन में राघा-कष्ण की लीला 
का गान किया । वे रससिद्ध सन्त थे, अलौकिक कवि थे, महान भगवद्भकत थे। 
भगवान श्रीकृष्ण के चरणो में उनका उच्च कोधि का अनुराग था। 


राजस्थान प्रान्त का कृष्णणढ राज्य इतिहासप्रसिद्ध हैं। इस राज्य को 

स्थापना सम्वत्‌ १६६८ वि में जोधपुर नरेश उदयसिह के पुत्र कृष्णसिह ने 
की थी । इस राज्य का सबनन्‍्ध दिल्ली की' तत्कालीन केन्द्रीय राजसत्ता से बहुत 
घनिष्ठ था। कृष्ण गढ,के राजाओ का मुगल बादशाह बडा सम्मान करते थे। 
कृष्णगढ के प्राय. सभी नरेश भगवद्भकत थे। उनमें से अधिकाश वल्लभ 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। ऐसे इतिहासप्रसिद्ध भगरवदीय राजपरिवार में 
जन्म लेकर महाराज सावन्त सिंह अथवा नागरीदास ने ब्रजरस का आस्वादन 
क्रिया उन्होंने अपनी समकालीन जन-चेतना को भागवत प्रेमतत्व से विशेष 
रूप से समृद्ध किया, उनकी उक्ति हैं 

रेलगनि को पैडथो नयारो। 

चातक स्वाति वृद रुचि माने, सरसरिता जलू खारो। 


तह नगर को डगरन पावे नेमी अघ विचारो। 
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रसिक सन्त नागरोदास ६७३ 


महाराज नागरीदास कृष्ण-भक्ति के विलक्षण मर्मज्ञ थे। उन्होने कृष्ण- 
भक्तिरस की साधना की । मध्य काल के अन्तिम चरण के समस्त ऋष्ण भक्ति के 
आचारयों और सनन्‍्तो तथा महात्माओ के प्रति उन्होने प्रगाढ निष्ठा का परिचय 
दिया। वे युगल-रूप-माघुरी के विशेषज्ञ थे। 

महाराज नतागरीदास का जन्म क्ृष्णगढ में सम्वत्‌ १७५६ वि में पोष 
कृष्ण द्वादशी को हुआ था। उनके पिता राजसिंह वडे बीर और भगवद्भक्‍त 
थे। उनके उदात्त चरित्र का नागरीदास के पालन-पोपण पर वडा प्रभाव पड़ा। 
नागरीदास के पूर्वाश्रम का नाम सावन्तर्सिह था। वचपन से ही वे विलक्षण 
प्रतिभा और वीरता से सम्पन्न थे। अपने कुलदेव कल्याणराय और नृत्य गोपाल 
के श्रीविग्नहो में उनकी विशेष अनुरक्ति थी। साधु-सन्तो को देखते ही हृदय 
प्रफुल्लित हो जाता था। 

युवावस्था में प्रवेश करते ही भानगढ राज्य की राजकन्या से उनका विवाह 
कर दिया गया। गृहस्थाश्रम के सुख और राजवेभव में उनका मत तनिक भी 
नहीं लगता था। मुगया आदि से उनकी रुचि घटने छूगी। वे कमी-कमी दिल्ली 
दरबार में भी जाया करते थे। बडे-बडे राजा-महाराजाओ से उनका परिचय हो 
गया था पर राजसुख उन्हे कण्टक की तरह चुभता था। 


उनका चित्त सदा वृन्दावन का चितन किया करता था। वे रात-दिन 
यही सोचा करते थे कि मैं नन्‍्दनन्दन की केलि-भूमि-वुन्दावन का दर्शन कद 
करूँगा । उनकी कामना थी 


कब वुन्दावन घरनि में, चरन परेगे जाय । 
लोटि धूरि घरि सीस पर, कछु मुखहूं में खाय।' 


उनके रोम-रोम से ध्वनि निकलती थी कि श्याम सुन्दर ने मेरा मन 
मोहित कर लिया। नयतो से नयन मिलते ही मैं,उनका हो गया। अब उनके 
विना कल हो नही पडता है, खान-पान में रुचि ही नहीँ रह गयी हैं। प्रीति की 
वेदना बडी भयकर हीती हुँ, काई समझ ही नही पाता हैं । 

महात्मा नागरीदास के पूर्वज रूपसिह गोस्वामी विठठरू नाथ के पुत्र 
गिरिधर जी के तीसरे आत्मज गोपीनाथ जी के शिष्य थे। गोपीनाथ जी के पौत्र 
रणछोड जी नागरीदास के गुर थे। नागरीदास की गुरुनिष्ठा उच्च कोटि की 


थी पर साथ ही-साथ वे हितहरिवश ओर हरिदास स्वामी आदि के भक्ति- 
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६७४ भारत के सत महात्मा 


सिद्धान्तो से भी प्रभावित थे। नागरीदास यात्रा आदि के समय अपने सेव्य 
नृत्यगोपाल' की प्रतिमा साथ रखते थे। वृन्दावन-निवास के पहले युद्ध -यात्रा 
में सदा भगवान श्रीकृष्ण की आराधना-उपासना का ध्यान रखते थे। कृष्ण 
के चरण का चितन ही उनका सर्वेश्रेष्ठ और परम पवित्र कर्म था। 

सम्व॒त्‌ १८०४ वि में वे दिल्‍ली गये हुए थे। बादशाह मुहम्मद शाह उनकी 
वीरता से बहुत प्रभावित हुए थे। बादशाह के निज सचिव घनानन्द जो बहुत 
बडे रसिक कवि और क्ृष्णभक्त थे उनके घनिष्ट मित्र हो गये। 

नागरीदास ने तीर्थ॑यात्रा की। तीर्थ॑यात्रा में उन्होने बडें-बडे सन्त 
महात्माओ का दर्शन किया। तीर्थ॑यात्रा में उनकी वृन्दावन के प्रति विशेष 
अनुरक्ति बढ गयी। सम्वत्‌ १८०९ वि. के लगभग बे कमाऊं के युद्ध से लौट 
रहे थे। वृन्दावन होते हुए कृष्ण गढ लौटना उन्होने उचित समझा। यमुना 
तट पर पहुँचते-पहुँचते रात हो गयी। चारो ओर घोर अन्धकार छाया 
था। नदी पार कर वृन्दावन जाने के लिये कोई उपाय न दीख पडा। नाववाले 
घर चले गये थे। उधर भगवान की आरती हो रही थी। महाराज सावन्तर्सिह 
नागरीदास ने विचार किया कि शरीर तो क्षणभगुर है, प्राण के जाने का समय 
भी निश्चित नही है, इसलिये यदि शरीर और प्राण का भगवान श्रीकृष्ण के 
देन के लिये उपयोग हो तो कितना अच्छा हैं। वे भगवान की आरती का दहन 
करने के लिये इतने आतुर हो गये कि यमुना में कूद कर पार होना ही उन्हे 
सुगम दीख पडा। वे क्षणमात्र में कालिन्दीकी घारा में कूद पडे और भगवान की 
कंपा से उनकी आरती का दर्शन किया। ब्रज से नागरीदास कृष्ण गढ लौट गये । 
ब्रज के रसिक सन्‍्तो के सत्सग से वे इतने मग्ध हुए कि उन्होने राजकार्य का 
परित्याग कर वुदावन में ही रहने का निश्चय किया | 

नागरीदास की अनुपस्थिति में उनके भाई बहादुर्ससह ने राज्य पर अधि- 
कार कर लिया था। नागरीदास ने मरहठो की सहायता से क्ृष्णगढ राज्य को 
अपने अधीन कर लिया पर अपने भाई के विश्वासघात से वे इतने क्षब्ध हो गये 
4 कि राज्य के श्रति उनकी आसक्ति समाप्त हो गयी। उन्होने अपने पुत्र सरदार- 
सिंह को राज्य प्रदान कर ब्रज के लिये प्रस्थान किया । उनकी चित्तवृत्ति गृह- 
कलह से अशान्त हो गयी थी। उन्होने विचार किया कि कलह सुख के लिये 


शल हू, कलह का मूल राज्य हू। इस प्रकार राज्य का परित्याग कर उन्होने 
कप्णभवित के साम्राज्य-प्रेमरशाज्य तनन्‍्तासना शो फस्तेस्ा सिनलाक बज ओ पभताव्ी 
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मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि में अपने मृढ मन से रात-दिन भयभीत 
रहता हें कि कही ऐसा न हो कि वह व॒ुन्दावन से विमुख हो जाय। वृन्दावत में 
उनकी उपपत्नी वनीठतती-रसिकविहारिणी' विरक्‍त भाव से साथ थी। पहले 
सन्‍्तो ने सुना कि कृष्णगढ-नरेश सावन्तर्सिह का आगमन हुआ हूँ तो उन्होंने 
उदासीनता का वरण किया पर जब बाद में उन्होने जाना कि सावन्तर्सिह ने 
राजकायें से वराग्य छेकर नागरीदास के रूम में ब्रज में निवास स्थिर किया हैँ तब 
वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने महात्मा नागरीदास को हृदय से लगा लिया। मन्दिर- 
मन्दिर में उनके पदो का गान होने रूगा, स्थान-स्थान प्र, कुज-कुज में उत्सव 
होने लगे। महात्मा नागरीदास की रसिकता ब्रज के कण-कण में परिव्याप्त हों 
उठी। बडे-वडे महात्मा उनसे मिऊू कर अपने जआापको धन्य मानने लगे। उल्लेख 
मिलता हूँ 

इक मिलऊत भृजनि भरि दोरि दोरि, 

इक ठोरि व्‌ झावत औरि औरि। 

केउ चले जात सहज सुभाय, 

पद गाय उठत भोगहि सुनाय। 

जे परे घूरि मधि मत्त चित्त 

तेऊ मिलत दोरि तजि रीति नित्त । 

अतिसय विरक्‍्त तिनके सुभाव 

ते गनत न राजा रक-राव। 

वे सिमिट सिमिट सब आय आय, 

फिर छाडत पद पढवाय गाय। 


वृन्दावन में उनकी प्रसिद्धि बढते लूगी। वन्दावन में सन्‍्त-महात्माओ के 

सम्मान के लिये उन्होने क्षेत्र और आश्रम की स्थापना की। उन्होंने अपने 
उपास्य देव भगवान नागरविहारी के मन्दिर का निर्माण कराया तथा उसमें 
उनकी स्थापना की । उनका समय राधाकृष्ण के लीलाचितन भे बीतने छगा। 
ब्रजरस में पूर्ण रूप से विभोर हो गये । उनकी सरसउक्त है, ब्रज॒रस की महिमा 
का बखान हू 

हम तो वृन्दावन रस अटके । 

जब लूमि इहि रस अठके नाही 
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९७६ भारत फे सत महात्मा 


भये सगन सुख सिन्ध मोझ ह्या 
सब त्तजि के जग पटके। 
अब विलासरस-रासहि निरखत, 
नागरि नागर नटके। 
वुन्दावन में उनके परम मित्र घनानन्द भी उस समय निवास करते थे। 
राजकीय अशाति से क्षुब्ध हो कर उन्होने वैराग्य ग्रहण कर लिया था। दोनो 
म्रज॒रस के महान प्रेमी थे, एक-दूसरे के सत्सग से प्रभावित थे। नागरीदास 
रससिद्ध सन्त थे, धनानन्द वराग्यसिद्ध रसिक थे, दोनो उच्च कोटि के भागवत 
केवि थे। महात्मा नागरीदास ने क्षजवास का फिर कभी त्याग नही किया। 
नागरीदास भजनाननन्‍दी महात्मा थे। गुरु की कृपा से मगवद्‌ रस की प्राप्ति 
हीती हैं - ऐसी उनकी मान्यता दीख पडती है। अपने समकालीन वृन्दावन के 
समस्त भव्ति-सम्प्रदायो के प्रति उन्होंने अपनी रचनाओ में सम्मान प्रकट किया 
हैं। पुष्टिमा्गं की महत्ता के बरवान में उनकी उक्त हैं 


परम पुष्टि रस जलू अमित, उर्मी प्रेमावेस । 
नागरि प्रगद आनन्दनिधि, वल्लभसुत विठलेस। 


वल्लभ सम्प्रदाय में उनकी असाधारण निष्ठा थी। राधावल्लभ 
सम्प्रदाय के सिद्धान्त की भी उन्होने बडी सराहना की है। हितहरिवश रसमार्गी 
महात्मा थे, नागरोदास ने कहा है कि उनके पथ पर चलना आसान बात नही है 
बडोई कठिन हैं भजन ढिग ढरिबो। 
तमकि सिन्दूर मेलि माथे पर साहससिद्ध सती कैसी जरिबो॥ 
रणके चाय घायल ज्यो घूम, मुरै न गरूर सूर कैसे लरिबो। 
नागरीदास' सुलभ जिमि जानो, हितहरिवश पथ पग घरिबो ॥' 
गागरीदास के भगर्वाच्चतन का मूलाघार रस कहा जाता है। उनकी 
साधना में परम दिव्य भागवत रस की ही प्रधानता थी। वे सदा यही सोचा 
करते थ कि नन्दनन्दन किस प्रकार मिलेगे, उनका दर्शन कहो होगा ? उन्होने 
राघा और कृष्ण की कुजकेलि तथा अन्य रसमयी लीलाओ की अनुभूति कौ तथा 
भवितपूर्वक उनके सम्बन्ध में पद लिखे। श्रीराघा में उनकी बडी पृज्य 
भावना थी, उनका विश्वास था कि कृष्ण प्रेम के स्तर पर पर्ण रूप से श्रीराघा 


के ही अधीन रहते हे। उनके नयनो में सदा श्रीराधा-क्रष्ण की दिव्य केलि का 
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रसिक सन्त नागरीदास ६७७ 


रमणीय चित्र आलोडित होता रहता था। एक पद में उन्होंने युगल स्वरूप 
माधुरी का परम पवित्र ध्यान किया है काव्य-दर्शन किया हैं ' 

'हवे गई भेंट अचानक वन में 

गहवर ठौर विपम मग माई। 

गिरि तर सधन साझ अधियारों 

तहें दोउ ऊपटाने भुज भरत्ति सुहाई। 

सपनो समुझि नेन मृदि रहें 

इत्त-उत छटत व अकमाल सुधि विसराई। 

अति आसक्त अमल मृछित मन 

कपित देह सिथिरू सियराई । 

आय सखी सभराय निवारे 

तब लोक लाज गुरुजन सुधि आई | 

नागरिया चले चितवति फिरि-फिरि 

छगनि अगाधा राधा कुंवर कन्हाई।॥' 

नागरोदास की साधना का उत्कृष्ट स्वरूप श्रीराघा-कृष्ण का प्रकट और 

अप्रकट विहार-दर्शन ही था। वे लीलारसिक थे। नागरीदास ने राधा-कृष्ण के 
लीला सम्बन्धी सरस साहित्य का निर्माण किया। सम्वतत १८२१ वि के लगभग 
उन्होने नश्वर शरीर का त्माग कर श्रीराघा-कृष्ण के नित्य छोला धाम में 
प्रवेश किया। क्रज साहित्य मे उनको गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। वे उच्च कोटि 
के कवि, असाधारण महात्मा और आदरशश रसिक थे। उनका सम्पूर्ण जीवन सरस 


भक्ति से सम्पन्न था। 
रचना 


मनोरथ मजरी, रसिक रत्नावछी, विहार-चन्द्रिका, निकृज विलास, 
अजयात्रा, भक्तिसार, पारायणविधि प्रकाश, गोपीप्रेम प्रकाश, और वनजन 
प्रशसा आदि नागरीदास की रचनाये हैं। 


वाणी 
तश्वर छाह तीर जमुनाकी, कौर पढावत होलै | 
रूपरासि कोउ नवकल किसोरी, मोहन कहि-कहि बोल ॥। 
झमकि झुकावत डारि कुज की वेनी पीठ मजग कछोले । 
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६७८ भारत के सत महात्मा 


नागरीदास' ध्यान रस माती मेदि-मूंदि दृग खोले ॥। 
एरी आली सुदर नन्दकुमार, ठाढो लूलित कंदम्ब तरे, 
जमुनातट नवधन स्याम सरीर। 

सोहत हैं बनमाल मोहित, महकि मालती रही चहूँ दिसि 
भई भंवरत की भीर। 

चलि री चलि बलि आजुर्नेननि, रूप अमीरस पान कररहिं 
किन हरहिं विरह-उर-पीर। 

तू गोरी वे स्थाम जोरी, जगतविभूषन नवल 'नागरी', 
बसिये धीर समीर। 

मोको गयो री ठगि ग्वार। 

कटि तट पीत पिछौरी बाधे सावरे अग सुढार॥ 

मदन मत्र से बेन बोलि कछ नैना वक निहार। 
'तागरीदास' मिले फिरि मोही, करिं राखो उर हार॥ 
राजति दोउ दीने गरबाही। 

रही छाय निसि सरद जुन्हैंया नव निकुज के माही |! 
अरुझि रहे तव-मन आनन्द मे आधी रात द्रमस की छाही | 
तागरीदास छता रध्यनि लखि रीक्षि-रीक्षि बलि जाही ॥ 
ही मेरो मन मोहि लियो स्याम सुजान। 

नेननि नेन मिलाय भाय सो चितवनि करिं सनसमान॥ 
तब ते करू न परत व्याकुल नित, भावत खान न पान । 
नागरीदास' प्रीति की वेदनि जाने न लोग अजान॥। 

जो मेरे तन होते दोय। 

में काहू तें कछ नहिं कहतो, मोते, कुछ कहतो नहि कोय ॥। 
एक जु तन हरि विमुखन केसग रहतो देस-विदेस | 
विविध भाति के जग दुख सुख जह, नही भगति छव॒लेस ॥ 
एक जु तन सत्सग रग रगि रहतो अति सुख पूर। 

जनम सफल करि छेतो ब्रजवसि, जह व्रजजीवन-मूर ॥। 
ढतन विन्‌ दकाज न हव॑ है, आयुसु छित छिन छीजे । 
नागरीदास' एक तन ते अब कहौ, कहा करि लछीजै॥ 
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सनन्‍त महाप्रत 
महीपततिच्या वाणो तें सेवुनि तरतात जेंबि गग्रे ते। 
विषयात रगले जें जनमानस सद्यसोंच रगे तें। 


---मोरोपन्त 


सन्त-चरित्र के वखान का अवसर अनेक जन्म के पुण्यो का उदय होने 
पर हो मिलता है तो मिल जाता है। सन्‍्त की महिमा का वर्णन असम्भव हें! 
सनन्‍्तो की चरण रज-गगा का अवगाहन-स्नान परम आनन्दप्रद होता हूँ, निर्मल 
भगवद्भक्ति, सरस विरक्ति और अचल मुक्ति का दान करता हूं। सन्तो के 
च्रण-दर्शन से कोटि-कोटि जन्म के पाप का क्षय होता है। यह निश्चित वात 
है कि यदि सन्त की कृपा से जीवन सम्पन्न हो जाय तो मवसागर से पार होकर 
वह वेराग्य के साम्राज्य में परमपद पर अधिष्ठित होता हैं। सन्त महीपति 
महाभागवत सन्त थे, उन्होने सन्‍्तो की, भगवदभकतों की चरण-रज-गगा में 
अवगाहन तो किया ही, अनेक प्राणियों को भी एंसा करने का अवसर दिया। 
वे निस्सन्देह मराठी सन्त-साहित्य के नाभादास स्वीकार किये जा सकते हैं, 
अपनी रचनाओ में उन्होने मगवान के भक्तोका चरितामृत-सागर उढेल दिया 
हूं। सन्‍त महीपति भगवान के मक्ति -राज्य के नागरिक थे, पृथ्वी पर भागवती 
ज्योति के प्राकट्य के लिये ही उन्होने जन्म लिया था। 

महीपतति के पूर्वज वडे सात्विक और भगवद्भकत थे। भगवान पण्डरी- 
नाथ को भक्ति उनको पैतृक सम्पत्ति थी। महीपति का जन्म सम्वबत १७७२ 
वि में महाराष्ट्र भ्रदेश के ताहरावाद नगर में हुआ था। वे ऋग्वेदीय वासिष्ट 
गोन्रीय ब्राह्मण थे। महीपति के पिता दादो जी पन्‍्त पहले मगल शासक की 
सेवा में थे पर किसी विशेष चुविवा से आकुष्ट होकर कर उन्हीन॑ अहमदनगर जनपद 
के ताहरावाद के मुसलमान शासक की प्रसन्नता से मगलो से सम्वन्ध-विच्छेद 
कर लिया ओर ताहराबाद मे आकर वस गये। वे नियम से भगवान पाण्डरग 
का दर्शन करने के लिये पष्डरपुर जाया करते थे , श्री विटठल पाण्डरग की कृपा से 
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६८० भारत के सत महात्मा 


ही उन्हे महीपति ऐसे महाभागवत पुत्र की प्राप्त हुई। बचपन में महीपति भी 
अपने माता-पिता के साथ पण्ठरपुर की यात्रा में जाया करते थे। धीरे-बीरे उनमे 
भगवदभक्ति बढने लगी । उनकी माता गगावाई सदा उन्हें सन्‍तो और महात्माओं 
की महिमा बताया करती थी। महीपति वचपन में अपने माता-पिता की देखा- 
देखी भगवान के पूजन और भजन में लगे रहते थे। उन्हे अच्छी तरह शिक्षा दी 
गयी । उनका स्वभाव कोमल, मधुर और प्रेममय था। उन्हे सस्क्ृत, हिंदी, गुज- 
राती, कनाडी आदि भाषाओका अच्छा ज्ञान था। 

महीपति ने सोलह साल की अवस्था में पण्ढरपुरकी यात्रा की। इसी 
समम उनके पिता का देहान्त हो गया। घर और परिवार की सभाल और भरण- 
पोषण का भार उनके कन्धो पर आ पडा। वे कभी-कभी ताहराबाद के शासक 
की राजसभा में भी जाया करते थे। उनका जीवन एक विशेष घटना से प्रभावित 
हुआ। वे कुलकर्णी का काम करते थे । एक दिन वे ताहराबाद के जागीरदार 
की कचहरी से समय से पहले आकर भगवत्पूजा में छग गये । थोडा-सा काम शैष 
रह गया था। जागीरदार का सिपाही आया। महीपति भगवान के ध्यान और 
चितन में सलग्न थे। भगवत्पूजा के समय व्यवधान होते देख कर उनके मन 
में बडा दु ख हुआ पर उन्होने किसी से कुछ नही कहा। जागीरदार की कचहरी 
में जा कर शेष कार्य पूरा कर दिया। घर आकर उन्होनें अपने आपको घधिक्कारा 
ओर प्रतिज्ञा की कि आज से कुलकर्णीका काम नही करूँगा। भगवत्गुणानुवाद 
के लिये ही अपनी लेखनी का सदुपयोग करूँगा । वे भगवान पाण्डरग के मर्वितरग 
में पूर्ण रूप से रण गये। उन्होने सन्‍तो और भकक्‍तो का गुणानुवाद आरम्भ किया। 
ऐसी मान्यता हैं कि उनके दीक्षागुरु सन्‍त तुकाराम थे। ऐसा कहा जाता हैँ कि 
महीपति को सन्त तुकाराम ने स्वप्न में दर्शन देकर दीक्षित किया था। तुकाराम 
ने उनसे कहा कि मैने अपने जीवन काल में नामदेव के अभग-पदी की रचना का 
शेष कार्य पूरा किया था, आप सन्‍्तो और भकक्‍्तो के चरित्र का वर्णन कीजिये । 
सन्त तुकाराम की कृपा से उन्हे काव्य-स्फूर्ति प्राप्त हुई। महीपति ने सन्त वुका- 
राम की वन्दना में कहा है उनका 'भक्ति-विजय' भ्रन्थ प्रमाण हैं 

'नमू सदुगुरु तुकाराम, जेंणे निरसिल भवम्रम। 
आपुले नामी देऊनि प्रेम, भववन्धन निरसिले॥* 

अपने सन्तलीलामृत' और 'भक्‍तलीलामृत' में भी उन्होने तुकाराम को 

बडी श्रद्धा और भक्त्ति से प्रणाम किया है। सन्त महीपति ने भगवान के भक्‍तो 
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सन्‍त महीपति ६८१ 
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के चरित्र-लेखन को ही स्वधर्म स्वीकार किया। उनकी भगवद्मक्ति निरन्तर 
बढने लगी। 


सन्‍्त महीपतिः उच्च कोटि के त्वागी थे। परोपकार और सेवा में वे 
सदा लगे रहते थे। एक वार महाराष्ट्र में भीषण अकाक का प्रकोप हुआ। 
महीपति ने अपने लिये केवल तुलसीपत्र रख कर अपना समस्त घन और अचच 
अकाल पीडितो को दे दिया। भिक्षा माग कर दिन विताने लगे। कुछ दिनोंके 
वाद उन्होने अयाचक-वृति स्वीकार कर ली, वे विट्ठल के मन्दिर में रह कर 
सन्‍्तो के चरित्र लिखने लगे। योग-क्षेम का भार प्रभु सम्हाल ही लेगे, ऐसा 
उनका अटल विश्वास था। रुक्मिणीनाथ विट्ठल की क्रपा से उन्होने मराठी 
भक्ति-साहित्य में जो श्री-वृद्धि की वह मौलिक और परम महत्वपूर्ण है। उन्होने 
महाराष्ट्र को भक्ति-गगा में स्नान करने का अवसर देकर असख्य पुण्य कमाये। 
महीपति भगवान पाण्डरग के बड़े भक्त थे। आपाढ कृष्ण दशमी से अमावास्या 
तक पाष्ड्रग का उत्सव मनाने की प्रणाली उन्होने ही प्रचलित की थी। भगवद्‌- 
भक्ति के प्रचार मे उनकी बडी रुचि थी। भक्तिको भगवान का ही स्वरूप 
मानते थे। भगवान के स्वरूपर्नचतन की भक्ति -भूमिपर उन्होने कहा कि जो 
परम उदार हैं, जिनके गुणो का वर्णन शेष करते हैं, जिनका सदाशिव ध्यान 
करते है, वे जगजीवन है। जो ब्रह्मा के पिता है, चराचर की सृष्टि करने वाले 
हैं, मायापर नियन्त्रण करनेवाले है वे ही पाण्डरग हैँ, जो काल के शासक हैं, 
भव के श्रम को हरनेवाले है, अपने भक्‍्तो के प्रति गौरव बुद्धि वाले है, स्वाभिमानी 
हैं, वे ही जगदात्मा पाण्डरग हैं, पुराण जिनका वर्णन करते है, वेद जिनके 
सम्बन्ध में मोन घारण कर लेते है, जिनका सनक आदि ध्यान करते हैं, वे ही 
जगजीवन श्रीहरि हैँ, जो भकक्‍तो के कार्य करनेवाले हैं, जिन्होने पाण्डवो की 
सहायता की, जो विश्वलीला सून्कों घारण करनेवाले हैं वे ही पण्ढरपुर में 
खडे हें। 

महीपति ने भक्ति-साहित्य का निर्माण किया। सन्त-साहित्य के क्षेत्र में 
उनको विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उन्होने भक्त-चरित्र-लेखन के लिये नाभादास 
और ऊधव चिद्घन के ग्रन्थों का आश्रय लिया | उनकी रचनामें सन्‍त मत और 
वष्णव घ॒र्मं का समीचीन प्रतिपादन हुआ है । महीपति ने स्वीकार किया कि 
सन्‍्तो और भकक्‍तो के चरित्र-श्रवण से सत्वगुण-सदगुण और भसंगवद्भक्ति का 

डरे 
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उदय होता है, तमो गण का क्षय होता है। जिन की हरिभकतों के चरित्र में 
रुचि होती है वे ही वास्तविक परमार्थी है। ऐसे लोगो को पण्ढरीनाथ अपने 
प्राण से भी अधिक चाहते हैं-प्रेम करते हैं। मह्दीपति ने कहा कि मेने भकक्‍त- 
चरित्र की रचना स्वय नहीं की, यह तो पाण्डरग की कृपा का फल हैँ, उनकी 
कृति है। उनकौ स्वीकृति हैं 


ते वि ग्रन्थ वदविता पण्डरीनाथ, है जाणवे निश्चित। 
गृन्थकर्ता पष्ढरीनाथ, प्रेमल भक्‍त जाणती ॥।' 


महीपति ने अपने ग्रन्थो में अपनी अपार कवित्व-शक्ति का परिचय दिया 
है। उन्होने अपनी पुण्यमयी रृति में शास्त्र की मर्यादा अक्षण्णरखी हैँ। महीपति 
सगुणोपासक और अद्वंतवादी सन्त थे। महामागवत भोरोपन्त ने महीपति के 
ग्रन्थों की बडी प्रशसा की है। वे उनकी उक्तियों से बहुत प्रभावित थे । 


सन्त महीपति ने पचहत्तर साल की अवस्था में सम्बत्‌ १८४७ वि 
श्रावण कृष्ण द्वादशी को समाधि ली। उनका जीवन भगवदुभक्ति का दर्पण 
था, वे परम भागवत थे। 


रचना 


भक्‍त' विजय, कथासारामृत, भकतलछीलामृत और सतलीछामृत सन्त 
महीपति की प्रसिद्धि रचनाये हैं । 


वाणी 


भगवद्भप्रिय व्यक्ति ही सोभाग्यवान हैं। उनका सौभाग्य असीम और 
अपार है। उनके पृर्व॑जन्म धन्य हैं। उनका यह जन्म सफल और घन्य हैं। उनका 
कुटुम्व घन्य हैं, जाति धन्य है, ससार में जन्म ग्रहण करना धन्य है। जो थ्रीहरि 
के शरणागत हैं उनका ज्ञान घन्य हूँ, जन्म घन्य हैं। वे प्राणी धन्य हैं जो अतन्य 
भाव से हरि की शरण में हैं, उन्होने अपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया और 
असख्य प्राणियों को सवसागर के पार कर दिया। भगवान के भक्त बडे पुण्यशाली 


होते है, उनका दर्शन करने से लोग भवसागर से तर जाते है। वेद और श्ञास्त्रो 
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में वर्णत मिलता हूँ कि भक्तों के लिये भवसागर मृगजल के समान हूं। इन्द्र 
और ब्रह्मा भी मगवान के भक्त की महिमा नहीं कह सकते हैं, वे पुरुषोत्तम 
नारायण के प्रियपात्र हैं और वेकुण्-लोक में जाते हैँ। वे वैक॒ण्ठ में निवास करते 
हैं ओर हृपीकेश के निकट रहते है। ऐसे महाभाग्यशाली है वे। ऐसे सच्तों 
के चरण पर मेरा मस्तक नत है। 


हैं नाथ ! चित्त में वासना हैं। आप के नाम में सिद्धि हें। में अपय और 
अनाथ हें। आप अनाथो के नाथ है । आप सिद्धि-नामी हैं, मेरी सम्हाल कीजिये । 
में असहाय हूँ। मुझ पर करुणा कौजिये । 


भक्‍तो के चरित्र में पाण्डरग को वडी रुचि हैं। उन चरित्रों का श्रवण 
करने वाले भवसागर से पार हो जाते हूँ। 
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सन्त गरीबदास 


दादू एक आतमा, साहिब हे सब साहि। 
साहिब के नाते मिले, भेष-पन्थ के नाहि।। 


--सन्‍्त दादूं 


मध्यकालीन भारतीय सन्‍्त-साहित्य ने समत्वयोग की सीख दी। 
घट-घट में परिव्याप्त आत्मसत्य का नारायणीकरण किया। सन्त कबीर ने 
इस दिशा में उचित पथ-प्रदर्शन किया। सन्‍्त गरीबदास ने इस प्रकार की 
आत्मसाधना और अनुभूति की प्रगति में बडा योग दिया। सचराचर में एक ही 
दिव्य चेतनता के परिलक्षण की ओर ध्यान आक्ृष्ट करना मध्यकालीन सन्तमत- 
परम्परा की मौलिकता हैँ। सन्‍त गरीवदास ने अपनी पुण्यमयी साधना के बल 
पर कहा कि यह चारो यूुगो का प्रमाण हूँ कि सन्त जो कुछ भी करते हैं वही सच 
है, भगवान उनकी आज्ञा का पालन करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं। वे दिन- 
रात सन्‍्तो के पीछे-पीछे चलते रहते है। भगवान सत के अधीन रहते हैं । 


सन्त गरीबदास यारी साहब की चितन-धारा से प्रभावित थे पर उनकी 
शिष्यपरम्परा से अलग थे। उनके जीवन काल में दिल्ली में मुगलो का आधिपत्य 
था। राजनैतिक शक्तिहीनता धीरे-धीरे बढती जा रही थी। विदेशी आक्रमण 
की आशका प्रत्येक क्षण बनी रहती थी। ऐसे अशान्तिपूर्ण समय में सन्त गरीब- 
दास ने सत्यनाम की ज्योति फेलायी, निर्गण घारा की भक्तिगगा मे लोगो को 
सनातन कराया, आश्वासन दिया। उन्होने सत्य का सरक्षण किया घोषणा की, 
जनता को विश्वास दिलाया 


'राम कहे मेरे साथ को, दुख मत दीजै कोय। 
साधु दुखावे में दुखी, मेरा आपा भी दुख होय ।' 
उन्होंने बताया कि प्राणीमात्र का परम धर्मंकतंब्य भगवान की 


चितन ही हैँ, परमात्मा के भजन के लिये ही जीवन मिलता हैं, उसका दुरुपयोग 


माया-मोद में कभी नही करना चाहिये. सत्य का आचरण करना चाहिये। 
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महात्मा गरीबदास का जन्म सम्वत्‌ १७७४ वि में वशाख पूर्णिमा को 
पजाब प्रान्त के रोहतक जनपद के छडानी गौव में हुआ था। उनके पिता साधा- 
रण गृहस्थ थे। गरीवदास ने जाद कुल को समलक्कत किया था। बचपन में 
उनका मन काम-काज में नहीं छयता था। उनकी चित्तवृत्ति किसी रहस्यमय 
तत्व की खोजमे लगी रहती थी। साधु-सन्तो के दर्शन से वे बहुत प्रसन्न होते थे, 
यदि कभी सम्त-सेवा का अवसर मिल जाता था तो अपने आपको बडा सोभाग्य- 
शाली मानते थे। उनकी प्रतिभा विलक्षण थी | 


ऐसा कहा जाता हैँ कि जब वे केवल वारह साल के थे तभी जगल में भैस 
चराते समय उन्हे सत कवीर का दशेन हुआ। कबीर ने एक भेस की ओर 
सकेत कर दूध लाने को कहा। गरीबदास ने कहा कि यह भैंस दूध नही देती हैं 
पर कबीर की आज्ञा से वे भैंस के थन से दूध लेने गये। थनसे दूध निकलते देख 
कर वे आश्चर्य-चकित हो गये। उनके पेरो पर गिर पडे और उनको अपना 
गुरु स्वीकार किया। कवीर उन्हे मन्त्र देकर अद्श्य हो गये। ऐसा भी मत हैँ कि 
सत कवीर ने उन्हे स्वप्न में दर्शन देकर गुरुमन्त्र प्रदान किया था। यह नितानन्‍्त 
असदिग्ध हे कि वे कबीर की वाणी से प्रभावित थे। गरीबदास ने अपनी रचनाओ 


में उनके प्रति बडी श्रद्धा प्रकट की है। उनके सिद्धान्तो को स्वीकार किया हैं। 
उनकी उक्ति हैं 


ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुज के अंग। 
झिलमिल नूर जहूर हैँ, रूप रेख नहि रग।॥।' 


उन्होने कहा कि शब्द' गुरु है, चित्त चेला है। मुझे कवीरदास ने भक्ति 
भ्रदाव की। उन्होंने घोषणा की कि ऐसे सदगुरुकी शरण में जाना चाहिये जो 
शब्द में समा गया हो, भवसागर में डूबने से सद्गुरु की कृपा ही वचा सकती हैं। 


े पीरे-धीरे उनको प्रसिद्धि बढने लगी, लोग दूर-दूर से उनके सत्सम में 
आन लूग। एक बार भीषण अकाल पडा। जनता भूख से तडप-तडप कर 
मरने लगी। गरीवदास से जनता की दशा देखी न गयी, उन्तकी दया से अना- 
वृष्टि समाप्त हो गयी। . रात-दिन उनके सामने दर्शनाथियों और सत्सगियो 
को भीड लगी रहती थी, ऐसी स्थिति मे एकान्त में वाघा उपस्थित होते देख कर 
उन्होने छुडानी गाव छोड देने का निश्चय किया पर ठीक इसी समय देश पर 
विदेशी आक्रमण हुआ। दिल्ली के मुगल बादशाह ने आक्रमण रोकने के लिये 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 ३2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


६८६ भारत के सत महात्मा 


उन्हे बुला भेजा। बहुत-से हाथी, घोडे और सिपाही भेजे गये। पहले तो सत 
गरीबदास ने जाना अस्वीकार कर दिया पर विश्येष आग्रह होने पर एक घोडी 
पर सवार होकर तथा पौच शिष्यो को साथ लेकर वे दिल्‍ली के लिये चल पड़े । 
उन्होंने चरणदास सन्त के आश्रम में निवास किया, तत्कालीन बादशाह को 
समझाया कि ईश्वर की कृपा में विश्वास करना चाहिये, आक्रमण का भय मिट 
जायेगा। बादशाह से उन्होने कहा कि यदि तुम भोग-विलास और मदिरा-पान 
का परित्याग कर दोगे तो आक्रमण का सकट निस्सन्देह दूर हो जायेगा । बादशाह 
को उनके कथन पर सतोष न हुआ। वे कारागार में डाल दिये गये पर अपनी 
योगसिद्धि के बल पर वे छुडानी पहुँच गये | कारागार के फाटक और ताछे अपने 
आप खुल गये। बादद्ाह ने उनको दिल्ली आने का निमन्त्रण दिया पर वे नही 
गये, पाच गाव की जागीर दी पर सन्त गरीबदास ने उसे अस्वीकार कर दी । 


सन्त गरीबदास के सम्बन्ध में बहुत से चमत्कारपूर्ण कथा-विवरण मिलते 
है । एक घटना हैँ कि आसोध माौव के एक बनिये का पुत्र जिसका नाम सतोष दास 
था उनका शिष्य हो गया। वह साघु-स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन उसके 
पिताने सत्सग में आकर गरीवदास से कहा कि महाराज आपकी बहिन घर 
पर क्‍या करेगी । गरीब दास ने इस व्यग का समाधान किया कि भैया यदि तुम 
सतोषदास की पत्नी को मेरी बहिन कहते हो तो यह बात ठीक ही है, तुम देखोग 
कि मेरी वहिन भी आश्रम पर ही आकर रहने छुगी। दूसरे दिन सतोषदास की 
पत्नी ने किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से हाथ की चूडी फोड डाली, गृहस्थी 
से नाता तोड लिया, वेराग्य लेकर गरीबदास के आश्रम पर चली आयी। वह 
उनकी शिष्या हो गयी और अपने पति के साथ गरीबदास के निवास स्थान परे 
रहने लगी। सन्‍्तो को किसी वात के लिये चनौती देना महापाप है, उनको 
कृपा से क्षणमात्र में, न जाने, क्या से क्या हो सकता हैं, वे पूर्ण समर्थ होते है । 
सन्त गरीवदास आजीवन गृहस्थ वेप में ही रहे । भगवान के भजन और चिन्तन 
में लगे रहना ही उनका सवसे बडा काम था, लोगो को सत्सग में चेतनता प्रदान 
करना उनका सवसे वडा धर्म था। उन्होने निर्गुण-सगुण से परे-अतीत अगाध 
रहस्यमय तत्व शब्द ब्रह्टम की साधना की, कबीरदास की ही तरह साहब की 
उपासना की। उन्होने सदा आत्मसाक्षात्कार की ही सीख दी। उन्होने कहां कि 
सुरत, निरत, मन ओर पवन के द्वारा ही शिव तत्व की कृपा से चौदहों भवन 


दीख पड़ते हे, इन चारो पदार्थों के एकीकरण से गगन-मण्डरू तक पहुंच हो पाती 
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सन्त गरोबदास ६८७ 


हैं। मगवन्नाम में उनका वडा विश्वास था। वे नाममार्गी महात्मा थे। उन्होने 
सदा अपने पन्‍्य' के सम्बन्ध में कहा . 


दास गरीब कंवीर का चेरा। 
सत्त लोक अमरापुर डेरा॥' 

कवचीर में उनकी असाधारण निष्ठा थी। उन्होनें वताया कि में उस देश 
की अकयथ कहानी कित प्रकार कहें, में तो प्रेमोन्मत्त हें । वे भक्त और सन्त 
दोनों के विचित्र समन्वय थे। उन्होने कहा कि भजन करना ही कतेंव्य हैं, इसी 
के लिये नर-देह की प्राप्ति होती है। सदगुरु के शरणागत होकर भजन करने से 
भवसागर तरना सुरूभ हो जाता हे। सन्त साहित्य में ग्रीवदास को गौरवपूर्ण 
स्थान प्राप्त हैं। उन्होंने वाईस साल की ही अवस्था में असख्य साखी लिख डाली 
आजीवन अपनी अनुभूतियों का वर्णन करते रहे। उनकी सन्‍्त अथवा साथु के 
सम्बन्ध में उक्ति हैं 

घन जनती, घन भूमि घन, घन नगरी, धन देस। 
घन करनी धन सुकुल घन जहा साघ-परवेस ॥।' 

उन्होनें कहा कि परमात्मा अपने भक्‍तो को घन्य कर देते हैं, सेन नाई दो 
कौडी के जीव थे पर ईश्वर की कृपा से वे उच्च कोटि के सन्त हो गये, पीपा 
ऐसे महाराजा को भी उन्होने-ईश्वर ने प्रसन्न होकर उच्च कोटि का सन्तपद 
प्रदान किया। इसी प्रकार गरीवदास ने सत कवीर की प्रशसा की हैं, उनके 
पदों में नामदेव-नरसीभगत, मीरावाई, तथा रंदास आदि के सम्बन्ध में पृज्य 
भावना का दर्शन होता हूँ, उन्होने वडी श्रद्धा से उन सन्‍्तो का स्मरण किया है। 
गरीवदास ने कहा कि सन्त की सबसे वडी पहिचान यह हैँ कि वे सत्यवादी होते 
हैं। उन्होंने कहा कि सन्‍्तो का पथ आदि और सनातन होता है। 


गरीवदास ने आजीवन गृहस्थ वेप में रह कर असच्य प्राणियों को सत्य का 
प्रकाश दिया। सम्वत्‌ १८३५ वि में इकसठ साल की अवस्था में भादों शुक्ल 
द्वितीया को उन्होनें चोला का त्याग कर परम घाम की यात्रा की। वे पहुँचे 
हुए सन्त थे, योगी और महात्मा थे। 
रचना 
अन्तिम समय में चोवीस हजार प॒दो का सग्रह 'हिरखवोध' छोड गये 
जिनमें सत्तरह हजार पद गरीवदास के ही हैं। एक वीजक का भी पत्ता चलता हैं । 
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६८८ भारत के सत मह्‌(एर' 


वाणी 


नाम रसायन पीजिये, यहि ओऔसर यहि दाव। 
फिर पीछे पछतायगा, चला-चली हो जाव॥। 
साहब सेती दोसती, सतो सेती प्यार। 
तिन्‍्ह को सका है नही, धरमराय दरबार ॥। 
नाम रटत नहि ढील कर, हरदम नाम उचार। 
अर्मी महारस पीजिये, बहुतक बारम्बार॥ 
पीछे-पीछे हरि फिरे, आगे सत सुजान। 

सत करे सोइ साच है, चारो जुग परमान॥ 
इस माटी के महल में, मगन भया क्यो मूढ। 
कर साहब की बन्दगी, उस साईं क्‌ ढूंढ ॥ 
नगा आया जगत में , नगा ही तू जाय। 

बिच कर ख्वाबी ख्याल है, मन माया भरमाय।॥। 


सुनिये सत सुजान गरव नहिं करना रे॥ 

चार दिना को चहर बनी हैँ, आखिर तो क॑ मरना रे। 

तू जाने मेरी ऐसी निर्मेगी, हरदम लेखा भरना रे॥ 
खायले पीले बिलस ले हसा, जोड-जोड नहिं घरना रे। 
दासगरीब' सकल में साहब, नही किसी सूं अडना रे॥ 
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सन्त नागा निरंकारी 


जगता फोटि लक्षेषु यावन्तः परमाणव.। 
तेषामेफंकशो5न्तः स्थान्सर्गानू पद्यत्यसहझगंधी' ॥ 


जिसकी ब॒द्धि सर्वेथा माया से अलिप्त है वह सम्पूर्ण ब्नह्॒माण्डों को अपने 

भोतर उसी प्रकार देखता हैँ जिस प्रकार अनेक कोदि ब्रद्टमाण्डो में परमाणु 
होते हैँ। 

--योगवासिष्ठ मु. प्र. १८।२७ 


सन्‍्तो और महात्माओ की महिमा का वस्तान करना वडे सौभाग्य और 
परम पुण्य की वात हूँ। सन्त नागा निरकारी परम अवधघूत थे। उन्होने लोक- 
लोकान्तरो के आत्मरहस्य को जन्मजन्मान्तर से समझा था। प्रत्येक लोक में 
अपनी महती साधना-शक्ति के द्वारा वे निविरोध आ-जा सकते थे, यह उनके 
च्रित्र-वैचित््य के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति नही-- वास्तविकता हैं। नागा निर- 
कारी के अनुयायियो में यह मान्यता है कि वे महाभारतकालीन दिव्य जन्मधारी 
परमदानी महात्मा कर्ण के अवतार थे, इस मान्यता की परिपुष्टि उनके (नागा 
निरकारी महाराजके ) उदगार से भी होती हू, समय-समय पर उन्होने बडे 
ऐतिहासिक और अधिकारपूर्ण ढंग से इस रहस्य की ओर स्पष्ट सकेत भी 
किया था। महाभारत के बाद उन्होने अनेक जन्म लिये पर सदा निवृत्ति मारे 
में ही रहे, उन्होंने कभी विपय भोग में रह कर प्रवृत्तिपरायणता का परिचय 
नहीं दिया। नागा निरकारोी के वेप में शरीर धारण करने का समय विक्रमीय 
सोलहवी या सत्तरहवी शताब्दी में पड सकता है, उनकी अवस्था का अनुमान 
लगाना सहज नही हैँ पर यह कहना सम्भव दीख पडता हैं कि उनकी आर्य 
लगभग तीन सो साल की रही होगी और महान आश्चर्य तो यह हैं कि उनके 
शरीर में कभी विक्ृति-परिवर्तेन का दर्शन नही हुआ, वे परम हुष्ट पुष्ट और 
स्वस्थ न जाने कितने समय से एक आकार-प्रकार में दीख पडते-से चले आ रहे 
ये, वे दिव्य शक्ति के पुञ्जीभूत चेतन रूप थे। उनकी प्रसिद्ध रचना ब्रह्मवाणी 
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६९० भारत के सत महात्मा 


के कुछ पदो से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिस समय मुगलो का शासन अपने 
मध्याहन पर था उस समय वे सिद्धावस्था प्राप्त कर आत्मानुभूति से एकान्त 
में स्वस्थ होकर लोक-कल्याण में लीन थे। सन्‍्त कबीर और नानक के सम्वन्ध 
में उनकी अदभ त उक्ति ब्रह्मवाणी में मिलती हैं तथा यवन-कालीन ऐतिहासिक 
विवरण का चित्र-सा आमासित होता है। ऐसा लगता हैं कि उन्होंने नानक को 
देखा था, सिखो में दस नानक की मान्यता है, गुरुनानक से गोविन्द सिंह महा राज 
तक दस नानक की परिगणना होती हैं। उन्होने नानक को फेरी छूगाते देख 
कर उनके सम्बन्ध में ब्रह्मवाणी में पद-रचना की है। गोविन्दर्सिह के बाद गुरु- 
परम्परा का अन्त हो गया, वे अन्तिम नानक थे। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सत नागा निरकारी या तो उनके पहले थे या उनके समकालीन 
थे। यह सम्भव है कि वे पच्रम नानक गुरू अर्जन देव के समकालीन रहे हो। 
ब्रह्म वाणी में उनका पद हें 

भजले श्रीनागा निखान दीवाने मन्त। 

जागो ह्याम अब भोर हुआ हैं, 

गुरू नानक करते फेरी दीवाने मन।' 

ब्रह्मवाणी के इस पदाश के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित हैँ कि उनके 
तप का प्रारम्भिक काल पजाब में ही वीता उन्होने विक्रमीय बदीसवी शती के 
अन्त में समाधि ली, इस लिये इतनी लम्बी आयु में तप के प्रारम्भिक काल में 
पंजाब में पचम नानक को फेरी छगाते देखता नागा निरकारी के जीवन 
च्रित्र का औचित्य स्वीकार किया जा सकता हैँ। उन्होने अपनी ब्रह्मवाणी में 
एक ऐसे पद की भी रचना कौ हुँ जिसमें मध्यकालीन युद्ध-परम्परा पर प्रकाश 
पडता हैं, युद्ध के सम्बन्ध में उनका यह सस्मरण सकेत करता हैं कि उन्होने उसे 
आख से देखा था पद इस प्रकार हूं 
- 'चंढा है नागा रूसगर बादशाह लेकर, 

फौजें तम्बू साथ में हैं, 

रावटी, तम्ब, निसान गोला दीद में गडे हे ॥ 

चारो ओर से फोज चढी हैं, 

होन लगा भंदान वीच में वादशाह खडा हैं। 

अब लड हूँ दोनो वादशाह, यद्ध हुआ हैँ बडा घोर 

अब उखडे हैं झडा निज्ञान,....... 
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सन्‍त नागा निरकारो ६९१ 


नागा लई उडारी झण्डा गडा मंदान॥ 
तोप खजाना लट लिये है, वादशाह है नादान ; 
आगे खजाना सून्ता पडा हैँ, लूटे चतुर सुजान। 


नागा कहें सुनो भाई सनन्‍्तो, 
सब पक्षी उड गये हैँ, तू मूरख ले जान ॥' 


सन्त वाणी में इस पद का क्‍या रहस्य हैं यह तो सन्त की कृपा से ही 
समझा जा सकता है पर लोक वाणी में इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध करती हू 
रचयिता की मध्यकालीन उपस्थिति । 


सन्त नागा निरकारी नाम रूप के आवरण से सत्स्वरूपस्थ महात्मा थे। 
उन्हे अपने द्वापरयुगीन जन्म की घटनाओ ओर सम्बन्धियो का समीचीन स्मरण 
था। उनको इस वात का भी पता था कि इस जन्म में उनके तत्कालीन जीवन 
से सम्बद्ध कौन-कौन-से व्यक्ति किन नामरूपो में है । वे अपने प्षत और नियमों 
के बडे पक्के थे। अन्न छोडा तो कई वर्षों तक अन्न के त्यागी ही बने रहे, वस्त्र 
छोड कर नगे फिरते रहने का सकल्प किया तो नागा वेप में ही विचरते रह गये । 
इसी प्रकार किसी स्थान विशेष में तप आरम्भ किया तो कई सालो तक उस 
स्थान पर ही ठहर गये। उनका जीवन-चरित्र उच्च-उज्चतर और उच्चतम 
सकलपो का क्रियात्मक रूप कहा जा सकता हुँ। सत नागा निरकारी ध्यान में 
लोक-लोकान्तर में विचरण करते थे और अपने निकटवर्तियों से उन स्थानों 
की विचिन्न घटनाओं का वर्णन किया करते थे। एक वार उन्होने अपने अत्यन्त 
निकट्वर्तोी और प्रिय तथा ज्ञानी शिष्य सन्‍त पलक निधि पथिक' जी महाराज 
से कहा था कि हमे ध्यान में श्री लक्ष्मी जी ने सर्वत्न विजयी होने का वरदान 
दिया हूं। हमारे हाथ में लक्ष्मीजी की दी हुई छाप हैँ। इस छाप को देख कर 
कोई भी शक्ति हमे कही जाने से रोक नही सकती । साथ ही हमें भगवान की 
ओर से अमृत का प्याला पिलाया गया, इसी से हम किसी के मारे नही-स्वेच्छा 
से मर सकते हैँ।' काश लोक के नीचे के समस्त लोको के अधिपतियो ने 
उनको अपने एंडवर्य की महिमा दिखा कर रोकना चाहा पर थे कही भी रुक 
न सके। उनके शिष्यों में यह मान्यता चली आती है कि उन्हे कैलाश धाम 
की प्राप्ति में परम गुरु शुक्ताचार्य ने सहायता दी थी। सन्त नागा निरकारी 
अपने इस जीवन को विभिन्न अवस्थाओ में हरनामदास, रामदास, नागा, 
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६९२ भारत के सत महात्मा 


नागागिरिधारी, नागा बाबा और नागा निरकारी आदि नामो से प्रसिद्ध हुए । 
वे पहुँचे हुए उच्च कोटि के अवधूत थे। 

विक्रमीय अठारहवी शताब्दी के प्रथम चरण की बात हूँ। पजाब प्रान्त 
में मगवती राबी नदी के तट पर अठीलपुर नगरमे, जिसका इस समय पता नही 
चलता है, एक समुद्ध राजपरिवार था। उस राज्य की रानी सन्तानहीन थी । 
एक बार राजप्रासाद में एक सन्त का आगमन हुआ। रानी ने सन्तान-प्राप्ति की 
कामना प्रकट की। सन्त ने आशीर्वाद दिया कि एक पुत्र पैदा होगा पर स्मरण 
रहे कि उसके सिर पर छडा न फिरे नही तो वह घर को छोड कर वैराग्य ग्रहण 
करेगा। कुछ समय के बाद सन्त के आशीर्वादिरूप में अठीलपुर के राजप्रासाद 
में नागा निरकारी का जन्म हुआ, चारो ओर आनन्द ही आनन्द छा गया। 
जहनाई की मधुरिम घ्वनि वातावरण के कण-कण में व्याप्त हो उठी, अनेक 
प्रकार के बाजे वजने लगे, राजकर्मेचारी फूले नही समाते थे, असख्य असहायो, 
कगालो और सुपात्र ब्राह्ममणो को दान दिया गया, अनेक प्रकार के रत्न और 
स्वर्ण आभूषणों से याचको को सतुष्ट किया गया। नवजात का जन्मोत्सव 
घूमधाम से मनाया गया। राजनगरी विशेष ढंग से सजायी गयी। प्रजाने 
आमोदप्रमोद मनाये । जन्मकाल में नवजात का शरीर अत्यन्त छोटा था, उनके 
पिता और पितामह को बडी चिन्ता हुई कि इतने छोटे शरीर वाली सन्तान 
से किस प्रकार राजकार्य-सम्पादन होगा पर माता की ममता ने सन्‍्तोष किया 
कि मेरी सनन्‍्तान जीवित रहेगी, यही क्या कम हैँ | राजमाता पूर्व की अनेक 
सक्तानें मृत्यु के मुख से बाहर न निकाल सकी थी। माता ने अपने पति से कहा 


कि यदि मेरे बालक में राजकार्य चलाने की क्षमता नही होगी तो फकीरी करने 
की शक्ति तो रहेगी ही । 

नागा निरकारी का पालन-पोषण बडी समृद्धि और सुखभोग के वाता- 
वरण में हुजा। वे ज्यो-ज्यो बडे हो रहे थे त्यो-त्यो जन्म-जन्म के पुण्य ओर 
दान के फलस्वरूप धाप्त गम्भीरता और देवी सम्पत्ति में भी अभिवद्धि हो 
रही थी। राजप्रासाद के पीछे एक रमणीय सरोवर था। नागा निरकारी ने 
अपनी शशव अवस्था के अनेक क्षण गम्भीर चिन्तन में उसी सरोवर के तट पर 
बैठ कर बिताये । कभी कभी वालमण्डली में वैठकर क्रीडा करते थे। माता 
उन्हे बहुत मानती थी, पिता की अपेक्षा उनका सतह अपनी प्यारी सन्‍्तान पर 


जधिक था। माता उन्हे बहुमूल्य अलकारो से सजाकर वाहर खेलने के लिये 
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भेजा करती थी। एक बार वे कीमती हीरक अगूठी पहन कर राजप्रासाद के 
वाहर खेलने जा रहे थे । देव योग से उन्होने एक भिक्षुक देखा, दया से उनके 
मन में दानशीलता का भाव जाग उठा, वे परमदानी के अवतार थे ही; उन्होने 
बिना मागे ही अपनी अगुली की अगुठी उतार कर भिक्षुक को दे दी। इसी प्रकार 
एक कीमती शाल खेल के समय में ही वे कही वाहर भूल आये। सासारिक 
पदार्थों में उनकी तनिक भी आसक्ति या रुचि नही थी। 


जब वे केवल दस-वारह साल के ही थे पजाब पर मुसलमानो का भयकर 
आक्रमण हुआ। उनके पिता को शजत्रुओ से लडने रण में जाना पडा। वे युद्ध क्षेत्र 
में मारे गये। कुलपरम्धरा के अनुसार नागा निरकारी को मा सती हो गयी। 
सती होने के पहले उन्होंने अपने पुत्र का प्यार किया, पीठ पर हाथ फेरा और 
ममता भरी दृष्टि से उन्हे देख कर परलोक में पति से मिलने चली गयी। नाग। 
निरकारी ने पिता और माता के स्वर्ग पधारने पर राजग्रासाद का परित्याग 
कर दिया। वे एक सन्त के आश्रम में पहुँच गये। तेजस्वी वालरूप में नागा 
निरकारी को देख कर सन्त बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका नाम हरनाम दास 
रखा। सन्त किसी औषधि के प्रयोग से चोदी बना कर अपते शिष्यो की तथा 
अपनी जीविका चलाते थे । नागा निरकारी इस कार्य से बहुत दूर रह कर बार 
क्रीडा में मगन रहते थे। कुछ दिनो के बाद आश्रम का परित्याग कर वे तप 
करने के लिये निकल पड़े। 

वे वालू-अवधृत के रूप में निर्जेन स्थानों में निवास कर तप करने लगे। 
वे तप के पहले बारह साल की अवधि में मौन रहे। नग-धडग' दिगम्वर वेप में 
मस्रमण करते देखकर छोगो ने उनको नागा वावा को सज्ञा से विभूषित किया। 
वे वालको के ही साथ खेलते रहते थे । वारह साल के बाद मौन-ब्रत भग करने पर 
उन्होने वाणी प्रतिध्वनि-श्त्त का आचरण किया। उनसे मिलने पर या उन्हें 
देख कर जो व्यक्ति जैसा बचन बोलता था, नागा निरकारी उसे वैसा ही दोहरा 
दिया करते थे, चाहे वह प्रिय होता या अप्रिय होता । इस प्रकार के तप में उनके 
जीवन के अनेक साल बीत गये। वे अनेक स्थानों में म्रमण कर तप करते रहे। 
बालको के साथ खेलना ही उनकी साधना का स्वरूप था। इस प्रकार की साधना 
के नियूढ भाव का अनुभव उनकी कृपा से ही सम्भव हैँ। वालूक.खेलते-खेलते उन्हे 
जिस स्थान पर छोड कर चले जाते थे वे वही तव तक बैठे रहते थे, या खडे 
रहते थे जब तक साथ में खेलने वाले चालक उनका हाथ पकड कर दूसरे स्थान 


॥। 
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पर न ले जाते। उन्हे भूख प्यास की तनिक भी चिंता नही रहती थी। यदि कीई 
खिला-पिला देता तो खा-पी लेते थे। इस प्रकार घोर तप में उनके जीवन का 
अधिकाधिक समय बीतने लगा । वे पूरी अवधूत-वृति में थे । 

सन्त नागा निरकारी ने अनेक प्रान्तो में म्रमण कर तप किया पर सदा 
वे गुप्त रूप से ही विचरते रहते थे। उनके तपोमय जीवन का अधिकाश प्रयाग 
और कानपुर के बीच के जनपदो में बीता। उत्तर प्रदेश के फतहपुर जनपद में 
असोथर नामक उपनगर के निकटवर्ती वन में उन्होंने घोर तप किया। इसके 
पहले अयोध्या में उन्होने तप करते अपने जीवन का आधा भाग बिताया था। 
असोथर एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर हैँ, इतिहासप्रंसिद्ध भगवन्तराय को 
पूर्व काल में यह नगरी राजधानी थी। यह स्थान महाभारत ग्रसिद्ध अमर 
अश्वत्थामा के नाम से भी सम्बद्ध हैं। नगर से थोडी दूर पर अश्वत्यामा के 
भठ का ध्वशावशेष अवस्थित हैं। मठ से लगी हुई एक अत्यन्त प्राचीन और 
निर्जंन कन्दरा में सन्‍त नागा निरकारी तप करने लगे। फतहपुर जनपद के 
प्रसिद्ध सन्‍्त मगनानन्द स्वामी ने भविष्य वाणी की थी कि मेरे ब्रहमलीन होने 
के बाद दो पजाब प्रान्तीय महात्मा आकर तप करेगे, वे परम सम्मान्य सन्त है! 
उनकी भविष्य-वाणी की पूर्ति के रूप में ही नागा निरकारी का आगमन हुआ । 
उनके साथ एक और सन्त भी आये थे, कुछ समय तक गगा तठ पर निवास 
करने के बाद वे समाधिस्थ हो गये । नागा निरकारी मौन व्रत ग्रहण कर असोथर- 
वाली कन्दरा में तप करते रहे । वे परम दिगम्बर और महामौनी थे। परम 
सौभाग्य का उदय होने पर व्यक्ति विशेष को उनका दर्शन हो जाया करता था। 
असोथर के एक साधारण गृहस्थ शिवमगल सिंह (बचना) को उन्होने अपनी 
सेवा का सोभाग्य प्रदान किया था। धीरे-धीरे निकटवर्ती नगरो में उनकी कीर्ति 
फैलने लगी, वे नागा वावा असोथर' के नाम से प्रसिद्ध हो गये। तत्कालीन 
राजरानी उनके चरणों में असाधारण श्रद्धा रखती थी। 

उनमें दीघंकालीन तप के परिणाम स्वरूप वाच्योक्ति का आरभ हो रहा 
था,पर वाच्यज्ञान नही था। किसी की वात सुन कर उसी प्रकार दोहरा दिया 
करते थे। यदि कोई कहता था-वावा जी वेठो', तो वे भी कह पडते थे ? बावा 
जी वैठो । ' लोग उन्हे अपने-अपने घर ले जाने लगे, उनकी चरण-घूलि से अपना 
घर पवित्र कराने लगे। साथ में वालको की मण्डली रहती थी, वे परमहसवृत्ति 
से वालको के साथ खेला करते थे। असोथर-निवास के प्रति उनका अनुराग 
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महाभारत काल में कर्ण के रूप सें अश्वत्यामा से उनकी मैत्री का प्रतीक था। 
ऐसा कहा जाता है कि असोथर-अश्वत्थामा पुरीकी अश्वत्यामाने स्थापना की 
थी। असोथर के निवासियों ने पहले तो उनकी अवधघृत-वबृत्ति देख कर पायल 
समझा पर बाद में उनकी महत्ता के चरणदेश में वे नतमस्तक हो गये। असोयर 
में उन्होंने घोरतम तप किया। असोयर-निवास काल में एक वार वे विचरण 
कर रहे थे। सयोग से उनकी एक थानेदार से भेट हो गईं। नागाजी के साथ 
खेलनेवाली बालमण्डली भो थी। थानेदार ने पुछा, तुम इस तरह नगे क्यो 
घूमते हो । नागा ने उसकी वात दोहरायी, तुम इस तरह नगे क्यो घूमते हो।' 
थानेदार ने कहा कि ठीक तरह जवाब दो। नागा बावा ने उसकी वात फिर 

दोहरायी । इसी समय कुछ लोगो ने थानेदार से निवेदत किया कि ये सन्त पुरुष 
हैं, इन्हें छेडना नही चाहिए। थानेदार नागा वावा को प्रगाम कर चला गया | 
इसी प्रकार असोयर के थानेदार को उनके पागल होने का म्रम हो गया था। 
उसने बावा को अस्थामी कारागार में डाल दिया। रात को नागा वावा ने जोर- 
जोर से अरूख' का उच्चारण आरम्भ किया। रानी साहव उनकी आवाज 
पहचानती थी। असोयर की राजरानी ने थानेदार को कडी घमकी दी और 
नागा बावा कारामृक्त हो गये। 


सन्‍्त नागा निरकारी वालको के साथ खेलते और पम्लमण करते समय 
अपने आप को पूर्ण रूप से उन्ही की चेष्टाओ पर निर्भर कर देते थे। वारूकः 
वुलाते थे तो बोलते थे, खिलाते थे तो खाते थे, चाहे वालक उन्हे पानी में गिरा 
दे, चाहे उनको वाल में सुला दे, चाहे ढकेल दे, उन्हें उनकी प्रत्येक चेष्टा मान्य 
थी। कभी-कभी तो वारूमण्डली के कारण उनके प्राण सकट में पद जाते थे, पर 
वाल-शक्ति के रूप में अदृश्य भगवत्शक्ति ही उनकी ऐसे अवसरो पर रक्षा 
करती थी। वालक जहें रात को लिटा देते, वही लेट जाते थे, कोई कुछ उढा 
देता था तो ओढ लेते थे, यदि ओढने का वस्त्र नीचे गिर जाता या खिसक जाता 
तो उसे फिर नही उठाते थे। इस प्रकार उन्होने अवघूत ब्रत का पालन किया। 


एक वार वे यमुना के किनारे वालको के साथ खेल रहे थे। जिस 
गाव के वे वालक थे, वह यमुना-तठ से थोडी दूर पर था। नागा वावा एक 
कगार पर खडे थे। यमुना का वेग अत्यन्त तीव्र था। बालकों ने उनको यमुना में 
ढकेल़ दिया। वे प्रवाह के साथ वहते-वहते कोसो दूर चले आये | एक ग्राम तट के. 
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६९६ भारत के सत महात्मा 


निकट था | कुछ बालक खेल रहे थे। नागा वाबा बाहर निकल कर उनके साथ 
पहले की ही तरह खेलने लगे। 

एक बार उन्होने यह धारणा बना ली थी कि जिस दिशा की ओर पर 
बढें उसी ओर चलते रहना चाहिये, पीछे नही लोटना चाहिये। उत्तर दिशा को 
ओर चलने पर नेपाल जा पहुँचे, नेपाल से तिव्वत और तिब्बत से चीन पहुँच 
गये। चीन में वे किसी की भाषा नही समझ पाते थे। यदि कोई खाने-पीने को 
दे देता तो प्रसन्नता से खा लिया करते थे। किसी से कुछ मौगने की वृति तो थी 
ही नही। चीन में वे एक अग्रेज के बगीचे में जा पहुँचे, जब तक वे चीन में 
थे, उसी बाग में उन्होने निवास किया। अग्रेज सज्जन ने उनको भारतीय सत 
समझ कर अनुकूल भोजन आदि का प्रबन्ध कर दिया, बडी सेवा की। चीन से 
आसाम, तथा ब्रह्मदेश में विचरते हुए भारत में प्रवेश किया। 


सत नागा निरकारी की तपोभूमि के प्रतीक रूप में उत्तरप्रदेश के कानपुर 
जनपद का पालीराज्य तथा प्रयाग जनपद का अटसराय स्थान स्मरणीय हैं। 
उन्होने पाली में इस जीवन के अन्तिम दिनो में निवासकर अपनी आत्मानुभूति 
से असख्य प्राणियों का कल्याण किया। वे पाली-निवास काल में अपनी 
सहजावस्था में थे। पाली के कण-कण में उनकी दिव्य अभिव्यक्ति 
का दर्शन होता है। पाली राज्य की राजमाता-सती साध्वी गिरिराज कुमारी 
ओर उनके पुत्र अमरनाथ ने नागा बाबा के चरणो में असीम श्रद्धा प्रकट कर 
उनको मह॒ती सेवा का अधिकार प्राप्त किया। 
अवधूत नागा के जीवन में बहुत सी अलौकिक और चमत्कार पूर्ण घटनायें 
घटी थी। एक समय आसुरी प्रकृति के कुछ व्यक्तियों ने उनकी योग शक्ति 
को कडी परीक्षा ली। उन्हे नग्न वेष में विचरण करते तथा बालको के साथ 
खेलते देखकर उन लोगो ने समझा कि नागा बाबा ढोग कर रहे हैं। नागा वावा 
“ कानपुर जनपद के बरई ग्राम में बालको के साथ खेलते हुए म्रमण कर रहे थे। 
रात होते ही एक कमरे में विश्वाम के लिये उनको रख दिया तथा उनके ब्रह्मचर्य 
ओर योग शक्ति की कडी परीक्षा के लिये समझा-बुझा कर एक वेश्या को भीतर 
भेज कर वाहर से ताछा लछूगा दिया। .. दूसरे दिन सबेरे ताला खोलने पर वे 
कमरे में नही थे, अदृश्य हो गये थे । वेश्या अर्धविक्षिप्त दशामें थी। उसने चेत 
होने पर कहा कि मेने वावा का आलिगन करना चाहा पर वे मुझे स्त्री के रूप 
में दीख पडे और तत्काल अदृश्य हो गये। कुछ दिनो के वाद उस वेश्या का 
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सन्त नागा निरकारो ६९७ 


आ्राणान्त हो गया। इस प्रकार परोक्षा की कसोटी पर सन्त नागा निरकारी 
खरे निकले। 


एक बार सक्रान्ति पर्व के अवसर पर नागा निरकारी पाली के भक्त 
राजपरिवार के साथ जाजमऊ नामक स्थान प्र गगा-स्वान करने गये थे। 
वे गया की रेती में वंठ कर भोजन कर रहे थे, अचानक बच गया' शब्द उनके 
मुख से तिकूल पडा। पूछते पर उन्होने कहा कि गगा-यमुत्ता के सगम पर एक 
नाव भंँवर में फेंस रही थी, एक व्यक्ति ड्बचे वाला था पर बच गया। नागा 
बावा इतना कहने के वांद्र मौन हो गये। किसी ने घटना के सम्बन्ध में कुछ 
पछने का साहस नही किया। वाद में पता चला कि सक्रात्ति पर्व पर सगम-स्तान 
करने के लिये नागा निरकारी का एक भकक्‍त नाव पर स्नान करने जा रहा था । 
थोडी देर में नाव मँवर में फेस गयी । डूबने ही वाली थी कि भक्त ने प्राणरक्षा 
के लिये अपने गुरुदेव नागा निरकारी का स्मरण किया। उसे तत्क्षण अनुभव 
हुआ कि एक अद्व्य शक्ति ने धक्का देकर नाव को भंवर से वाहर निकाल लिया । 
यही कारण था कि जाजमऊ में नागा वावा के मुख से बच गया। ' शब्द अचानक 
निकल पडा था। उनकी महती कृपा-शक्ति का वर्णन करना साधारण काम 
नही हैं। 

सत नागा निरकारी उच्चकोर्टि के सिद्ध-ुरुष और परम भगवद्विश्वासी 
थे। वे कहा करते थे कि प्रत्येक अवस्था में मगवात्‌ पर निर्भर रहना चाहिये, 
यही सबसे बडी आस्तिकता हैं । एक समय वे म्रमण करते-करते एक लम्बे और 
सघन वन में पहुँच गये। कोसो तक वस्ती का ताम नही था। वे तीन-चार दिन 
के भुखे-प्यासे थे। वन में उन्हे एक सती को समाधि दीौख पडी। वे ध्यानस्थ 
होकर चेंठ गये। थोडे समय के वाद सती थाली में भोजन तथा मेवे, मिष्ठान्न 
ओर फल लेकर प्रकंट हो गयी । नागा निरकारी ने भोजन किया, सत्ती अदर्य 
हो गयी, इस प्रकार एक रहस्यमयो-भागवती शक्ति सदा उनकी रक्षा में 
तत्पर थी। 

एक वार वे बदरीनारायण की यात्रा कर रहे थे। साथ में दो व्यक्ति 
और थे। सन्त नागा निरकारी रुक्ष्मण झूला के मध्य-भाग से गगा में कद पड़े, 
गगाजी उस स्थान पर बहुत गहरी है, धारा अमित तेज है। साथ के व्यक्तियों 
ने सोचा कि वे स्वान करने के लिये कूद पडे पर वात कुछ और थी। छक्ष्मण झूला 
वाली घटना की कानपुर के किसी शिष्यको तार द्वारा सूचना देकर दोनो व्यक्ति 


है ५9. 
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आगे बढे | कुछ समय के बाद फतहपुर जनपद में बालमण्डली के साथ उनको 
खेलते और विचरते देख कर लोग आदइचर्यचकित हो गये । इस घटना के सम्बन्ध 
में उन्होने बताया था कि जब मै लक्ष्मण झूला पर था, मुझे ऐसा लगा कि गगाजी 
के नीचे ऋषिमण्डली हैं, में मण्डली में सम्मिलित होने के लिये कूद पडा। बात 
ठीक थी। ऋषि मण्डली में पहुँचने पर मेरा पर एक चक्र में पड गया, ऋषियो 
को मेरी उपस्थिति से वडा आश्चयें हुआ, उनसे बात कर में लोट आया। इस 
घटना से उनकी योगशक्ति का पत्ता चलता हेूं। 

सन्‍त नागा निरकारी ध्यानयोगी थे। वे कहा करते थे कि घ्यान योग 
की बडी महिमा है । ध्यान योग से मैने लक्ष्मी जी का दशेन किया था और सती 
जी से भिक्षा प्राप्त की थी। ध्यान में मुझे लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर मेरे दाहिने 
हाथ पर अपने हाथ के अगूठे की छाप लगा दी, कहा था कि तुमको भगवान के 
पास जाने में कोई नही रोक सकता। उस छाप की सहायता से में भगवद्धाम 
में गया, हनुमान जी ने रोकने की चेष्टा को पर छाप देख कर विवश हो गये, 
इसी प्रकार जय-विजय का भी प्रयत्न विफल हो गया। मैने भगवान का परम 
दिव्य रूप देखा, उनके क्रीट, कुण्डल और मुकुट बडे दिव्य थे। ध्यानयोग में 
मुझे एक ऋषि-मण्डली में भी उपस्थिति होना पडा, अमृत बँट रहा था, मेने 
शुक्राचार्य के सकेत से अमृत पी लिया, जन्म और मरण के बन्धन से मुक्त हो 
गया। सन्त नागा निरकारी के जीवन की इन दिव्य घटनाओ का श्रद्धा और 
विश्वास के प्रकाश में दर्शन किया जा सकता हैँं। नागा निरकारी ने अपनी 
ब्रहममवाणी-रचना में ध्यान योग को दिव्य घटनाओ का वर्णन किया' हैं। 

सन्त नागा निरकारी सकल्प-विकल्पो से परे थे, सदा भगवद्‌ आननन्‍्दके 
पारावार में निमग्न रहते थे। एक समय उन्होने असोथर राज्य के कुंवर चन्द्र- 
भूषण सिंह के विशेष आग्रह पर उनके राजप्रासाद को अपनी चरण-घूलि से 
पवित्र किया। कुवर महोदय ने उनके शरीर पर एक कीमती दुशाला डाल दिया । 
उनकी इस चेष्टा का महादानी कर्ण के अभिनवरूप नागा निरकारी पर तनिक 
भी प्रभाव नही पडा। वे वाल-मण्डली के साथ खेलते-खेलते अपनी कुटी पर 
पहुँच गये । शाम का समय था। घूनी जल रही थी। धूनी के सामने बैठ गये । 
दुशाला घूनी में गिर कर जल गया। विरक्ति के हिमालय पर अवस्थित नागा 


निरकारी ने लोभ की ज्वालामुखी पर हाथ नही रखा। वे लोभ-मोह तथा माया 
से नितान्त परे थे। 
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सतत नागा निरकारों ६९९ 


. वे परम तपस्वी थे। उनमें अपार आत्म तेज था। वदरीतारायण की 
यात्रा करते समय वे एक दिन एक चट्टी-विश्वामालय में विश्वाम कर रहे थे । 
उनके साथ त्यागी जी उनके शिप्य थे। सन्त नागा ध्यान में लीन थे। त्यागी 
,जी ने देखा कि साप के आकार-प्रकार का एक लरूम्वा तेजोमय प्रकाश नागा जी 
के सामने आकर अदृश्य हो गया। ध्यान के वाद त्यागी जी ने इस घटना के 
सम्बन्ध में बात को। वे मुसकराने छूगे। उनके उठने पर आसन के नीचे कुछ 
भीनदीख पडा। सन्त नागा निरकारी ने इस घटना के सम्बन्ध में वततलाया 
था कि साक्षात्‌ वदरी नारायण अपने परम तेजोमय रूप में उन्हे दर्शन देने आये थे। 


सन्त नागा निरकारी परमात्मा के विराट रूप के अखण्ड ध्यान में तल्लीन 
रहते थे । उनकी विभूति - धूनी की राख परम शक्तिमती थी। उसके प्रयोग 
से सूखे वक्ष हरे हो जाते थे, बीमारो का स्वास्थ्य लोट आता था और कुएं का 
खारा जल पीने योग्य मीठा हो जाता था। यह केवल विश्वास या मान्यता ही 
नही हैँ, परख और जानकारी की कडी कसौटी पर श्रद्धालओ द्वारा कसी गयी 
वात हूँ। सन्‍त नागा निरकारी माया से परम अलिप्त होकर आजीवन आत्मराज्य 
में स्वस्थ थे। वे प्रद्शेत और चमत्कार से सदा दूर रहते थे। भगवन्नाम-जप पर 
वे बडा जोर देते थे । जप और ध्यान योग में ही उन्होने अपनी तपोमयी साधना 
का परम स्वरूप स्थिर किया। उन्तकी सदा सहज समाधि लूगी रहती थी, 
उनका प्रत्येक कार्य समाधि-अवस्था में ही सम्पादित होता रहता था। वे परम- 
हस-पद में प्रतिष्ठित होकर अपनी दिव्य, अलोकिक दृष्टि से विश्वमय विश्वा- 
धार सत्स्वरूप परमात्मा का अनवरत दर्शन करते रहते थे। वे जन्म-जन्मान्तर 
से वेराग्य के अभय राज्य में विचरते हुए कुटीचक, बहृदक, हस, परमहस,', 
तुरीयातीत तथा अवधूत-छ अवस्थाओ को पार कर केलाश-विजय अथवा 
प्रमशिवमय तत्व की पूर्ण प्राप्ति के लिये नागा-निरकारी रूप में अभिव्यक्त 
हुए थे | अवघृत-अवस्था उन्तकी अन्तिम स्थिति थी। कर्मभोग से ऊपर उठने का 
एक मात्र उपाय उन्होने परमात्मा का भजन वताया। उन्होने निर्गण निराकार। 
चिन्मय परमात्मा तत्व का ही स्तवन किया। ध्यानस्थ होने पर वे भगवान के 
विभिन्न स्वरूप का दर्शन करते रहते थे। घ्यान में उन्हे लोक-लोकान्तर के 
दृश्य दीख पडते थे। एक वार उन्होने अपने परम विश्वास पात्र एक शिष्य से 
ध्यानावस्था में ही कहा देखो, आकाश-मार्ग से रथ जा रहा है, उसमें दो मातायें 
अलोकिक शुगार से समल्‍ूकृत है, वे इन्द्र के अखाडे की देवियों है, एक माता 
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७०० भारत के सत महात्मा 


दूसरी देवी से मेरे विषय मे सकेत कर रही हैं। ' इसी प्रकार उन्हे ध्यान मे ही 
शिव, विष्ण आदि का दरंन होता रहता था। सन्त नागा निरकारी कहा करते 
थे 'तत्वज्ञान भीतर से होगा, भजन करो, जप करो, ध्यान करो, जो कुछ भी करो 
उसे मन से करो। सब जीव परज्रह्मम में ही रहते है, पर ब्रहमम की खोज अपने 
भीतर करो। अपने को परम ब्रह्म में ही अनुभव करो ।' उन्होने अपने साहब, 
परब्रह्मका अपनी प्रसिद्ध रचना ब्रह्मवाणी म॑ बडी विलक्षणता से बखान किया 
है। सन्‍त नागा निरकारी की उक्त है 
'भजले श्रीनागा निरवान गुरु जी। । 
साहव मेरा निरकार हें श्री में तेज प्रकाश गुरु जी। 
गगा सीस पर जटा जूट है, अखण्ड श्रीनारायण गुरुजी ॥ 
म्रति देव अखण्ड ध्यान है, पार ब्रह्म निरकार गुरुजी। 
आदि जोति प्रकाश शक्ति की, परे पारब्रह्मम गुरुजी ॥ 
अखण्ड पूजा अखण्ड भभूत है, बठे धर्मराज गुरुजी । 
'नागा' कहे सुनो भाई सतो, परे तत्व पहिचान गुरुजी ॥ “ 
उन्होने अखण्ड, निविकार परम चेतन तत्व परमात्मा का भजन 
किया। इसी भजन के सहारे कलाश-लोक की विजय की। नागा निरकारी का 
कलाश लोक परम दिव्य लोक हैं जिसमें सनातन सत्य सत्ता का अखण्ड अधिवास 
हैं। इस दिव्य लोक में जीव की परम गति हो जाती है, वह योगस्थ-स्वस्थ हो 
जाता है उन्होने ध्यान योग में कलाश का दर्शन भी किया था, उसमें अलख गगा 
बहती है, उसमे सत जन स्नान करते हैँ, शिव जी अलख-अलख' का उच्चारण 
करते हैं। कलाश में ही उन्होने गुर नानक को भी देखा। उनकी उक्त हैं, 
ब्रह्मवाणीसाक्षी हें 
अब चले कलाश दीवाने मन। 
ऊंची कैलाश शिव जटा फटकार दिवाने मन। 
आगे उनके झूला पडा हैं, 
नानक नजर निहाल दिवाने मन। 
गुरु जी की मण्डली में जा पहुँचे, 
दर्शन अग्रम अपार दिवाने मन ॥।' 
इस प्रकार सन्त नागा-निरकारी ध्यान में ही दिव्य छोक-लोकान्तरो 


में विचरते रहते थे। ध्यान में ही उन्होने सुमेरू पर्वेत को भी देखा था, सुमेरु 
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'सन्‍्त नागा निरकारो ७०१ 


पर्वत को उन्होने सिद्धो का स्थान बताया है। वे इन्द्र लोक में भी गये थे। 
उन्होने इच्द्रलोक का अनुभवपूर्ण वर्णन किया है, उनका पद हैं, 
भजले श्रीनागा निखान गुरुजी । 
इन्द्र लोक में नागा गये है, छवि बरनी नहि जावे गुरुजी ॥ 
इन्द्र कीलगी कचहरी, कवच कुण्डल कान में सोहे, 
सीस पे म॒कुट बिराजे गुरु जी। 
श्रीनागा जी बेंठे सिहासन देव दर्शन को आये गुरुजी।॥। 
लगी कचहरी राम नाम की परियों शब्द सुनावे गुरुजी । 
नागा कहें सुतो भाई सतो दर्शन अगम अपार गुरुजी ॥' 


सन्त वाणी परम अनुभूतिमयी होती है, उसमें अविश्वास का प्रश्न ही 
नही उठता है। सन्त नागा निरकारी के प्रत्येक शब्द उतने ही सत्य है जितने 
सत्य परब्रह्म परमात्मा हूँ। 

सन्त-साहित्य उनकी महती देन-श्रहमवाणी के लिये सदा आभारी 
रहेगा । नागानिरकारी की ब्रह्मवाणी सन्त जगत कौ आलोकिक वस्तु हैं। 
नागा निरकारी की उक्त हूँ कि पुस्तक पढने से सत्य ज्ञान की प्राप्ति नही 
होती हैं, मन लगा कर भजन करने से हृदय निर्मल होने पर सत्य ज्ञान का उदय 
होता हैँ तथा परम शान्ति मिलती हैं। 


उन्होने अपनी रचनाओ में सन्‍त कबीर और नानक के प्रति अमित श्रद्धा 
व्यक्त की है, उनके प्रति नागा जी के बडे पूज्य भाव थे। उन्होने ध्यान में सन्त 
कवीर का भी दर्शन किया था। 


वे जीव मात्र के प्रति दयाल थे, अपने लिये परम तपस्वी और सहनशील' 
थे। दीन-दुखियो और अभाव पीडितो की सेवा और पापियो के समुद्धार के 
लिये ही उन्होने शरीर धारण किया था। वे किसी की निन्दा-स्तुति के फेर में 
कभी नही आते थे। परम करुणामय थे। 

उन्होने अपने परम-घाम-कंलाश-लोक-गमन की वात वहुत पहले ही 
कह दी थी। पाली को कुटी के सामने चने का एक खेत था। नागा जी ने कहा कि 
हमने ध्यान में देखा हे कि इसी चने के खेत में लोग हमारे शरीर को चिता में 
जला रहे हँ। उन्होने सकेत कर दिया कि इसी स्थान पर मेरा समाधि-मन्दिर 
बनेगा। अपने ही कथन के अनुरूप सम्वत्‌ १९९३ वि की कार्तिक शुक्ल 
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७०२ भारत के सत महात्सा 


चतुर्देशी को उन्होने रात में शिव छोक-कलाशधाम की प्राप्ति की । उनके शरीर 
का दाह-सस्कार कानपुर जनपद के पाली राज्य के उसी चने के खेत में विधि- 
पूर्वक सम्पन्न हुआ। उस स्थान पर उनका भव्य समाधि-मन्दिर जगत को सत्य, 
शान्ति और प्रेम का सन्देश देता हुआ अवस्थित हैँ, वह उनकी तपस्या का दिव्य 
भौम स्मारक है, समाधि के दर्शनमात्र से मन शान्ति के गम्भीर सागर में निमग्न 
होकर दिव्य, शाइवत अखण्ड सत्यामृत का रसास्वादन करता हूँ । नागा निरकारी 
की समाधि की दिव्यता और नीखता से सहसा मन मुग्ध हो उठता है। वे ब्रह्म- 
योगी थे, परम अवधूत और महान सत थे । 


रचना 


ब्रह्ममवाणी ” उनकी प्रसिद्ध रचना है। जिसमें नागा निरकारीने अपने 
अनुभवो को पदबद्ध किया हैं। 


वाणी 
पारब्रह्मम निरकार।। 
बंठे सिहासन गुरुजी कृपाल, गगन ध्यान सुनकार॥ 
ब्रह्म ध्यान ओकार, तीन लोक में तेज अपार। 
अनेक जोति प्रकाश, पार ब्रह्म निरकार॥ 


अब तो चेत मुसाफिर भाई॥ 

बार-बार पाहरू जगावत, छोडत नहिं अलसाई। 

अब तो मिलना कठिन पियाका, उलटी भसम रमाई॥। 
घर है दूर मेरे साई को, जीव जत सब उडि जाई। 
नागा” कहे सुनो भाई सतो, सत्य नामकी करो दुह्ाई॥ 


पृडी मेरी नइया विकट मेझघार। 

यह भारी अथाह भवसागर, तुम प्रभु करो सहार। 
आधी चलूुत उडत झराझर, मेघ-तीर-वौछार। 
झोझर नइया भरी भारसे, केवट हैं मतवार॥ 
किहि प्रकार प्रभु लगू किनारे, हेरो दया दीदार । 


व्यय उावजयं ज्यों हाथो अक्‍ागव्ॉनानीओ नडे निफनना-नल ६ & 
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सन्त नागा निरकारो 


खुले कपाट-यत्रिका हिय के, जहे देखू निरविकार। 
नागा कहे सुनो भाई सतो, सत्य नाम करतार॥। 


भजले सत्य नाम गुरू जी। 

यहाँ कोई न आवे काम गुरुजी ॥ 

नदी अथाह प्रवाह बहुत है, केवट हूँ वेपीर गुरुजी । 

नइया के ऊपर केवट बेठा, गहरा वास लगाओ गुरुजी ॥ 
नइया पड गई मझधार में, ऊपर तम्वू तान गुरुजी । 

चारों ओर से पवन चलत हूँ, नइया वहुत उडान गुरुजी ॥ 
नइया जाके ऊूगी किनारे, ऊपर डोरी तान गुरुजी | 

'नागा' कहूँ सुनी भाई सतो द्शत आठो याम गुरुजी ॥ 


तू गोरिया वडी मूरसख गंवारी ॥ 

खेलत फिरत सखिन के संग यो नगे-वदन कुमारी । 
अब छतियन में यौवन उमगे मत तू खेल दुलारी ॥॥ 
व्याह के वाजे वाजन लागें, करत हैं लोग तयारी। 
पिया तुम्हारी वाह गहेंगे, ले जे हूँ ससुरारी॥ 

आगे चलि हूँ सइया का घोडवा पीछे से डोलिया तुम्हारी। 
माई वाप घर रोय मरेगे, कहा करे हितकारी॥ 

सव सिगार सजन पडी तुम का नई रसूम सचारी। 
पाच पचीस मिलि मगर गाव गौनें की देख तयारी॥ 
थर थर कापे क्यो जिय डरपे सेज की ओर निहारी। 
सत्य नाम आशा तुब पूरी कह नागा गिरिधारी॥ 
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छ०रे 


सन्‍त रामससाद 


देवि प्रपत्नातिहरे प्रसोद, प्रसीद, मातर्जंगतो5खिलस्यथ। 
प्रसीद विश्वेश्वरिपाहि विश्व, त्वसोश्वरोदेवि चर/चरस्य ॥। 


शरणागत को पीडा का हरण करनेवालों देवी! आप प्रसन्न हो। 
अखिल जगत की जननी ! प्रसन हो। विश्वेइवरि, विश्व की रक्षा करें। देवि ' 

आप चराचर फी अधोद्वरी हं। 
--दर्गासप्तशती 


मृदुता की सौन्दर्यराशि-बगभूमि की भावनाप्रधान कोमल गरिमा अमित 
आनन्दमयी है, बगमूमि ने बडे-बडे सन्‍त महात्माओ, भक्‍तो और महापुरुषों 
को जन्म दिया है। उसकी पवित्र गोद में- कनक मयी घूलि-धवलिमा में अभिनव 
कृष्ण चेतन्य महाप्रभू ने जिस मधुर और परम दिव्य लीला का परिचय दिया 
वह भगवत्ता के इतिहास की एक विशेषता हँ। चंतन्य महाप्रभु की जीवन- 
लीला की परिसमाप्ति के लगभग तीन सौ साल बाद बगभूमि ने शाकत सन्त 
रामप्रसाद सेन का दर्शन किया। बगाल के गाव-गाव में रामप्रसाद की शक्ति- 
भक्ति माघुरी से सम्पन्न गीत लोगो के कण्ठो के अलकार हूँ । खेत में काम करने 
वाले किसान, सडक पीटने वाले मजदूर, गाय-भैस चराने वाले लोग और अन्य 
कार्यो में लगे जन जिस समय राम प्रसाद के गीत-पद गाने लगते हैं उस समय 
ऐसा लगता है कि साक्षात्‌ हिमाचलनन्दिनी ने साहित्य-अवतार लिया हैं- 
जन-जन के जीवन में काली का भक्ति-विग्रह अवतरित हुआ है। बगीय शाक्‍्त- 
साहित्य में ही नही-भारतीय सन्‍त साहित्य में सन्‍्त रामप्रसाद का नाम अमर 
और अमिट हूँ। रामप्रसाद लोकगायक सन्त थे। पढे-अनपढें सब-के-सब उनके 
गीतो को समझ लेते है-- यह उनकी लोकप्रियता का बहुत बडा कारण है । उन्होने 
आजीवन शक्ति की उपासना की। 


सन्त रामप्रसाद बगाल प्रान्त के प्रसिद्ध शासक नवाव सिराजुद्दोला के 
समकालीन थे। उन दिनो ईस्ट इण्डिया कम्पनी सिराज को राज्यच्युत कर 
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सन्‍त रामप्रसाद ७०५ 


अग्रेजी प्रभता स्थापित करने का प्रयत्न कर रही थी। भारत मे घीरे-धीरे अग्रेजो 
की शक्ति बढ रही थी और मुगल राजसत्ता का द्वृत गति से हास हो रहा था। 
समय राजनैतिक उथल-पुथल का था, ऐसी विकट परिस्थिति में रामप्रसाद ने 
जन्म लेकर वगीय समाज को शक्ति की भक्ति से समृद्ध किया। उन्हाने शाक्‍त 
योग की साधना की। उन्होने दुर्गा-मक्ति के समुद्र में पूण अवगाहन कर अपना 
जीवन सफल और घन्य कर लिया। वे देवी के परम भक्त थे। 


वगाल के घर-घर में शक्तिपुजा परम्परागत है। सन्त रामप्रसाद का 

परिवार भी शाक्त ही था। उनके पूर्वज साधारण गृहस्थ थे। सन्त रामप्रसाद 
ने बगाल प्रान्त के हालीशहर के निकठ कुमारहट्ट गौव में सम्बत्‌ १७७५ वि 
में जन्म किया। उनके पिता रामराम सेव थे। उनकी आयू वहुत कम थी। 
रामप्रसाद सेत का बचपन बडी गरीबी में बीता। वाल्यावस्था से ही उन्होंने 
दुर्गा में भक्ति और अध्ययन में रुचि का परिचय दिया। उन्हे वगला, सस्कृत, 
फारसी और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। जवान होने पर रामप्रसाद कलकत्ता 
चले आये। कलकत्ता में उनके परिचित बकुलचन्द्र घोपालने जो किसी राज्य के 
दीवान थे, बहीखाता लिखने के लिये उनको नियुक्त कर लिया। रामप्रसाद ने 
बही पर देवी के सम्बन्ध में अनेक पद रचकर लिख दिये। बही में उन्होने एक 
स्थान पर जगज्जननी से प्रार्थना की थी कि हे माता, मुझे वही खाता लिखने में 
तनिक भी आनन्द नहीं आता है, आप क्ृपापूर्वक सुझे अपने चरणों की भवित 
प्रदान कीजिये, आप ही मेरे लिये सब कुछ हूँ, आप ही मेरी अक्षय निधि हूँ। 

आमाय देउ मा तविलदारी | 

आमि निमकहराम न शकरी। 

पदरत्नमाण्डार सवाइ लुटे, इहा आमि सइते नारि। 

भाण्डार जिम्मा आछ जार से ये भोला भजिपुरारि। 

शिव आशुत्तोप स्वभावदाता तव्‌ जिम्मा राख तारि। 

अंद्धे अग जायगीर तवुशिवेर माइना भारि। 

आमि विता माइनेर चाकर, केवल चरणघुलार अधिकारि। 

यदि तोमार वापेर घाराघर, तथे बटे आमि हारि। 

यदि आमार वापेर घाराधर, तवें ते मा पेते पारि। 

असाद बले एसन पदेर बाहूाइ रूये आमि मरि | 

पदेर मत पद पाइतो से पद लगे विपद सारि। 
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७०६ भारत के सत महात्मा 


बही पर यह पद अकित देख कर मालिक चकित हो गया भौर मा के 
क्रपापात्र को साधारण पद पर रखना ठीक नहीं समझा । 


उनका मन नौकरी से उदासीन हो गया, दीवान ने बडा प्रयत्न किया कि 
वे अपने काम में लगे रहे पर रामप्रसाद का मन तो देवी के चरण-कमल-परिमल 
का रसास्वादन कर चुका था। दीवान ने उनकी जीविका के लिये बीस रूपये 
की वृत्ति की व्यवस्था कर दी | कृष्णनगर (नदिया ) के राजा क्ृष्णचन्द्र की राज- 
सभा में उनका परिचय कराया, कष्णचन्द्र शाक्तो और वगीय जनता ने उनको 
कविरण्जन की उपाधि से विभूषित किया। राजा कृष्णचन्द्र ने ज़ीविका 
के लिये उन्हे सौ बीघा जमीन दी। रामप्रसाद ने जागतिक माया- 
बन्धन तोड कर शक्ति के भक्ति-राज्य में प्रवेश किया। उन्होने कहा कि काली 
का नाम-उच्चारण करना चाहिये। लोग कहेगे पागल हो गया हैं, वे गाली देंगे 
पर इसकी तनिक भी चिता नही करनी चाहिये। ससार में भले बुरे दोनो हैं। 
भला-अच्छा कार्य करना ही श्रेयस्कर हैं। काली की नामरूपी तलवार 
से माया और सासारिक बन्धन को काट डालना चाहिये। जगत के प्रपच और 
माया ही विनाश के कारण हैं। रामप्रसाद को ससार से वैराग्य हो गया। वे 
देवी की उपासना में लग गये । रात-दिन काली के पदका चिंतन ही उनका प्रधान 
कार्य हो गया- धर्म हो गया। उन्होने साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर जगद्धात्री 
अम्बिका के चरणो में आत्मनिवेदन समपित किया कि क्या मातृत्व केवल कथन- 
मात्र के ही लिये हैं ? केवल जन्म देना ही मातृत्व नही है। मा तो अपने शिशु की 
वेदना का ज्ञान रखती हैं। जन्म देनेवाली माता दसमाह और दस दिन तक गर्भ 
की वेदना का सहन करती हैं। पर मेरी मा पूछती तक नहीं हैँ कि में कहा हैँ । 
बच्चे से भूल-चूक या अपराध हो जाने पर सासारिक माता-पिता उसे सही 
रास्ता बतलाते हैं। पर मा, आप देखती है कि मृत्यु मुझे मारने के लिये कितन 
वेग से बढती चली आ रही है पर आप निर्श्चित हैं। आप ने ऐसा आचरण कहो 
सीखा ” यदि आप भी अपने वाप-हिमाचल की ही तरह कठोरता का वरण 
करती हैँ तो जगज्जननी नाम धारण करने का श्रेय छोड दीजिये। सन्त राम- 
प्रसाद के गुरु श्रीनाथ दत्त थे। गुरु के चरण कमलों में उनका दुढ अनुराग था। 
उन्होने मन को समझाया कि तुम सासारिक वैभव का परित्याग कर मृत्युञ्जय 
को शरण में अभय प्राप्त करो-भवरोग की यही औपच है। 
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एक वार गगा की मध्यधारा पर बगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुहौला 
से उनकी भेंट हुई थी। ग्रीष्म ऋतु का समय था । राजनौका द्वत वेगसे भागी रथी 
के जल में कल-कल, छप्‌-छप घ्वनि करती चली जा रही थी। राजनौका के 
ठेक सामने थोडी दूर पर एक साधारण नौका में सन्त रामप्रसाद सितार के 
तार छेड कर मधुर राग-रागिनी मे काली का मनोरञ्जन कर रहे थे। नवाव 
ने रामप्रसाद के दर्शन को अपना प्रम सौभाग्य समझा, राजनौका पर सन्त का 
भावाहन किया। वगाल का समग्र राजव॑सव उनके चरणों पर नत हो गया। 
नवाव ने पद सुनाने की प्रार्थना की। उन्होने शास्त्रीय सगीत गाना आरम्भ 
किया। नवाब सिराज ने विनम्रता पूवेंक कहा कि महाराज, मुझे शास्त्रीय सगीत 
से तनिक भी स्वाद जहीं मिल रहा है, मुझे तो आपके हृदय प्रदेश से निकले 
फालीमहाशक्ति के स्तवात्मक पद सुनने की लरालसा हें। सन्त रामप्रसाद नें 
दिगान आरम्भ किया। समस्त वातावरण जगज्जननी जगदम्वा के भक्तिपरक 
प्तेवेत्त से परिव्याप्त हो उठा। नवाव सिराजुद्दोला उनसे बहुत प्रभावित हुए। 
पे उनकी निप्कपट्ता और सरलता से मुग्ध हो गये। 
एक समय को वात है, रामप्रसाद बेडा वाव रहे थे । उनकी कन्या का 
भास जगदीश्वरी था। भगवत्तीने जगदीश्वरी के रूप में प्रकट होकर वेडा 
वाघा, उन्तके अदृश्य होने पर पता चछा कि जगदीश्वरी तो किसी और काम- 
मे व्यस्त थी, रामप्रसाद की वाणी वडी करुण ध्वनि से वातावरण में 
परिव्याप्त हो उठी 
मत केन मार चरण छाडा। 
ओमन भाव शक्ति पावे मुक्ति । 
पाघो दिया भक्ति दडा। 
पतमभय थाकते ना देखले मन 
के मन तोमार कपाल पोडा। 
मा भकक्‍ते छलिते, तनया रूपे ते 
वेंधन आसि घरेर बेडा। 
जेई ध्यावें एकमने 
सेइ पावे कालिका तारा। 
ताईं देखो कन्या खझूपे 
रामभसादेर बाघ छे बेडा। 
95॥ 580५५ 3290| 5॥07 ३3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥08/५४(90॥9॥.007 


७०८ भारत के सत महात्मा 


सन्त रामप्रसाद का सबसे बडा कार्य शक्ति-भक्ति का पवित्र प्रचार था। 
जगदम्बा के चरणो में सर्वात्मभाव से समर्पण ही उनका सिद्धान्त अथवा उपा 
सनाक्रम था। वे कालिका के पूर्ण भक्त थे ।५उनका समग्र जीवन असाधारण रूप से 
शक्तिमय था। उनकी जगदम्बा के प्रति उक्ति हैं कि है माता, आप का विस्मरण 
होने पर में मत-ही-मन वेदना की जलन सहता रहता हूँ। मा, मेरी प्रबल इच्छा 
यही हैँ कि में आप के अभयप्रद चरणों की धलि हो जाऊं। सन्त रामप्रसाद 
के पथ प्रदर्शक गुरु थे, शास्त्र ही उनके लिये दीपक था, साधना का मार्ग ही 
उनका विश्वास था-धर्मं था। उन्होने भगवती जगदम्बा के चिन्तामणिजद्षेत्र 
की प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय स्वीकार किया। सन, वचन और. कर्म 
से वे शाक्‍त थे, माँ के रूप में उन्होने परमात्मा का दर्शन किया, शक्ति में ही 
उनके आत्मराज्य की परमेश्वरी शक्ति प्रतिष्ठित हो उठी। शक्ति-चितन ही 
उनके साधनागत भक्तिमय जीवन का मूलाधार था। उन्होने करुण स्वर मे 
जगत्‌ के अविद्या-माया-अन्धकार से आक्रान्त होकर मो काली का आवाहन 
किया कि माँ, मैं घोर विपत्ति में हूँ, चारो ओर अन्धकार है, अधेरी रात है। 
आप कठोर हूँ। मैं तो कही का नही रहा, मानो चकोर को सुधा मिली ही नहो , 
मेरे भाग्य का बधन ऐसा क्र है कि मैं करना कुछ चाहता हूँ पर कर बैठता हूँ 
कुछ, मेरा मन ऐसी सघर्षमयी परिस्थिति में विक्षिप्त सा हो गया है। उनकी 
भक्ति के अबर महाकाली के चरणदेश में स्पन्दित हो उठे कि मा, मैने क्या दोष 
किया हूँ कि, आपने मुझे बन्धन में बाघ दिया हैँ। मेँ।' शब्द तो ममता का प्रतीक 
हैं, बालक के रोने पर मँ। अपनी गोद में बैठा लेती हैं। ससार की यही रीति हैं, 
सब मातायें ऐसा ही करती हैँ। तो क्या मै ससार से अलग हूँ । आप में। होकर 
भी भुझे प्यार नही करती है। मा, एक बार मेरी आंख की पट्टी हटा लीजिये , 
मुझे अपने श्रीचरणो का दर्शन करने दीजिये। एक स्थल पर राम प्रसाद की 
वडी विचित्र उकित हूँ, मो काली के प्रति एक व्यद्गोक्ति है. मी, जित चरणों 
की अभिलाषा स्वय भगवान शिव किया करते है उनको भय से आयने महिषासुर 
को दे डाला हैं। सच है, जिसके हाथ में तलवार हैं आप उसी की बात सुनती 
0 बचाने के लिये आप महिपासुर की अक्षय और शाइवत शरणगति हो 
गयी।।' 


सन्त रामप्रसाद ने शक्ति-उपासना का कठिन पथ स्वीकार किया। 
उनको उपासना में तपोवलू का आधिक्य है। उन्होने काली को उलाहना देते 
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सन्त रामप्रसाद ७७९ 


हुए एक पद में उनकी कृपा को याचना की। उनका कथन हैँ कि माता, में 
तो गृहस्थ था पर आप ने सन्यासी बना दिया। मो, रात-दिन में सयकर 
दुख की आग में जल रहा हूँ । उन्होने भगवती से मुक्ति मोगी । उच्होने अपनी 
मनोदशा का परिचय देते हुए कहा कि में काशी जाकर क्या करूंगा, उस महा- 
नगरी में निवास करने से क्‍या होगा ? मेरे पिता शिव जो मेरी विमाता को 
अपने सिर पर घारण करते है श्मशान में निवास करते है। उन्होने आत्मपरिचय 
के स्वर में बताया कि है माता, मै टूठे-फूटे घर में रहता हूँ, मे भयभीत होकर 
आपको पुकार रहा हें। में छ तस्करो से भयभीत हें जो कच्ची दीवार को 
पार कर भीतर आ जाते हैं। 
सन्त रामग्रसाद ने भारतीय सन्त-साहित्य की समुद्धि-वृद्धि में वडा योग 
दिया। उनकी वाणी में शक्ति के सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य का अद्भुत चित्राकन 
हुआ हैं। उनकी वाणी भक्तिरस से सनी लोकवाणी है। भगवती भागी रथी के 
तद प्र जनता की अपार भीड उत्सुकतापूर्वक उनके कठसे निकछी काव्य 
धारा में अवगाहव कर अपना जीवन सफल मानती थी। उनके समकालोन 
कवि कमलछाकान्त भट्टाचायें उनकी वाणी से बहुत प्रभावित थे। सन्त रामप्रसाद 
मध्यकालीन शाक्‍त साहित्य के प्रमुख उन्नायको में से एक थे। उन्होंने अपनी 
आत्मा के स्वर को भगवती महाकाली की चरण-भक्ति में सरावोर कर दिया । 
भधुर मालश्री रागिनी में भक्तिपूर्ण दद रचकर रामप्रसाद ने आध्यात्मिक 
क्षेत्र में ऋत्ति प्रस्तुत की। उन्होने प्रत्येक पद में, प्रत्येक शब्द और अक्षर में 
माता जगदस्वा के ऐश्वर्ये का दर्शन किया। साहित्य और साघतना के क्षेत्र में 
उनके जीवन कालमें ही उत्तकी प्रसिद्धि दिन-ूनी, रात-वौगनी बढ़ने लगी । 
उनका समग्र जीवन जगदम्वा की भक्ति का निर्मल दर्पण था। सन्त रामप्रसाद 
पर भगवती की असाधारण कृपा थी। वे नित्य गंगास्तान करने जाया करते 
थे। एक दित रास्ते में उनसे एक स्त्री ने पद गाने के लिये कहा। रामप्रसाद ने 
कहा कि आप मेरे घर चलिये, में अभी गगा-स्नान से लौट कर आऊँगा, आप को 
पद सुना दूँगा। गगा-स्तान कर लौटने न्यर उन्होंने स्त्री की खोज की पर कही 
पता न चलने पर वे बहुत दु खी हुए। वे मन्दिर गये। मन्दिर में उन्हे पत्ता 
चला कि साक्षात्त दुर्गा ने ही काशी से आकर उन्हे दर्शन दिया। वे जगज्जननी 
के आदेश से काशी की ओर चल पडे। मन में श्रद्धा और भक्ति उमड़ रही 
यो, रसना पर माता के गुणानुवाद का माधुर्य था और नथनो से अश्नु प्रवाहित 
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७१० भारत के सत महात्मा 


० मे 


हो रहा था। रास्ते मे वे बीमार पड गये। उन्होने पद गाया कि है माता, मे 
काशी नहीं जा सकता, आपके चरण ही मेरी काशी हैँ ।' स्वस्थ होने पर आगे 
बढना चाहा पर रोगग्रस्त हो गये, स्वप्न में उन्हे भगवती ने दर्शन दिया। 
रामप्रसाद ने कहा कि मेरे लिये काशी का उपयोग ही क्या है, मो के चरण- 
कमल ही मेरे लिये तीर्थक्षेत्र हैं, उनका ध्यान करने पर मैं आनन्द-सागर में 
निमग्न हो जाता हूँ। काली का नाम लेते ही पापो का क्षय हो जाता है। उन्होने 
कहा कि में शक्कर नही बनना चाहता हूं, में शक्कर खाना चाहता हूँ । आशय 
यह है कि उन्होने अद्वेत मत का खण्डन कर भगवती की भक्ति का रसास्वादन 
करने का ही पक्ष दृढ किया। उन्होने काली के चरणो में यही प्रार्थता की कि 
अन्त समय में मेरे प्राण आप के ही चरणो में अवस्थित हो । 

सम्वत्‌ १८३२ वि में उन्होने नश्वर शरीर त्याग दिया। मृत्यु के पहले 
उन्होने काली की विधिपूर्वक पूजा की और तत्पश्चात्‌ पद-गान करते हुए मो 
के घाम में प्रवेश किया। 

बल देखि भाई कि हय मोले। 

एड वादानुवाद करे सकले । 

केउ बले भूत प्रेत हवि, केउ बले तुइ स्वर्ग जाबि। 

केउ बले सालोक्य पाबि, केउ बले सायुज्य मेले । 

वेदेर आभास तुइ घटाकास, घटेर नाश के मरण बले। 

उरे शून्ये ते पाप-पुण्य गण्यमाण्य करे सब खोयाले । 

एक घरे ते वास करि छे, पच् जने मिले जुले | 

से ये समय हले आपना आपनि जे जंखाने जाबे जाबे चले। 

'प्रसाद' बले या छिल भाइ हरि रे निदान काले। 

जेमन जलेर विम्ब जले उदय लये हये मिशाय जलि। 

ऐसी मान्यता हुँ कि काली-प्रतिमा का विसर्जन होते समय वे गगा 
में विरह-कातर होकर कूद पड़े और दूसरे लोक में चले गये। अन्तिम 
समय में उन्होनें कहा कि सावधान * नौका ड्ब रही हैँ, हे असावधान 
मन, समय वीतता चला जा रहा हैं पर तुमने काली की भक्ति नही की । तुमने 
नौका पर अनुपयोगी पदार्थ रख कर उसको बोझिल बना दिया। दिन भर 
तुमने घाट पर प्रतीक्षा की, शाम को तुम धारा के पार हो जाओगे । तुमने अपनी 


पुरानी नौका पापो से लाद दी हैँ, यदि तुम ससार-सागर को पार करना चाहते 
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सन्त रामप्रसाद ७९११ 


हो तो केवट मल्लाह रूपी परमात्मा का स्मरण करो। भीषण और उत्तुग लोल 
लहरियो से भयभीत होकर छ मल्लाह-पाच कर्मेंन्द्रिय ओर चित्त ने साथ 
छोड दिया है। परमात्मा ही पार लगायेंगे, विश्वास रखो। भगवती दुर्गा- 
परमात्मा शवित में उनका अटल विश्वास था, दृढ निष्ठा और भक्ति थी । उनकी 
भवित मौलिक थी। उन्होने मृत्यु से कहा कि तुम क्षण भर के लिये ठहर जाओ | 
मुझे जोर-जोर से मा का नाम-उच्चारण कर लेने दो। यद्यपि तुम मुझे ले ही 
जाओगे तो भी मझे इस बात की तनिक भी चिता नही है। क्या मेने अपने गले 
में देवी के नाम की माला व्यर्थ पहनी हैं ? महेश्वरी ही मेरी मालिक-जमीदार 
हूँ और में उनका सेवक हें-- किसान हूँ। यद्यपि में स्वतन्त्र हूं, मुक्त हूँ फिर भी 
मेने उनका सारा-का-सारा कर दे डाला है, कुछ भी देना शेप नही हूँ। क्या मा 
के जीवन-नाटक को इसरे छोग समझ सकते हैँ? जब त्रिछोचन- साक्षात 
शिव उनकी महिमा नही समझ पाते है, तब क्या में उनका रहस्य जान सकता 
हैं। दुर्गा का नाम ही मेरे लिये अमृतमय मुक्ति-क्षेत्र है। अन्तिम श्वास 
तोडते समय उन्होने करुणाभरी आवाज में कहा कि मा, मेरे जीवन का खेल 
समाप्त हो गया, अयि आनन्‍्दमयी मा, समाप्त हो गया। खेल के लिये ही मैने 
पृथ्वी पर जन्म लिया था। मेने पृथ्वी की घूलि में अपना जीवन-खेल खेंला। 
अयि, हिमाचलनन्दिनी | इस समय काल मेरे सिर पर नाच रहा है, मुझे मृत्यु 
का भय सता रहा हे। वचपन के दिल मैंने खेल-कद में नष्ट कर दिये, मुझे 
सारा समय प्रार्थना में लगाना चाहिये था। मा, अब में शक्तिहीन और वृद्ध हैं, 
मुझे वत्ताइयें कि क्या करना चाहिये। मा, आप शक्तिस्वरूपा है, मुझे भक्ति 
प्रदान कीजिये, मुवित के सागर में अवस्थित कर दीजिये। इस प्रकार शक्ति- 
उपासना का दोप जला कर उन्होने मा के घाम की यात्रा की। वे उच्च कोटि 
के सन्त थे। 
रचना 

उन्होने अनेक शक्ति-सम्वन्धी पद रचे। दुर्गाभक्ति चितामणि विद्या- 

सुदर, काली कोतेन, शिव सकीतेन, कृष्ण कीतंन आदि रामप्रसाद की रचनायें 


हेँ। 
ि वाणी 
मा आमाय घुरावे कत। 


कलर चोख-ढाका वलदेर मत। 
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भारत के सत महात्मा 


भवेर गाछे जुडे दिये मा पाक दिते छे अविरत। 

तुमि कि दोपे करिले आमाय छठा कलूुर अनुगत । 

मा शब्द ममता युत कादले कोले करे सुत | 

देखि ब्रटमाण्ड रइ एइ रीति मा आमि कि छाडा जगत । 
दुर्गा दुर्गा दुर्गा बले तरे गेल पापी कत। 

एक बार खुले दे मा चोखेर ठलि देखि श्रीपद मनेर मत। 


मा! कोल्ह के वेल की तरह अब मुझे और कब तक घुमायेंगी। ससार 


वक्ष में बाघ कर निरन्तर ऐंठन दे रही हैं। मैने क्या दोष किया हैं कि आप ने 
मझे इस तरह बाध दिया हैँ। मा शब्द तो ममतापूर्ण हें, बालक के रोने पर मा 
उसे अपनी गोद में बंठा लेती हे। ससार की यही रीति हूँ, सब माताये एसा 
ही करती हैं। क्‍या में ससार से अलग हें ।दुर्गा-दुर्गा उच्चारण कर असख्य 
पापी तर गये। मा, एक बार मेरी आखो पर से पट॒टी हटा लीजिये जिससे म॑ 
आप के चरणो का दर्शन कर सके । 


एमन दिन कि हबे तारा, 

जबे तारा तारा तारा बले 

तारा बये पढवे धारा, 

हृंदि पद्म उठबे फुटे, मनेर आधार जाबे छटे। 
तखन धघरातले पडब लटे, तारा बले हब सारा। 
तयाजिव सब भेदाभेद, घ॒चे जाबे मनेर खेद। 
ओरे शत शत सत्यवेद, तारा आमार निराकार। 
रामप्रसाद रटे, मा विराजे सर्वे घटे। 

ओरे आखि अन्ध, देख माके, तिमिरे तिमिर-हरा। 


मा तारा ' कया ऐसा भी दिन आयेगा जब तारा तारा पुकारते 


आखो में ऑऔसू को धारा उमड पडेंगी, हृदय-कमल खिल उठेगा, अन्धकार नष्ट 
हो जायेगा और में धरती पर लोट कर आप का नाम जपते-जपते धन्य हो 
जाऊँगा, भेदभाव छोड दूगा तथा मन का खेद मिट जायेगा। हे वेद, मेरी मा 
तारा निराकार है, वे घट-घट में विराजमान हैं। हे आँख के अन्धो, देखो, 
वे अन्धकार का नाश कर अन्धकार में ज्योतिमान हैं। 
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संत रावे साहब 


रवि साहब गुरु सुरमा, काटी भवजञ्जीर। 
कादर अपनो जानिके, ले गयें भवजल-तौर॥ 
--सत कादर साहब 


सत रवि साहब का नाम गुजरात के निर्गुण सत-साहित्य में स्वर्णाक्षरो 
में अकित हैं। उनकी वाणी में सतमत प्रतिपादित यौगिक साधना तथा तपस्या 
और अद्वेत ब्रह्म-निर्गुण निविकार राम के नाम-चितन का विलक्षण और 
दिव्य चित्राकन सुलूभ हैं। रवि साहब ने विक्रम की अठारहवी शसाब्दी के 
अन्तिम चरण और उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध को अपनी मोलिक विचारधारा 
से प्रभावित किया। वे अनुभवी और उच्च कोटि के ज्ञानी थे। उन्होने गुजराती 
साहित्य को परमात्मा के सत्यरूप-चितन से समुद्ध बनाने में वडा योग दिया । 
उन्होने उस समय के गुजराती जन-समाज «को आध्यात्मिक क्रान्ति से सचेत्त 
और सावधान किया। रवि साहव के जीवन-काल में दिल्‍ली की केन्द्रीय मुगलराज 
सत्ता तीसरे पहर में प्रवेश कर रही थी। देश के भीतर पुतंगाल, फ्रान्स और 
इगलेड तथा हा्लण्ड की व्यापारिक कम्पनियों अपने पैर जमाने की चेष्टा कर 
रही थी। मध्य भारत में शिवाजी महाराज के वशजों से सरक्षित और पेशवा- 
पन्त आमात्य द्वारा प्रतिष्ठित महाराष्ट्रीय शक्ति दिल्‍ली तक अपने आतक का 
विस्तार कर रही थी, वगारू के नवाव और दक्षिण के प्रान्तीय तया स्वतन्त्र 
शासक उस महाशक्ति से आत कित थे | राजनीति करवट ले रही थी। राजस्थान 
अपनी मेवाडी स्व॒तन्त्र सत्ता के वछ पर अडिग था। ऐसे महत्वपर्ण ऐतिहासिक 
समय में सन्त रविसाहव ने सत्य, प्रेम और शाति के प्रचार के लिपे शरीर घारण 
किया। अपने सन्‍्तसदूगुरु देव महात्मा भाणसाहव की कृपा, आशीर्वाद और 
प्रसाद से उन्होंने असख्य प्राणियों को भवसागर से पार उतार दिया। वे मस्त 
सन्त थें। 

सत रवि साहव का जन्म गुजरात के आमोद मण्डल के तणछा ग्राम में 
सम्बत्‌ १७८३ वि में हुआ था। वे जाति के वेश्य-भ्रीमाली यें। उनके पिता 

्दु न 
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७१४ भारत के संत महात्सा 


मनछा राम बडे सात्विक स्वभाव के व्यक्ति थे। इसी प्रकार उनकी माता इच्छा- 
बाईं भी परम सती-साध्वी थी। दोनो के प्रभाव से रविदास- रविसाहब की 
रुचि वचपन से ही अध्यात्म की ओर थी। साघ॒-सन्तो के प्रति हृदय में सहज 
अनुराग था, वे उन्तकी सेवा के लिये सदा इच्छुक रहते थे। धीरे-घीरें उनके 
मन में वेराग्य का उदय होने लगा और वे एक सदु्‌गुरु की खोज में लग गये। 


उन दिनो गुजरात, कच्छ ओर सोराष्ट्र में सन्‍त भाण साहब का नाम 
बहुत प्रसिद्ध था। उन्हें सत कबीर ओर दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। 
वे उच्चकोटि के सन्‍त ओर सिद्ध महात्मा थे। उनकी सरस वाणी में परमात्मा 
के निगुण स्वरूप का अत्यन्त सफल चित्रण हुआ है। रविसाहब उनकी वाणी 
और साधना-पद्धति से बहुत प्रभावित थे। उन्होने उनको अपना गुरे बनाने की 
इच्छा प्रकट को। वे भाण साहब के शरणागत हुए। ग्‌रु ने समझाया कि पर- 
मात्मा का ही नाम सच्चा है, अन्य आश्रय का त्याग कर परमात्मा का भजन 
करने से ही परम गति की प्राप्ति होती है। उनके चरणाश्रय में रवि साहब ने 
परम ज्योति का साक्षात्कार किया, उनके सामने से माया और अविद्या का 
परदा हट गया, अन्धकार मिट गया, वे गुरुतत्व के सहारे सच्चिदानन्द का रसा- 
स्वादन करने लगे। अपने गुरु देव के साथ रहने लगे तथा ससार और प्रपच 
का परित्याग कर उन्होने साधन और भजन तथा तप में अपने समय का सदुपयोग 
करना आरम्भ किया। गुरु के प्रति उनके हृदय में असाधारण निष्ठा थी, उन्होने 
पद-पद पर उनको कृपा का अनुभव किया। उनके लिये गुरु का क्षणिक वियोग 
भी असह्य था। एक वार भाण साहब ने उनको साधना का रहस्य बताया, 
अध्यात्म तत्व के सम्बन्ध में उपदेश दिया। उन दिनो वे गुरु के साथ शेडखी में 
रहते थे। भाण साहब ने उनको शेडखी में ही रहने का आदेश देकर स्वय घोडे 
पर सवार होकर कमिजडा के लिये प्रस्थान किया। भाण साहब उन्हे अपने साथ 
न ले गये। वे जानते थे कि रवि साहब उनके वियोग का दुख सह न सकेगे। 
इसलिये कमिजडा में रवि साहव की अनुपस्थिति में ही उन्होने जीवित समाधि 
ले ली। भाण साहव के महाप्रस्थान का समाचार पाते ही रवि साहब परम 
विरहापन्न हो उठे। वे बडे दुखी हुए। उन्होने गुरु के उपदेश के अनुसार स्थान- 
स्थान में घूम-घूम कर प्राणियों को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने तथा भगवद्‌- 
भजन में लगाने का दृढ ब्रत लिया। उन्होने सोचा कि मेरे इस कार्य से गुरु 
को आत्मा को शाति मिलेगी। भाण साहव के पुत्र खीम साहव थे। वे भी एक 
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संत रदि साहब ७१५ 


अच्छे महात्मा थे। पिता की मृत्यु से वे भी वहुत चितित हुए। रवि साहव ने 
उनको अपना शिष्य स्वीकार कर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। रवि साहब ने 
खीम साहव को सम॒द्र तठ पर सायर स्थान में रहने का आदेश दिया । खीम साहब 
उच्च कोटि के सिद्ध सन्त थे। 


अपने गरु भाण साहव के ब्रह्मलीन होने पर सन्त रवि साहव ने गोव- 
गांव में घूम कर भगवद्‌ भक्ति-प्रचार करने का व्रत लिया। भाण साहव लोहाणा 
जाति के थे इसलिये छोहाणो की उनमें वडी निष्ठा थी। सात हजार लोहाणों 
ने रवि साहव के शरणागत होकर उनके उपदेशामृत से अपना जीवन कृताथ 
किया । इसके वाद रवि साहव, अपने शिष्यों के साथ स्वरमण करने लूंगे। कुछ 
दिन तक सूरत में ठहर कर उन्होने लोगो को सत्सग-लाभ का भागी वनाया। 
तत्पश्चात्‌ शेखडी में चले आये और सतवाणी को रचना करने लगे। 


अपने म्रमण काल में उन्होने गुजरात के भक्त कवि प्रीतमदास से भी भेंट 
की थी। शेखडी पहुँचने के पहले वे कुछ दिन के लिये लखारा गाँव में ठहर गये 
थे। प्रीतस दास ने रवि साहब का आगमन सुना, वे हथित होकर उनसे लखारा 
गाव में मिलने आये। कुछ दिनो तक दोनो साथ-साथ गगा-यमुना के सगम की 
तरह रह कर एक-दूसरे के सत्संग का रसास्वादन करते रहे। शेखडी में रवि 
साहव ने अधिक दिनो तक ठहरना उचित नहीं समझा। उन्होने गिरिनार की 
यात्रा की। गिरिनार पवेत पर तय करते समय उच्हे दत्तात्रेय और योगसिद्ध 
गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दशन हुआ। कच्छ में उन्हे प्रसिद्ध सन्त निर्भेय 
राम का समामम प्राप्त हुआ। इसी यात्रा में उन्होनें खीम साहव के पुत्र गगा- 
साहव को अपना शिष्य स्वीकार किया। इस प्रमण में उन्होने (विमल सत 
वाणी को रचना पूरी को । सत रवि साहव के जीवन का सबसे वडा कार्ये और 
सिद्धान्त था भगवान की भक्ति का प्रचार। भाण साहव के तत्व ज्ञान की दो 
शाखायें हो गयी । सन्‍त रवि साहव ने जिस शाखाको चलाया उसका नाम नाद! 
है। दूसरी शाखा का नाम वुन्द' हैं जो खीम साहब से सरक्नित कही जाती हैं। 
रवि साहव ने राम-नाम की साथना पर वडा जोर दिया। भगवद्नाम में उतका 
अटल विश्वास था। उन्होने कहा कि समस्त साधनों को छोड कर राम-नाम 
का ही उच्चारण करना चाहिये, सन्तो ने सदा राम के नाम की ही शरण ली है । 
नाम-साधना ही उनके भगवच्चितन का स्वरूप हैँं। उन्होंने वृताया कि राम 
निरज्जन देव हैँ, उनका भेद भगवान शिव शकर जानते है, वे रात-दिन बडे 
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७१६ भारत के सत महात्मा 


प्रेम से उनका नाम जपते रहते है । राम नाम ही सार तत्व है, सबका मूल हैं। 
राम अखिल रूप आनन्द हैं। बिना राम नाम के यह जगत एक महाजाल हैं, 
फन्दा हैं। उन्होने कहा 
है 'रग-रग राम रमि रहयो, निरगुन अगून के रूप। 
राम श्याम रवि एक ही, सुदर सगुन सरूप॥। 

उन्होने अपनी वाणी में राम के निर्गुण और सगुण रूप का सरस समन्वय 
किया। साधना के स्तर पर रविसाहब ने सक्षेप में केवल इतना ही कहा कि 
जीभ से रामनाम का उच्चारण, कान से रामनाम का श्रवण, नयन से राम का 
दर्शन करना चाहिये, प्राणिमात्र का इतना ही कार्य हैँ । ऐसा करने से ही लोक- 
हित तथा आत्महित सभव हूं। सनन्‍्त-साहित्य में रवि साहब को अमित गौरव- 
पर्ण स्थान प्राप्त है । उन्होने सीख दी कि मनुष्य का जन्म वार-बार नही मिलता 
है, हरि के भजन बिता जीवन धिक्कार हूँ। उन्ही का भजन करना श्रेयस्कर 
है। नह्वर ससार के बन्धन में नहीं पडना चाहिये। 


रवि साहब के अगणित शिष्य थे। उनमें खीम साहब, गय साहब, कादर 
साहब तथा मुरार साहव आदि बहुत प्रसिद्ध थे। मुरार साहब मारवाड के 
थराड नामक राज्य के राजकुमार थे। उन्होने बडौदा मण्डल के शेडखी ग्राम 
में आकर रवि साहब से दीक्षा ली और उनके आदेश से जामनगर के खभालिया 
गाँव में एक मन्दिर बना कर भगवान का भजन करने लगे। रवि साहव ने 
उनको वचन दिया था कि में अन्तिम काल में खमलिया में ही रहँगा और वही 
समाधि लगा। यात्रा-काल में सम्बत्‌ १८६० वि के लगभग वॉँकानेर में 
रविसाहव के प्राण निकल गये पर उन्होने मुरार साहब को वचन दिया था 
कि में चोला-त्याग खभालिया में ही करूँगा । गुर की-रविसाहव ऐसे सिद्ध सन्त 
को वाणी असत्य नही हो सकती, इसका मुरार साहब के मन म पूरा-प्रा विश्वास 
था। वे खभालिया से बॉकानेर के लिये चल पडे। वे गुरु के वियोग से व्याकुल 
थे। वे उनकी देह पालकी में पघरा कर खम्भालिया ले जाने लगे । पालकी जोर 
से चल रही थी। सन्त के चरित्र का प्रत्येक अग विचित्रता से पूर्ण रहता हैं । 
उनके अद्भुत चरित्र में जो विश्वास नही करते हैं वे अभागे होते हैं। पालकी के 
भीतर|से आवाज आयी मुरार धीरे-धीरे ले चलो। ' मुरार ने भीतर देखा, 
रवि साव ने करवट वदली। मुरार आइचर्य चकित हो गये। रवि साहव ने 


उपदेश दिया तथा खभालिया में समाधि लेने का वचन परा किया । इस प्रकार 
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सत रवि साहब ७२७ 


१८६० वि सम्वत्‌ में रवि साहव ने खभालिया में समाधि ली। रवि साहवने 
सन्त मत का सम्पूर्ण सरक्षण किया, वे सिद्ध, सन्त, योगी सब कुछ थे। 


रचना 


रवि साहव ने ग्रस्था चितामणि' और विमल सत-वाणी को रचना की । 
उनके अनेक ५द और भजन मिलते है। 


वाणी 


राम भजन विना नहि निस्तारा रे। 

जाग-जाग मत क्यो सोता। 

जागत नगरी में चोर न लूटे, झख मारे जमदूता | 

जप-तप करता कोटि जतन कर कासी जाइ करवत लेता। 

म्‌वा पीछे तेरी होय न मुकती ले जायेगा जमदूता। 

जोगी होकर वसे जगलूमें अग लगावे भभता। 

दमडी कारण देह जलावे, ये जोगी नहि रे जगघृता। 

जाकी सूरत लगी राम से काम ज्रीघ गरदन लेता। 

अधघर तख्त पे आसन लगावें ये जोगी ने जग जीता ॥ 

ऊंँध्या नर सो गया चौरासी जाग्या सो नर जग जीता। 
कृह रविदास भाग परतापे अनुभविद्या अनुभव पोता॥ 


राम निरज्जन देव भेद जाणें शिव शकर। 

रात दिवस लवलाय रटत रामहि निज अक्षर॥ 
उर्नाहि दिया उपदेश रहया कवहूँ नहि शूछा। 
राम-नाम इकसार तत्व सवही का मूला। 

रामा रघवशी सकरू अखिल रूप आनन्द हैं। 
रविदास एक श्रीनाम विनसकल जगत यह फन्द हैं॥ 


देखो ने माया महावलवन्ती रे, पण्डित परगठ कर जोडे ॥। 
राजा रक फकौोर जोगी रे, माया देखि सव कोई दौडे। 
ज्ञानी घ्याती सवही माही, सवहि लिया चढते घोड़े ॥ 
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3७१८ 


भारत के सत महात्मा 


अबोल बुनि आसन बैठे रे, देखि महोर मु्खाह मोडे। 

घन आया जब धीरज भागी, असे तान माया तोडे ॥ 

सुदर नारी स्वरूपवतीरे, कामी ने मारे कोडे। 

कई नरपति ने नजरो मा लटया, लई खप्पर मा बालोडें।॥ 
सद॒गुरु ना ओ बालक सबला, माया जाल तुरत तोडे। 

कहे रविदास सो सत्त शिरोमणि, जो भव का बघन छोडे॥ 


लोचनियू काजल बिना सूनु, हृदय सूनु हरिनाम बिना। 

दीपक बिना जेम मन्दिर सूनु, रजनी सूनी जेम चन्द्रविना।॥ 
दशरथ बिना आयोध्या सूनी, भरत सूना श्रीराम बिना। 
स्‍्नेंह बिना जेम सगपण सूनु, परिवार सूनो सहु पुत्र बिना॥। 
जल बिना जेम पोयणी सूती, म्रमर सूनो जेम कमल बिना। 
भरें रविदास सुण सारग पाणि, नि्धेनिया हरिनाम बिना ॥ 


सत अनेकन जे भये, कीन्ही राम पुकार। 
'रवीदास' सब छोडि के, रामह राम उचार॥ 
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३ 
सनन्‍त नजार 
निसि दिन जो हरि का गुनगायरे, 
बिगडो बात वाकी सब बन जाय रे। 
लाख कहें, माने नहि एकहू, 
अब कहो, कव लूग हम समझाय रे। 
सोच विचार करो कछ यकरभग 
आखिर बनत-बनत बन जाय रे। | 
“-पकरंग 
नजीर थे तो गृहस्थ पर उनके जीवन में जिस सन्त सुरूभ अल्हडता- 
मस्ती का दर्शन होता हैँ वह उनकी विशेषता का प्रमुख स्तम्भ है। उन्होने 
राजा-राव-किसी को भी कुछ नहीं समझा, परमात्मा की महत्ता और 
ससार के नश्वर स्वरूप के चितन में लगे रहना ही उनका दैनिक कार्यक्रम था। 
थे मुसलमान पर हिन्दू और मुसलमान के भेदभाव से बहुत ऊपर उठे हुए थे। 
रहीम ओर रसखान की तरह उन्होने भगवान कृष्ण तथा अन्य हिन्दू देवी- 
देवताओ के प्रति श्रद्धा प्रकट की तथा उनके अलौकिक चरित्र का चितन किया। 
वे अद्वतवादी सन्त थे। सूफी मत तथा प्रेम-साधना से उनकी वाणी प्रभावित हैं। 
वे स्वाभिमानी थे, अपने सुख-दुख*का निवेदन उन्होवे केवल परमात्मा से किया, 
किसी भी वस्तु के लिये उन्होने किसी के सामने हाथ नही पसारा। वे परोपकार 
और दीन-दुखियो की सहायता में यथाशक्ति तत्पर रहते थे। उनके हृदय की 
विशालता और सहूदयता तथा सरसता का पता उनकी दानशीलता से चलता 
है। सन्त नजीर प्रतिभाशाली महापुरुष थे। उनकी रचना में मानवता और 
आध्यात्मिकता का समीचीन समन्वय हुआ है। उनके नयतो में सदा हृदय- 
देवता-सोन्दर्यराशि परम प्रियतम भगवान की रमणीय रूप-माधुरी आलोडित 
रहती थी तथा रसना में प्रियतम का गुणानुवाद विहारशील रहता था। 


नजीर को वाणी में अध्यात्म-रस का अत्यन्त सफल चित्रण हुआ हैं। वे निस्सन्देह 
मानवतावादी , सन्त थे। 
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७२० भारत के संत महात्मा 


नजीर ने विक्रमीय उन्नीसवी शताब्दी को सुशोभित किया था। 
उनके जीवन काल में दिल्‍ली की बादशाही और अवध की नवाबी 
का सितारा धीरे-धीरे डूब रहा था। भारत का मानचित्र लाल रग 
से चित्रित होता जा रहा था, अग्रेजी प्रभुता अपने परवने फला रही 
थी। ऐसी स्थिति में सम्वत्‌ १७९२ वि में दिल्ली में सन्‍त नजीर का जन्म हुआ 
था। ऐसा कहा जाता हैं कि उनका जन्म-स्थान आगरा था। नजीर के पिता 
मुहम्मद फारुक की गणना दिल्ली के घनी-मानी व्यक्तियो में होती थी। उन्होने 
नजीर के पालन-पोषण में किसी भी प्रकार की कभी नही आने दी। नजीर के 
बचपन का नाम वली मुहम्मद था। वे देखने में वडे सुदर ओर प्रतिभा सम्पन्न 
थे। बाल्यावस्था से ही राह चलते कविता बनाया करते थे। उन्हें देखने पर लोग 
कहा करते थे कि आगे चल कर वे महापुरुष होगे | यद्यपि खेल-कूद में उनका 
मन बहुत लगता था तो भी उनके अन्तर में एक शक्ति उन्हे किसी अलोकिक 
अपाथिव लोक के रहस्यो के चितन की ओर सदा प्रेरित करती रहती थी। 
सम्वत्‌ १८१८ वि. के लगभग अहमदशाह अव्दाली का आक्रमण होने पर नजीर 
आगरे चले आये और वही रहने लगे। लोगो ने उन्हे अधिकाधिक सम्मान प्रदान 
किया, प्रतिष्ठा दी। उस समय नजीर पूर्ण युवावस्था में थे। वे सन्‍्त कवि के 
रूप में प्रसिद्ध ही चुके थे। पर भाग्य ने पलटा खाया। विधि ने मस्तक की रेखा 
दूसरी ही तरह अकित की थी। सुख के दिन चले गये, अभाग्य का आक्रमण 
हुआ। सम्वत्‌ १८२६ वि के लगभग जाटो ने आगरा लूट लिया, इस लूट में 
नजीर भी लट गये, वे गरीब हो गये । वे मकतब पढा कर जीविका चलाने लगे 
तथा साथ-ही-साथ परमात्मा का भजन करने लगे। ससार के प्रति पूर्ण रूप से 
अनासक्त हो गये । विछास राय नामक एक खन्नी सज्जन से उनकी मित्रता हो 
गयी जिसके परिणामस्वरूप वे समय-समय पर सन्त नजीर की सहायता करते 
थे। नजीर का परमात्मा में पूर्ण विश्वास था, वे अच्छी तरह समझते थे कि 
परमात्मा जो कुछ भी करते हूँ ठीक ही करते हैं। ससार के सुख-दुख नजीर 
को उललासित और उदविग्न नही कर सके, वे उनके प्रति सर्देव उदासीन ही 
रहे । उन दिनो पेशवा आगरे में कद थे, नजीर उनके लडके को पढाने जाया 
करते थे। सन्त ससार के सम्मान और अपमान से सुखीदुखी नही होते है, वे 
तो नितान्त सरल होते है। पेशवा ने उन्हे चढने के लिये घोडी दी थी। नजीर 
उसी पर बेठ कर पढाने आया करते थे। रास्ते में लडको का झुण्ड उन्हे तग 
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सन्‍त नजीर ७२१ 


करता तो वे मुसकरा देते थे। नजीर को हिंदी, फारसी ओर अरबी का अच्छा 
ज्ञान था। उन्होने इस ज्ञान का सदुपयोग भगवदमजन और जीविका-निर्व हि 
में किया। उन्होने एक पद में कहा हैं कि वीरात्मा वह हूं जो प्रत्येक परि- 
स्थिति को परमात्मा की देन समझ कर उसी में सुखी और सतुष्ट रहता हें, 
यदि परमात्मा ने सोने के लिये चारपाई दी तो वह उसी पर सोता है, यदि 
हाट-बाट में सोना पडे तो भी उसे चिता नही सताती हैँ, वह टाट पर भी 
सोकर रात काट लेता है। सन्त नजीर के समग्र जीवन में सरलता और उच्च 
चितन का दर्शन होता हैं। निस्‍्सन्देह वे तत्कालीन मानवता को परमात्मा 
की एक वहुत बडी द्वेन थे। वराग्य के तो वे मूर्तिमान रूप हो थे। अपनो 
रचनाओ में उन्होने जो कुछ भी कहा है उसका मूलाधार उनकी अनुभूति ही 
हैं। सन्‍त नजीर के जीवन से हमें निष्पक्ष भगवद्ष्रेम की शिक्षा मिलती हैं। 


सन्त नजीर वडे उदार और दानवीर थे। एक वार माह प्रा हो जाने पर 
उन्हे वेतन मिला। वे मकतव से वेतन लिये जा रहे थे कि रास्ते में एक दीन हीन 
व्यक्ति ने निवेदन किया कि मेरी लडकी के विवाहके लिये कुछ रुपयो की 
आवश्यकता है, बडी कृपा होगी, यदि आप सहायता रूप में कुछ दे दे। नजीर 
ने कहा कि इसमें कृपा को वात ही क्या है, भाई, आप की आवश्यकता मेरी 
आवश्यकता से कही वडी हैँ। ऐसी स्थिति में मेरे पास जो कुछ भी हैं उसका 
आपको ही उपयोग करना चाहिये ईश्वर की ऐसी ही इच्छा हैँं। उन्होने पूरा 
वेतन उत्त असहाय व्यक्ति को दे दिया और घर की ओर चलते बने। गरीब ने 
उनको हादिक धन्यवाद दिया और उनकी सावुता को भूरि-भूरि प्रशसा की । 
वे मन-ही-मन यह सोच कर प्रसन्न थे कि . 
दौलत जो तेरे पास हूँ रख याद तू ये वात। 
सा तू भी ओर अल्लाह की कर राह में खैरात॥* 
सन्त नजीर अपने नियम और निश्चय के वडे कडे थे। वे टटट पर सवार 
होकर मकतव में विद्याथियो को पढाने जाया करते थे। एक दिन जा रहे थे 
कि टट्टू को घीरे-घीरे चलने पर चावुक मारा। चाबुक टट्ट को न लूग कर 
किसी राहचलने वाले की पीठ पर पड गया। इस घटना से सत नजीर 
वहुत दुखी हुए। उन्होनें चावुक लेकर टट॒टू पर कभी न बैठने का निरचय 
किया। इस नियम का पालन उन्होने आजीवन किया। 
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सन्त नजीर ने कभी किसी के सामने हाथ नही पसारा। वे परमात्मा के 
दुढ मकत थे। जो कुछ आवश्यक होता था उसकी मांग परमात्मा से ही करने में 
वे गोरव समझते थे। उन दिनो छूखनऊ की गद्दी पर इतिहासप्रसिद्ध नवाव 
वाजिद अली शाह विराजमान थे। वे बडे कला प्रेमी और काव्य में रुचि रखने 
वाले थे। वे सन्‍त नजीर की वाणी से बहुत प्रभावित थे । उन्होने नजी रको लखनऊ 
बुलाने की बडी चेष्टा की पर असफल रहे । वाजिद अली शाह ने उनको प्रसन्न 
करने के लिये रुपये भेजे। रात में सन्त नजीर को उन रूपयो की चिता में नींद 
न आयी। दूसरे दिन सबरे रुपये लछौटाने के बाद वे निर्शिचत हुए। उन्हे जागतिक 
वेभव परिम्नमित नहीं कर सका। मु 
सन्‍त नजीर ने अच्छी करनी पर बडा जोर दिया। सासारिक पदार्थों 
की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए उन्होने कहा कि ऊँचे महल, रुपये-पैसे, 
आमभूपण, ठटठ, बाठ, हाथी-घोडे सब-के-सब पडे रह जायेंगे, बनजारा जब लाद 
कर चलने लगेगा तब ये सब यही रह जायेंगे, इसी लिये नेकी करना ही श्रेयस्कर 
हैं। उन्होने चेतावनी दी 
सब ठाट पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा।'* 
वे रात दिन परमात्मा की याद करते थे। परमात्मा का स्मरण ही उनके 
जीवन का भ्रमुख कार्य था, उन्ही के विरह में वे दीवाने बने रहते थे। उनकी 
उक्ति हैं 
रात-दिन हिज्र में जोगी सा बना फिरता हूँ। 
बेकरारी से तेरे नाम की जपता सुमरन॥/' 
वे वेष से गृहस्थ थे पर हृदय भगवद्भक्ति के अमिट रण में पूर्ण रूप से 
रगा हुआ था। उन्होने तन-मन से परमात्मा को ही चाहा था, ऐसा नही था 
कि मन ने परमात्मा से प्रेम किया और तन आराम में रह गया, - इस स्थिति 
को नजीर ने वहुत बडा विश्वासघात बतलाया है। वे आत्माराम ब्र्ट्म के 
उपासक थे पर सूफी प्रेम साधना में आस्था रखते थे। 
सन्त नजीर की रचनाओ में पविन्न और निर्मल भगवद्मपेम का सुदर 
चित्रण हुआ हैँ! उन्होंने भगवान कृष्ण के बचपन की लीला का गान मौलिक 
ढंग से किया हैँ, उनकी मुरलीवादन-माधुरी की सरस अन्भूति की हैँ। भगवान 
के प्रेम में सरावोर होकर सन्त नजीर ने कहा कि प्रियतम का रूप देखे बिना मेरे 
प्राण विरह में कलप रहे हैं, कितनी विचित्रता हे कि शलम तो जल-जलकर प्राण 
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अप कन्अममानन.... न ् प्य्ब 


सन्‍त नजीर 3२३२ 


समपित कर रहा हैं, और दीपक की रुचि का पता ही नहीं चलता हैँ उनकी 
उक्ति हें. 
ना मेरे पख न पँव वल, में अपख पिय दूर। 
उड न सक्‌ गिर गिर पड़ रहें विसूर विसूर। 
प्रीतम या मन मोहिके, कीन्हो मान गुमान। 
विन देखे वा रूप के, मेरे कलरूपत प्रान ॥ 
आह दई कसी भई, अनचाहत को सग। 
दीपक के भावे नही, जल-जल मरत पतंग ॥ 
सन्त नजीर के हरि के भजन को ही सर्वेश्रेष्ठ कर्म स्वीकार किया और 
चताया कि हरि का ही भजन करना चाहिये , जो हरि का ध्यान करते हैँ, हरि 
से ही किसी वस्तु की आशा करते हैँ उनकी आवश्यकता की पूति भगवान स्वय 
करते हैँ नजीर की वाणी हूं . 
'नित हरि भज हरि भज रे वाता, 
जो हरि से ध्यान लगाते हैं, 
जो हरि से आशा रखते हें, 
हरि उनकी आस वजाते हैं। 
उन्होने कृष्ण की लीलाओ के वर्णन में बडी रोचकता का अकन किया। 
भगवान को चित्तहरण-वशी-ध्वनि को जय वोल कर नजीर ने सन्त कवि रहीम 
और रसखाव की परम्परा अक्षण्ण रखी, उन्होने श्रीकृष्ण के वालपन में 
पूर्ण अलोकिकता का दर्शन किया, एक स्थल पर उनकी उवित हूँ 
'सव मिल के यारो, कृष्ण मुरारी की बोलो जै। 
योविद-कुज छल-विहारी की बोलो जै।॥ 
दधि चोर गोपीनाथ, विहारी की बोलो जे। 
तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की वोलो जे ॥ 
ऐसा था वॉसुरी के वर्जया का वालपन। 
क्या-क्या कहें में कृष्ण कन्हैया का वालपन ॥/' 
सन्त साहित्य के इतिहास में सन्त नजीरका नाम अमर है। नानक साहव 
आदि सनन्‍्तो का स्मरण उन्होने अपनी रचनाओ में वडी श्रद्धा से किया हैं । 


उनकी उक्तिया सन्त साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं उनकी एक स्थल 
पर स्वभावोक्ति हें 
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७२४ ' भारत के सत महात्मा 


जा पडें याद में उस शोख की जिस बस्ती में। 
वही गोकुल हूँ हमें और वही वृन्दावन ॥ 
सन्‍त नजीर निस्सन्देह योगसिद्ध पुरुष थे, हिन्दू-मुसलमान-संब के 
सब समान रूप से उनका आदर करते थे। उन्होने लोगो को मृत्यु से सदा 
सावधान रहने की सीख दी। उनकी रचनाओ में उनका जीवन-चित्र स्पष्ट 
देखने को मिलता है। उन्होने अनुभव के स्वर में गाया 
'सर कापा चौदी बाल हुए मुह पीला पलके आन झुकी। 
कद ठेढा, कान हुए बहरे और आँखें भी चुधियाय गयी । 
सुख्त-नीद गयी और भूख घटी दिल सुस्त हुआा आवाज मही 
जो होनी थी सो हो गुजरी अब चलने में कुछ देर नही । 
तन सूख कबडी पीठ हुई घोडे पर जीन घरो बाबा। 
अब मोत नकारा बाज चुका चलने को फिक्र करो बाबा॥। 
उन्होने सीख दी कि ससार क्षणभगुर हैं, जीव एक अतिथि को तरह कुछ 
दिन के लिये इसमें आता हैं और भोग विलास कर चला जाता हैं। इस लिये 
सावधानी से भगवान्र का नाम लेते रहना चाहिये। 


सन्‍्त नजीर ने आजीवन अन्तरात्मा के आदेश के अनुसार आचरण 
किया, उनका अन्तरसत्य में अडिग विश्वास था। सम्वत्‌ १८८७ वि में तजीर 
का देहावसान हो गया। उन्तको शवन्यात्रा में असर्य हिंदू और मुसलमान 
सम्मिलित थे। उनकी लोकप्रियता आगरे में इतनी बढी-चढी थी कि मरने के 
बाद प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर उतकी समाधि पर वहुत बडा मेला लगा 
करता था। 


सन्त नजीर उदार, सहनशील, दानवीर और मस्त स्वभाव के सिद्ध फकीर 
थे। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उन्होने परहित-चिन्तन में ही लगाया, उनमें 
आत्मवलिदान और त्याग की बडी ऊँची भावना थी। 


रचना 


सन्त नजीर ने भगवान कृष्ण की बाल्य कालीन लीला के अगणित पद 
लिखे। उनकी रचनाओ में ससार की नश्वरता पर भी प्रकाश डाला गया है | 
अनेक संग्रह प्रकाशित हैं। 
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सन्‍त नजोर 


3२५ 

वाणी 
जब मुरलीधरलने मुरली को अपने अधर घरी, 
क्या-क्या परेम-प्रीति भरी उसमें घुन भरी। 
ले उसमें 'राघे-राधे' की हरदम भरी खरी, 
लहराई धन जो उसकी इधर और उधर जरी। 
सब सुनने वाले कह उठे जे जे हरी हरी 
ऐसी वजाई कृष्ण कन्हँगा ने बौसुरी। 
यारो, सुनो य दधि के लुटया का वालपन, 
ओ मधघृपुरी नगर के वर्सया का वालपन। 
मोहनसरूप नृत्य-करया का वालपन 
बन-बन के ग्वाल गोवे चरया का वालपन। 
ऐसा था बोसुरी के वजया का वालपन 
क्या-क्या कहें में कृष्ण कन्हेया का वबालपन ॥ 
हम चाकर जिसके हुस्न के हैँ, 
वह दिलवर सबसे आला हूँ। 
उसने ही हमको जी बच्चा 
उसने ही हमको पाला हैँ। 
दिल अपना भोछा-भाला हें, 
आर इश्क वडा मतवाला हेैं। 
केया कहिये और नजीर आगे, 
अब कौन समझने वाला हूँ। 
हर आन हँसी, हर आन खुशी 
हर वक्‍त अमीरी हूँ वावा। 
जब आशिक मस्त फकीर हुए 
फिर क्‍या दिलगीरी हुँ वावा॥ 
दुनिया में अपना जी कोई बहला के मर गया। 
दिल तग्रियो से और कोई उकता के मर गया। 
आकिल था वो तो आप को समझा के मर गया। 
वें अक्‍ल छाती पीट के घवरा के मर गया। 
दुख पाके मर गया कोई सुख पाके मर गया। 
जीता रहा न कोई हर एक आके मर गया। 
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सन्त काठिया बाबा 


गहे पर्यन्तस्थे द्रविणककणमोष श्रुतवता 
स्ववेबमन्यारक्षा क्रिपत इति सार्गो ध्यमुचित । 
नरान्गेहादगहात्‌ प्रतिदिवसमाकृष्य नयत , « 
कृतान्तात्‌ कि शहका न हिं भवति रे जागृत जना 


पडोस के घर में चोरी होने को बात सुन कर अपने घर का प्रबन्ध किया 
जाता है, यह उचित हो हैं पर घर-घर से प्रति दिन सनुष्यों को पकड कर ले 
जाते हुए काल से , है जागृत जनो, क्या भय नहीं लगता । 


“-शान्तिदातक 


रामदास काठिया वाबा के स्मरण मात्र से नयनो में एक ऐसे सन्त का 
विचित्र चित्र अभिव्यक्त हो उठता है जिनकी सघन भूरी भूरी जदटायें हैं, 
शरीर अम्वरहीन हैँ तथा भस्मलेप के शीतल सोन्‍्दर्य से ओत प्रोत्त है, वक्षस्थर 
तक लम्बी दाढी फहर रही हैँ और जननेन्द्रियमें काठ की लगोटी तथा हाथ में 
विशाल कमण्डल हेँ,- कितना महिमामय दिव्य चित्रण है, कठियाबाबा के 
सनन्‍्तवेषका । वे मृतिमान तप और वराग्य थे, उनके जीवन का प्रत्येक अग सिद्धि- 
सम्पन्न था। उन्होने आजीवन सन्यास कमाया। सन्‍्तो के प्रति असाधारण 
अनुराग और सेवाभाव का उनमें असीम सम्मिश्रण था। उनकी ऐतिहासिकता 
के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता हूँ कि वे विक्रमोय सम्बत्‌ १९ १४ 
के प्रथम स्वाधीनता सग्राम के समय उपस्थित थे और उस समय भी उनकी 
अवस्था का अनुमान कठिनता से लूग पाता था। यह बात निश्चित-सी लगती 
हु कि उन्होने कम-से-कम पौने दो सौ साल को अवस्था में शरीर छोडा। वे 
वज्ध से भी कडे थे साधना, तपस्या ओर नियम के क्षेत्र में, वे कुसुम से भी 
कोमल थे सन्त-सेवा और जीवमात्र के प्रति दया के भाव-साप्राज्य में | निस्सन्‍्देह 
वे उच्च कोटि के महात्मा थे। 
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सन्त काठियां वादा ७२७ 


दो सौ साल पहले की बात हूँ। पजाब प्रान्त के अमृतसर जनपद में लोना- 
चमारी ग्राम के सन्निकट एक ग्राम में रामदास काठिया बाबा ने सम्वत्त १८०३ 
वि के लगभग जन्म लिया था। उनके पिता बडे सदाचारी और भगवद्निष्ठ 
ब्राह्मण थे। उनका स्वभाव अत्यन्त घामिक था। एक दिन अत्यन्त आइचर्य- 
मयी घटना से घर वाले चकित हो गये । उस गाव में एक परमहस रहते थे, वे 
एक पेड के नीचे बेठ कर सगवान का भजन करते थे। काठिया वावा उस समय 
केवल चार साल के थे। वे खेलते-खे लते परमहस जी के पास पहुँच गये । परमहस 
जी ने बडे ध्यान से उनकी ओर देख कर कहा, राम-ताम का भजन करो। 
राम का नाम लेने से मनुष्य वडा वनता है। रामनाम से सुख और शान्ति की 
प्राप्ति होती है।!' परमहस जी के कथन का चार साल के वालक पर अमित 
प्रभाव पडा। वे उनके कथन के अनुसार राम-नाम का एकान्त में बैठ कर नित्य- 
जप करने लगे। मातापिता ने सन्‍्तान की भक्तिमयी रुचि पर बडा सतोप प्रकट 
किया, वे पालन-पोपण बडे प्यार से करने लगे। काठिया बावा में वचपन से ही 
साघ-सन्तो के प्रति अनुराग का उदय होने लगा। जब वे केवछ सात साल के 
थे तव अपने घर की भैस चराया करते थे। अभी उनका उपनयन-सस्कार नही 
सम्पन्न हुआ था कि एक दिन भेस चराते समय उन्हें एक महात्मा का दर्शंव 
हुआ। महात्मा बडे भूखे थे। उन्होने काठिया वावा के किसी प्रारूष वश उनसे 
कुछ खाने के लिये मोगा, घर से वात-की-वात में आटा और घी लाकर उन्होने 
साधु को आज्ञा का पालन किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत 
बडे योगी होगे, जीवमाच को सन्मार्गपर लगाओगे | उपनयन-सस्कार हो जाने 
पर पिता ने उनको ग्राम से थोडी दूर पर एक विद्यालय में अध्ययन करने के 
लिये भेजा। काठियावावा शिक्षा-काल में राम-नाम की जप-सख्या बढाते गये । 
उनमें वेराग्य का उदय होने लगा। अठारह साल की अवस्था में शिक्षा पुरी 
कर घर लोटने पर माता-पिता ने उनके विवाह का विचार किया। काठियावावा 
ने विनम्रता और सरलता से प्रार्थना की कि वैवाहिक जीवन में मेरा मन तनिक 
भी नही लगेगा, मुझ राम-नाम के जप में जो रस मिलत्ता हैं उसकी प्राप्ति भोगा- 
वस्था में किचित्‌ मात्र भी सुलभ नहीं ह। माता-पिता को इस विचार से 
वडी प्रसन्नता हुईं। विवाह का प्रस्ताव टकू गया। काठियावावा का समय 
साधन-भेजन में लगने रूगा, ससार के प्रति आसक्ति मिट गयी । 
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७२८ भारत के संत महात्मा 


काठिया बाबा की गायत्री मन्त्र में वडी श्रद्धा थी। उन्होने मन्त्र का जप 
आरम्भ किया। उनको श्रद्धा और भक्त से प्रसन्न तथा सतुष्ट होकर गायत्री 
माता ने उनको दर्शन दिया। गायत्रीनें उनको ज्वालामुखी जाकर शेप पचीस 
हजार मन्त्री के जप का आदेश दिया। वे ज्वालामुखी गये और गायत्री माता के 
आदेश का पालन किया । ज्वालामुखी के रास्ते मे उनकी एक बडे सिद्ध महात्मा 
से भेंट हुई। वे निम्बकि सम्प्रदाय के सन्‍त थे। उनका नाम देवदास था। काठिया 


वाबा पर उन्होने कृपा की, उनको सन्यासाश्रम में दीक्षित कर लिया। वे वरा- 
ग्यपूर्वक अपने गुरु के पास रह कर भजन करने लगे। इस समाचार से उनके 
माता-पिता बहुत क्षुब्ध हुए। पिता ने देवदास के चरण में निवेदन किया कि 
मेरी पत्नी के प्राणाधार एकमात्र ये ही हैं, इनको आप घर पर ही रह कर भजन 
करने का आदेश दे दीजिये। गुरु की आज्ञा से सन्‍्यासी काठियाबाबा घर पर 
ही रह कर तप और साधना करने लगे पर माता की ममता और वात्सल्यमयी 
विकलता को उन्होने अपने साधन-पथ में बहुत बडा विध्त समझा। वे घर से 
थोडी दूर पर एक पेड के नीचे रह कर भजन करने लगे, उनका मन घर पर नही 
लग सका, वे शेष वन्धन काट कर पीजडे में बन्द पक्षीकी तरह उडने के लिये उत्सुक 
हो उठे । वे घर-घर भिक्षा मांग कर जीवन-निर्वाह करते थे और भगवान की 
भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन वे सहसा अपने घर के सामने थे, दरवाजे पर 
खडे होकर उन्होने भिक्षा मौगी। माता ने भिक्षा लेकर बाहर आते ही सनन्‍्यासी 
पुत्र को देखा, नयनो से अश्रु की धारा प्रवाहित हो उठी, कठ अवरुद्ध हो गया । 
किसी तरह माता से भिक्षा लेकर रामदास काठिया वावा वटव॒क्ष के नीचे आये, 
उन्होने गाव छोड देने का दुढ निश्चय कर लिया। एक घटना से वे बहुत क्षव्ध 
हुए। सन्यस्त जीवन में सबसे वडा विघ्त कामिती और कचन से होता है, इसलिये 
महात्मा ओर सन्त इन दोनो की ओर कभी आंख उठा कर भी नहो देखते है, 

निस्सन्देह दोनो पतन की ओर ले जाते ही है। वटवृक्ष के नीचे एक युवती कुल- 
वधू कभी-कभी उनका दर्शन करने आया करती थी। महाराज के प्रति वह 
इतनी आक्ृष्ट हो गयी कि रात में भी आना आरम्भ किया। महाराज ने आने 
को मनाही को । पर वह किसी भी तरह मानती ही न थी। काठिया वाबा साव- 
धान हो गये, उन्होंने उसको समझाया कि एकात्त में युवती स्त्री का साधु से 
मिलना प्रत्येक दृष्टि से परम निपिद्ध है, यह कदापि उचित नही है। एक दिन 
अचानक हा महाराज गाव से बाहर हो गये और फिर कभी न आये, वे सयम- 
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सन्त काठिया बाबा ७२९ 


नियम के बडे कडे थे। वे अपने गुरुदेव के सन्निकट गये और उन्ही की शरण में 
रह कर तप करने लगे। एक वार उनके गुरुदेव उत्तराखण्ड में तप कर रहे थे। 
वे कुटी में थे और काठिया वावा बाहर घूनी तापते थे। गुर ने उनकी बडी कडी 
परीक्षा ली। एक दिन रात को वर्फ गिरने से घृती की आग ठंडी हो गयी। 
रामदास काठियावाबा ने गृरु के तप में विघ्न नहीं उपस्यित करना चाहा, वे 
कुटी के सामने खडे हो गये। भयानक शीतकाल था, उनका शरीर ठन्‍्डक से 
काप रहा था, गुरु देव उनकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। घ॒नी जलाने के लिये 
आग लेकर वे अपने स्थान पर चले आये तथा भजन करने लगे। 


एक वार गुर ने परीक्षा लेने के लिये कहा कि तुम पहाड़ से कद पडो, 
काठिया बाबा प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत हो गये, गुरुदेव नें उनकी इस वृत्ति की बडी 
सराहना को। इसी प्रकार एक दिन आदेश दिया कि में एक स्थान पर जा रहा 
हँँ। में जब तक लौट न आऊ तुम इसी आसन पर बैठे रहना, कहो वाहर मत 
जाना। देवयोग से महात्मा देवदास आठ दिन के बाद छौट सके। काठिया वावा 
को उसी आसन पर अडिग देख कर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हे इस 
निष्ठा के फल॑स्वरूप किसो-न-किसी दिन इसी जीवन में भगवान का साक्षात्कार 
अवश्य होगा। 


वे अपने गुरु के आदेश से द्वारका गये। द्वारका से लौठते पर अपने 
गुरुदेव के अन्तर्वान होने की बात सुन कर वे बहुत चितित हुए। गुरुदेव ने एक 
दिन उनको प्रत्यक्ष देन देकर कहा कि मेने चोला नही छोडा है। आत्मगोपन 
किया हूँ, में नमंदा के तट पर किसी विशेष कारण से निवास कर तप कर रहा 
हुँ। समय-समय पर तुम्हे दर्शन होता रहेगा। 


गुरु साक्षात्‌ भगवान के ज्ञान-विग्रह है, उनकी कृपा से क्षणमात्र में जीव 
ससारसागर के पार हो जाता है। गुरुभक्ति में वडी शक्ति होती है, किसी 
सौभाग्यशाली को ही गुरु के ज्ञानस्वरूप का दर्शन होता है। रामदास काठिया 
वावा गुरु-कपा के विशेष पात्र थे। उन्होने गुरु के अन्तर्थान होने के वाद समस्त 
भारत के तीर्यों की अनेक वार पेदल-यात्रा की। गुरुदेव ने उतको आशीप दिया 
या कि तुम्हे भगवान का साक्षात्कार होगा। उनके आज्ञी्वाद के फलस्वरूप 
उन्हें भरतपुर राज्य के सेलानो कुण्ड पर भगवान का दर्शन हुआ, काठिया 
वावा को इस सम्बंध में स्वीके ति है, सत-बचन हैं 
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७२३० भारत के सत महात्मा 


“रामदास को राम मिले है, सैलानी के कुडा। 
सत सदा यह सच्ची माने, झूठी माने गुडा॥ 


सन्त की पहिचान सूक्ष्म बुद्धि से भी नही होती है, यह तो उनकी प्रसन्नता 
ओर कृपा से होती है, उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनो में हित को महती 
भावना रहती हूँ । एक बार वे एक राज्य में भिक्षा मौगने गये। उस राज्य में 
एक युवती विधवा रानी थी, वह परम रूपवती थी, उसके सोन्दर्य ने महाराज 
को आक्रृष्ट करना चाहा पर वे सावधान हो गये और उसके माया-जाल से 
भाग निकले। 


भारतीय स्वाघीनता के प्रथम सग्राम का समय था। सम्वत्‌ १९१४ वि 
की बात है। काठिया बाबा यमुना के तट पर विचरण करते हुए आगरा जा रहे 
थे। गोरे सिपाहियो ने समझा कि कोई विद्रोही वेष बदल कर भाग रहा है। 
उन्होने दो बार गोली चलायी, महाराज बच गये | तीसरी बार गोली चलाते 
समय बन्‍्दूक हाथ से नीचे गिर पडी। सिपाहियो ने उनको सिद्ध पुरुष समझ 
कर चरण-घूलि ली, महाराज अपने विचरण में मस्त थे। इस घटना का उन 
पर कुछ प्रभाव ही न पडा। 


रामदास काठिया बाबा का जीवन तपस्याप्रधान था। एक बार उन्होने 
पचाग्नि तापने की इच्छा प्रकट की | एक साधु ने ईर्ष्यावश उनकी चारो ओर 
हजार कण्डें जला दिये। लोग घबडा गये कि इस भयकर पचाग्नि का क्या, 


परिणाम होगा पर काठियाबाबाने भगवत्कृपा से पचाग्नितप की परीक्षा में भी 
सफलता प्राप्त को। 


गुरु को शरणागति पर वे अधिक जोर देते थे, वे कहा करते थे कि गुरु 
के चरणाश्रय से अन्त करण शुद्ध होता है, माया और अविद्या के अन्धकार का नाश 
होता हैं, हृदय में मागवत्मकाश का उदय होता है। सदगुरु की कृपा में विश्वास 
ही उनको साधना का स्वरूप था, तप को उन्होने साधना के क्षेत्र में बटा महत्व 
दिया। भगवान का भजन ही जीवन का श्रेय हैं। यह उनका सुदृढ सिद्धान्त था । 
भरतपुर सेलानी कुण्ड पर कुछ दिनो तक तप करने के वाद वे वृन्दावन में आकर 
भगवान का भजन करने हूगे। साध -महात्माओ की सेवा में उनको बडा रस 
मिलता था। वे दानावानल कुण्ड पर रह कर तपोमयी साधना में रूग गये । 
नित्य जंगल से तीन -चार मन र्ूकडी काट लाते थे और उसे सन्‍्तो की सेवा में 
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सन्त फादठिया बावा ७३१ 


लगाते थे। वे यमुना के तट पर एकान्त स्थान में रह कर भजन करने में परमा[नन्द 
का अनूमव करते थे। वयाल के प्रसिद्ध महात्मा विजयक्ृष्ण गोस्वामी 
चुन्दावन-निवास काल में कमी कभी उनके दर्शन और सत्सग के लिये आते 
रहते थे। वृन्दावन के महात्माओ में काठिया वावा ब्रजविदेही' नाम से प्रसिद्ध 
थे। सम्वत १८६३ वि में यम्‌नाके तठ पर वे योगासन से समाधिस्य हो गये । 
रामदास काठिया वावा तपस्या और भिकक्‍्ति के अप्रतिम प्रतीक थे, परम 
तपस्वी सन्त थे। 


रचना 
उनके उपदेश ही अमर कृति के रूप में प्राप्य हैं। 


वाणी 
रात के चौथे पहर में निद्रा का परित्याग कर भगवान का भजन करना 
चाहिये । निदा और स्तुति से परे रह कर सत्कर्म में लगे रहना चाहिये। 
सदुगुरु की कृपा से ही मुक्ति प्राप्त होती हूं। सदगुरुजी की कृपा के 
विना जीव मुक्त हो नहीं सकता हैं। 
भगवान सदा छाया की तरह साथ रह कर भकक्‍तो की रक्षा करते है। 


५ आलस्य छोड कर भगवान के विग्रह और सावु-सन्‍्तो की सेवा करनी 
चाहिये। गृहस्थ और सनन्‍्यासी दोनो समान रूप से भगवत्प्राप्ति के अधिकारी 
हैं। . भगवहूर्शन केवल गुर की कृपा से ही होता है। 
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सन्त पलटू दास 


अब में राम सकरू सिधि पाई। आन कहूँ तौ राम दु हाई॥ 
ईहि चिति चाषि सब रस दीठा। रामनाम सा और न मीठा ॥ 
ओरे रसि ह॒वे है कफ गाता। हरि रस अधिक अधिक सुखदाता 
दूजा बणिज नहीं कछबावर | राम नाम दोऊ तत आपषर ॥॥। 
कहे कबीर जे हरिरस भोगी। ताक्‌ू मिलया निरजन जोगी 


--सत कबीर 


सन्त पलट्ूदास विक्रमीय उन्नीसवी शताब्दी के एक महान सन्त थे। 
वे उच्चकोटि के नाममार्गी महात्मा और योगी थे। उन्हे अभिनव कबीर की 
सज्ञा से विभूषित किया जाता है। पलट्दास की वाणी में सन्‍्तसाहित्य की 
समृद्धि भरी-पडी है। उन्होने नाम-साधना के स्तर से सत्य-तत्व अथवा निरज्जन 
राम के रस का विश्लेषण किया। वे यारी साहब की परम्परा में सिद्ध सन्‍्तो 
को श्रेणी में परिगणित होते हैं। ऐसा कहा जाता हैं कि जिस समय दिल्‍ली के , 
राजसिहासन पर बादशाह शाहआलल्‍ूम प्रतिष्ठित थे तथा अवध प्रान्त में 
नवाब शुजाऊ द्ौला की तूती बोल रही थी उस समय सन्त पलट्दास सत्तनाम 
की साधना के लिये पृथ्वी पर प्रकट हुए। महात्मा पलट्दास के जीवन-काल में 
राजनीति और समाज के क्षेत्र में जन-समाज अस्तव्यस्त और अज्ञान्त था। 
अग्रेजी प्रभुता का उदय हो रहा था । अग्रेजी तथा यूरोपीय घधम्मप्रचारिणी सस्थाओ 
का व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। ऐसी विचित्र अराजकता पूर्ण स्थिति में महात्मा 
पलटू दास तथा सत्तनामी ओर अन्य मार्गी सन्तो ने सत्य का प्रकाश फैला कर 
भारतीय चेतना को समस्थिति प्रदान की। महात्मा पलट्दास ने सच्तमत- 
परम्परा का सरक्षण किया उन्होने कहा 


पलटू' सन्त जो कहि गये, सोइ वात हैं ठीक । 


वचन सन्त के नहि टरे, ज्यों गाडी की लीक ॥।'* 
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सन्त पलट दास ७२३३ 


जनता ने सन्‍त पलटदास के रूप में अपने परम हितेपी का दर्शन किया | 
उनके आध्यात्मिक नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया। सत्स्वरूप निर|ज्जन 
निविकार परमात्म तत्व का रहस्य समझने वालो में पछट्दास का स्थाव पर- 
मोच्च हैं। सन्त पलटदास ने उत्तर प्रदेश के फेजाबाद जनपद में तमसा नदी के 
तट पर नगपुर जलालपुर ग्राम में विक्रमीय उन्नीसवी शताव्दी के द्वितीय 
चरण में जन्म लिया था। वे कोदू वनिया थे । साधारण व्यापार-वृत्ति से जीविका 
चलाते थे। पलट्दास के भाई पलटूप्रसाद अयवा प्रसाद साहब ने जो स्वय एक 
अच्छे सन्त थे अपनी 'भमजनावली ' में पलट्दास का थोडा सा जीवन-परिचय 
दिया है। प्रसाद साहव ने लिखा है 
'नग जकाल पुर जनम भयो है, बसे अवब के खोर | 
कहे पलद प्रसाद हो, भयो जक्त में सोर। 
सहर जलालपुर मूड मुडाया, अवब तुडा करवनिया। 
सहज करे व्योपारघटहि में, पछटू निरगुन विनिया। 
पलट्दास जन्मजात विरक्‍त थे। से सत्सग और संतमिलन तया भगवदु- 
भजन में बडी रुचि रखते थे। नगपुर जलालपुर में गोविन्द साहब नाम के एक 
अच्छे महात्मा हो गये हैं। वे सन्‍त भीलखा साहब के शिष्य थे। पलट्दास के वे 
पुरोहित थे। दोनो एक-दूसरे के सम्पर्क और सत्सग से बहुत प्रमावित थे 
दोनों ने जानकीदास नामक महात्मा से दीक्षा ली थी। ऐसा कहा जाता है कि 
गोविद साहब ने ही मन्त्र-दीक्षा दी थी। 
एक बार सार तत्व की खोज में गोविन्द साहब और पलट साहव ने 
साय-ही-साथ तीय॑ंयात्रा आरम्भ की। मार्ग में उन्होंने सौभाग्य से भीखा साहव 
का दर्शन किया। सन्त भीखा साहव ने गोविद साहव को सार तत्व का उपदेश 
दिया और अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। सन्त पलट दास और 
गोविन्द दोनो जगन्नाथ पुरी जा रहे थे। पलट्दास की जगन्नाथ जी में असाधारण 
निष्ठा थी। दोनो रास्ते से ही नगपुर जलालपुर लौट आये और कठिन वैराग्य- 
साधना तथा तपस्या में प्रवृत्त हुए । इस तीर्ययात्रा और भीखा साहब के सत्सग 
का पलट्दास पर वड़ा प्रभाव पडा। वे नगपुर जलालपुर से थोडी दूर पर ही 
स्थित श्री अयोध्या में भी समय-समय पर निवास कर लोगो को सत्य और ज्ञान 
की बाते वतलाकर नाम-भजन की प्रेरणा देते रहते थे । अयोध्या के महन्तो और 
साधुओ ने उनके खरे उपदेश का वडा विरोध किया पर अन्त में सत्य के ज्ञान- 
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७३४ भारत के सत महात्मा 


प्रकाश के चरण पर उनको नत होना पडा। गोविन्द साहब से दीक्षा लेने के 
बाद पलटूदास ने वैराग्य के दुर्गम राज्य में प्रवेश कर कडी-से-कडी साधना की । 
उन्होने कहा कि वेराग्य का पथ अत्यन्त कठिन है । गुरु की शरणागति पर उन्होने 
बडा जोर डाला , उन्होने कहा कि जीव अकेला जायेगा, इसलिये सद्गुरु की 
शरण ही उसे भवसागर से पार कर सकती हूँ। उन्होने कहा कि जग की आशा 
नही करनी चाहिये, यह तो बन्धन में बाघने वाली हैँ । सन्‍त पलट्दास ने अपने 
जीवन का अधिकाश अयोध्या में बिताया, अयोध्या में उनका भव्य मन्दिर ह 
अखाडा है और नगपुर जलाहूपुर में कुटी हूं। 
पलटू साहब अद्वंतवादी सन्त थे। उन्होने 'जोई जीव सोई ब्रह्म ' की 

घोषणा की, कहा कि बीज में फल और फल में वीज हैं । छहर में जल और जल 
में लहर है, जीव ओर ब्रह्म दोनो अभेद हैं। आत्माराधन का पथ उन्होने 
जीव और ब्रह्मम को एकरूपता अथवा अभेदता में स्थिर किया। उनका 
सिद्धान्त था कि यदि जगत हेसी करता है तो उसे करने देना चाहिये, राम 
की ओर स्देव चित्तवृत्ति लगा कर अपने काम में---जप-तप आदि में सूग्न 
रहना चाहिये। उन्होने कहा 

'जगत हँसे तो हँसन दे, पलट हँसे न राम। 

लोक ल्‍लाज कुल छाडि के, करिलौ अपना काम ।॥।' 


उन्होने कहा कि देह धारण करने से जीव परमात्मा का दास हो जाता 
हैं, नही तो, सवंथा ओर सवंदा वह स्वरूपस्थ है ही। आदि-अन्त सब में उसी 
को स्थिति हूँ, निवास है। उन्होने भगवद्‌ भक्ति को ही ऐहिक जीवन का परम 
श्रेय स्वीकार किया, सनन्‍्तमत की परम्परा का सावधानी से निर्वाह करते हुए 
तथा शास्त्रगत भगवद्मर्यादा अक्षुण्ण रखते हुए कहा 
पलदूपारस के छुए लोहा कचन होय। 
हरि को भर्ज सो बडा है जाति न पूछे कोय॥/ । 


पलदू साहब ने अद्वत ज्ञान को सन्‍्तमत की कडी कसौटी पर कस 

कर घोषणा की कि जल से तरग उठ कर जल में ही समा जाती है, वे ही हरि 

हे , वेही माया हैँ, वेद-पुराण उलझ गये है, उनकी समझ में यह रहस्य प्रस्फुटित 

नहीं हो सका। जिस प्रकार फूल में गन्ध हैँ, काठ में आग है, दूध में घी है, घडे 

में जल हूँ, उसी प्रकार निर्गुण में सगुण ब्रह्म है, कुछ दूसरा नहो है, दसरा समझने 
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वाले को पाप लगता हैं। जीव और ब्रह्मम की एकता का प्रतिपादन ही सन्त पलटू 
साहव के भगर्वान्चतन का स्वरूप स्वीकार किया जा एकता है। उन्होने कहा कि 
साहब से परदा नही करना चाहिये, उनके सौन्दर्य को अच्छी तरह निरखना 
चाहिये। उन्होंने सावधान किया कि जो दिन चले गये वे चले गये, उनकी चिता 
न कर हरि से प्रेम कर लेना चाहिये, समय की सार्थकता का सर्वत्तिम मार्ये 
यही हैँ। पलट साहव ने चेतावनी दी है 


जैसे कामिनि के विपय कामी लावे घ्यान | 
कामी लाबे घ्यान रैन-दिन चित्त न टारे। 

तन मन धन मरजाद कामिनि के ऊपर वार॥ 
लाख कोऊ जो कहे कहा ना तदन्निक मानें। 
विन देखे ना रहें वाह को सरवस जाने॥ 

लेय वाहि को नाम वाहि की करे वडाई। 
तनिक विसारे नाहि कतक ज्यों किरपिन पाई॥ 
ऐंसी प्रीति अब दीजिये पलट को भगवान। 
जेसे कामिनि के विपय कामी लछावे ध्यान ॥।' 


उन्होने अपनी रचनाओ में अपने साधना- क्रम पर प्रकाश डालते हुए 
शब्द को महिमा का वखान किया हे कि शब्द से राज्य छूट जाता है और शब्द 
से ही व्यक्ति फकीर हो जाता है। शब्द से ही राम को प्राप्ति होती हँ। जिन्‍्हे 
शब्द लग जाता हूँ उन्हे कुछ भी अच्छा नही लगता हैं। जो लोग दाब्द 
के घाव से मरते हैँ उन्हे कौन जिला सकता है । सासारिकता सिर पर हाथ घर 
कर रोती हैँ ओर शब्द से मरने वाले का काम वन जाता है। शब्द की चोट को 
सहना कठिन है, जिन्हे लूगता है वे जीते जी मर जाते हैं, ससार छूट जाता है और 
मन परमात्मा में रंग जाता हूँ । पलट साहव ने कहा कि विना सत्सग के हरिनाम 
की कथा में आनन्द नही आता है, विना हरिताम के मोह नप्ट नही होता हैं। 
जब तक मोह का नाश नहीं होता हैँ तव तक मुक्ति की प्राप्ति नही होती है। 
मुक्ति से अनुराग, अनुराग से भक्ति, भवित् से प्रेम, प्रेम से राम, राम से सत की 
सुलभता होती हैं। इसलिये उन्होने भगवान से सत्सगका ही वरदान मागा। 
सन्त पलटू साहव ने भगवन्नाम-जप में अमित आस्या प्रकट की। उन्होने नामको 
अनाम बताया और कहू कि नाम का रहस्य सत जन हो समझ पाते है। उन्होने 
कहा 
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'मीठ बहुत सतनाम है पियत निकारे जान॥ 
पियत निकारे जान मरे की करे तयारी। 

सो वह प्याला पिये सीस को धरे उतारी ॥ 

आंख मूंदि के पिये जियन को आसा त्यागे। 
फिरि वह होवें अमर मुए पर उठ के जागे॥ 
हरि से वे है वडे पियो जिनि हरि रस जाईं। 
ब्रट्टमा विस्नुमहेस पियत के रहे डेराई॥ 

पलट मेरे बचन को ले जिज्ञास्‌ मान। 

मीठ बहुत सतनाम हैँ पियत निकार जान॥ 


सन्‍्त-साहित्य मे पलट्दास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं । उन्होने परिष्कृत 

और प्राजजल भाषा में अपनी अनुभूति अभिव्यक्त की । उन्होने सत को महिमा 
के सम्बन्ध में मौलिक ढग से विचार किया हँ। सत-स्वभाव पर उनको उक्ति 
हे कि सत चन्दन ओर चन्द्रमा की तरह शीतल होते हे, वे ससार का ताप शात 
करते हैं, जो जलता हुआ आता है उसे मधुर बचन सुनाते है, उनमें अपार धैये, 
शील और क्षमा का संगम होता है । अपने कोमल वचन से वे वज्य को पानी बना 
देते है। उनके दर्शन से तीनो तापो का शमन हो जाता है। उदर 
की ज्वाला शान्त हो जाती है। पलट ने अपनी सनन्‍्त-वाणी में उस समय को वात 
का निरूपण किया है, जब चन्द्रमा, सूर्ये, पानी, पवन, दिन और रात तथा ससार 
की उत्पत्ति नही हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि का प्रसार नही 
किया था, आदि ज्योति, व॑कुण्ठ, शून्य, केलाश, शेष, कमठ, दिग्पाल, घरती , 
अकाश, लोक और वेद आदि का अभाव था। उनकी उक्त है 

'लोक वेद पलट नहीं कहो में तबकी बात। 

चोद सुरज पानी पवन नही दिवस नहिं रात ॥' 

सन्त कवीर की ही तरह पलदू साहब भी उक्ति-बैबित्य में बहुत सफल 

हुए हैं। उन्होने वतलाया कि जिन-जिन छोगो ने वस्तु-तत्व की प्राप्ति की 
उन्होने उसको छिपाने की ही चेष्टा की । एक स्थल पर उन्होने परमात्म-तत्व 
का विचित्र ढेग से निरूपण किया हूँ, उनकी उक्ति हैँ 

'उलटा कवा गगन में तिस में जरे चिराग। 

तिसमें जरे चिराग विना रोगन विन बाती। 
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सन्त पलट दास ७३७: 


छ रित्ु वारह मास रहत जरते दिन राती। 
सतगुरु मिला जो होय ताहि की नजर में आवे। 
विन सतगुर कोउ होय नही वाको दरसाबे। 
निकर्से एक अवाज चिराग की जोतिहि माही! 
ज्ञान समाधी सुने और कोउ सुनता नाही। 
पलद जो कोई सुने ताके पूरे भाग। 

उलटा कूृवा गगन में तिस में जर चिराग |) 


उन्होने आजीवन लोगो को जगाते रहने की ही यथाशक्ति चेष्टा की। उन्होने 
कहा कि स्वार्थ-सिद्धि के लिये, सव जागते हैँ पर दूसरे के स्वार्थ के लिये वे 
जागते है जिन पर गुरु की कृपा होती हैं । जागने से परलोक वनता है और सोने 
से बडा दुख मिलता हूँ। में ज्ञान की तलवार लिये जाग रहा हूँ, जो कुछ होना 
होगा, होगा। सुन्दर शरीर पाकर राम का भजन करना ही जीवन का सदु- 
पयोग हूँ। मजन में तनिक भी विलम्व नहीं करना चाहिये। पलटूदास खरे 
आलोचक थे, उन्होने साथना सम्बन्धी दोपो की टीका-टिप्पिणी की । अयोध्या 
के कुछ साधु उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उन्होने सन्त पलूदू साहब को 
जीते जी जला दिया। सत्य के व्यापारियों को ऐसी यातना तो सहनी ही पडती 
है, सुकरात, ईसा, सरमद आदि को भी इसी प्रकार के पुरस्कार जनता की ओर 
से दिये गये। ऐसा कहा जाता हैं कि जलाये जाने के वाद वे अपने आराध्य 
जगन्नाथ के लीलाधाम पुरी में प्रकट हुए। एक दोहा प्रचलित हें 


अवध पुरी में जरि मुए, दुप्टन दिया जराइ। 
जगन्नाथ की गोद में परूुट सूते जाइ॥' 


आशय यह हूँ कि जलाये जाने के वाद उन्होने जगन्नाथ के चरणों में 
शाश्वत विश्वाम प्राप्त किया। निस्सन्देह वे उच्च कोटि के ज्ञानी सन्त थे। 


रचना 


सन्त पलटूदास ने बहुत से जरिल्ल, छन्द, कुण्डछिया तथा अगणितः 
पदो ओर दोहो की रचना की। 
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५७२३८ भारत के सत महात्मा 
वाणी 


प्रेम बान जोगी मारल हो कसकी हिया मोर। 
जोगिया के लालि लछालि अखियाँ हो जस कॉवल के फूल ॥ 
हमरी सुरुख चुनरिया हो दूनों भये तूल। 

जोगिया के लेउ मिरगछछवा हो आपन पट चीर 0 
दूनों के सियब गुदरिया हो होइ जाबे फकीर । 
गयना में सिगिया बजाइन्हि हो ताकिन्हि मोरी ओर | 
चितवन में मन हरि लियो है, जोगिया बड़ चोर ॥ 
गग जमुन्त के बिचवों हो, बहु झिरहिर नीर॥ 
तेहि ठयां जोरल सनेहिया हो, हरि ले गयो पीर ॥ 
जोगिया अमर मरे नहिं हो पुजवल मोरी आस ॥ 
कर लिखा बर पावर हो, गावे पलटदास ॥ 

मितऊ देहला न जगाय, निदिया बेरिन भेली ॥ 

की तो जाग रोगी, की चाकर की चोर ॥ 

की तो जागे सन्‍्त बिरहिया, भजन गुरु के होय ॥। 
स्वारथ लाय सब मिलि जागे, बिन स्वारथ न कोय। 
पर स्वारथ को वह नर जागे, किरपा गुर की होय ॥ 
जागे से परछोक बनतु हैँ, सोये वड दुख होय। 
ज्ञान खरग लिये पलट जागें, होनी होय सो होय ॥। 
सतन के सिर ताज है, सोइ सत होइ जाय ॥ 

सोइ सत होइ जाय, रहें जो ऐसी रहनी। 

मुख से बोले साच करे कछ उज्जल करनी ॥ 

एक भरोसा करे, नाहि काह से मांगे । 

मन में करे सत्तोप, तनिक ना कबहेँ लागे 0 

मभली बुरी कोड कहूँ ताहि सुन नहिं मन माखे। 
आठ पहर दिन रात नाम की चरचा राखे॥ 
पलटू रहे गरीब होय, भूखे को दे खाय॥ 


सतन के सिर ताज है, सोइ सत होइ जाय॥ 
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सन्त पलट दास ७३९ 


केतिक जुग गये वीति माला के फेरते। 

छाला परि गये जीम राम के टेरते। 

माला दीजे डारि मने को फेरना। 

अरे हो पलटु मुह के कहे न मिले, दिले विच हेरना ॥॥ 
जो दिन गया सो जानि दे, मूरख अबहूँ चेत । 

कहता पलट्दास है, करिले हरि से हेत ॥। 

पलट लिखा नसीव का, सत देत हूँ फेर। 

सोच नही दिल आपना, तासे लागे देर॥ 
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सन्त त्यागराज 


ब्रहमास्भोधिसमुदूभव कलिमलप्रध्चसन चाव्यय 
श्रीमच्ठम्भुमुखेन्दुसुदरवर सशोमित सब्वेदा। 
ससारामयभेषजं सुमधुर श्रीजानकीजीवन 

धन्यास्ते कृतिन पिबन्ति सतत भ्रीरामनामामृतम्‌ ॥। 


जो ब्रह्म रूपी समुद्र से उत्पन्न हुआ है, कलि-कल्मष को ध्वस फरने वाला 
है, अव्यय है, सदा महादेव के मुख में सुशोभित है, ससाररोग को औषध है, 
मधुर हे तथा जानकी का जीवनाधार हे उस रामनाम रूपी अमृत का निरन्तर 
'पान करने वाले धन्य हें। 


“--रामचरितमानस 


सन्त की महिमा अनन्त, अलोकिक और अपार होती हैं, सन्त की 
प्रसन्चता ओर अनुकलता परमात्मा की सत्ता और भक्ति से भी अधिक महान 
और श्रेयस्कर परिगणित होती है। सन्‍त देश, काल और सम्प्रदाय से परे 
होते है । वे सत्य, शान्ति और आनन्द का दान देकर जीव-जड-जरूगम का सदा 
भला मानाते रहते हैं। वह देश ओर कुल तथा जनसमूह परम पवित्र हो जाता 
है जिसमें सत लीलामृत की गगा बहती रहती हैं। भारतीय इतिहास 
ही नहीं, विश्व के इतिहास का मध्यकाल बडे-वडे सन्‍्तो का दर्शन कर सका। 
भारत में सत कबीर, नानक, रंदास, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, बसवेश्वर 
आदि ने आदिकालीन सनातन परम्परा की सनन्‍्तधारा की जो अविच्छिम्नता 
प्रतिष्ठित की उससे हिमालय का एऐश्वर्य बढ गया, गगा की पवित्र शान्ति की 
आयु में विशेष अभिवृद्धि हुई, विष्याचल की शक्ति में जनता की भक्ति बलवती 
हो गयी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के तट पर पुष्प के दिव्य तीर्थे उतर 
आये। रामेश्वर में भारतीय महासागर का गाम्भीर्य अधिकाधिक गौरवशाली 
हो उठा। समस्त देश ने राम और कृष्ण की भक्ति का वरण कर भागवत धर्म 
की विजयिनी पताका फहरायी। दक्षिण भारत के तुलसीदास महामति 
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सन्त त्यागराज ७४१ 


सत त्यागराजने कावेरी के पवित्र भूमि-भाग में इसी अविच्छिन्न प्रम्परा का 
अनुगमन कर राम का यश-गान किया, अनायेत्व का विनाश कर शुद्ध आर्यत्व 
का विजय-सन्देश दिया। उन्होने मध्यकाल के उत्तरार्ध को राममय कर दिया, 
यही उनकी ऐतिहासिकता, विशिष्टता और मौलिकता हूँ। सन्त त्यागराजने 
रामभक्ति की चन्द्रिका मे स्नान कर पाप-ताप से जलते जीवो को शीतल शान्ति 
से परितृप्त किया। भक्ति-ससार ने उनके भागवत कठ से नारद को वीणा का 
मधुर स्वर-सदेश सुना। 


सन्‍त त्यागराजकी रामभक्ति उत्तर और दक्षिण भारत की 
सास्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, धामिक और आध्यात्मिक अभेदता को 
प्रतीक है । अवधपति राम के अनादि और परम प्रकाशक स्वरूप का ज्ञान कराया, 
वे तुलसीदास के अभिनव सस्करण थे। सन्त त्यागराज के लिये यह कहने का 
साहस होता हैँ कि रामचरित मानस के रचयिता ने दक्षिण भारत में अवतार 
लेकर त्यागराज की आकृति में रामकथा का मघुर्य फ्लाया तभी तो त्यागराज 
की वाणी राममयी, भक्तिमयी, मधुमयी और दिव्य तथा अलौकिक हो उठो। 
त्यागराज रामचरित मानस के साहित्य-अवतार थे। तुरूसीदास के शब्दों में 
उन्होने राम की शरणागति की महिमा में कहा कि राम की ही शरण में जाने 
से सवका भजा हैँ, राम ही परम पुरुष परमात्मा हैँ, आकाश, पाताल और 
मृत्युलोक के मगलो के साक्षात्‌ अधिष्ठाता है। सत्त त्यागराज कंवि त्यागराज 
थे और कवि त्यागराज रामभक्‍त त्यागराज थे, उनकी कविता ही उनकी 
भक्ति को लावण्यमूरतत थी। रावणरूपी भौतिकता पर-आसुरी सम्पत्ति पर 
उन्होंने आध्यात्मिकता-दैवी सम्पत्ति और राम भक्ति की विजयिनी पताका 
फहरायी। असुर का अन्त ही उनके रामयशगायन का श्रेय था। राम-भक्ति में 
उन्होने सब्चिदानद के जखण्ड सौन्दयं की दिव्य झोकी देखी, वे राम-कथा, 
रामभक्ति और राम-अनुरक्ति की पवित्र न्रिवेणी में विदेह हो उठे। वे रामके 
परम भक्त थे पर शास्त्रानुमोदित देवताओ के समन्वय में उनकी अपूर्वे भक्ति- 
आस्या थी, उन्होने रामभक्ति की प्राप्ति के साधनरूप में देवताओं के पूजन 
में विश्वास प्रकट किया। 


सन्‍्तो का सन्त होना ही उनका परम पविदन्न परिचय है। सन्त त्यागराज 
ने राम के मशवणन से भारतीय इतिहास के भक्तिपक्ष को जो सहयोग दिया वह 


उनके समकालीन भारत के लिये परम गौरचशाली स्वीकार किया जा सकता 
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७४२ भारत के सत महात्मा 


है। दक्षिण भारत के चोल प्रदेश में परम भाग्य सम्पन्न कावेरी के तट पर भगवान 
महेश्वर के लीला-क्षेत्र कमलाल्य (तिरुवरोर नगर) में भरद्वाज कुलभूषण, 
पण्डितवर, परम तपस्वी, शास्त्रवेत्ता, सगीतज्ञ और महान भकक्‍त तेलग ब्राटमण 
गिरिराज के ज्येष्ठ पुत्र रामब्रह्मम रहते थे, उनकी सोभाग्यवती स्त्री शान्ता 
ने त्यागराज को सम्वत्‌ १८१६ वि में जन्म दिया। रामब्रह्र्म की आधिक 
स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, जप्पेश और त्यागराज दोनो भाइयो का पालन- 
पोषण उनके लिये एक जटिल और मरम्भीर प्रश्न था, उन्होने सपरिवार पचनद 
क्षेत्र की शरण ली। उन्होने सगीत-शिक्षण को जीविका-साधन बनाया ओर 
अवकाश में भगवद्भजन करते थे। धीरे-धीरे रामब्नह्म की ख्याति दिन-दूनी 
रात-चोगुनी बढने लगी। तत्कालीन तञ्जोर नरेश ने उनको अपने राज्य में 
रहने के लिये प्रोत्साहित किया, राम-ब्रह्मने राजाश्रय का त्याग करना उचित 
नही समझा। वेद-वेदाछह़॒ग के अध्ययन के लिये उन्होने दोनो पुत्रों को पाठ- 
शाला भेज दिया। त्यागराज आत्मा और जीव तथा ईश्वर के सम्बन्ध के प्रश्न 
में अधिक रुचि रखते थे, राम का नाम सुनते ही प्रेमानन्द में मगन हो जाते थे ” 

ईदवरभक्ति में उनकी श्रद्धा और आस्था उत्तरोत्तर बढती गयी। राम ब्रह्मने 
त्यागराज को वीणा-वादन में पारगत भक्त शान्ति वेकटारमन अय्यर के चरणो 
पर सोंप दिया। उन्होने गानविद्या में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली'। त्यागराज 
का जीवन साधनामय होता गया। तेलुगु और सस्क्ृत का उन्हें बहुत अच्छा 
ज्ञान था। 


त्यागराज का विवाह कर दिया गया। गृहस्थाश्रम उनके लिये पूर्ण रूप 
से राममय हो गया । पिता के जीवन-काल में भी वे घरमें एक एकान्त कमरे में 
कुलदेवता भगवान राम की' उपासना किया करते थे। घर के कामकाज में 
उनका मन तनिक भी नहीं लगता था। वे ससार से पूर्ण अनासक्त हो गये। 
पिता का देहान्त होने पर दोनो भाइयो में बटवारा हो गया। पिता की आराध्य 
राम-मूत्ति त्यागराज के भाग्य में पडी, प्रभु ने दिखलाया कि त्यागराज को मैं 
नही छोड सकता। त्यागराज तप-साधना में रूग गये । वे अपनी पत्नी के साथ 
दक्षिण कलाश के मन्दिर में जाया करते थे, वे नित्य एक लाख अस्सी हजार 
रामनाम का जप करते थे। उनके जीवन में दिव्य आनन्द का सागर उमडने 
लगा। उनके ज्येष्ठ श्राता ने राम की प्रतिमा नदी में फेंक दी। त्यागराज के 


मन पर इस घटना का वडा प्रभाव पडा । वे कई दिन तक भूखे पडे रहे और नयनो 
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से गगा और कालिन्दी की अविराम लहरे प्रवाहित होती रही । करुणामय प्रभु 
की दया में वाठ आ गयी, उनकी भक्ति ने करवट ली, उनका श्रीविग्रह नदी को 
मध्यघारा से अचानक तट-प्रदेश पर आा गया। त्यागराज प्रभु के प्रेम में म॒ग्ध 
हो उठे। उन्होने राम राम' की नामध्वनि के साथ राम के विग्रह को अक में 
भर लिया। उनके जन्म-जन्म के पुण्य सफल हो गये। समस्त नगर- 
निवासियों ने त्यागराज की चरण-घूलि मस्तक पर चढायी, सरिता-तट से उनके 
घर तक शोभाग्यात्रा निकाल कर उन्हें भक्तराज की उपाधि से समलक्ृत 
कर अपनी प्रगाढ भक्ति का परिचय दिया, त्यागराज के जयनाद ने घरती और 
गगन को प्रकम्पित कर दिया। राम ही उनके परम घतन्त थे, उनका दृढ विश्वास 
था कि राम की प्राप्ति समस्त अभावों का अभाव कर देती है। वे राम के विग्रह 
के सम्मुख बेठ कर सितार वजा-बजा कर स्वरचित पद गाया करते थे। उन्होने 
राम के सम्बन्ध में बीस हजार पद लिखने का सकल्प किया, ऐसा कहा जाता 
है,कि ग्णश ने साक्षात््‌ दशेत देकर कहा था कि यह सकल्प अवश्य पूरा होगा। 
सत्त त्यागराज गलियो में घम-घम कर राम का मधुर यश-गान करते थे, भीख 
में जो कुछ भी मिल जाता था उसी से जीविका चलाते थे। 


एक वार तज्जोर के महाराजा शझर्मोजी ने उन्हें भटस्वरूप अधिकाधिक 
घन देना चाहा, धन लेने की वात तो दूर रही उन्होने राजा की सभा में जाना तक 
अस्वीकार कर दिया। उन्होने राजा के पास कहला भेजा, 'घिक्‍्कार है 
भूमि या स्वर्णादि द्रव्य को । यदि उन्हे ही में मृल्यवान समझता होता तो 
राम को सोने को मूर्ति बेच कर में धनी हो गया होता। दुनिया के 
सुख-भोग मेरे करतलगत हो जातते। मेरा मन ऊपर के सुनहले रग पर नही 
रीझ सकता । वह तो रीझ्ा हैँ भीतर के सौन्दर्य पर। इन्ही प्यारे राम के 
मोह में फस कर मैने उनकी मूर्ति नही बेची । उन्हे छोड कर में किसी भी 
धताभिमानी राजाकी नही प्रसन्न कर सकता ।' तञ्जोर-नरेश वडे कछाप्रिय थे । 
वे त्यागराज का सगीत सुनने के लिये बडे उत्सुक थे, त्यागराज के अस्वीकार 
करने पर उन्होने बलपूर्वक ले आने के लिये अपने कर्मचारी भेजे, राजा के पेट 
में घोर पीडा उत्पन्न हुई, मन्त्री की सहायता से उन्होने-सन्‍्त त्यागराज से क्षमा 
मोगी | एक वार उनका सगीत सुनने के लिये राजा अधघेरी रात में त्यागराज के 
धर पर आ गये, छत में सूराख कर गाना सुनने लगे। त्यागराज ने मन को 


समझाते हए गाया कि हे मन, सन्दरराज मार्ग रहते रए तम गक्तिसों में तो 
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घमते हो। म॒क्ति के लिये भक्ति मार्ग सुलभ है, फिर कुमार्ग में क्यो नष्ट होते 
हो ” राजा ने समझा हे सुन्दर राज, मार्ग रहते हुए तुम छिप कर रहस्य मार्ग 
से क्यो घरमें आते हो ? राजा शाप से भयभीत होकर उनके सामने आये और 
क्षमा माौगी। त्यागराजने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर अनेक गीत सुनाये 
तथा भगवद्भक्ति प्रदान की | 


सन्त त्यागराज सन्यास और त्याग के मूर्तिमान स्वरूप थे। भगवान के 
कीर्तेत और भजन में ही उनका सारा समय बीतता था। जन्म से ही उन्हे राम- 
भक्ति सिद्ध थी। काचीपुर से आकर एक सन्यासी ने उन्हे राम तारक मन्त्र को 
बचपन में ही शिक्षा दी थी, तव्यागराज ने आजीवन उसी महामन्त्र का जप किया । 
ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी के रूप में साक्षात्‌ नारद जी ही थे और उन्होने 
त्यागराजको एक स्वराणंव नाम का ग्रन्थ भी प्रदान किया था। उन्हे सीता और 
लक्ष्मण सहित भगवान राम ने दर्शंत देकर धन्य किया था। सन्त त्यागराज ने 
अपने आराध्य के चरण-कमल नयनो की अपार जल राशि से पखवारे थे। त्याग- 
राजकी जीवन-गाथा अलौकिक और दिव्य चमत्कारो से सर्वथा सम्पन्न हैं। 


त्यागराज के सगीतो में विलक्षण माधुरी थी। एक बार त्रिवेन्धम के 
राजकुमार स्वाती तिरुनाल के सामने त्यागराज के शिष्य कन्हैया भागवत नें 
उनके कुछ गीत गाये। राजकुमार के मन पर उन भक्तिपरक गीतो का बडा 
प्रभाव पडा। उन्होने अपनी राजसभा के गायक वादिवेल को उन्हे लाने के 
लिये भेजा, राजवेभव त्यागराज को आक्ृष्ट न कर सका, रामभक्‍त सन्त नें 
राजभक्ति के सामने मस्तक नत नही किया, वे त्रिवेन्द्रम नही जा सके। 
त्यागराज ने कहलाया, 'पदवी तो सदभक्ति ही हैँ। भगवान के चरणो में 
अनुराग ही परमपद हूँ । उनके चरणों से जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, 
जिसका मन नही डिगता, वही प्रशसनीय है । पद और सम्मान तो उसी के 
हैँ जिसका पवित्र-निलूप भाव भगवान में है अपनी पदवी आप फेर ले, मझें 
इसकी चिन्ता नहीं हूं । 


एक वार राममगलम ग्राम के प्रसिद्ध गायक गोविन्द मरार ने उनसे 
भेंट करने को इच्छा प्रकट की, पहले कुछ कारणोंसे यह वात सभव न हो सकी । 
सम्वत्‌ १८९५ वि में त्यागराज के काशी जाते समय उन्होने भेंट की, उन्होने 


त्यागराज से पद गाने के लिये कद्गा पर दच्छा परी न टोले टेखककर ने मवय वीणा 
5॥ 580५७ 390| 5॥07 3 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥/ 


सन्‍त त्यागराज 39४५ 


लेकर गाने लगे। त्यागराज ने उनकी गान-शेली से प्रसन्न होकर स्वय गाना 
आरभ किया, पाँच गीत गाये जो पचरत्न' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

त्यागराज अपनी साधना में सदा सतुप्ट रहते थे। एकबार वालजापेट के 
वकटरमन की प्रार्थना स्वीकार कर उन्होने उनके ग्राम की यात्रा की, रास्ते 
में तिरूपति के मन्दिर में भी गये। मन्दिर में भगवान की प्रतिमा ओर उनके 
बीच में एक परदा लटक रहा था। उनके नयन हरि-दर्शन के लिये आकुल हो 
रहे थे, उन्होने कहा कि यह परदा ही पाप का पट है, माया का जाल हू जो 
मुझे श्रीभगवात्त का दर्शन नही करने देता है, उनका उर-अन्तर विरह-वेदना से 
त्डप उठा । वे करुण राग्रिनी का आवाहन कर प्रभु के चरणो में सगीत समर्पित 
करने लगे । भगवान भक्‍त का विरह अधिक देर तक न सह सके । उनकी कृपा से 
परदा गिर पडा और त्यागराज के प्यासे नयनो में घनश्याम समा गये । 

त्यागराज ने ऊपाकाल में तिरुपति मदिर के निकटठस्थ भाग से एक अत्यन्त 
करुण स्वर सुना | उन्होने एक स्त्री को रोते देखा जिसका पति तिरुपति-मन्दिर 
के कप में कूद पडा था। त्यागराज का हृदय दया से पिघल उठा, पापाण से 
अहल्या की सृष्टि करने वाले राम के स्तवन में उन्होने पद गाया, ब्राहममण जी 
उठा। तिरुपति से लौटते समय वे अपने शिष्य सुदरेश मुदालियर की विशेष 
प्रार्थना पर कोव्र में भी थोड़े समय के लिये रुक गये। शिप्य ने श्रद्धा ओर 
भक्ति से उन्हे प्रसन्न कर चलते समय वहुत-सा घन देना चाहा पर वे तो थे 
त्यागराज ही, उन्होने कुछ भी न लेने में ही अपनी पूर्ण प्रसन्नता का परिचय 
दिया। शिष्य ने उनसे छिपा कर कुछ घन पालकी में रख दिया। जिस समय 
पारूकी जगल के मध्य में थी, डाकुओ ने आक्रमण किया, त्यागराज को इस 
घटना का कुछ भी पता नही था, पालकी ले चलने वालो ने देखा कि कुछ सैनिक 
उनके पीछ जा रहे थे। गौर कुछ आगे जा रहे थे, उनके विस्मय का अत न रहा, 
वे रक्षक थे या लटेरे थे- केवल इसी का विवेचन करते वे आगे बढ रहे थे। 
पालको ज्यो ही जगल से वाहर हुई कि डाकुओ के सरदारने उसे रीक ली मौर 
त्यागराज से निवेदन किया कि में तो आप को लटना चाहता था पर दो राज- 
कुमारो ने जिनके हाथो में घनप-वाण थे, हमारे दल का सामना किया और 
प्राजय दी। त्यागराज ने डाकू को गले लगा कर कहा कि तुम्हारा कुल परम 
पवित्र हूँ, तुम परम भागवत हो, तुमने राम और लक्ष्मण का दर्शन पाकर अपनी 
कोति अमर कर ली। त्यागराज के नयनो से अश्रु की घारा वरसने हूगी। 

ड 
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डाक्‌ ने कहा कि महाराज मैं तो आप पर पत्थर की वृष्टि कर रहा था और 
आपने बदले में फूल समान बचनो से हमारा पाप-ताप से सतप्त हृदय 
शान्त किया, उसने त्यागराज की चरण-घूलि मस्तक पर चढा कर साष्टाग 
दण्डवत-प्रणाम किया। त्यागराज आत्मस्थ हो गये, उनके मुखमण्डल पर शान्ति 
का साम्राज्य था। राम के परम भक्त होते हुए भी त्यागराज की निष्ठा अन्य 
देवी-देवताओं में समान रूप से थी, वे उन्हे अपने आराध्य राम का ही स्वरूप 
समझते थे। वे भगवती अम्बिका धर्म सबधिनीके बडे भक्त थे। उनके मन्दिर में 
जाया करते थे। एक दिन उन्होने अपनी पत्नी को घरमें किसी से वात करते 
सुना, आइचरयें चकित हो गये कि घर में है कोई नही और वे बात किससे कर 
रही हूं ” उन्होने देखा कि उनकी पत्नी एक परम सुन्दरी रमणी से वाते कर रही 
हैँ, बात-की-बात में रमणी अदृश्य हो गयी । त्यागराज को पूछने पर पता लगा 
कि साक्षात अम्विका ही उनके घर आयी थी। पत्नी ने कहा कि देवी मुझे बुलाने 
आयी थी। इस घटना के कुछ ही दिनो के बाद उनकी पत्नी का देहावसान हो 
गया। वे अम्बिका के चरणो में लीन हो गयी। त्यागराज के वैराग्य ने अपना 
पूरा रूप प्रकट किया, भगवान के भजन के सिवा उनके लिये अव और दूसरा 
महत्वपूर्ण कार्य ही नही रह गया। उन्होने मपनी कन्या सीतालक्ष्मी को ससुराल 
भेज दिया और पूर्ण निष्ठा से भगवद्भक्ति में लग गये। 

अठ्ठासी साल को अवस्था में राम ने त्यागराज को दर्शन दिया। राम 
ने कहा कि इस पृथ्वी पर तुम्हें दस दिन और रहना है, दूसरे जन्म में तुम जीवन- 
मरण के बधन से मुक्त हो जाओगे। प्रभु इतना कह कर अन्तर्धान हो गये। 
त्यागराज ने विचार किया कि दूसरा जन्म तो इसी समय हो सकता है, सन्‍्यास 
ही दूसरा जन्म हे। उन्होने गृहस्थाश्रम के शेष वन्चनो को तोड कर अखण्ड 
भगवद्भक्ति-पूर्ण राममयी मुक्ति प्राप्त करने के लिये सन्‍्यास का वरण कर 
लिया। सम्वत्‌ १९०४ की पौप क्ृष्ण पचमी को उन्होने चोला छोड कर साकेत 
धाम की यात्रा की। अन्तिम दिन उन्होने निर्जेड रह कर कावेरी के तट पर 
राम-नाम का जप किया, कीतंन किया। प्राण निकलते समय सिर फट गया 
और उसमें से एक दिव्य तेज निकछ कर आसमान की ओर चला गया। 
उनका समाधि-मन्दिर कावेरी सरिता के पवित्र तट पर अवस्थित हैं । 


त्यागराज दक्षिण भारत के नादब्रह्मम थे। सगीत-सन्‍्त थे। उनकी सन्‍्त- 


परम्परा ने वेदिक घर्मका खण्हल ली मसास्न न्मिशिए॥ | सन्‍्नोओ ओत्ः्आ ग्थाडित्य 
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सन्‍त त्यागराज ७४७३ 


में राम काव्य का कनकाभिपेक किया | वे भक्त और सन्त होने के साथ-ही- 
साथ उच्च कोटि के कवि थे। वे राम के कथाकार थे। उन्होने तेलगु सन्त-साहित्य 
को रामभक्ति का रस प्रदान किया। हरिनाम की अनमोल सम्पत्ति दी। वे 
महान भगवदीय थे, सन्त थे। 


रचना 


नौका-चरित, दिव्य नामावलठी, रागरत्नमालिका, भमकक्‍त विजय, 
प्रदछाद चरित तथा गीतपचरत्त' आदि त्यागराज की प्रसिद्ध रचनायें हैं। 


वाणी है 


हे मन | सुन्दर राज-मार्ग रहते हुए तुम क्यो गलियो में घमते हो। 
मुक्ति के लिये भक्ति-मार्गे सुलभ है, कुमार्ग में पड कर क्यो नप्ठ होते हो । 

है मन ! सुख किसमें हु-धन कमाने में या राम की सेवा करने में ? 
रामचन्द्र के सेवको-भक्तो का भला राजाओ की सभा में क्या काम हैं; 

राम, जाप कारूहरण क्यो कर रहे हैं। सीताराम ! यह फालयापनत 
कसा हैँ | हे सुगुगजारू । करुणामय, प्रभो, जिस प्रकार दिन भर घूम-घाम 
कर पक्षी सध्या को वक्ष की खोज करता है उसी प्रकार जन्म लेते ही आप 
के चरण पकडने वाले मुझ दास को उवबारने में काल॒हरण क्‍यों करते हैं । 
दिन-प्रतिदिन दुनिया में भ्रमण कर मैने आप के चरण में शरण ली हूँ, 
तनमन-घन आप को अपित हुँ । आप क्यो कालहरण कर रहे हैं । 


रे मन | नादसुधारस हो पृथ्वी पर नराक्ृति ले बेठा हैँ । यह निगमा- 
गम तथा पुराण ओर शास्त्र का आधार हँ। अपूर्वे कोदडधारी नाद का 
नजन वडे भाग्य का विपय हूं इसमें स्वय शकरजी मग्न रहते है। 


भगवान ' मुझ ज्ञान दोजिये। यही उपयुक्त समय हैं।मझसे इस 
ससार में नही रहा जाता है। म॒झे अपने सन्निधान में ले चलिये। 
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महात्मा वनखण्डी 


अनपेक्ष शुचिर्देक्ष उदासीनो गतव्यथ । 
सर्वारम्भ परित्यागी यो मदभकतः स मे प्रियः | 


जो पुरुष ' अपेक्षार हित, निर्मल, उदासीव और व्यथासे परे ह 
तथा समस्त आरम्भोंका त्यागी है वह मुझे प्रिय हे । 


--भेगवद्गीता १२॥१६ 


महात्मा वनखण्डी तपस्वी ओर ज्ञानी सन्त थे। उदासीन सम्प्रदाय के 
महात्माओ में आचार्य श्रीचन्द्र की परम्परा में उनका नाम विद्येष महत्व 
रखता है। उन्होने सिन्ध प्रान्‍्त के सबंखर नगर में सप्त सिन्धु-गगा के समम क्षीत्र 
में पवित्र साघुवेला तीथें की स्थापना कर सनातन धर्म की. मर्यादा अक्षुण्ण 
रखने में जो श्रम किया वह उनके तपोमय विरक्‍त जीवन का विशिष्ट अग स्वीकार 
किया जा सकता हैं। माया-ममता से परे होकर उन्होने ज्ञान-स्वरूप परमात्म- 
ज्योति की अखण्ड धनी जलाकर मानवता को आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान की । 
परब्रत्म अलख निरञ्जन का चितन कर उन्होने असख्य प्राणियो को भवसागर से 
पार उतारकर महान पुण्य-सचय किया। महात्मा वनखण्डी ने माया-मोह में जकडे 
जीव को सचेत किया कि नरजन्म दुर्लभ है, इस क्षणभगुर ससार में उसे पाकर 
जो ज्ञानपूर्वक मोक्ष का भागी नही होता है वह अभागा है। ऐसे तो उदासीन 
सम्प्रदाय अनादि है, वेद, उपनिषद, भागवत तथा गीता आदि शाम्त्रो में 
उदासीन प्रवृति का समीचीन चित्राकन हुआ हूँ पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
अध्ययन करने प्र पता चलता हैं कि सन्त नानक के आत्मज आचायं श्रीचनद्र 
ने इसका लगभग चार सौ साल पहले पुनरुत्यान किया। महात्मा वनखण्डी 
के जीवन-काल में देश की राजनेतिक सत्ता का घीरे-घीरे ह्वास हो रहा था। 
योरपीयो का आगमन आरम्भ हो गया था, योरपीय कम्पनियों की ओर से 


अपनी अपनी प्रभता की स्थापना का प्रयत्न हो रहा था। नादिरशाह ओर 
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महात्मा वनखण्डी ७४९ 


अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणो के फलस्वरूप भारतीय राज शक्ति जर्जेर 
हो चुकी थी। पानीपत की तीसरी लडाई में भारत की पराजय हो चुकी थी। 
गाल और विहार मे अग्रेजी शक्ति वढ रही थी, वारेन हेस्टिग्ज अपने कुचक 
में प्रयत्नशील थे, उत्तर प्रदेश में अवध के नवाव, महाराष्ट्र में पेशवा ओर दक्षिण 
में हैंदरअली और टोपू सुछतान को नीचा दिखला कर अग्रेज शासक भारत के 
मानचित्र को छाल रग से रग देने की चेप्टा में सूूग्न थे। सिन्ध प्रान्त पर भी 
अग्रेजो की वक्र दृष्टि पड चुकी थी। ऐसे आतकपूर्ण काल में महात्मा वनखण्डी 
ने उदासीनाचार्य श्रीचन्द्र की तपस्या के मूतिमान रूप में प्रकट हो कर सिन्ध में 
ही नही , सम्पूर्ण मारत में सत्य, शान्ति और प्रेम का विस्तार किया, लोगो को 
आत्मनिर्भरता के उपदेश से सावधान कर भारत की मआधष्यात्मिकता का सरक्षण 
किया, यही उनके प्राकट्य की ऐंतिहासिकता हूँ । सज्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा 
की भक्ति प्रदान करने का सकलप लिया और भगवान की कृपा से उन्होने अपने 
सकलल्‍प को चरिताथे करने में जो सफलता प्राप्त की उससे सनातन धर्म का, 
भारतीयता का मस्तक उन्नत हो गया । देश उनकी आध्यात्मिक शक्ति के चरणो 
पर नत हो ग्या। 


विक्रम की उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में इतिहास प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र नगर 
में रामचन्द्र नाम के एक गौड ब्राह्मण रहते थे। वे बडे घ॒र्मनिष्ठ और सात्विक 
प्रवृति के गृहस्थ थे। उनकी पत्नी मनोरमा देवी वडी सती-साध्वी थी । दम्पति 
का साव-सन्‍्तो की सेवा में वडा मन लूगता था। उन दिनो उत्तर भारत में 
सण्डलेश्वर उदासीन साधु मेछाराम सौ साधुओं के साथ नगर-नमर में म्रमण 
कर भगवद्भक्ति का प्रचार कर रहे थे। एक बार वे कुरुक्षेत्र आये। उनके 
आशीर्वाद से मनोरमा देवी ने चेत शुक् सप्तमी को सम्वत्‌ १८२० वि में 
एक दिव्य वारूुक को जन्म दिया। वालक का ताम भालचन्द्र रखा गया। भाल- 
चन्द्र ही महात्मा वनखण्डी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भालचन्द्र घीरे-धीरे वढने 
लगे। वे बडे गम्भीर और शान्त स्वामाव के थे। एकान्त में रहना उन्हे अधिक 
प्रिय था। माता-पिता-दोनो को ऐसा छूगता था कि भालचन्द्र सन्‍्यासी न हो 
जाय । उन्होने उदासीन महात्मा मेलारास को वचन दिया या कि अपनी पहली 
सनन्‍्तान हम आपको सौंप देंगे । दस साल की अवस्था में पू्वंसकल्प के जनसार 
उन्होने भालचन्द्र को महात्मा मेलाराम के हाथो में सौप दिया। उतर दिनो मेला 


राम जी पटियाला राज्य के फ़लेली ग्राम में थे। भालचन्द्र उनकी प्रसिद्धि से 
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3५० भारत के सत महात्मा 


प्रभावित होकर घर पर बिना किसी को बताये उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के 
लिये निकल पडे थे। माता-पिता को इस वात का जब पता लगा तब उन्होने 
फुलेली पहुँच कर तथा हृदय कडा कर अपने पुत्र को मेलाराम के शरणागत कर 
दिया। मेलाराम ने भालचन्द्र को दीक्षित कर उनका नाम वनखण्डी रखा। इस 
प्रकार दस साल की अवस्थामें वे उदासीन सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये। वन- 
खण्डी तो जन्मजात उदासीन थे, ससार के पदार्थों और सम्बन्धों में उनकी 
तनिक भी आसक्ति नहीं थी। उन्होने अपने गुश की देख-रेख में योगाम्यास 
प्रारम्भ किया और धीरे-धीरे यौगिक सिद्धियो पर अधिकार पाने लगे। फुलेली 
के वन में आखेट खेलते हुए तत्कालीन पटियाला नरेश महाराजा अमर सिह 
मेलाराम जी का दर्शत करने आये । उन्होने वनखण्डी महाराज को देखा । उनके 
सोन्दर्य और मुखमण्डल की प्रदीप्ति से वे आश्चर्यंचकित हो गये। उन्होनें 
मेलाराम जी से निवेदन किया कि में इनको अपने राजमहल में ले जाना चाहता 
हैँ, शाम को आप के पास पहुँचा जाऊँगा। गुरु की आज्ञा से ग्यारह साल के 
बाल योगी वनखण्डी महाराज पटियाला नरेश के साथ उनके राजभवन में 
गये। रानियो का मन मुग्ध हो गया। उन्होने वनखण्डी महाराज को रात में 
रोकना चाहा पर शाम होते ही वे राजप्रासाद से बाहर आकर एक वृक्ष के 
नीचे समाधिस्थ हो गये। वे तो वनवासी योगी थे, उनका मन राजभवन में 
लगता ही किस तरह ”? दूतो ने पटियाला नरेश को सूचना दी तो वे स्वय उनके 
पास गये और साथ लेकर मेलाराम जी के आश्वम में पहुँचा दिया। वनखण्डी 
महाराज को राज महल को माया अपनी ओर आऊक्ृष्ट न कर सकी। भगवान 
की कृपा से उनका वराग्य अक्षुण्ण रहा। मेलाराम जी उनके इस आचरण से 
बहुत प्रसन्न हुए। 

बहुत दिनो तक योगाम्यास करने के बाद गुरुकी आज्ञा से उन्होने हरिद्वार, 
मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, काशी, नेपाल, वेद्यनाथ, गगा सागर, कामाक्षा, जगन्ना थ, 
द्वारिका, रामेश्वर आदि पुण्यक्षेत्रो की यात्रा की । उन्होने सोलह साल की अवस्था 
में तीर्थाटन आरम्म किया। साढे तीन साल की यात्रा पूरी कर वे अपने गुरु के 
पास लोट आये। योग-साधना का उन्होने विशेप अभ्यास किया। 


दक्षिण भारत के तीर्थ-म्रमण काल में उन्हे एक विचित्र परिस्थिति का 


सामना करना पडा। जिस समय वे मदुरा में पहुँचे, उन्हे पता चला कि देवी के 


मन्निर थे शाज्ता की शोर मे सत्र जया प्यी व्याजयधाण किस नलोत्यी' उन्त्ी म् | 
95/ 580५७ 3290| 5॥0 2 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


सहात्मा वनखण्डो ७५१ 


राजा के वन्दीगृह में वहुत-से साघु-सन्‍्त और स्त्रियों का समूह था जिनकी 
वलि चढ़ायी जाने वाली थी। वनखण्डी महाराज ने योग-वल से वन्दीगह के 
दरवाजे खोल कर लोगो को मुक्त कर दिया। मदुरा-नरेश ने उनके चरणों पर 
सस्तक नत कर नरवलि वन्द कर देने का वचन दिया। यात्रा-समाप्त कर व॒न- 
खण्डी महाराज ने वम्वई में अपनी घृती जलायी। साधु-सन्‍्त और मकक्‍त-दरों- 
भार्थी जब उनका दर्शन करने के लिये एकत्र होने लगे। वम्वई में साघुवेला तीयय॑ 
पंधे स्थापना कर उन्होने सिच्च प्रान्त में प्रवेश किया। ठट्ठा नगर में श्रीचन्द्र 
जाचाय॑ की घूृती को प्रणाम किया। उन्होने साधुवेला तीर्थ की स्थापना की । 
उस सुरम्य प्रदेश में निवास कर वे तप करने ल्गे। उनकी तपस्या से साधुवेला 
तीर्थ सिन्ध प्रान्त में काशी क्षेत्र वतत गया। साव-सन्‍्तो के समागम, सदाब्त, 
दान, हरिकथा और कीतेन से साधुवेला के कण-कण में पवित्रता और दिव्यता 
परिव्याप्त हो उठी। 


लगभग तीन साल तक साधुवेला में योगाम्यास और तप करने के वाद 
वनलण्डी महाराज नें एक वार फिर तीर्ययात्रा आरम्भ की । वे अमरनाथ गये । 
अमरनाथ में शिवलिंग का दर्शन कर वे साधवेला लौट आये। 


सनक-सननन्‍्दन-सनत्कुमार के आदि सम्प्रदाय के उदासीन वृत्तिपरक 
सिद्धान्तो के प्रचार में महात्मा वनज़ण्डी जाजीवन लगे रहे। सदा भगवदृध्यान 
में तल्‍लीन रहना ही उनके जीवन का दैनिक कार्यक्रम था, वे सनातन घम्म के 
बहुत बडे सरक्षक थ॑। गुरु में उनको वडी निष्ठा थी। उनकी सेवा को वे साधनगत्त 
प्रगति की आधारशिला स्वीकार करते थे। गए के प्रसाद से ज्ञान होने पर अज्ञान 
मिट जाता हे-ऐसी उनकी स्वीकृति है। उनकी वाणी है 


गुरुप्रसाद सुने जब ज्ञान, गुरु प्रसाद मिट्रे जज्ञान। 
गृण्प्रसाद शास्त्र को सार, वतस्तण्डी' गरु कृपा घार [।' 


उन्हाने सनातन वंदिक वर्म को ही नान्‍्यता दी। उन्होंने कहा कि वेद 
साक्षात्‌ परमेश्वर की आज्ञा हैं, वेददचन के अनसार आच्रण करने पर मक्ति 
को प्राप्ति होती हूँ, जो वेदो में श्रद्धा रखता है उसका ससार-सागर से उद्धार 
हो जाता हूं। उन्हांवे बताया क्वि भक्तों और सन्‍्तो के कल्याण के लिये परमात्मा 
निराकार से साकार हो जाते है, ऐसे कृपामय प्रन का नित्य-प्रत्येक क्षण स्मरण 
करते रहना ही जीवन को सार्वकता हैं । भगवान्‌ ही जगत है भौर जगत भगवान 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥/ 


७५२ भारत के संत महात्मा 


का स्वरूप है-इस रहस्य को जानने वाला कभी शोकग्रस्त और भयभीत नही 
होता है, सदा ब्रह्ममानन्द में निमग्न रहता हैं। उनकी उक्ति है 

'हरी जगत हैं, जगतहरि, हरि जग को नहिं भेद । 

जो जाने यह ज्ञान तिहि वनखण्डी' नहिं खेद ॥' 


आत्मसाक्षात्कार को ही उन्होने साधना का अन्त माना, सिद्धि का प्रतीक 
बताया, भगवद्प्राप्ति स्वीकार किया। आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता 
ही जीवद्वारा शिवबोध है-- ऐसा उनका कथन हैं। 


'स्वस्वरूप को भूल के, भजो आप यह जीव। 
जब जाने में भिन्न नहिं, वनखण्डी' यह शीव ॥ 
आत्ममग्न होने पर ही अखण्ड आनन्द की प्राप्ति होती है, सहज नाम से 
समाधि लरूग जाती हैँ और मोक्ष घाम का पथ मिल जाता हैं - ऐसा वनखण्डी 
महाराज का विष्वास था। रामनाम में उनकी सुदृढ श्रद्धा थी, रामनाम को 
उन्होने मन्त्रराज कहा । रामनाम का उच्चारण करने वाला ससार से तर जाता 
हैँ - ऐसा उनका कथन हें जो जन बोले राम हरे, वनखण्डी' ससृति से तरे।' 
विक्रम की उन्नीसवी सदी के उदासीन सन्‍्तो के वे शिरोमणि थे। सन्त और 
परमेश्वर की एकरूपता में उन्होने आस्था प्रकट की। स्पष्ट कहा 
सन्त ईस के नित अवतार, करे सग होवे भवपार । 
'सन्त ईस में भेद न माने, वनखण्डी' भेद हि को भाने ॥।' 
उनका सन्‍्तत्व निस्सन्देह उच्चकोटि का था। वे सत्य के अन्वेषक ही नही, अनु- 
भवी भी थे। 


अग्रेजो की सिन्ध-विजय के बाद शिकारपुरका पहला अग्रेज अधिकारी 
फ्रंक विल्स था। एक दिन सिन्धु नदी में नाव पर घूमते-घूमते साध-बेला तीर्थ 
के सामने जा पहुँचा। स्थान की रमणीयता और स्वच्छता ने उसका मन मोहित 
कर लिया। महात्मा वनखण्डी के आश्रम को नष्ट कर वह अपना बगला बनवाना 
चाहता था। उसने इस कार्य के लिये कुछ मजदूर नियुक्त किये पर दिव भर 
जो भी काम हुआ था, वह रात में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नष्ट हो जाता था। 
दो-तीन दिनो तक यही क्रम रहा। विल्स महोदय ने आदेश पतन्न निकाला कि 
महात्मा वनखण्डी को इस द्वीप से वाहर निकाल दिया जाय । महात्मा वनखण्डी 


अन्तर्धान हो गये। रात को विल्स के उदर में भयकर शल उठा. उसे विश्वास 
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हो गया कि सन्त के प्रति मेरे दुराचरण का ही यह परिणाम है। उसने नतमस्तक 
होकर क्षमा मांगी, साधुबेला तीर्थ सदा के लिये उनको सौंप दिया। 

महात्मा वनखण्डी देखने में नित्य किशोरसे लगते थे। उत्तके अग-अग 
दिव्य और चित्ताकर्पक थे। वे चोगा और लम्बासा टोपा पहनते थे। रग-विरगी 
एक गृदडी भी धारण करते थे। उसका नाम उन्होने योगगुदडी रखा था। 
जीवन के अन्तिम दिनो में उन्होने साधुबेला तीये में ही निवास कर योगाम्यास, 
सत्सग ओर तपका क्रम चलाया । 

सम्व॒त्‌ १९२० वि. में आषाढ कृष्ण द्वितीया को दो बजे रात में शिवोश्ह' 
का विशेष योगघ्वनि से उच्चारण कर उन्होने महाप्रयाण किया। सिन्धु-तदी में 
उन्हे जल समाधि दी गयी । ब्रह्म-निर्वाण के समय असख्य भक्त और सत उपस्थित 
थे। 

रचना 
वनखण्डी महाराज के वचन और उपदेश ही अमर कृति हैं। 


वाणी 
ओम सच्चिदानन्द प्रभु, अकरू कला भरपुर। 
व्यापक जग करता हरि, वनखण्डी, जगद्र॥। 
मोक्ष ज्ञान से होत हूँ, गुरु से होवे ज्ञान । 
यही वेद सिद्धान्त है, वन खण्डी' तू जान॥ 
सत चिद आनन्द ईस हैँ, नाम रूप ससार। 
मिलि पॉंचो यह जग वन्यो, वनखण्डी' नहि पार॥ 
नाम रूप को छोड के, सत चिद आनन्द जोय। 
अविनासी अज स्वयभू, वनखण्डी' तू सोय ॥ 
गुरु-ईस में भेद न जाने, गुर उपदेश वेद हम माने । 
वेद सत गुरु कर विश्वास, वनखण्डी' हो ज्ञान प्रकास ॥ 
हरि से भये लीन हरि मारहि, मध्य हरी जगमिथ्या आहि। 
करि विचार यो निश्चय करे, वनखण्डी' भवसागर तरे॥ 
सव से प्रथम नाम में प्रेम, नाम जपन को लेवे नेम । 
कलि युग में हैँ नाम प्रताप, वनखण्डी' निसिदिन आालाप॥ 
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सिपाही सन दूर खेलन मत जेये॥। 
घटही में गगा घट ही में जमुना तेहि बिच पे७ि नहेये। 
अछेहो विरिछ की शीतल छहिया तेहि तरे बेठि छहेये 0 
माता-पिता तेरे घट हो में, नित उठि दरसन पये। 
'शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कंये॥ 
“-सत शिवनारायण 
सत्‌ असत्‌ के विकार से अतीत होकर, परमानन्द पद में तल्‍लीन होकर, 
आत्मचितन के अथाह्‌ और अपार सागर में चित्तवृत्तिनिरोध कर रमणशील 
हो जाना ही सन्त का अवधूतत स्वरूप हैं । ऐसे अवधृत के लिये गुणअवगुण रूप में 
अधिष्ठित जगत आत्मरूप हो जाता हैँ, वह प्रियता और अप्रियता के बन्धन 
से स्वृतन्त्र होकर आत्मविज्ञान में समस्थिर हो जाता हैँ। इसी तरह के अवघृत 
वाबा कीनाराम थे, वे सिद्ध अघोर सन्त थे। आत्मविज्ञान में रमण करनेवाले 
परम विरक्‍त महात्मा थे। वाबा कीनाराम की एक स्थल पर उक्ति है कि मैं 
देवालय और देवता तथा पूजा और पूजारी हूँ मैने हो वृन्दावन में कृष्ण 
रूप में गोपी और रवालो के साथ नृत्य किया। मैने ही हनुमान के रूप में राम का 
हितकारय॑-सम्पादन किया। यह उक्ति उनकी एकरसता- एकात्मबोघ की परि- 
चायिका हूँ। वावा कीनाराम निर्मेल उपाधिरहित निरड्जन-चिन्मय सत्य के 
उपासक थे, सत कवीर की वाणी और विचारो का उन पर विशेष प्रभाव 
पडा था, उन्होने खरा सत्य कहा। उन्होने कहा कि यह बडे आइचर्य की बात है 
कि सत्य तत्व अपन आप में परिपूर्ण है पर बताने वाले उसे अपने से अलग और 
अप्रकट बतलूाते हैँ। उनकी उक्त हैं 
। अधि अघा डगर वतावत, 
बहिराहि वहिरा वानी। 
'रामकिना' सतग्रुरु सेवा बिनु, 
भूलि मरयो अज्ञानी।” 
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वावा कीनाराम पहुँचे हुए सत थे, उनकी सिद्धि उच्च कोटि को थी। 
काशी के निकटस्थ चदोली मण्डरू में वाणगगा नदी के तट पर स्थित 
रामगढ गाव में सम्वत्‌ १६८४वि के चेत मास में बाबा कौताराम ने जन्म 
लिया था। उनके पिता अकवर्रासह बडे सुशील गृहस्थ थे, उन्होने अपने पुश्र 
का पालन-पोपण बडे प्यार से किया, शिक्षा-दीक्षा की भी समुचित व्यवस्था 
थी। कीनाराम अपने तीन भाइयो में सबसे बडे थे, परिवार और गृहस्थी की 
सारी आशा उन्ही पर केन्द्रित थी। माता-पिता समझते थे कि बडा होने पर 
कीनाराम घर सम्हाल लेगे पर कीनाराम तो समस्त जगत के माता-पिता के 
घर को आत्मज्ञान के आछोक से प्रकाशित करने आये थे। बचपन से हो 
उनमें आध्यात्मिकता के प्रत्ति सहज आकर्षण था। वे जन्मजात सत थे। 
अल्पवगस्क होने पर भी वे अपने साथियो से रामताम का उच्चारण 
करवाते थे। राम नामामृत कान में पडते ही प्रसन्नता से नाच उठते थे। जब वे 
छोटे थे तभी उनका विवाह कर दिया गया। रूगभग त्तेरह साहू की अवस्था 
में उनके गौने की तिथि निश्चित की गयी । नाच-बाजे की तेयारी होने लगी। 
घर में आनन्द मनाया जानें लगा। निकट के सर्गे-सम्बन्धियों को निमश्नित 
किया गया। एक दिन पहले ही वरात की तैयारी देख कर मा से कीतारास ने 
कहा कि में दूध-भात खाना चाहता हूँ । मा ने समझाया कि शुभ अवसर पर 
दूध-भात खाने का निषेध है, गौने के समय इस तरह के अमागलिक भोजन 
को माँग अनुचित हूँ। कीनाराम में मा का कहना नही माना, उन्होने 
हठपूर्वक दूध-भात खा कर ही सास ली। दूसरे दिन कीनाराम की बरात जाने 
ही वाली थी कि तत्काल ससुराल से समाचार आया कि वधू का देहान्त हो गया 
हूं, अन्त्येष्टि के लिये शव सैदपुर घाद पर लाया गया हैं। कीनाराम फे 
दृूधभात खाने का रहस्य लोगो को विदित हो गया। इस घटना के बाद ये 
अधिक दिनो तक घर पर नहीं ठहर सके। 


उन दिनो कारो नामक स्थान में रामानुजी सम्प्रदायक के एक प्रसिद्ध 
महात्मा वावा शिवाराम जी रहते थे। रामकीना के मन में उनके प्रति वी 
श्रद्धा थी। वे उनके दरवार में उपस्थित हुए। शिवाराम जी महाराज की सेवा 
में छूग गये। उन्होंने निवेदन किया कि मुझे शिप्य रूप में स्वीकार कर मेरा 
भववन्धन काठ दीजिये। शिवाराम जी महाराज ने उनको शिप्य रूप में 
ग्रहण करना स्वीकार नही किया। एक दिन विचित्र धटना हुई ; शिवाराम जी 
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के साथ कीनाराम गगातट पर खडे थे, शिवाराम ने पुजन का सामान ओर 
वाघम्बर देकर जल में स्तान करने के लिये प्रवेश किया, उन्होने देखा कि 
गगाजल बढ कर तट पर खडे कीनाराम के चरण का स्पर्श कर रहा हूँ। वे 
चकित हो गये, उन्होने बडी प्रसन्नता से कीनाराम को मन्त्र देकर अपनी शरण 
में ले लिया। कीनाराम ने उनके स्तवन में एक स्थल पर कहा हूँ 
“कल्पन हूँ के कल्पतरु गुरु दयाल जिय जानि। 
शिवाराम हे नाम शुचि रामकिना पहिचानि |” 

वे अधिक दिनो तक शिवाराम जी के पास न रह सके , परिस्थिति से 
विवश होकर बाबा कीनाराम ने कारो छोड दिया। वे म्रमण के लिये चल पडे ॥ 
उन्होने आसन उठा लिया, नैगडीह गाव में जाये, वहाँ एक बुढिया को रोते देर 
कर रोने का कारण पूछा। 

बावा, तुम अपनी राह जाओ | बुढिया ने इतना कहा ही था कि बाबा 
ठहर गये। अन्त में बूढी स्त्री ने कहा कि जमीदार का कर बाकी हैँ, वह उसे 
उगाहने के लिये मेरे लडके को बलातू पकड ले गया है। बाबा बुढिया के साथ 
जमीदार के घर गये, लडका कडाके की धूप में खडा किया गया था। बावा कीना 
राम ने जमीदार से कहा कि इसे छोड दो पर वह टस-से-मस न हो सका। उसने 
बावा से कहा कि भिक्षा चाहते हो तो लेकर अपनी राह पकडो। यदि मन न 
मानता हो तो सारा कर तुम्ही दे दो। महाराज को यह बात लग गयी ॥ उन्होने 
लडके से उस स्थान से हट जाने को कहा और जमीदार से कहा कि इस स्थान 
को खोदने पर रुपया मिलेगा, जितना मन हो ले लो। जमीन खोदी गयी, रुपयए 
देखकर जमीदार ने उनके चरणो पर गिर कर क्षमा-याचना की । 

अपना लडका ले जा,' महाराज ने बुढिया को आदेश दिया। 

वुढिया ने कहा, कृपानाथ, यह पुत्र आप का हैं ।” उसने उसको महाराज 
के चरण में समपित कर दिया, बाबा ने उसका नाम बीजाराम रखा, वीजाराम 
को गणना कीनाराम के प्रसिद्ध और मुख्य शिष्यो में की जाती है। बावा नये 
शिष्य के साथ तीर्थ-म्रमण करने रूगे । कई सालो के बाद वे लौट कर गाँव आये , 
गांव के दक्षिण वाणगगा सरिता के निकट ही एक जगल से बट वक्ष के नीचे आसन 
लगाया। भजन करने छगे। धीरे-धीरे दर्शनाथियो की भीड बढने लगी । वावा 
कौनाराम ने एक कुओ वनवाया जो पक्का था। इसी प्रकार उस स्थान पर 


उन्हान एक पवका वरामदा वनवाया पर उसकी छत को उपलो से पटवा दिया 
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जोर कहा कि तुम पक्की हो जा । उनके ऐसा कहते ही छत पक्की हो गयी, कु 
रामसागर नाम से प्रसिद्ध है, इस तपोभूमि के निकट ही कीनेश्वर महादेव का 
मन्दिर भी हैँ । वावा दश्शन करने वालो की भीड से उकता कर तीथे-म्रमण के 
लिये निकल पठे। वे जूनागढ आये। नगर के बाहर आसन लगा दिया। 
वीजाराम को केवल तीन घर से भिक्षा मोगने का आदेश था। नगर में 
भिक्षा के लिये प्रवेश करते ही सिपाहियो ने उनको जेल में डाल दिया, बहुत-से 
साधु-पुरुष जेल में बन्द थे, उन्तके पीसले के लिये ९८१ चक्कियाँ थी। इधर 
वीजाराम के आने में विलूम्व देख कर उन्होने ध्यान में ही सारी घटना समझ ली | 
नगर में स्वय भिक्षा मौगने आये। उन्हें भी जेल में डाल दिया गया और आटा 
पीसने का आदेश मिला । वावा ने चक्की पर एक दडा मारा और वह चलने लगी ; 
उसी की तरह अन्य चक्तिकर्यों भी चलने लगी। नगर में यह बात विजली की 
तरह फेल गयी। नवाब ने वावा कीनाराम से क्षमा मांगी और हीरे-मोत्ती से 
भरी थाल सेंट में दी, वावा ने दो-चार हीरे-मोती मुख में रख कर बाहर फंक 
दिया, उपेक्षा दृष्टि से कहा कि न तो यें खट्टे है, न मीठे हैं। नवाब ने भेंट स्वीकार 
करने की प्रार्थना की; वावा ने कहा कि मेरी सबसे बडी भेंट यही है कि तुम्हारे 
नगर में जितने यति-सन्यासी आयें उत्तने लोगो को ढाई-ढाई प(व आटा दिलाने 
को व्यवस्था हो जाय । नवाब ने उनकी आज्ञा शिरपर घारण की और ऐसे सिद्ध 
सन्त के दर्शन से अपने आप को कृतार्थे और धन्य माना। जुनागढ से वावा कौना- 
राम गिरनार पहुँचे, उन्हे उस स्थान पर परम अवघूृत भगवान दत्तात्रेय का 
दशन हुआ। वावा कीताराम ने उनसे मन्त्र-दीक्षा ली। इस घटना के सम्बन्ध 
में वावा कीनाराम की उक्ति है 
पुरी द्वारिका गोमती गगा सागर-तीर । 
दतात्रय मोहि कहें मिले हरनमहा भवपीर। 
मोहि प्रवोधे विविघ विधि त्रिकालश भगवान। 
अतरहित होते भये वानी सत्य प्रमान॥ 
यह सन्त वाणी है, सिद्ध महात्मा की यथार्थ उक्ति है कि उन्हे दत्तात्रेय 
का साक्षात्कार हुआ था, इस तरह के कथन में सशय के लिये तनिक भी स्थान 
नही हें। 
तीर्थ-म्रमण के बाद वाबवा कीनाराम ने काशी में आकर केदार घाट 
र्मशान पर डेरा डाला, भ्रसिद्ध अघोरी सन्त काछ राम से उनकी भेंट हो 
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गयी। काल्राम सिद्ध सन्‍्त थे; कीनाराम देखा कि काल्राम शव की 
सोपडी को तट पर बुला कर चना खिला रहे हैं। कीनाराम ने कहा 
कि यह कंसा खेल कर रहे है, स्थान पर चलिये। थोडी दूर पर 
गगा में एक शव बहता चला आ रहा था। कालराम ने कहा कि मुर्दा 
आ रहा हे। कीनाराम ने कहा कि यह तो जिन्दा हैं। काल्राम उनकी बात 
सुनकर आइचर्य में पड गये । देखते-ही-देखते बावा कीनाराम ने मुर्दे से कहा कि 
इघर आओ ओर वह खडा होकर घाट पर आ गया। घर जाने पर लोग मुद 
को जीवित लोठते देख कर आइचये में पड गये। माता ने अपने जीवित पुत्र को 
बाबा कीनाराम के चरणो में सदा के लिये समर्पित कर दिया। बाबा ने उसका 
नाम रामजियावन रखा। कालूराम इस तरह की अनेक सिद्धियों से 
प्रसन्न होकर बाबा कौनाराम को अघोर मन्त्र प्रदान कर अदृश्य हो गये। इस 
घटना के सम्बन्ध में लिखा हैं । 
“कीना कौना सब कहे काल कहे न कोय। 
काल कोना एक भये, राम करे सो होय |” 
ऐसी मान्यता है कि कालराम के वेष में भगवान दत्तात्रेय ने ही उनको 
दर्शन देकर धन्य किया था। काल्राम के गुप्त होने पर बाबा काशी में ही कृमि- 
कुण्ड पर रहने लूगे । उनकी सिद्धि से आक्ृष्ट होकर लोग अधिकाधिक सख्या 
में उनके अनुयायी बनने लगे। 
बाबा कोनाराम का सिद्धान्त यह था कि अत्यन्त अगाघ और अगम 
निर्वाण पद की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही सम्भव है। उनकी दृष्टि में ऊँ मन्त्र 
को सिद्धिभूमि रामनाम में ही प्रतिष्ठित थी। रामनाम उनका प्राणमत्र था। 
बाबा कोनाराम का वचन है 
अमर बीज विज्ञान को कहयों समुझि कर लेह । 
ऊ सो मन्त्र विचारि के रामनाम चित देह ।' 
उनका तत्वनिरूपण सीधी सादी और हृदय को पिघला देने वाली भाषा 
में हैं। उन्होने वबतलाया कि सत्य पुरुष सत्य नाम में स्थित है, रूप-रेख से नितात 
अतीत हूँ [उन्होने सर्वत्र व्याप्त चिदानन्द सुखधाम आत्माराम की ही वन्दना 
को । वावा कौनाराम ने अनुभव के सहारे कहा 


व्यापक व्याप्य प्रकाश महँ चिदानन्द सुखधाम । 


ु बह्रिरतर जे ततें प्रगाश सलन्‍्हौ स्थाज्रावयगयक ॥।? 
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बादा कोनाराम ' ७५९ 


बावा ने अनुभव किया कि मे ही योगी, युक्ति और मुक्ति तथा आत्मा 
का ज्ञाता हैँ। तसवरमूल तथा फल-फूल-सब में मेरा ही अधिवास हैँ, अभेंद ओर 
भेद सव कुछ मेरी ही सत्ता में स्थित हूँ । में ही खोद[ खरा तथा खेदगत और 
खेदरहित हूँ | में ही परम सत्य हूँ, जगत में मुझसे परे किड्न्चित मात्र भी नही 
हैं। उनका शब्द हैँ 
शब्द का रूप साचो जगतपुरुप हैँ, 
शब्द का भेंद कोई सत जाने। 
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष, 
सत ग्रु शब्द सुविचार आने॥ 
चद में जोति हैं जोति में चद हैं 
अरथ अनुभव करें एक माने। 
“राम किना' राह यह अगम वाकी निपट, 
निकट को छाडि के प्रीति ठाने॥' 


सत्य के यौगिक निरूपण के स्तर पर कितना मामिक रहस्यचाद इस 
कथन में अभिव्यक्त हैं ' 


] 


उनकी विवेकसार पुस्तक आध्यात्मिक तत्वज्ञान से परिपूर्ण है, इसमें 
शिष्य ओर गुरु के सम्बाद-भाष्यम से अलोकिक जीवन की गतिविधि पर प्रकाश 
डाला गया हूँ। इसमें वणित्त हैँ कि रज, त्म, सत, जल, अग्नि, पवन, गगन, 
पृथ्वी,-समस्त सृष्टि स॒त्यपुरुष की दाक्ति से सुजित और परिव्याप्त है। समझने 
पर ज्ञान ओर न समझने पर अज्ञान की उपलब्धि होती हैँ, समझते-समझत्ते 
जीवात्मा विज्ञान कक्ष में पहुँच जाता है। वावा कीनाराम ने उपदेश की भाषा 


में कहा : 
सोच कहिय सोचो सुनिय सौचो करिय विचार। 
साच समानत्त न ओर कछ सोचो सग सम्हार॥ 
वाबा ने कहा कि रामनाम समस्त भगवन्नाम' की मौलि है, उसे सम्हाल 


कर रखना चाहिये। सद्गुरु चरण में आश्रय लेने से जीवात्मा अभय हो जाता 
हूं। गुरु के स्वरूप-चितन में वावा कीनारामका वचन हूँ 


ब्रह्मानन्द सुवोधभय आतम अनघ जकाम | 
छदरहित आकाशवत अलरूख निरञ्जन नाम ॥' 
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७६० भारत के सत महात्मा 


' उन्होंने कहा कि समस्त ब्रह्माण्ड का दर्शन पिण्ड में सम्भव हूँ, भगवत्‌- 
तत्व के साक्षात्‌कार के लिये' दूर नही जाना पडता हैं, वह तो अपने आप में 
ही परिव्याप्त हैं। प्रेम-तल पर बाबा ने बडा जोर दिया। प्रेम की गली अमित 
अटपटी' हँ- ऐसी उनकी स्वीकृति हैं । ' 

बाबा कीनाराम ने मारुफपुर, रामगढ, देवल, हरिहरपुर, आदि स्थानो में 
अपनी गद्दी स्थापित को। काशी नरेश महाराज बलवन्त सिंह बावा कीनाराम 
में बडी श्रद्धा रखते थे, वे उनका अच्छी तरह आदर-सत्कार करते थे। बावा 
कीनाराम ने काशी में ही अपने क्ृमिकुण्ड मठ में ही एक सो वयालीस साल की 
अवस्था में सम्वत्‌ १८२६ वि में शरीर त्याग दिया। वे उच्च कोटि के परमहस 
अवधघूत थे। उत्तरी भारत की सन्त साहित्य-परम्परा में उनका नाम अमर हूँ। 


रचना 


बाबा कोत्ताराम को प्रसिद्ध रचनायें रामरसाल, रामगीता, रामचपेटा, 
राममगलू, पोथीविवेकसार आदि है। 
वाणी 
रामनाम-सत्सग सम साधन और न कोइ । * 
श्रुतिसिद्धान्त विचार यह जाने बिरला कोइ॥। 
स्वाती जल सतगुरु वचन थरू विशेष गुन होइ। 
'रामकिना' गजकुभमनि नाग सीस विप होइ॥ 
राम नाम सब कोइ कहे रार्माह लखें न कोइ । 
“राम किना' जौ राम हित रूठि करे का कोइ ॥। 
सत्य पुरुष को सत्य कहि सत्य नाम को लेखि । 
रूप रेख नहिं सभवे कहिये कहा विशेषि॥ 
माया अगम अनन्त की पारन पावे कोइ। 
सो जाने जाके कछकाया परिचय होइ॥ 
अनुभव सोइ जानिये, जो नित रहे विचार। 
'रामकिना' सत शब्द गहि, उतरि जाय भौ पार॥ 
चाह चमारी चूहडी, सव नीचन ते नीच। 
तू तो पूरन ब्रह्नन था, चाह न होती बीच॥ 
जिन्हूं गाया तिन गाया नाही, अनगाया सो गाये माही । 
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बाबा फोनाराम ७६१ 


जिन्ह जाना तिन्‍्ह जाना नाही, अनजाना सो जानेहि माही। 
जिन्ह वझा तिन्ह वूझा नाही, अनवूझा सो वूझेहि माही । 

जिनन्‍्ह देखा तिन देखा नाही, अनदेखा सो देखे माही ॥ 

जिन्‍्ह लेंसा तिन लेखा नाही, अनलेखा सो लेखेहि माहीं॥ 
जिनन्‍्ह समुझातिन समुझा नाही, अनसमुझा सो समुझे माही। 
जिन्हे सुनिया तिन सुनिया नाही, अनसुनिया सो सुनिया माही ॥ 
जिन्हे वोला तिन वोला नाहीं, अनवोला सो वोले माही । 

जिन्ह गुनिया तिन गुतिया नाही, अनगुनिया सो गुनिया माही ॥ 
जिन्हे प्राया तिन पाया नाही, अनपाया सो पाया माही। 

जिन्ह चाख़ा तिन चाखा नाही, अनचाखा सो चालसें माही।। 
जिन्ह धाया तिन घाया नाही, अनघाया सो घायेहि माही। 
जो बैठा सो बेठा नाही, अनवेठा सो बेठे माही ॥ 

जो भीना सो भीना नाही, अनभीना सो भीनेहि माही ॥| 


में जोगी में जुक्ति मुक्ति में आतमज्ञाता। 

में तरुवर में मूल साख में फल रगराता॥ 

भही पच्छ मही पत्र रहठित्त में जरद श्याम अति ॥ 
में अखत में श्वेत अग-सग में मेरी गति ॥। 

में अन्तर अन्तरहित मै अभेद सब भेद में। 

“राम किना' खोटो खरो, सहितखेद गतखेद में ॥ 


४८ 
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चर 


सन्त प्रीतमदास 


कहा रसखानि सुख सम्पति सुमार मह 
कहा महोयीगी हवे लगाये अग छारको। 
कहा साधे पचानल, कहा सोये बीच जल, 
कहा जीति लाये राज सिधु वारपार फो ॥ 
जप बार-बार तप सयम बायार मब्रत 
तोरथ हजार अरे बझ्मत लबार को। 
सोई हु गंवार जिंहि कोन्हो नहि प्यार, 
नहों सेयो दरबार यार ननन्‍्द के कुमार को ॥* 
“भकक्‍तकवि रसरवान 


भगवान सम्पूर्ण प्रेममय है, जो सुख नन्दनन्दन के दरबार में मिलता है वह 
अन्यत्र परम दुलंभ है। सम्पत्ति के सुमेर की प्राप्ति हो जाय, जप और तप की 
साधना से बडी-से-बडी सिद्धि मिल जाय, असख्य तीर्थों के सेवत का फल मिल 
जाय पर भगवदीय प्रेम की तुलना में सब कुछ निरर्थक और व्यर्थ है। जो प्राणी 
राम के रूप-सौन्दर्य का एक बार भी सच्चे हृदय से रसास्वादन कर लेता हैँ वह 
जन्मजन्मान्तर के लिये जागतिक प्रपञ्च और विषयासक्ति से विमुकत हो जाता 
है, भगवद्रसकी महिमा वर्णन से परे की वस्तु है, वह चिदानन्दमय और 
सहज दिव्य हू । सत प्रीतमदास भगवद्रस के परम मर्मज्ञ थे । भगवान के पविश्नतम 
रूपरस सागर में सम्पूर्ण निमग्न होकर उनका जीवन सरस और सफल हो गया। 
गुजराती साहित्य में उनको अमित महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नरसी मेहता की 
सरस वाणी से कृतार्थ गुजरात सत प्रीतमदास के ज्ञानमूलक साहित्य की 
सरसता से धन्य हो गया। प्रीतमदास गुजराती वाहूमय के प्रमुख स्तम्भ शामल 
के समकालीन थे। उन्होने गुजरात के हृदय-देश में सरसता पूर्ण आध्यात्मिक 
चेतना भर दी। प्रीतमदास विवेकपूर्ण वेराग्य के साकार रूप थे। प्रीतमदास उच्च 
कोटि के ज्ञानी भक्त थे, अपने आप को परम अकिज्चन और साधारण प्राणी 
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सन्त प्रीतमदास प्रीतम्दास ७६३ 
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मानते थे, उनका वैराग्य उच्च कोटि का था। अपने प्रेमियों ओर अनुयायियों 
में वे प्रीतम स्वामी के नाम से प्रसिद्धि थे। 


संत प्रीतमदास का जन्म गुजरात के वावला ग्राम में सम्वत्‌ १७७४ वि के 
रऊूगभग वारोट (भाट ) कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभातसिह ओर 
माता का नाम जयकुवरि बाई था। ऐसा कहा जाता हूँ कि वे जन्म से ही अधे 
थे। साधु सन्‍्तो के प्रति बचपन से ही उनके मन सें सहज अनुराग था। वे 
भगवद्सम्बन्धी वातो में बडी अभिरुचि प्रकट करते थे। पन्द्रह सोलह साल को 
ही अवस्था से वे सरस पदो की रचना करने लूगे। 


उनकी वाल्यावस्था में एक वार गाव में रामानन्दी सम्प्रदाय के साधुओ 
की जमात आयी, प्रीतमदास सहसा उत्तकी ओर आऊक्ृप्ट हो गये। वे जमात के 
महन्त माईदासजी के पास जा पहुचे । उन्होने मधुर और विनयपूर्ण वाणी में सन्त 
के चरण देश में निवेदन किया कि महाराज मुझे वह मार्ग बताइये जिस पर 
चल कर में परमात्मा का चितन कर सक्‌, उनके भजन ओर कीतेन में तत्पर 
रहें। घरवाले मुझे पराये-से दीखते हैं, आप मुझे अपने से लगते है। उन्होने मह॒न्त 
के चरण पर मस्तक नत कर दिया। भाईदास बालक के सत्सग-प्रेम और भगवद्‌ 
सस्वन्ध को बातो से आइचयेचकित हो गये। उन्होने प्रीतम को मन्त्र-दीक्षा दे 
दी। वे प्रीतमदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन्त मण्डली के साथ मृदु अवस्था में ही 
घर का त्याग कर वे चूडा रायपुर गये। कुछ दिनो तक महन्त का सत्सग 
कर वे नदियाड मण्डल के सदेसर ग्राम में चले आये। वीतराय सनन्‍्यासी की 
तरह भजन-कौतेन करते हुए वे आजीवन सदेसर में रह गये । धीरे-धीरे उनकी 
ख्याति दुर-द्र तक बढने लगी, लोग उनके दर्शंव के लिये अधिकाधिक सख्या 
में सदेसर में एकत्र होने छगे। असख्य जीवों को उन्होने आत्मतृप्ति प्रदान की, 
अटमानन्द रस का निर्मेल और पवित्र रसास्वादन कराया। 

वेदान्त, पुराण, भागवत आदि में वणित भगवत तत्त्व को उन्होने अपनी 
सरस वाणी में निरूपित किया। उनके पदो में कृष्णभक्ति का विवेचन बड़ी 
सुदर और मथुर शी में हुआ है। उनकी उक्ति हैं कि जीवन का सौन्दर्य 
सद्भाव और सद्ज्ञान में सन्निहित हूं, प्रत्येक प्राणी सुन्दर भाव और निर्मेल 
ज्ञान से परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। विना हरि के मजन के 
संसारझपी सरिता-प्रवाह को पार नहीं किया जा सकता हैं। वीर आत्मा ही 
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७६४ भारत के सत महात्मा 


हरिकी भक्ति के पथ पर चल सकता हूँ, कायरो के लिये भगवतृतत्त्व का अनुभव 
दुलंभ और अगम हूँ । सत प्रीतम दास की वाणी है 


'हरिभजन बिना, दुख दरिया ससार 
नो पार न आवे।' 


उनके पदो में भक्ति और वेराग्य की वाते भरी-पडी हैं। उन्होने कहा कि 
भक्ति वही प्राणी कर सकता हूँ जिसके घड पर सिर नही होता है, परमात्मा के 
लिये सिर कटाने को जो सदा प्रस्तुत रहता ह वही भक्ति का अधिकारी हैं: 
सन्त प्रीतमदास का कथन ह 
“भक्ति अवबी रे भाई अबी, 
तरस्याने पाणी रे जेवी। 
भक्ति जुग मा करे नर सोई, 
जाके धड पर शीश न होई। 
भक्ति छे रे खाडा नी घार, 
अने साधे कोई साधन हार। ” 
भक्ति तो तलवार को धार हूँ, इस पर वीर पुरुष ही चलने का अधिकारी 
है। सन्त प्रीतमदास ने समझाया कि भगवान के प्रेम का पथ सब से न्यारा हैं, 
प्रेम रूपी अमल आख में चढने पर उतरता ही नही हैं। सन्त कवि प्रीतमदास की 
प्रेम-व्याख्या हे 
प्रेम नो पथ छे न्यारों सर्व थी, | 
प्रेम नो पथ छे न्यारो। 
जे जाणश ते शिर साटे माणशे 
अमा न थी उघारो। 
प्रेम नो अमल आव्यो जेनी, 
आँख माँ ते ऊतरे नही उतार्यों ।' 
सर्वेस्व समर्पण करने पर ही भगवतृप्रेम-रस की प्राप्ति होती है- ऐसी 
उनकी दुढ मान्यता थी। 
प्रीतमदास के पद गेय और ओजपूर्ण शैली में लिखे गये हैं । उनके पदो से 
सुविचार और ऊंची प्रेरणा प्राप्त होती है, उनकी रचनाओ का पाठ करने से 
जीवन विशुद्ध होता है। ग्राम्य भापियो और साधारण जनता के समझने के 
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सन्त प्रोतमदास ७६५ 


लिये उन्हीनें गुजराती भाषा में भगवदगीता, अध्यात्मरामायण और श्रीमद - 
भागवत के एकादशस्कन्ध का सरक-सुवोध दान दिया। अनेक काव्यग्रन्थ रचे । 
उनकी सरस गीता अमित मघुर रचना है, पढते ही मन में भक्ति की सरस 
तरगिणी प्रवाहित हो जाती है। पढने वाले की आखो से निरन्तर अश्र प्रवाहित 
होता है। उन्होने अनुभव पूर्ण भगवद्प्रेम का गान गाया, उनके मुख से निकले 
पद शिष्य लोग लिख लिया करते थे। ग्रोपी-प्रेम की अनुभूति उनके पदो की 
प्राण-सजीवती हूं। गुजरात के प्रसिद्ध सन्त रविसाहबव की उनके चरणो में 
अपार श्रद्धा और भक्ति थी। महात्मा प्रीतम दास ने किसी नये पथका प्रवर्तन 
नहीं किया। जीवन के अनुभवपूर्ण सत्य के प्रेमज्ञान में वे निरत्तर रमण करक्ते 
रहे । 

प्रीतमदास रामानन्दी पथ के त्यागी महात्मा थे। सदेसर में उनका मन्दिर 
सदा त्यागी सन्‍्यासी और महात्माओ से भरा रहता था। भारत के कोन-कोनोे 
से ओर विशेष रूप से गगा-यमुना की पवित्न भूमि के सच्तों का सत्सग उन्हें 
समय-समय पर मिलता रहता था इसलिये उनके सम्पर्क में हिंदी भाषा का 


उन्हें अच्छा ज्ञान था। सम्वत्‌ १८५४ वि की वेशाख ऋृष्ण द्वादशी को 
वे परमात्मा में लीन हो गये। वे ज्ञानी और रसिक महात्मा थे। 
रचना 


प्रीतमदास की प्रसिद्ध रचताये सरसगीता, ज्ञानककहरा, अध्यात्म 
रामायण ब्रह्मछीला, ज्ञानप्रकाश आदि ह। 


वाणी 


भाई अमे वावा रे भाई बावा ॥ 

हाथे माला, गोविन्द गुण गावा, भाई अमे बावा ॥ 

अमे माथे नालल्‍यों छे छेडो, हवे ना कोई अमने छेडो॥ 
नही तो थाशे हरि साथे हेडो, माई अमे बावा ॥ 

ऊपर आभ ने हेठे घरती, हरि विना दीजा नहीं वरती॥ 
अमे मूकी सारी ने नरती, भाई अमे वावा ॥ 

अमारे घरेणा मा गेंद, घर रहे वाने देवल देहेरेँ॥ 
सुख्ध सज्जा घरती ने वेल, भाई अमे वावा ॥ 
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कहे प्रीतम ममता मूकी, डग भरिओं, फूकी फूकी। 
नव पडीओ चोराशी मा चूकी, भाई अमे बावा॥ 
हरिनो मारग छे शरानो, नहिं कायरनु काम जोने। 
परथम पहेल मस्तक मकी वलती लेवु नाम जोने॥ 
सुत वित दारा शीक्ष समर्पे, ते पामें रस पीवा जोने। 
सिंधु मध्ये मोती लेवा माही पड या मरजीवा जोने॥ 
मरण आगमे ते भरे मूठी दिलनी दुग्घा वामे जोने । 
तीरे ऊभा जुये तमासो ते कोडी नव पामे जोने॥ 
श्रेमपथ पावक नी ज्वाला भाली पाछा भागे जोने। 
माही पड़या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने॥ 
माथा साटे मोधी वस्तु, सोपडवी नहिं सहेल जोने। 
'महापद पाम्या ते मरजीवा, मकी मननो मेल जोने ॥ 
राम अमल माँ राता माता, पूरा प्रेमी परखे जोने। 
भत्मना स्वामीनी लीला, ते रजनी दन नरखे जोने ॥॥ 
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महात्मा रामसखा 


राम रहस के ते अधिकारों। 

जिनकी मन मरि गयठ ओर मिदि गई कल्पता सारी 0४ 
चौदह भवन एकरस दोखे, एक पुस्ष इक तारो। 
क्रेसी' बीज मन्त्र सोइ जाने, ध्यावे अवधबिहारी ॥ 


--सत मज्जुकेशी 


निस्सन्देह वह प्राणी कितना पृण्यशील और भाग्यशाली हूँ जिसका 
मन म्रमर राघवेन्द्र विश्वविमोहन राम और उनकी प्राणप्रियतमा जनकनन्दिती 
के चरणारविन्द-मकरन्द का आस्वादन कर विपयातीत हो उठता हूँ। 
श्री अवधक्षेत्र की महिमा कितनी रसमयी और चिन्मय हैँ! श्री अयोध्या के 
प्रमोदवन में भगवान सीताराम के सरस रूप-सोन्दर्य से समऊछकूत और नित्य 
प्राणमय नृत्य राधवकुञ्ज और श्रावणकुज्ज के दर्शन मात्र से ही परम रसिक 
रामसखा जी महाराज का भावलावण्य नयनो में थिरक उठता हैँ, वे भगवान 
राम के लोलारस के सिद्ध भावस्वरूप थे। श्रीरामसखा जी महाराज ने विक्रम 
की उन्नीसवी शती के आरम्भ में अयोध्या को अपनी सरस उपस्थिति से रस- 
वुन्दावन में परिणत कर दिया। वे विन्दुसम्प्रदायाचार्य अनन्त श्रीविभूषित सत 
रामप्रसाद जी महाराज के समकालीन थे, उनके पविन्न निवास से अयोध्या 
के कण-कण में रस की सरय्‌ प्रवाहित हो उठी। यह कहना समीचीन है कि वे 
अयीब्या के श्रीभद्ट थे, जिस प्रकार वृन्दावन में महारसिक श्रीमट्ट ने प्रिया- 
प्रियतम का शास्त्र सम्मत शुगार गाया उसी प्रकार सत रामसखा जी ने सल्य- 
भाव के स्तर से राम का सरस लोलायश गाया। 


रामसखा जी महाराजने विक्रम की अठारहवो शती के अन्तिम चरण में 
राजस्थान के जयपुर में एक कुलीन गोड ब्राह्मण वश में शरीर धारण किया था । 
बचपन से ही उनके सस्कार असाधारण, अलौकिक और दिव्य थे, साथु-सन्तो 
और भगवान के भक्तों के प्रति उनके मन में वडा आदर-भाव था। वे बड़े 
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मुदुल स्वभाव के थे। राम की सरस लीलाओ के स्मरणमात्र से ही' वे आत्म- 
मुग्ध हो जाया करते थे। वे भगवान के जन्मजात सखा थे। 
रामसखा जी का मन घर पर नही लूगा। वे जयपुर की गलिता गादी को 
ओर आछऊऋ्ृष्ट हुए। उन्होने गलिता स्थान के आचार्यचरणको अपने भगवद्‌- 
भावों से प्रसन्न कर लिया, कभी-कभी रामलीला में उन्हे लक्ष्मणरूप में 
उतरना पडता था, एक बार हरुक्ष्मण के रूप में उन्होने भगवान राम के प्रति 
सख्य का अदभत परिचय दिया। गलिता के आचार्य ने इस घटना से प्रसन्न 
होकर उन्हे रामसखा की उपाधि दी, वे उसी समय से भगवान श्रीरामभद्व के 
सखारूप से प्रसिद्ध हुए 
रामसखा ने तीर्थ-म्रमण आरम्भ किया, वे दक्षिण में उडपी पहुचे, 
उडपी में माध्व सम्प्रदाय के प्रसिद्ध महात्मा वशिष्टतीर्थ महाराज के चरणों 
में नत होकर हतमत के अनुसार उन्होने राम की उपासना-पद्धति अपनायी। 
उनकी स्वीकृति है 
'माध्व भाष्य निज द्वेत मत, मिलनद्वार हनुमान । 
रामसखे विधि सम्प्रदा, उडपी' गुरुस्थान [!' 
उडपी में गुरु की सेवा में उन्होने बडी निष्ठा दिखायी , धीरे-घीरे उनके मन 
में श्रीअवध के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगा, उनको भगवान-राम ने प्रेरणा 
दी कि तुम मेरे अभिन्न सखा हो, तुम्हे इधर-उघर नहीं भटकना चाहिये, 
मेरी राजधानी तुम्हारी उपस्थिति से परम धन्य हो उठेगी। राम सखा ने 
सोचा कि जिन राघवेन्द्र ने समुद्रपार कर सीता जी को सकट से मुक्त किया 
उन्ही की शरण में समस्त दुखभार का अन्त हो! जायेगा। वे श्रीमवध चले 
आये और प्रमोद वन में निवास करने छूगे। उनकी उक्ति हें 
“विषय-भोग जग स्वप्नवत, समुझि परे मत माह। 
“रामसखे' भजू्‌ राम को, वन प्रमोद द्रम छाह | 
उनकी उपस्थिति से राम की रूप-श्री प्रमोद वन में व्याप्त हो उठी, 
श्रीअवध की दिव्यता घन्‍्य हो गयी। उनका निवास-स्थान नृत्यराघव-कुड्ज के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनके दर्शन के लिये रात-दिन अयोध्या के बडे-बडे सिद्ध 
सनन्‍्तो की भीड लगी रहती थी, रामसखा जी महाराज ने अवध-निवास काल में 
नृत्यराघव-मिलन ग्रन्य की रचना की, इस पवित्र ग्रन्थ में मगवान राम को 
सरस भक्ति का निरूपण उत्तमोत्तम ढग से हुआ हूँ। 
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अवध में सत रामसंखा जी महाराज का मन लग गया। उनके नयनो ने 
देखा कि सरय्‌ सरिता के घाट मणिनिर्ित हैं, उनकी शोभा अदभुत है, प्रमोद 
वनमें नित्यवसन्त रात-दिन दिव्य प्रकृति का शुगार करता रहता हैँ, जलकमल 
और स्थरूकमलो पर अलिगण गूज रहे हैँ, कोकिल की स्वर-लहरी और 
मयूर फी नृत्यछवि से समस्त वात्तावरण रसमय है, अयोध्या में स्वय प्रकाश 
सीताराम इतने दिव्य हैं कि उसमें रवि और शशि की दीप्ति और चन्द्रिका 
का रग ही नही चढता हैँ। सन्त रामसखा की वाणी ऐसे श्री अवध के सौन्दर्य 
स्तर से मुखरित हो उठो 
“काम रूप सब अवधनिवासी । 
रघुपति सम छवि भोगविलासी ॥! 
तह रघुवीर वेष नृप सोहहि। 
कोटिन कामन की छवि मोहहि ॥ 
हूँ मुज राम अखण्डित रूपा। 
तेसहि हे भज सिया स्वरूपा ॥ 
वय किशोर दोउ रहत सदाही। 
करत सुराज्य अवध जग माही ॥' 
उन्होने राम और जनकनन्दिनी की सरस झाकी से अपनी मघुरवाणी 
पविन्न की कि नित्यदम्पति सीताराम अशोक वन के नित्यनवीन कुञ्ज के एक 
मण्डप में कमल प्र समासीन है, कमला-चन्द्रकला आदि उनकी छवि के सागर 
में आत्मविभोर हूँ, राम अनेक रमणीय कुज्जो में सीता के साथ रमणशील है । 
उनके पृदकण्ज में अनेक झ्रमर रमण कर रहे हैं, प्रभु ने रासविलास का वेप 
अपनाया है, अनेक सखी उनकी रासोचित सेवा में तल्‍्लीत हैँ। राम सखा की 
उक्‍्ति है 
रासादिक वहु चरित प्रभु, करत महासुलकेतु। 
रामसखे अति प्रेम सो, अवध जनन के हेतु 0 
राम के इस राज्य में गुरुकी अछण्ड कृपा से ही प्रवेश हो पाता हैं- 
एसी उनकी मान्यता थी। अवध में दर्शनाथियो की भीड वढती देख कर, उन्होने 
चित्रकूट में निवास किया। चित्रकूट में अनेकानेक सिद्धिया उनके चरणों की 
दासी हो गयी । उन्हीने उस पवित्र भूमि में वारह साल तक भजन किया, चित्रकूट 
में भी प्रेमियों की भीड बढने लगी, वे भजनानन्दी रससिद्ध महात्मा थे। उन्होने 
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मेहर राज्य में नीलमती गगा के तट पर कुटी बनायी और मानसिक ध्यान, 
पूजा और भगवद्‌ भजन में लग गये। 
महाराज ने कहा कि चित्रकट साक्षात्‌ राम का स्वरूप हे रामसखा 
जी की उक्त हैं 
चित्रकूट रघुनाथ स्वरूपा। 
नृत्यराघव-मिलन ग्रन्थ में सन्‍त रामसखा की वाणी हे 
अवध नगर ते आइके, चित्रकंट की खोर। 
रामसखे मन हरि लियो, सुन्दर युगल किशोर ॥। 
बडे बडे नयना मारने, घूघुर वारे वार। 
रामसखे मन बस गयो, सुन्दर राजकुमार ॥। 
रतन क्रीट कंटि पीत पट, कर घनुदह्दी अरु तीर। 
रामसखे मन बसत नित, वनमाली रघुवीर॥ 
महात्मा रामसखा के ध्येय सखा रूप में भगवान राम थे, उनकी अपने 
सखा के प्रति बडी आदर-बुद्धि थी। वे अपनी प्रत्येक क्रिया से भगवान को 
प्रसन्न करने की चेष्ठा करते थे, उनके किसी काम में तनिक भी असावधानी 
के लिये स्थान नही था। भगवान में उनकी प्रगाढ प्रीति थी, अनुपम सख्य था 
उनकी वाणी हैं 
“प्रीति रीति अति कठिन हूँ, कहिबे की कछनाहिं। 
रामसखें जा तन लगी, सो जाने जिय माहि ॥” 
उन्होने राम से कहा कि मेने आप को अपने तन-मन दे दिये पर आप ने 
मेरी प्रीति की ओर देखा तक नही, आप की यह कितनी बडी अनरीति हैं ! 
उन्होने भगवान को उलाहना दी 
'तुम हमसे झूठे रहत, हम तुम्हे आघीन। 
रामसखे नहिं चाहिये, ऐसी तुम्हें प्रवीन ॥' 
अवध-निवास-काल में महाराज रामसखा नित्य कनक भवन में भगवदु- 
सखा के आचरण के अनुरूप ही प्रभात काल में और सध्या को राघवेन्द्र सरकार 
ओर जगदम्बा जानकी का कुशरू-समाचार लेने जाया करते थे। उनकी सख्य- 
निष्ठा उच्च कोटि की थी। वे कभी कनक-भवन-मन्दिर में प्रवेश नही करते 


थे, वाहर के प्रधान दरवाजे से ही लौट आया करते थे। उनमें इस वातका 


वडा अभिमान' था कि मैं जगदीठवर राम का मित्र दें। वे आऊ कह़ार की 
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पालकी पर ही कनक भवन जाया करते थे, यह सोच कर कि उनके सखाराम 
विश्वपति है, विश्व के हित में रात-दिन व्यस्त है, दर्शत न करने का नियम लिया 
था, द्वारपाल पालकी देखते ही सम्मुख खडा हो जाता था, महाराज पालकी से 
बाहर निकल कर पूछते थे कि सरकार सकुशल तो है, और जगदम्बा के चरणो 
में प्रणाम निवेदन कर अपने नृत्यराघव-कुज्ज में चले आया करते थे, अवध- 
निवास-काल में एक दिन के लिये भी इस नियम में शिथिलता नही आने पायी । 


उनका दृढ सिद्धान्त था कि जीव परमात्मा (राम) का नित्य सखा हे । 
जगत में उसकी रति जब बढ जाती हूँ तब वह अपने आराध्य प्रभु को भूल जाता 
हैं और शुभाशुभ कर्म में आवद्ध होकर अनेक देह घारण कर स्वगं-नरक में 
स्रमण करता रहता हैं। परमात्मा में सहाय भाव की सिद्धि कर वह अनुपम 
भक्ति पा जाता है। महाराज का कथन हैं 


'जिय ईश्वर कर सखा निज, यामें नहिं सन्देह । 
जग रति करि प्रभु को विसरि, घरत अनेकन देह ॥।' 


महाराज का श्रीराम के चरण में अटल विश्वास था, जगत के किसी भी 
पदार्थ के वे आश्रित नही थे। वे अनन्य रसिक और रामभक्‍त थे । उनकी उक्ति 


4908 


रामरास रस जें मतवारे। 
तिनको लगत सकल मत खारे।॥।' 


उन्होने अपने राम को देही-देह-विभाग से परे देखा, वे नित्यसच्चिदानन्द. 
रूप में उन्‍्मत्त थे। उन्होने राम का रूप सम्पूर्ण अनुरागमय अभिव्यक्त किया। 
उन्हे राम पूर्ण ऋगारमय दीख पडे। उनकी सबसे बडी कामना यही थी कि. 
सीता और रामचन्द्र उनके नयनों में सदा निवास करे , उनके हृदय में इन्ही 
दोनो चन्द्रो का पूर्ण आधिपत्य रहे। उनकी दुढ मान्यता थी कि ज्ञान, वैराग्य 
और भक्त ही रघुपति की प्राप्ति में सहायक हूँ। वे निरन्तर राम के ही ध्यान 
और चिंतन में तन्‍्मय रहते थे। सीताराम का रास ही उनका मननीय विपय 
था। अत्यन्त मघुर ढय से उन्होने रासतत्व का विवेचन किया हैं। रामसखा 
महाराज सख्य के माध्यम से राम के मधुरभाव के उपासक थे। उन्होने अवध की 
सरस भगवदीय छोछा में अप्रकृट और प्रकट निकुझज्ज रस की दिव्य भमिका 
प्रस्तुत की । महाराज की वाणी साक्षी हैं 
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भारत के सत महात्मा 


'विपिन प्रमोद अवध निजधामा। 
जहँ नहिं माया कर कहूँ नामा || 
तहें चिन्तामनि भूमि सुहाई। 
सो रसिकन बाटे लिखि पाई॥ 
अदभुत रत्न पुलिन सरयू तद। 
झरत तहाँ द्युति सुधा सोमवट॥। 
नटत राम तहें नित्य विहारी॥ 
लीन्हे संग सिया सुकुमारी ॥ 
कोटिन सखी सखा नम घेरे। 
लिये यन्त्र गावहिं प्रभु नेरे॥ 
रत्तागिरि तहूँ करत उज्यारी। 
कोटि चन्द्र युति तायर वारी॥ 
हरित पीत सित श्याम सुरगा। 
फूले लतन फूल बहुरगा॥ 
चम्पक बकुल कदम्ब अशोका। 
सोहत लतन माघुरी ओका। 


ऐसे मधर वातावरण में जनक नन्दिनी के मन में राम के प्रति मान का 
उदय होता हैँ, पर भगवान उन्हें मनाकर अपने अनुकूल कर लेते हैं। सहसा 
भगवान अन्तर्घान हो जाते है पर सीता उन्हे खोज लेती हैं। साथ ही साथ 
सखियो हारा उनके अन्वेषण का क्रम आरभ होता हैं। बहिरगा और 
अन्तरगा भक्ति के आवेश में उनके द्वारा भगवान की उपासना होती हैं। वे 
राम के वियोग में मग्न होती हैं। शरद-ज्योत्सना में सरयू के कुजो में वे उनकी 
खोजती हें। पूरे प्रसछगका वर्णन महाराज रामसखा की वाणी का अद्भुत 


अलकार हैं 


तिन महँ सिया मान अति करही। 

राम मनाइ अक पुनि घरही॥ 

अन्तरघ्यान होहि क्षण में हरि। हि 
दूढि लेहि सिय तबहिं प्रेम करि।॥ 

अन्तरध्यान रासमह प्यारो। 

लहहिं सखी सुभकति करि चारो॥ 


मक, #न ही की - 
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महत्त्मा रामसखा ७७३ 


कबहेँ सखी पू्जाह मन लाईं। 
रामवेष कोउ सल्घी बनाई॥। 
क्रीट शीश धनुही कर घारहि।! 
तन मन प्राण निरखि छवि वारहि ॥ 
चमर छत्र विजनादिंक ढोरहि। 
करि प्रणाम हाोथन पुनि जोरहि ॥ 
बहिरगा लीला के वाद अन्तरझ्ग लीला में वे प्रवेश करती हैं, 
मानसिक ध्यान और चिंतन में लीन होती हैं। उनकी विरह-दशा के निरूपण 
में रसिक सन्‍त रामसखा की भारती का कठ कह उठता है 
छटे केश दूृग अजन बहई। 
उम्डि उम्ंडि औसुन हिय दहई॥ 
कित गये राम वूझती डोलहि। 
प्रेम पुलकि वचनन मुदु बोलहि।॥ 
सुत सरयू तें परम पियारी। 
देखे तें कह अवधविहारी॥ 
हे प्रमोदवन ते प्रमोद कर। 
तो मधि वसत मिलाय घनुषधर॥ 
कहहि नाम तव विपिन अशोका ॥ 
राम बताइ दूर करु शोका॥। 
कहूँ दंढहि कचुको परस्पर। 
लकिन रहेउ कहेँ राम रसिकवर॥। 
वे विरह में इतनी तन्मय चित्रित की गयी हैं कि अपने आप में राम को 
विभिन्न लीलाओं का आरोप कर रही हैं। वे कहती हैँ कि विश्वामित्र के साथ 
जाकर मंद ही ताइका का वध किया था, सुबाह को जलाया था और गौतम 
पत्नी अहल्या का उद्धार किया था शाप से | मेने शकर का घनप तोड कर सीता 
के साथ गांठ जोरी थी। मे प्रमोद वन्त में निवास करने वाला रघपति हैं, नटवर 
वेषधारण कर रास विलास मे मग्त रहता हें। बहुत-सी सखियां प्रेमाभक्ति 
में विमुग्ध चित्रित कौ गयी हूं। रामसखा की वाणी है सरयूतट पर गम्भीर 
रास रस का फरू-कथन हैं 
रघुनन्दर॒तव॒तत्लण आये। 
युवती सकर प्राण से पाये ॥ 
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3 शाह शत 


लिये ललित घनुही कर तीरा॥ 
जनु अदभुत कोउ काम शरीरा॥। 
राम धनुष माधुय अपारा। 
देखि काम निज धनुप विसारा॥ 
न न न 
कोउ तिय हाथ पकरि मुख देखहि। 
कोउ मुख चूमि सुफल जिय लेखहि॥। 
कोउ तिय दाबि चरण सुखदाई। 
मेटत बिछरन दुख हिय लाई॥। 
राम-मिलन में सन्‍त रामसखा ने पराभक्तितत्व का निरूपण किया हैं । 
रसमय रामनाम उनकी साघना का प्राण हैं। महाराज की स्वीकृति है 
रामनाम यह रसमय नामा। 
रसिक अनन्यन को सुखघामा॥। 
रामनाम कर जो गति पावहि॥ 
ताकहँ और दृष्ट नहिं भावहि।॥। 
सत रामसखा जी महाराज ने आजीवन राम की सरस भक्ति का प्रचार 
किया। भगवान की सरस झोकी का चिंतन करते हुए उन्होने साकेत धाम में 
प्रवेश किया। विक्रमीय उन्नीसवी शती के प्रथम चरण की समाप्ति के लगभग 
उन्होने शरीर का त्याग किया। 


रचना 
रामसखा महाराज ने नृत्यराधघवमिलन' ग्रन्थ की रचना की। उन्होने 
अनेक भावपूर्ण और भक्तिपरक सरस दोहे भी छिखे। 


वाणी 
निराकार साकार पुनि, निगृंण-सगुण विचारि। 
ये सब नाम ज्‌ राम के, ताकहेँ जपत पुरारि॥ 
रामनाम कर अर्थ यह, जानत रसिक उदार। 
राम सखें जे रसमगन, डवें रूप अपार॥। 
जुल्फ छोडे बंदन पर, मारत राम सुजान | 
रामसखे अब क्यो वन, जप-तप सयम ध्यान।॥। 
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महात्मा रामसखा 


रच 


जिनके हिय पिघले नहीं, देखि रूप सुन तान। 
रामसखे तजिये तुरत, वे नर महा परवान ॥ 

काम क्रोध औ लोभ हूँ तजे होत कछ नाहि। 
राम सखे दुग राम के लगे न जो दूग माहि ॥। 
राम भजे दोऊ मिले, भुक्ति मुक्ति जग माहि। 
राम सखे सो पेखियें, भुसुडि विभीपन्त पाहि॥ 
मलयागमिरि के निकट वसि, वास न लहत सुवास। 
सुधरत नहिं ज्यों निरस नर, वसि सतन के पास ॥ 
अरे शिकारी निरदयी, करिया नृपति किशोर। 
वंयो तरसावत दरस विनु राम सखे चित चोर । 
वस्तु भेद समझे बिना निवहत नहीं सनेह। 
गजमुक्तन तजि भीलनी, ल्यावत गुजन गेंह। 
ए दोउ चन्दा बसों उर मेरे। 

दशरथ सुत अढ जनक नन्दिनी, 

अरुण कमर कर कमलन फेरे ॥ 

बैठे सघन कुज सरय्‌ तट, 

आसपास ललना गण घेरे। 

चन्द्रवती सिर चमर डलावत 

चन्द्रकला तन हंँसि-हँसि हेरे॥ 

ललित भुजा हैँ अग परस्पर, 

झुकि रहें केस कपोलन नेरे। 

राम सखे' छवि कहि न परत तव 

पान पीक मुख झुकि झुकि गेरे॥ 


श्री रामचन्द्र नस चन्द्र चार अति, चरण कमल दोऊ म्राज । 


कमठ पीठ सम प्रम मनोहर, काग रग रूचि राजे ॥ 


अरुण तरुण सम सुभग चरण तल, रेख वेष दोऊ सोह। 
रथ घ्वज अष्ठ कोन हल मृशरू, श्री अम्वर मन मोहें॥ 


चमर छत्न नर कज अप्ट दल, अकुद मीनहि छेज़ो। 
पवि स्वस्तिक सुदर सिहासन, मुकुट चक्र रवि पेखो॥ 
सर्प वाण यम॒दण्ड ऊर्ष्वे शुम, दक्षिण पद जयमाला। 


9७५ 
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है 


3७६ भारत के सत महात्मा 


बायें पद गोपद सरयू क्षिति, अर्घ त्रिकोण विशाला ॥ 
जीव आत्म तहें विन्दु शक्ति युक्त, काम वान विव्‌ राका। 
जम्बू फल पटकोण अर्थ शशि, शख गदा सुपताका॥ 
त्रिवली वीन चन्द्रका वशी, सुधाकुण्ड घन हसा। 
तूण सहित उनचास चिह्न ये, दुखदलू करण विध्वसा | 
जे दक्षिणपद रेख कुबवर के, ते कुमारिके वायें। 

राम सखे भव भूलि जात उठि सुमिरि प्रात के गाये।॥। 
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सन्त दयाराम भाई 


अलसलमलमेका प्राणिनगा पातकाना 
निरसनविवयें वा कृष्ण कृष्णेति वाणी। 
यदि भवति सुकन्दे भक्तिरानन्दसान्द्रा, 
करतलकलिता सा मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी ७ 


प्राणियों के पापो का अन्त करने में कृष्ण, क्रष्ण' ऐसा एक दार भो कहना 
पर्याप्त है, यदि भगवान मसुकुन्द में आनन्द्धनमयों प्रेमभक्ति हो जाय तो 
मोक्षसाम्राज्यलक्ष्तमी ही हस्तगत हो जाय। 


है 


--मुव्तुन्दमाला 

दयाराम भाई का नाम-स्मरण होते ही हृदय में श्रीराघाकृष्ण की सरस 
भवित प्रवाहित हो उठती है, रसना पर रसामृत की गगा आलोडित हो उठती 
हैं, नयनो में श्रीवन्दावन की केलि-माधुरी समा जाती हैं। दयाराम भाई परम 
भागवत सन्त थे, महान भगवद्रसिक थे। भक्ति-साहित्य के इतिहास में उनको 
सरस वाणी का सिदूर अमिट हैं, वे गुजराती साहित्य के कर्णचारों में से एक 
स्वीकार किये जा सकते हैँ। जिस प्रकार मराठी भक्‍्ति-साहित्य में नामदेव 
के अभिनव सस्करण के रूप में तुकाराम ने मगवन्चित्तन किया, पाण्डुरग विद्ठल 
का गुणानुवाद गाया उसी प्रकार गुजराती भक्ति-साहित्य में तरनिह मेहता 
के नवीन सस्करण के रूप में दयाराम भाई ने कृष्ण की लीला से अपनी वाणी 
सफल को, श्लरीनताय नन्दनन्दन का चरित्राकन म्या। ेृ 


दयाराम भाई के जीवन काल में राजनीति के क्षेत्र में मुगल राजनत्ता 
अपने तीसरे पहर पर थी। प्लासी के युद्ध से वगालू और विहार तथा उत्तर 
प्रदेश में अग्रेजी कम्पनी की शक्ति बढ रही यी, पानीपत के तीसरे ऐतिहासिक 
युद्ध के परिणामस्वरूप मराठा राजशक्ति की बृद्धिको वडा धक्का लगा, मराठे 
विविध राजसघ में विभकत हो गये तथा दिल्‍ली के पैर उखड गये। अवध के 
नवाब स्वतन्त्र बादशाह हो गये, निजाम ने हंदरावाद में अपनी स्वतन्त्र सत्ता 


है. 
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७७८ भारत के सत महात्मा 


स्थापित कर ली । ऐसी विकट और अश्ञान्ति पूर्ण राजनैतिक स्थिति में भगवती 
नमेंदा के तट पर दयाराम भाई ने जन्म लिया। कृष्ण-भक्ति से भारतीय चेतना 
को पुष्पित और पल्‍लवित कर उन्होने वल्लभकुल के चरणाश्रय से पुष्टि-मार्ग 
के इतिहास में गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। वे वल्लभाचारये के मत के 
परम रसवेत्ता थे। वे कवि, भक्त और सन्त के अलौकिक समन्वय थे। उनके 
भक्ति पूर्ण गरबो-पदो का गान कर गुर्जर रमणी आत्मविभोर हो जाया करती 
हैं। नरसिंह मेहता ने गुर्जर काव्य-देवी के मन्दिर का द्वार खोला, प्रेमानन्द ने 
उनका सौन्दर्य-दशंत कराया तो दयाराम भाई ने उनकी भक्त प्रदान को। 
दयाराम भाई ने गुजराती लोक-जीवन को भागवत प्रेम और दिव्य विरह के 
मधुर आनन्द और सरस पीडा की अनुभूति से सम्पन्न किया। उनकी रसमयी 
स्थिति श्रीकृष्ण में थी। 


दयाराम भाई के पूर्वज नागर ब्राह्मण थे। उनका कुल परम वेष्णव 
था। उसमें बडे-बडे विद्वानों और भक्‍तो ने समय-समय पर जन्म लिया या। 
उनके पूर्व पुरुष राघव भट्ट बडे विख्यात थे। राघव भट्ट के वशज प्रभुराज 
जी बडे विद्वान और भक्‍त थे। उनकी पत्नी महालक्ष्मी अथवा राजकुँवर बाई 
थी। प्रभु राम जी बडे शान्त, सुशील और सात्विक स्वभाव के थे तथा राजकुवर 
बाई अष्टाक्षर मन्त्र का जपकर शैेपशायी नारायण का नित्य दर्शन करने 
जाया करती थी। भगवानकी केपा से भाद्रपद द्वादशी-वामनद्वादशी को 
सम्वत्‌ १८३३ वि में दयाराम भाई को सोभाग्यवती राजकुवर ने जन्म दिया । 
उस समय राजकुवर बाई अपने पिता के घर डमोई-दर्भावती में थी। प्रभुराम 
नर्मदा के तट पर चाणोद ग्राम में रहते थे। दयाराम भाई के विकास पर -माता- 
पिता के सच्चरित्र का बडा प्रभाव पडा था | उनकी देखरेख में दयाशकर अथवा 
दयाराम भाई का पालन-पोपुण हुआ। दयाराम भाई की बाल्यावस्था में उनके 
घर पर एक ज्योतिषी आये। ज्योतिषी ने उनकी हस्तरेखा देख कर माता-पिता 
को वतलाया कि आप के घर में बहुत बडे भगवद्भकत ने जन्म लिया है, वे 
असख्य जीवो को भगवान श्रीकृष्ण की पदारविन्दभक्ति प्रदान कर आप के 
कुल का यशविस्तार करेगे। उनकी कृपा से असख्य प्राणी कलि के प्रकोप से 
मुक्त हो कर भक्ति के साम्राज्य में निवास करेगे। उनके पिता की बडी इच्छा 
थी कि दयाराम भाई अधिकाधिक विद्या पढें तथा पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों के 
अनुयायी वने | दयाराम भाई ने पिता का स्वप्न सत्य में रूपान्तरित कर दिया। 
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दयाराम भाई को भगवस्निप्ठा प्रदान करने में प्राकृतिक वातावरण को 
दिव्यता ओर पवित्रता का वहुत वडा योग स्वीकार किया जा सकेता हैं। नमंदा 
नदी के रम्य तट पर स्थित चोणोद के निवास ने दयाराम भाई के जीवन में 
सात्विकता भर दी । शेंपशायी भगवान के मन्दिर की सीढी पर बंठ कर वे 
नित्य नर्मदा के अप्रतिम सौन्दर्य का निरीक्षेण किया करते थे । उन्हे इस वातावरण 
ने कविता प्रदान की, कवि हृदय से विभपित किया। उल्लेख मिलता है 
अति शुभ गुजेर मधि दछिन प्रयागरुचिर, 
महासरित श्रीनमंदा अति शुचि उत्तर तीर , 
निकट निपट हवा चण्डीपुरी विप्रन को शुति थान, 
जिंहि राजत है सदा श्री शेपशाइ भगवान 
सो पुरी मध्य निवास कंवि।' 
प्राचीन काव्य माल' के इस उल्लेख से दयाराम भाई के पवित्र जीवन 
पर विशेष प्रकाश पडता हैं 
वाल्यकाल में दयाराम भाई अपनी माता के साथ शेपशायी भगवान के 
मन्दिर में जाया करते थे । वे देखने में वडे सुदर और मृदुल तथा मघुर स्वभाव 
के थे। कभी-कभी पुजारी से कहा करते थे कि महाराज एक वार मुझसे भी 
भगवान की सेवा करा लीजिये । पुजारी का उनमें वडा स्नेह था। सेवा का 
अवसर पुजारी की कृपा से उन्हे मिलता रहता था। वे मदिर से पान लछेकर 
उछलते-कदते घर आते थे। माता-पिता ऐसे भगवदभकत वालक को देखकर 
अपने अनुपम सोभाग्य की सराहना करते थे। इस प्रकार उनको मगवद्निप्ठा 
वीरे-घीरे बढत्ती गधी। वे पद' लिख कर प्रेम से भगवान को सुनाया करते थे । 
दयाराम भाई ने शेपशायी का स्तवन किया, उनकी भारती प्रस्फुटित हो उठी * 
अथम प्रणम्‌ श्री गुरुना पाय रे शेफ्वायों छोगाला। 
श्री मद्वल्लभ विठठल ब्रजराय रे शेपशायों छोगाला॥ 
सदा शोभावे वबंकुण्ठधामरे शेपशायी सुखर्सिवु। 
नित्य छोला वतन अभिराम रे शेपश्ञायी चुलसियु ॥ 
म्होरु मनोहर मदिर भासेरे श्रीपति शेप शायी। 
दर्शन थी पाप ताप दूर न्हासे रे श्रीपति शेपशायी ॥। 
व्हालो आनन्द मगल रूप रे, शञात रूप शेपशायी जी। 
विभू अखिल भवनना नूप रे शात रूप शैपशायी जी ॥' 
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दयाराम भाई ने भगवान शेप शायी की कृपा के फहरूस्वरूप नर्मदा तट 
को वेकुण्ठ के रूप में देखा। उन्होने नर्मता की स्तुति की कि हे नर्मदा, मैं आप की 
शरण में हैं। हे भवनन्दिती, मुझे आप का दर्शन परम आनन्द देता है। आप 
पतित पावनी और अधघम उद्धारिणी हैं। ब्रह्मा आपका पार नही पा सके। 
जो आप के निर्मल जल में स्नान करते हैं उन्हे सकल पदार्थ प्राप्त होते है। मैं 
आपका दास हूँ, प्रेम से स्तवन करता हूं । 
श्री कृष्ण की लीला-कथयाओं में दयाराम भाई को बड़ा आनन्द मिलता 
था। विवाह की वात उठने पर उन्होने मा से कहा कि मेरा सम्बन्ध श्रीकृष्ण से 
करना चाहिये। वे रात-दिन कृण्ण-प्रेम में निमग्नरहते थे। सुख-दुख में उन्हे 
भगवान कृष्ण की ही लीला का अनुभव होता था। पिता ने ग्रगा नाम की 
कन्या से उनका विवाह कर दिया। जब बे दस साल के बालक थे, गृहस्थी का 
भार उनके कोमल कघो पर छोड कर प्रभुराम भट्टस्वर्ग चले गये। घर में 
हाहाकार मच गया पर इस सकटमयी परिस्थिति में सी दयाराम का भगवद- 
विश्वास अडिग रहा । उनकी वृंढ घारणा थी | 
मल छुंप्ण इच्छा बिना, डोले नही इकपात | 
अही दुढ चित्त राखिये, लाख बात की बात ॥। 
सुख-दुख लाभ अलाभ सब, सहज होय, मतरोय । 
लिखि राख्यो नन्दलाल सो मेटि सके न कोय ॥॥! 
निस्‍्सन्देह उनका बाल्यजीवन अद्भुत था। पूर्ण रूप से प्रभु के चरण 
कमल में उन्होने आत्मसमर्पण कर दिया था। भगवान कृष्ण के चितन और 
स्मरण में अपने समय का सदुपयोग करने लगे । माता राजकुवर के उपदेशो से 
वे वैराग्यमय जीवन की ओर द्रुत गति से बढने लगे | भक्त कवियों के पद और 
भजन गा कर प्रभु को रिझ्ादे रहना ही उतके जीवन का परम व्येय हो गया । 
माता ने उन्हे ससार की असारता का स्वरूप समझाया तथा भागवत चेतना 
प्रदान की । दयाराम भाई ने कृपा की छीछाओ का वर्णन करना आरम्भ किया 
ओर वैकुण्ठवास की पवित्र तथा निष्काम याचना की, भक्ति मेगी, निवेदन किया। 
'दयो दास भूतलू भक्ति मांगे ने 
छ॒ दास माहेलो दास । 
दर्शन देजो दिल मा रहेजो। 


केजा सेकणरझ पा प्राय 3४१ 
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सनन्‍त दयाराम भाई ७८१ 


उनके मन में पत्नी के प्रति वैराग्य भाव बढता गया। गृहस्थाश्नम में 
वराग्य का वरण भगवान की भक्ति का भूषण कहा जाता हूँ। वे ससार के प्रति 
अनासक्त हो उठे। कुछ दिनो के बाद उनकी माता का देहावसान हो गया। 
वे भगवद्भजन के लिये पूर्ण रूप से स्वत्तन्त्र हो गये । उनके जीवन पर इच्छा राम 
भट्ट का बडा प्रभाव पडा था। इच्छा राम मट्‌ट भगवद्भक्त थे। उनके समागम 
से दयाराम भाई के हृदय में कृष्ण भक्ति की वाढ आ गयी । ज्यो-ज्यो आयु वढती 
गयी त्यो-त्यो उनके मन में श्रीकृष्ण की रसमयी भक्ति पुष्ट होती गयी। 
दयाराम भाई की चेतना एक नवयुवती की तरह कृष्ण को रस-केलि में आसक्त 
हो उठी। सत दयाराम भाई का योवन-काल परम रसमय था। वे काव्य और 
सगीत के सहारे भागवत्त रस की अनुभूति अपने जीवन में उतार रहे थे। इच्छा 
राम भद॒ट महान भगवदीय थे। दयाराम भाई को उन्होने भागवत धर्मे के 
प्रचार की प्रेरणा दी। वे कभी-कभी डाकोर में रणछोड जी के दर्शन के लिये 
आया करते थे। एक वार दयाराम भाई चाणोद से डमोई जा रहे थे। 
उस समय सयोग से इच्छा राम भद॒ट शेपशायी भगवान के दर्शन के लिये 
चाणोद आये हुए थे। वे वंष्णवों कौ मण्डल्ये में कथा कह रहे थे। सत 
दयाराम भाई कथा में उपस्थित ये। इच्छा राम भद॒ट की कृपा-दुष्टि उन 
पर पड गयी। उन्होने दयाराम भाई को भगवान का गुणान॒वाद करने की 
आज्ञा दी। दयाराम भाई के कीतन और पद गान से महाभागवत इच्छा 
राम बहुत प्रसन्न हुए। 
दयाराम भाई से उन्होने एकान्त में कहा कि तुम तो साक्षात्‌ नरसिह 

मेहता के अवतार हो। भगवान ने तुम्हे अपनी रसमयी भक्ति के प्रचार के लिये 
ही धरती पर भेजा हूँ । उनके सम्बन्ध में पद रच कर भागवत धर्म का विस्तार 
करो, तीर्यों में घम-धूम कर सनन्‍्त-महात्माओं का सत्सम-लाभ करो। जीवन 
सफल हो जायेगा। इच्छाराम भट्ट की शिक्षा के अनुसार दयाराम भाई ने 
सम्पूर्ण भगवदीय आचारण अपनाया। वे मार्गशीर्थ और सावन मास में 
डाकोर जा कर रणछोड रायजी का दर्शन करते थे और इच्छाराम जी का 
सत्सग करते थे। उन्होने एक पदमे अनुभव लिखा है, उनकी उत्त्ति हूँ . 

'राजरूपालछा द्वारकाधीश रे धन्यजेणे नयणे निरख्या रे। 

जेने तरसे छे वेदविधि ईश रे धन्य जेणें नयनो निरख्या रे॥।' 

चालो निरखिओ रणछोड रायरे ठाकोर डाकोर ना ॥ 
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दयाराम भाई ने भगवान शेप शायी की कृपा के फलस्वरूप नमंदा तट 
को वैकुण्ठ के रूप मे देखा । उन्होने नर्मता की स्तुति की कि हे नमेंदा, में आप की 
शरण में हँ। है भवनन्दिनी, मुझे आप का दर्शन परम आनन्द देता हूँ। आप 
पतित पावनी और अधम उद्धारिणी हैं। ब्रह्मा आपका पार नही पा सके। 
जो आप के निर्मल जल में स्नान करते हैं उन्हे सकल पदार्थ प्राप्त होते हैं। में 
आपका दास हैं, प्रेम से स्‍्तवन करता हूं । 
श्री कृष्ण की लीला-कयाओ में दयाराम भाई को बडा आनन्द मिलता 
था । विवाह की वात उठने पर उन्होने मा से कहा कि मेरा सम्बन्ध श्रीकृष्ण से 
करना चाहिये। वे रात-दिन क्ृष्ण-प्रेम में निमग्नरहते थे। सुख-दुख में उन्हें 
भगवान कृष्ण को ही लीला का अनुभव होता था। पिता ने गगा नाम की 
कन्या से उनका विवाह कर दिया। जब वे दस साल के बालक थे, गृहस्थी का 
भार उच्के कोमरू कंधों पर छोड कर प्रमुराम भद्ठस्वर्ग चले गये। घर में 
हाहाकार मच गया पर इस सकटमयी परिस्थिति में भी दयाराम का भगवद- 
विश्वास अडिय रहा | उनकी दृढ धारणा थी 
'मल कृष्ण इच्छा बिना, डोले नहीं इकपात । 
अही दृढ चित्त राखिये, लाख बात की बात ॥ 
सुख-दुख लाभ अलाभ सब, सहज होय, मतरोय । 
लिखि राख्यो नन्‍न्दलाल सो मेटि सके न कोय ।!' 
निस्सन्देह उनका बाल्यजीवन अद्भुत था। पूर्ण रूप से प्रभु के चंरण 
कमल मे उन्होने आत्मसमपंण कर दिया था। भगवान क्ृष्ण के चितन और 
स्मरण में अपने समय का सदुपयोग करने लंगे। माता राजकुवर के उपदेशों से 
वे वराग्यमय जीवन की ओर द्रत गति से वढने लगे। भक्त कवियों के पद और 
भजन गा कर प्रभु को रिज्ञात्‌ रहना ही उनके जीवन का परम बघ्येय हो गया । 
माता ने उन्हे ससार की असारता का स्वरूप समझाया तथा भागवत चेतना 
प्रदान की। दयाराम भाई ने कृपा की छीलाओ का वर्णन करना आरम्भ किया 
और वेकुण्ठवास की पवित्र तथा निप्काम याचना की, भक्ति मौगी, निवेदन किया। 
'दयो दास भूतलू भक्ति माँगे ते 
छ दास माहलो दास। 
दशन देजों दिल मा रहेजों । 
देजो वेकुण्ठ मा वास ॥' 
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समय था। महाराज श्री से भोग आने पर श्रीनाय जी ने कहा कि आज मेरा 
मन अप्रसन्न हैं! चाणोद वाले नागर ब्राह्मण दयाराम भाई ने आज मुझे ऐसी 
खरी-खोटी सुनायी हूँ जो सुनाने योग्य न थी। दयाराम ने कहा हूँ कि पाण्डवो 
को सताप मिला और कौरवो ने सुख पाया, हरिश्चन्द्र को विश्वापिन्न ने सताया 
पर उन्हे दण्ड नही दिया गया, शिशुपाल और अजामिल तथा गणिका आदि 
वैकुण्ठ गये पर परम भक्त हनुमान भूतरू पर भ्रमण करते हैं, अधासुर ने सद्गत्ति 
पायी पर दशरथ को गति न मिरू सकी। श्रीनाथ जी ने महाराज श्री 
को बताया कि दयाराम भाई को मन्दिर से बाहर निकालने पर ही में राजभोग 
स्वीकार करूँगा। प्रभु की विचित्र गति का रहस्य निगमागम से परे है, उनकी 
लीला का पता मानवीय बुद्धि को किस तरह रूग सकती हूँ। महाराज श्री ने 
दयाराम भाई को मन्दिर से बाहर कर दिया। दयाराम भाई को तनिक भी 
दुख न हुआ। इसमें उन्होंने अपने आराध्य की प्रसन्नता का अनुभव किया। 
वे मन्दिर से थोडी दूर पर नदी के तट पर जाकर वेठ गये | अष्टाक्षर मन्त्र का 
जप करते लगें। श्रीकृष्ण शरण मर्मा मन्त्र सारे वातावरण में परिव्याप्त हो 
उठा। उन्होने अन्न-जलू का त्याग कर दिया। भगवान का दर्शन न मिले-इससे 
वढ कर दूसरा अभाग्य हैं ही कया ? वे प्रभु के विरह में कातर होकर रोने लगें । 
नयनो से अश्वु-प्रवाह उमडने लूगा। उन्होने बडे देन्य और भक्ति से श्रीनाथ 
जी का स्तवन किया * 

शरण पडयो छरे श्रीहरि 

न थी मारे अवर आश विश्वास 

श्री वललभवर ना रे लाडिला 

अनन्य आप तथणे हूँ दास ॥' 


दूसरा पद गाया कि हे गिरिघर छाल मुझे अपना दर्शन दीजिये । व॒न्दावन 

के कुज में मुझे अपने चरण का दास्य प्रदान कीजिये। तीसरे पद में उन्होनें हृदय 
की सारी करुणा अकित कर दी। उनके अश्रु की वाढ से विरह का परदा हट 
गया । अपने प्रणेश्वर श्लीनाथ जी को मन्दिर के वाहर से ही करुण स्वर 
में दयाराम भाई ने पद सुनाया, अपनी ओर आक्ृप्ट किया 

हो श्रीनाथ जी मोपे रहे क्यो रिसाय, 

मेरे पियू सुख्दाय, हो श्रीनाथ जी, 

दरस-परस को प्यासी तरूफत अखियाँ 
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रणछोड राय के चरणो में सन्‍त दयाराम भाई ने निवेदन किया 


दुर्लभ दर्शन रे श्री डाकोर नाथ तणु। 
जेने मली झोकी रे तेनु तो उग्र भाग्य घणु ॥।' 


वे इच्छा राम जी के आदेश से तीर्थयात्रा के लिये निकल पडें। इस 
समय उनकी अवस्था केवरू अठारह साहू की थी। भगवान की क्ृपाशक्ति के 
चरणो में अपने योगक्षेम का मार समर्पित कर वे निश्चित हो गये। उन्होंने 
श्रीनाथ द्वारा की यात्रा की, अपने आराघ्य देव श्रीनाथ जी की दिव्य शुगार 
मयी छवि देखने के लिये उनका मन परम आकुछू था। उनकी वीणा के तार 
श्रीनाथ जी के शुगार के पद गाने के लिये विकल हो उठे। श्रीनाथ जी के समक्ष 
उन्होने जो निष्ठा प्रकट की वह पुष्टिसिद्धान्त साहित्य में एक सरस वैचिश्य 
हैं। श्रीकृष्ण उन्तके परम प्रियतम ग्राणाघार थे, हृदयेश्वर थे। 


श्रीनाथद्वारा में उन्होने महाराज श्री की कृपा से निवास कर भगवान 
के प्रेम का लोगो को आस्वादन कराया। वे तीन मास तक रह गये। नित्य नये 
पद सुनाकर श्रीनाथ जी का मनोरज्जन किया करते थे। उन्होने प्राणाधार 
मघुखेष घारी नटवर नन्दकुमार के शोभा-वर्णन से श्रीनाथद्वारा में भक्तिरस 
को सरिता प्रवाहित कर दी । सत कवि दयाराम भाई की भवित से प्रसन्न होकर 
ललित त्रिभमकगी छाल श्रीनाथ जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया, दयाराम भाई 
की वाणी साक्षी है 


श्री गोबरधनलाडिलो रे, सगे श्यामा प्यारी। 
युगल स्वरूप आ जोइने, ठरे औषडी म्हारी॥।' 


भगवान्‌ को कुपा से ही जीव को उनका दहन होता हूँ, उनके रूप-लावण्य 
को माधुरी का आनन्द प्राप्त होता है। भक्त की प्रत्येक बात में मगवान को 
सुख मिलता हूँ और भगवान की प्रत्येक लीला से भक्त आनन्दित होता हैं। 
दोनो को चरित्र-लीला एक-दूसरे के सुख-सम्वर्धन के लिये होती हैं। एक वार 
दयाराम भाई ने श्रीनाथ जी को उलाहना दी, उपालभ का पद सुनाया कि जो 
आप का भजन करता है उसे आप सताप देते हैं पर जो विमुख्र रहता है उसे 
आप सुख प्रदान करते हूँ । भजन सुनाकर तथा भगवान को प्रणाम कर वे मन्दिर 
से बाहर चले आये। सेवक ने सेव्य के प्रति ऐसा भाव दिखलाय[। श्रीनाथ जी 
को लीला का स्रोत उमठ पड़ा । वे उलाहना सुन कर रूठ गये | राजभोग का 
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दयाराम भाई श्रीनाथद्वारा से कौकरोलो गये। कौकरोली से मयुरा, 
वृन्दावन, गोकुल आदि की यात्रा की। यमुना जी की बडी सदर स्तुति की। 
हृदय में युगलरूप की उपस्थिति का वरदान मेगा, कहा कि हे माता, मुझे एक 
बार अपना पुत्र कह कर स्वीकार कर लो। गिरिराज में उन्हे युगल-स्वरूप 
का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे चद्धसरोवर-आदि वृन्दावन गये। उन्होने सम्पूर्ण 
ब्रज मण्डल--चोरासी कोस की परिक्रमा की। ब्रजरस की अनुभति से अपनी 
काव्यमयी वाणी का शुगार किया। उन्होने त्तीर्थययात्रा में सात साल लगाये। 
द्वारका को भी यात्रा की थी। उन्होने तन्दनन्दन की वशी ध्वनि और कुजकेलि 
की रमणीयता तया पुष्टिमार्ग उपासना की सरस्वती, कालिन्दी जोर गगा के 
परम पवित्र संगम पर स्नान कर अपना जीवन अलोकिक, दिव्य जौर भागवत 
बना लिया। 
तीर्ययात्रा से लौटने पर दयाराम भाई ने वडौदा के गोस्वामी श्रीवल्लभ 
लाल जी महाराज से ब्रह्म-सम्पन्ब लिया। महाराज क्षी ने उन्हे भगवान मदन 
मोहन जी को सेवा सोपी | गुर में उनकी वडी निष्ठा थी। गुरु-सेवा को उन्होने 
अपने जीवन में वडी महत्ता दी। उन्होने गुरु के सम्बन्ध में एक स्थलऊ पर कहा है। 
महा मंगल रूप श्रीगुरु देव श्रीमहाप्रभो 
जाके पद पद्मको प्रथम सिर नाइये। 
नाम लेत उदय होत आनन्दकन्द, 
पाप-ताप ठरत छवि ध्याइये॥ 
ग्रहमा शिव विष्ण पर ब्रह्म सो गुरु राइ 
सकल तीर्थ आदि अधि रज नाइये। 
दयो” कहें आचरज अधिक को दूजो नाहि 
गुरु सेवा चितामनि इच्छित फल पाइये।॥॥' 
वाईस सार की अवस्था में सत दयाराम भाई ने डभोई को ही अपना 
स्थायी निवास स्थान चुना। डभोई में वेण्णवों की सल्या सधिक थी, उनके 
मध्य में भगवच्चर्चा करने मे उनको वडी सुविधा होती थी। वे कभी-कभी वडौदा, 
चाणोद, अहमदाबाद, सूरत ओर मरुच तथा श्वरीनायद्वारा आदि स्थानों में भो 
जाया करते थे। वे माठो याम भगवान को सेवा का रसास्वादन करते रहते थे । 
सन्त दवाराम भाई पुण्टिमार्गीय वैष्णव थे। पुप्टि-सिद्धान्त के अनुसार 
भगवदुभजन करते रहता ही उनके जीवन का परम घ्येय था। पृष्टिमा्स के 
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७८४ भास्त फे सत महात्मा 


श्रीमुख देहो देखाय हो, श्रीनाथ जी । 

दोष समुझ के दूर रहत हो श्रीनाथ जी 

किकरी कहो कहा जाय, हो श्रीनाथ जी । 

हा हाँ करि कर जुरी नक घस कहें 

अचरा पसार परू पाय हो श्रीनाथ जी । 

कहा बडाई पेहो, समरथ प्रभ, 

दीन दासी तरसाय, हो श्रीनाथ जी। 

अवल आशपुरक दया प्रीतम 

अब मोहि केहो अपनाय, हो श्रीनाथ जी॥।' 


तीन दिन तक भकक्‍त भूखा रहे और भगवान भोजन स्वीकार करे-यह 
असम्भव बात थी प्रभु के कृपा-साम्राज्य में। राजभोग आने पर श्रीनाथ जी 
ने महाराज श्री से कहा कि मेरा भक्त तीन दिनो से मन्दिर के बाहर बिना अन्न- 
जल ग्रहण किये मेरा चितन कर रहा हूं, में तीन दिनो से भोग नही स्वीकार कर 
रहा हूँ । महाराज श्री आश्चर्य चकित हो गये, निवेदन किया कि प्रभु, आप की 
लीला कितनी अद्भुत है | आप के ही सकेत से दयारामभाईके लिये मदिर के 
पट बन्द कर दिये गये थे, आप का चरित्र समझ में नही आ सकता है। श्री नाथ 
जी ने महाराज श्री को प्रेरणा दी कि मै तो बालक था, मेरे कहने से आपने दयाराम 
भाई को बाहर क्यो निकाल दिया। आप को तो विवेक था, आपने क्यो नहीं 
विचार किया। मैने तो यो ही कह दिया था। आप उन्हे शीघ्र बुलाकर प्रसन्न 
कीजिये। भोजन कराइये तब में राजभोग स्वीकार करूँगा। श्रीनाथजी की 
वैभवश्नी भक्‍त के चरण देश में नत हो गयी । दयाराम भाई को यह जान कर 
वडा दु ख हुआ कि प्रभु मेरे कारण तीन दिन तक भूखे रह गये, कितना बडा 
अपराध हो गया प्रभु के प्रति। उनके हृदय को बडा धक्का लगा। वे मन्दिर में 
गये । महाराज श्री ने भोजन करने का आग्रह किया, दयाराम भाई ने कहा कि 
मेरे कारण प्रमु को तीन दिनो तक भूखा रहना पडा। महाराज श्री ने कहा कि 
जब तक आप प्रसाद नही ग्रहण करेगे प्रभु भोग नहीं स्वीकार कर सकते। 
लोगो के समझाने-बुझाने पर उन्होने थोडा-सा दूध ग्रहण कर लिया, प्रभु ने 
भक्त को प्रसन्न कर राजभोग स्वीकार किया। श्रीनाथद्वारा से विदा होते 
समय उन्हें महाराज श्री ने श्रीनाथ जी का उपरणा प्रदान किया जिसे वे 
प्रेमपवंक वहुत दिनो तक ओढते रहे । 
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सन्‍त दयारास भाई ७८७ 


'गुजरिया तू क्यो न वोले, तेरी पियजी वोलावे तो बोल। 
श्रीराघे तू क्यो न बोले, तेरो पियजी वोलावे तो बोल ॥ 
देखन देरी तेरो वदन चन्द्र मोहियो कर लियो चितचोर। 
मत कर हठ गोरी मत मोहन सो, हँस कर घंघट खोल | 
दया के प्रीतम जी के प्राण की प्यारी, कोई तज्रिया नही तेरे तीर 
राधाक्ृष्ण के लीला-स्मरण में ही उनकी साधना का स्वरूप प्रतिष्ठित हूँ । 
उन्होनें अपने मन को सावधान किया कि तुम श्रोकृष्ण की ही शरण में 
रहो, ससार-सागर से तरने के लिये श्रीकृष्ण नाम की नौका का आश्रय ग्रहण 
करो। ससार में वही सुरक्षित है जिसका हाथ ननन्‍्दनन्दन ने पकड लिया हैं। 
दयाराम भाई का मन भगवान कृष्ण के भक्तिरस में पूर्ण मुग्घ ओर आसक्त था । 
सत दयाराम भाई ने गुजराती साहित्य के भगवद्भक्तिपक्ष को अपनी 
रचनाओ से विशेष रूप से समलक्कृत किया। उन्होंने शुगाररस और उसके 
देवता श्रीकृष्ण का एकात्म बोध प्राप्त किया, दोनो की एकरसता का अनुभव 
किया । पुष्टि सम्प्रदाय में ऐसी मान्यता प्रचलित हु कि वे किसी गोपी के जवतार 
थे, प्रणव -कलह होने पर उन्हे विरह हुआ, कलियय में श्रीकृष्ण का यश्ष गाने 
के लिये उन्होने जन्म लिया। संत दयाराम भाई की उक्ति ह कि श्रीकृष्ण से 
प्रेम हो गया। पूर्व प्रीति का अनुभव मेरे मत में फिर से जाग गया हें। उन्होने 
गोपीभाव में पूर्ण विभोर होकर श्रीकृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखा | यह 
भी मान्यता है कि गोस्वामी विठठछूताथ जी महाराज के शिष्य-अष्टछाप के 
नन्‍्ददास के अवतार थे। भगवान ने उनको एक वार स्वय बताया था कि तुम 
टमारे सखा नन्‍्ददास के अवतार हो। दयाराम भाई का अमित कडा नियम था 
कि श्रीकृष्ण के अतिरिक्त में किसी दूसरे के सम्बन्ध में नही लिखेंगा। दयाराम 
भाई के काव्य का विभाजन भगवद्‌ छीलात्मक, भगवद्‌ गुणात्मक, सिद्धान्तात्मक 
तथा उपदेशपरक और आख्यानात्मक हैँ । उनका काव्य स्नेंह-शास्त्र है, भागवत 
प्रेम-साहित्य हैं । कवि का कथन है कि स्नेहशास्त्र में त्रज की गोपी ही परम मर्मज्ञा 
हैं। दयाराम भाई के गरवे गुजराती कठ के शुगारालकार हैँ, भागवत्तरस 
से ओतप्रोत है। सन्त दयाराम भाई का प्रत्येक कार्य श्रीकृष्ण की ही प्रसन्नता 
के लिये था, उन्ही के लिये खाते-पीते, ओढते-पहनते, सोवे-जागते और, रोते- 
देसते थे। पे उच्च कोटि के भगवद्रंसिक ये। उनके तन पर झीती हरीकिनारी 
वाली अहमदावादों धोती, झीने मलमल को चौवन्दी ओर अगरखें, लाल रंग 
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3८६ भारत के सत महात्मा 


सिद्धान्त सक्षेप में ये है कि जगत सत्य है। जगत, जीव, अन्तर्यामी अक्षर आदि 
का निमित्त और उपादान कारण शुद्ध निरगुण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण ही एक 
हैं । जीव-अविद्या से कल्पित अहताममतात्मक ससार मिथ्या हैं। जीव अणु 
ह, शुद्ध निर्गुण ब्रह्मम का अश है। व्यापक नही है। परमत्रह्टम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
का धाम अक्षर ब्रह्म गणित आनन्द है। सर्वोपरि वेदादि शास्त्र प्रतिपादित 
परमोत्कृष्ट वस्तु श्रीकृष्ण हैं। एक श्रीकृष्ण की सेवा ही' जीव का धर्म है। 
आत्म निवेदन और प्रभु की प्राप्ति के बिना कुछ और धर्म हैं ही नही। दयाराम 
भाई की इन सिद्धान्तो में पूरी-पूरी आस्था थी, इन्ही के अनुसार उनका सम्पु्ण 
आचरण था। भगर्वाज्चतन को ही दयाराम भाई ने विद्वधर्म, स्वधर्मं और 
परम धर्म स्वीकार किया। उन्होने अष्टछाप के कवियो-सू रदास-नन्‍्ददास तथा 
अन्य कृष्ण काव्यकार चन्द्रसली, सुखरामदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता 
और प्रेमानन्द, सामल तथा भालण आदि की रचनाओ से भवर्गान्चतन की 
काव्यमयी प्रेरणा प्राप्त की। जागतिक जीवन में भगवत्सम्बन्ध को ही उन्होने 
वास्तविक सम्बन्ध स्वीकार किया। उन्होने दिव्य प्रेम-साम्राज्य में केवल 
गोपीजनवल्लभ श्रीकृष्ण को ही स्वामी बताया। उनकी उक्त हैं . 


एक वरयों गोपीजन वल्लभ नही स्वामी बीजो, 
नही स्वामी बीजो रे म्हारे नही स्वामी बीजो। 
और कीईनु काम म्हारे रीझो के खीजो, 

श्रीकृष्ण करे ते प्रमाण, कारज वणसो के सीजो |! 


उनका समग्र जीवन श्रीकृष्ण के चरण पर समपित था। श्रीकृष्ण ही 
उनके परम प्रेमास्पद थे, सत दयाराम भाई की साधना गोपीप्रेमपरक थी। 
श्रीकृष्ण की प्रेमलक्षणा भक्ति ही उनकी पराभवित की दिव्य प्रतीक थी। 
दयाराम भाई ने भगवान के लीलारूप की व्याख्या में अपने 'सम्प्रदायसार' 
ग्रन्थ में कहा है, वेदिक सिद्धान्त की परिपुष्टि की हैं 


ब्रह्म एक निजरमणहित, पृथक नाम वपु वारि। 
क्रीडझत सव जग आप नित, निगमागम उच्चारि।॥/ 


उन्होने गुजराती साहित्य को श्री राधाकृष्ण की सरस विहार-लीला से 
समृद्ध किया हूँ। उन्होने राधारानी के मानिनी-स्वरूप का एक पद में अत्यन्त 
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सनन्‍त दयाराम भाई ७८७ 


“गुजरिया तू क्यो न बोले, तेरो पियजी बोलावे तो बोल । 
श्रीराधे तू क्यो न बोले, तेरो पियजी वोलावे तो बोल ॥। 
देखन देरी तेरो वदन चन्द्र मोहियो कर लियो चितचोर। 
मत कर हठ गोरी मन मोहन सो, हँस कर घूंघट खोल। 
दया के प्रीतम जी के प्राण की प्यारी, कोई त्रिया नही तेरे तोल।॥।' 
राधघाकृष्ण के लीला-स्मरण में ही उनकी साघना का स्वरूप प्रतिष्ठित हें 
उन्होने अपने मन को सावधान किया कि तुम श्रीकृष्ण की ही शरण में 
रहो, ससार-सागर से तरने के लिये श्रीकृष्ण ताम की नोका का अशश्षय ग्रहण 
करो। ससार में वही सुरक्षित है जिसका हाथ नन्दनन्दन ने पक्रड लिया हूँ। 
दयाराम भाई का मन भगवान कृष्ण के भक्तिरस में पूर्ण मुग्ध ओर आसक्त था । 
सत दयाराम भाई ने गुजराती साहित्य के भगवद्मक्तिपक्ष को अपनी 
रचनाओ से विशेष रूप से समलकृत किया। उन्होने शुगाररस और उसके 
देवता श्रीकृष्ण का एकात्म बोध भाप्त किया, दोनो की एकरसता का अनुभव 
किया। पुष्टि सम्प्रदाय में ऐसी मान्यता प्रचलित हुँ कि वे किसी गोपी के अवतार 
थे, प्रणय -कलह होने पर उन्हे विरह हुआ, कलियुग में श्रीकृष्ण का यश गाने 
के लिये उन्होने जन्म लिया। सत दयाराम भाई की उ््ति ह कि श्रीकृष्ण से 
प्रेम हो गया। पूर्व प्रीति का अनुभव मेरे सन में फिर से जाग गया हूँ। उन्होंने 
गोपीभाव से पूर्ण विभोर होकर श्रीकृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखा | यह 
भी मान्यता है कि गोस्वामी विठदंठलनाथ जी महाराज के शिष्य-अष्टछाप के 
नन्ददास के अवतार थे। भगवान ने उनको एक वार स्वय वताया था कि तुम 
हमारे सखा नन्‍्ददास के अवतार हो। दयाराम भाई का अमित कडा तियम या 
कि श्रीकृष्ण के अतिरिक्त में किसी दूसरे के सम्बन्ध में नही लिखंगा। दयाराम 
भाई के काव्य का विभाजन भगवद्‌ लीलात्मक, भगवद्‌ गुणात्मक, सिद्धान्तात्मक 
तथा उपदेशपरक ओर आख्यानात्मक हूँ । उनका काव्य स्तेह-शास्त्र है, भागवत 
प्रेम-साहित्य हैं। कवि का कथन हैं कि स्नेहशास्त्र में क्षज की गोपी ही परम मर्मज्ञा 
हैं। दयाराम भाई के गरवें गुजराती कठ के शगाराहूकार हैं, भागवतरस 
मे ओतप्रोत हैं। सन्त दयाराम भाई का प्रत्येक कार्य श्रीकृष्ण की ही प्रसन्नता 
के लिये था, उन्हीं के लिये खाते-पीते, ओढ़ते-पहनते, सोते-जागते और रोते- 
हँसते थे। वे उच्च कोटि के भगवद्रसिक थे। उन्तके तन पर झीनी हरीकिनारी 
वाली अहमदावादी घोती, झीने मलमलू की चोवन्दी और अगरखे, लारू रंग 
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७८८ भारत के सत महत्ता 


की नागरी पगडी का शुगार अदुभुत और परम मनोमोहक दीख पडता था। 
एक बार वे बनठन कर कही जा रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आप कहा 
जा रहे हैं, दयाराम भाई ने उत्तर दिया कि में अपने प्रियतम प्राणाधार श्रीकृष्ण 
से मिलने जा रहा हैं । 
सन्त दयाराम के जीवन की विभूति विनम्रता थी, वे मधुंर और शान्त 
स्वभाव के प्राणी थे। एक बार डभोई में गायकवाड नरेश महाराजा फंतहसिह 
का आगमन हुआ। महाराज ने उनका दर्शन किया और पद गाने की प्रार्थना 
की । दयाराम भाई ने तानपूरे पर दो त्तीन पद गाये। उन्होने नरासिह मेहता 
का वृषभानुसुता राधिका रहित वाधिका' पद गाया। फतहसिह ने कहा कि 
महाराज आप साक्षात्‌ नरसिह मेहता हैं। दयाराम भाई ने देन्यपूर्वक विनम्रता 
से कहा कि में तो उनके चरणो की धलि हँ-यही मेरा परम सौभाग्य है। 
दयाराम भाई बडी स्वाभिमानी प्रकृति के सत थे। श्रीकृष्ण में उनकी 
अव्यभिचारिणी रति थी। एक बार पेटराद से एक नागर गृहस्थ उनसे मिलने 
आया। दयाराम भाई के सामने भगवतत्त्व की' विवेचना करने लगा। वे शान्त 
होकर उसकी सारी बाते सुन रहे थे । वह शव था। बात-ही-बात में वह शिव की 
स्तुति में बह कर श्रीकृष्ण की निदा कर बंठा । दयाराम भाई से अपने प्रियतम 
की निंदा नही सही गयी । वे शीलपूर्वक घर में चले गये, बाहर न आये। नागर 
गृहस्थ को अपनी भूल का ध्यान आया, चला गया। दयाराम भाई आशुकवि 
थे। श्रीकृष्ण की भक्ति ही उनकी कविता की आधारशिला थी । उन्होने आजीवन 
श्रीकृष्ण का शुगार गाया। उन्होने प्रेमरस की गगा बहायी, अलौकिक प्रेम का 
दान दिया । नमेंदा का चिरन्तन कलूख उनकी काव्य-गरिमा का अक्षय प्रतीक है । 
उनका अन्तिम समय पूर्ण रसमय था, भगवदमय था। दयाराम भाई 
के अन्तिम पन्द्रह दिनो के उद्गार अत्यन्त करुण और हृदयद्रावक हैं। उनके 
शिप्य वसन्त राय तानपूरा वजाते थे तथा रणछोडदास गाते रहते थे। दयाराम 
भाई बडे मनोयोंग से उनके पदगान का रसास्वादन करते थे। एक बार अवस्था 
अधिक विगडने पर वसन्तराय ने एक वेचद्य वुलाया। दयाराम भाई ने वैद्य 
से कहा कि महाराज, मुझे ऐसी दवा दीजिये जिससे मरण-भय का रोग चला 
जाय। दुख -सुख तो सहना शरीर का घमम ही है। दयाराम भाई ने तानपुरा 
लेकर स्वय एक भजन गाया कि है मन, अपने प्रियतम के देश में चलना चाहिये । 
गोलाक-प्राप्ति के आठ दिन पहले ही उन्होने अपनी अन्त्यंप्टि क्रिया की विधि 
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सन्‍त दयाराम भाई ७८९ 


समझा दी । अन्त समय में तमरे पर रणछोडदास ने एक पद गाया कि हे मन 
अन्त समय हैं, असावधान होकर सोना नही चाहियें। दयाराम भाई ने कहा कि 
भाई में तो सावधान था। शिष्य ने दूसरा पद गाया 


'मारा अत समे अलबेला मुजने मूकशो मा। 
दरसन दो नीरे दास ने मारा गुणनिधि गिरिधरलाल॥ 


सम्बत्‌ १९०९ वि में माघ वदी पचमी को प्रभात काल में कृष्ण 
का स्मरण कर वे गोलोक गये । अन्त समय में रमण रेती यमृना जी के जरू 
और श्रीनाथ जी की गाय के गोवर का उनके लिये उपयोग किया गया। वे 
प्रम रसिक, महान भगवदीय और विलक्षण सन्त थे। 


स्चना 


अदभुत मज्जरी, वृदावनविलास, सारावछो, रसिकवल्लभ आदि 
ग्रन्थ तथा अनेक सरस गरवों की दयाराम भाई ने रचना की । 


वाणी 


मोहन रट रूागी श्री राघे-राघे। 

प्रानप्यारी हे कीति कुमारी, श्री रसरूप जागाधे॥ 

रोम रोम रमा रमि रही, छागी प्रेम समाधे। 

मूंदे नेत, चेन विनु बोले वचन आधे-आधे॥ 

गुन अनूप अकल गति ईस अवाघे। 

सो हरि दया प्रीतम पिय सो, क्यो न सरस रति साधे-तसाधे ॥॥ 


हे जी वशी वारे के नोकीले नेन। 
भरा वशी वारे के नोकीले नेन॥ 
वीर मोहे तीर सो, भटु, मोहे तीर सो छगे, 
मेरे प्यारे के नोकोले नेन। 
वशी वारे के नोकीछे चेन ॥। 
रन दिवस मोहि कल न परत पल, 
रन द्योस हो विकल रहत हो, 
है जी भला पलक परत नहीं चेन। 
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७९० भारत के सत महात्मा 


है जी वशी वारे के नोकीले नेन। 
होसी मन्द मानो मदन की फॉसी वे 
हे जी सुधा बोरे सलोने बन। 

दया' के प्रीतम बिन रह्यो न परत वे 
'दया' के प्रीतम बिन रह्यो न परत पल 
है जी भला छिन-छिन सतावत मंन। 
है जी वशी वारे के नोकीले नन। 


श्रीकृष्ण गोविंद गोपाल गोकुलेश, 

गोपी जन वल्लभ, गोबरधन घरन धीर। 
परब्रह्मम पुरुषोत्तम प्राणनाथ पद्मनाभ 
पद्मकान्त, हरत तन-पीर।॥। 

भकक्‍तवत्सलः दीनबन्धु, दुष्ट निकन्दन 
जगम्नाथ जगदगुर, बालकृष्ण बलवीर। 
यशोदोत्सगलालित नन्‍्दराल, राधिकेश 
'दया' विहरत श्री यमुना तीर। 


श्रीगिरिधारी प्रानप्रिया राधा, नाम सो भागे भव-वाघा। 
कृपा सागरी तु कल्यानी, वल्लभा वृन्दावन रानी ॥ 

पिता वृषभानु कौरति माता, शेष शिव जननी सुखदाता। 
दया करि दयो शरन राखो, दास तिहारो श्रीमुख भाखो ॥ 
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महात्मा रामभमचरण 


प्राणी कर लो राम सनेही। 

बिनस जायगी एक पलक में या गंदी तरदेहों ॥ 

रातो मातो विषय स्वाद में परफलित सन साहों। 

जीव तणा आया जमकिकर पकडि ले गाया बाहों॥। 

म्रख मगन भयो साया में सेरी करि करि भाने। 

अंतकाल में भई विगाणों सुतो जाय मसाने॥। 

राग रग रूप नर नारी सब हुय जाहिगे स्ताका। 

'जन हरिराम' रहेगा अम्भर एक नाम अल्ला का।॥। 

---रॉमसनेही हरिरामदासजी 
उस प्राणी के अभाग्य का विवेचन नही किया जा सकता है जो, यह जान 

फर भी कि ससार असार हूँ, इसके सम्बन्ध क्षणिक है, देह नह्वर है, सिर पर 
काल नाच रहा है, भगवान का भजन नही करता हूँ। निस्मन्देह सर्वगुणातीत, 
सर्वेगण्मय निर्मूण-सगुण और निगुर्ण सगण से भी परे निरञज्जन तथा सर्वे- 
जनरज्जन सर्वक्षोकलोकेश्वर राम के पदारविद-मकरन्द का रसास्वादन जन्म- 
जन्मान्तर के पुण्ययज्ञ का महाप्रसाद हैँ। वह प्राणी धन्य है जो' भगवान के ही 
चितन, घ्यान, मनन और स्मरण में आत्मविभोर रहता है। महात्मा रामचरण 
एक एसे ही उच्च कोटि के महात्मा थे, वे निरन्तर रुमरस की असीम समाधि 
में आत्मलीन रहते ये। वे रामसनेही सम्प्रदाय के उच्चकोटि के सन्‍्त-महात्माओं 
में परिगणित हैं। जो कार्य महाराप्ट्र में सन्त ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास 
और तुकाराम ने किया उसी का सम्पादन राजस्थान में महात्मा रामचरण के 
द्वाथ से सम्पन्न हो सका। रामसनेही-सम्प्रदाय वेप्णव पथ हैं। मारवाड में 
रवेडापा, मालवा में उज्जंन और मेवाड में शाहपुरा इसके मुख्य केन्द्र है। 
रामचरण जी महाराज ने जाहपुरा को पवित्र किया था। शाहपुरा उनकी 


तपस्या से चिर गोरवान्वित हूँ। रामसनेही साव-सन्‍्त राजस्थान और मध्य- 
भारत मे अधिक पाये जाते ह। 


॥ 
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७९२ भारत के सत महात्मा" 


उस स्थान के लोगो का परम सौभाग्य है जिसके कण-कण सनन्‍्त-महात्माओ 
की उपस्थिति से प्रतिक्षण धन्य होते रहते हैं, वहा के लोग कितने पृण्यशाली 
होते हें जहा सन्त जन्म लेते हे। महाराज रामचरण का प्राकट्य राजस्थान में 
दूढाड मण्डल के सोडा नामक ग्राम में स १७७६ वि की माघ शुक्ल चतुर्दशी 
को हुआ था । वे वीजावर्गीय वेश्य कुल में पैदा हुए थे । उनके पिता वकत राम जी 
बडे गरीब थे। उनके सस्कार उच्च कोटि के थे। उनके सच्चरित्र ने रामचरण 
जी के जीवन-विकास को अभित प्रभावित किया । रामचरण जी का वचपन का 
नाम रामकृष्ण था। वे बडे होनहार और प्रतिभासम्पन्न थे । साध-सन्‍्तों के 
प्रति उनके मन मे स्वाभाविक प्रेम था, यद्यपि वे दुकान पर बैठे रहते थे तथापि 
उनका मन भगवान के ध्यान में निरन्तर लगा रहता था। रामनाम का उच्चारण 
सुनते ही वे प्रसन्नता से नाच उठते थे । एक दिन वे सो रहे थे, अचानक एक ब्राह्ममण 
ने उनके चरण में वज्ध का चिह्न देखा, वह आइचर्यचकित हो गया कि ये तो 
महान सत हैं, इकतीस साल के हो जाने पर भी ये छिपे क्यो रह गये । रामक्ृष्ण 
की ममता राम मे बढती गयी, सासारिक प्रपच और विपय विकार से उनका 
मन ऊबते लगा। 


एक दिन दोपहर को वे दूकान पर बैठे थे। अचानक उनकी आख लग गयी । 
उन्होने स्वप्न में देखा, "एक बहुत वडी नदी ब्रुत गति से वह रही थी, उसमें मैं 
समान कर रहा था कि इतने में ड्बने लगा, नदी के किनारे एक महात्मा खडे 
थे, में चिल्लाया-वंचाओं, बचाओ | महात्मा ने मुझे डबने से वचा लिया। 
आख खुलने प्र नदी और महात्मा दोनो अदृश्य हो गये । रामक्ृष्ण जी ने स्वप्न 
की गम्भीरता पर विचार किया कि यह ससार एक भयानक नदी के समान 
हें, इसमें ड्बते प्राणियों फी रक्षा सन्‍्त-महात्मा ही कर सकते हैं। उन्होने दूकान 
को प्रणाम किया और स्वप्न में देखे हुए महात्मा की खोज में निकल पडे। 
वनो में भटकते रहे, मठो को देखा पर उनको महात्मा न दीख पडे। इस यात्रा में 
धीरे-धीरे उन्हे ससार की अनित्यता का वोध होने लगा अन्त करण ।नर्मल 
हो गया, भगवान ही परमाश्नय है - यह वात उनके मन में वैंठ गयी । परिस्थि- 
तियो से विकट संघर्ष करते हुए वे मेवाट के दोतडा ग्राम में आ पहुँचे, वहाँ उन्हे 
क्ृपाराम जी सन्त का सत्सग प्राप्त हुआ था। उन्होने सत के चरण में निवेदन 
किया कि महाराज, यह समार मुझे काट खा रहा है, इसके विपय-सुख विप से 
भी कडे हैँ, इनमें शान्ति का सर्वेथा अभाव है, मैं ससार के ताप से जल रहा 
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" महात्मा रामचरण 3९३२ 


शक २३ 


हैं, मुझे मुक्ति का पथ बताइये। कृपाराम जी महाराज ने सोचा कि कही 
एसा तो नही हैँ कि रामकृंप्ण अपने घर मे चिढ कर भाग आये हूं, उन्होने घर 
लौट जाने की सम्मति दी पर रामक्ृण्ण की दृढ़ निष्ठा और वराग्य-प्रवृत्ति 
से वे मत्रदीक्षा देने के लिये विवश हों गये। उन्होने योग्यता की परख की और 
भगवत-तत्त्व का उपदेश दिया। रामकृप्ण का नाम सत की कृपा से रामचरण हो 
गया। महाराज कृपारास ने सन्त रामचरण को रसोई का काम सौपा। एक 
दिन वे भोजन बना रहे थे। चल्हे में छकडी ऊगा रहे थे। एक लकडी में अनेक 
चीटियो थी, आग के प्रकाश से वे लकडी में मे निकल कर बिल को ओर भाग 
रही थी। महात्मा रामचरण के हृदय में दया का स्त्रोत उमड़ पडा 


'महाराज | ससार आपके सम्पर्क मे भी मेरा पीछा नहीं छोडता हें।' 
उन्होंने कण स्वर से कृपाराम के सम्मख आत्मोद्धार की प्रार्थना की। कृपा- 
राम ने उनके मल का भाव समझ लिया। उन्होने राममत्र का उपदेश देकर 
एकान्त में जाकर सजन-साधन करने का आदेश दिया। रामचरण भोलवडी में 
आकर सयमपूर्वक भगवान राम का भजन करने छगे । उनकी ल्याति से आह्लष्ट 
होकर अधिकाधिक सख्या में लोग उनका दर्शन करने के लिए आने लगे। 
शाहपुरा नरेश उनसे वहुत प्रभावित थे, वे उनसे कभी-कभी मिलने आया करने 
थे। उन्होने महात्मा रामचरण से शाहपुरा में पधारने और निवास करने को 
प्रार्थता की | पहले तो सन्‍्त रामचरण ने जाना अस्वीकार कर दिया पर बाद में 
राजा की श्रद्धा-मक्ति ने उनको विवश कर दिया। उन्होने राजा से कहा कि में 
शाहपुरा में नदी के तट पर श्मशान में रहेंगा। सन्‍्त रामचरण जी शाहपुरा के 
श्मशान में रहने ऊगे। उस स्थान पर उन्हे एक सिद्ध महात्मा की सेवा का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। वे उनकी सेवा में लग गये। सन्त ने रामचरण महाराज की सेवा 
से प्रसन्न होकर आश्षीर्वाद दिया कि तुम्हारे हाथ से जगन का उद्धार होगा। 
तुम्हारे सम्पदाय की निर्मल कीति सो साल तक निरन्तर वटती ही रहेगी । सन्त 
के स्वर्गवास के वाद रामचरण महाराज विकट तपस्या में लूग गये। उन्होने गदड- 
वेप धारण किया और पचीस साहू तक तप करते रहे। तीन-तीन दिनो तक 
उनकी समाधि लगी रहती थी। समाधि-काल में उनके श्रीमुख से निकले पद 
शिष्य लोग लिख लिया करते थं। महाराज को जब इसका पता छुगा तो उन्होने 
पदसगह नदी में फेकवा दिया और प्रजु से क्षमा-प्रार्थना को कि में कुछ नही करता, 
सब कुछ (राम) जाप करते हू, यदि मुझमें करने का अभिमान हो जाय तो 
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७९ऐ भारत के सत महात्मा 


यह मेरी बहुत बडी भूल है। मना करने पर भी शिष्यो ने अमूल्य पद लिखना 
बन्द न किया, रामचरण जी महाराज ने छत्तीस हजार से अधिक साखियो को 
रचना की । रामसनेही-पथ में उनकी वाणी वेद के समान आदरणीय हैं । 


रामचरण जी महाराज निर्गुण रामतत्व के उपासक थे | उनकी गुरुनिष्ठा 
उच्च कोटि की थी। गुरुतत्व की महिमा का बखान उनके पदो और साखियो 
में अधिकता से मिलता हैँ। वे अपने शिष्यो को निर्गुण राम-महामन्त्र का उपदेश 
देते थे। निर्गुण-रामतत्व के सम्बन्ध में रामचरण महाराज की उक्ति है कि राम 
बड़े कृपाल है, वे जीव को अपनी भक्त में प्रतिष्ठित कर समत्वयोग का दान 
देते हूँ उनको वाणी है 
'शिव सनकादिक शेष लो रटत न पाव अत। 
रामचरण बदन करे नमो निरञज्जन कत ॥। 
रामचरण जी महाराज के राम चिदानन्दघधन सुख-राशि हैं, निरालब, 
निलेप और अकल तथा अन्तर्यामी है, वे लोक-लोकान्तर में परिव्याप्त चिन्मय 
परम प्रकाश है। सत रामचरण ने कहा 
नमो राम रमतीत सकल 
व्यापक घणनामी। 
सब पोषे पतिपाल सबन 
का सेवक-स्वरामी । 
करुणामय करतार कर्म 
सव दर निवारे। 
भकक्‍त बवछलता विरद भक्‍त 
तत्काल उधारे। 
रामचरण वदन करे सव 
ईसन के ईस। 
जगपालक तुम जगत गुर 
” जगजीवन जगदीस।' 
निर्गुण राम और गुरु में उन्होंने तनिक भी भेद नहीं माना। सारे ससार 
का पालन करने वाले जगदगुरु जगदीश राम के चरण देश में महात्मा रामचरण 
ने सव कुछ समपित कर दिया। श्रीराम में उनका अडिंग विद्वास था। उनकी 


जि, 


दर 
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“राम राम सब कोइ कहें, ब्रह्मा विहण महेश | 
रामचरण साथा गुर, देवे यो उपदेश ॥॥' 


महात्मा रामचरण जी महाराज रामसनेही सम्प्रदाय के मूलाचार्य 
स्वीकार किये जाते हैं। उन्होने वाह्याचार के स्थान पर मानसी उपासना- 
अन्तर्मुखी पूज-पद्धति पर विशेष जोर दिया। इस सम्प्रदाय में आचरण और 
यति-जीवन के नियम कडे है, अत्यन्त सयत जीवन ही इस़ सम्प्रदाय के महात्माओ 
का ध्येय रहता आया है। रामचरण महाराज ने यत्ति-धर्म-पालन को त्रडा महत्व 
दिया। उनकी अपने शिप्यो के प्रति सीख थी कि गुरु देव ही मुक्ति के साधन हूँ । 
उनकी कृपा से जीव भवसागर के पार रंग जाता हूँ । उन्होंने अहिसा को अपनाने 
को सीख दी। महाराज रामचरण ने कहा कि गुरु की सेवा करने से ही निर्गण- 
निरञ्जन तत्व का अनुभव होता हैं, परम ज्योत्ति का दर्शन प्राप्त होता है, 
गुरु में निप्ठा भाव करने से गोविंद मिलने ही हैँ, इस उक्ति में सशय नही करना 
चाहिये,-ऐसा उनका दुढ मत था शिष्यो के प्रति उनकी उक्त है 
प्रथम कीजे गुरु की सेवा। 
ता सगे लहे निरजन देवा।॥।' 
प्रथम गुह सू भाव बढावे। 
गुरु मिलिया गुविन्द रु पावे ॥।' 


रामचरण महाराज ने राम-नाम को ही जागीर माना, उनके शिप्यों में 
योगिराज रामजन जी महाराज असाधारण कोटि के सत थ। 


रामचरण महाराज ने ज्ञाहपुरा में ही स १८५५ वि की वेशाखत्र कृष्ण 
पच्रमी को शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता हूँ कि महाराज का शरीर जब 
चिता पर उठा कर रखा जा रहा था तव उठाते समय शरीर में छं गमनाम की 
व्वनि हुई और उससे समस्त वातावरण आलोकित हो उठा। चिता में 
महाराज की माला और कौपीन को जागने तनिक भी स्पर्श नहीं किया। शाहपुरा 
में उनकी संगमरमर की समाधि हूँ! अतिवर्ष फाल्गन में उनकी समाधि पर 
बहुत वडा मेला लगता हैँ। रगपचमी से ही सतो की मण्डली आने लगती हैं 
और रामतवमी को वे अपने-अपने स्थान के लिये चल पडते है, उत्तव का विशेष 
आयोजन रहता हूँ और सन्‍्तों को आदरपुर्वंक विदा किया जाता है । महाराज 
रामचरण की समाधिस्थली का ताम राम-निवास है, इस स्थान पर सदा तीन- 
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चार सौ साथु-महात्मा रहा करते हैँ। रामचरण जी महाराज साकार वैराग्य 
और तप थे। 


रचना 


रामचरण महाराज की प्रसिद्ध रचनाओ में 'नामप्रताप! और शब्द- 
प्रकाश” विशेष उल्लेख्य हैं। 


वाणी 


कहनो सुणवो देखबो चित की चितवन जाण। 
'रामचरण' इनके परे अकहन्रहम्म पीछाण ॥ 
गमराम रसना रटों, पालो शील संँतोप । 

दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोप॥। 
मन खण्डे रामहि भजे तजे जगत गृह कृप। 
'रामचरण' तब परसिये आतम शुद्ध स्वरूप ॥ 


निशिवासर हरि, आगे नाचू। 
चरणकमल की सेवा जाचू॥। 
स्वर्गलोक का सुख नहिं चाऊं। 
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ।॥ 

चार पदारथ मना विसारूँ। 
भक्ति बिना दृजों नहिं धारू।॥ 
रिधि-सिधि-लक्ष्मी काम न मेरे। 
सेव चरण शरण रहुँ तेरे॥ 

शिव सनकादिक नारद गाव। 

सो साहिब मेरे मन भावे॥ 


रूठा राम रिझाय मनाऊं, निशिवासर गुण गाऊ हो | 
नटवा ज्यूं नाटक कर मोह, सिध्‌ राग सुणाऊंँ हो॥ 
गील संतोप दया आभूपण, क्षमा भाव बढाऊंँ हो। 
सुरति-निरनि साई में राख, आन दिशा नहिं जाऊं हा ॥ 
गर्व गुमान पाव से पेले, आपो मान उडाऊँ हो। 
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साहिव की सखियन से कवहूँ, राग द्वेप नहिं छाऊँ हो ॥ 
पाचूँ पकड़ पचीसों चूरूँ, बिगुण कू विसराऊ हो। 

चोथो दाव चेत कर खेल, मौज मुक्ति की पाऊंँ हो॥ 
इस विधि करके राम रिश्राऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो । 
अनत जनम को अन्तर भागों, रामचरण हरिभाऊँ हो ॥ 


आनंदघन सुखराशि चिदानेंद कहिये स्वामी । 
निरालब निरलेप अकल हरि अन्तरयामी ॥। 
वार पार मच्य नाहि कौन विधि करिये सेवा. 
नहि निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा । 
रामचरण' वदन करें अल॒ह अखण्डित नूर। 
सुखम थूल खाली नही रहया सकल भरपूर ॥। 
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महात्मा सरयूदास 


बंदा कर ले बदगी पाया नर-तन सार। 
जो अब गाफिल रह गया, आयु बहे झल मार॥ 
आयु बहे झखमार, कृत्य नहिं नेक बनायो। 
पाजोी बेईमान कौन बिधि जग में आयो॥ 
कहत दोनवदरवेश फेंस्यो माया के फन्‍्दा। 
पाया नर-तन सार बदगों कर ले बदा।॥। 
--सत दीनवरकेस 


परम भागवत नरसी मेहता, महाज्ञानी भक्त अखा, और रसिक भक्त 
दयाराम भाई को सरस वाणी से स्निग्ध गुजरात की घरती ने असख्य ज्ञानी, 
भक्‍त, योगी ओर सन्‍्त-महात्माओ को अपनी वात्सल्यमयी गोद का समय-समय 
पर स्नेह-दान दिया हैँ। इसी परम पवित्र भूमि में महात्मा सरयूदास ने अभी 
कुछ ही दिन पहले भगवद्भक्ति और कथा-कीर्तंन से अगणित प्राणियों का जीवन 
चिर गौरवमय कर दिया। उन्होने भौतिक विज्ञानप्रधान युग को घर्मं ओर 
विश्वास से आइचर्यचकित कर आत्मज्ञान ओर भगवद्भक्ति से सम्पन्न किया, 
यही उनके भागवत जीवन की एऐतिहासिकता हैँ। उनका जीवन विनम्रता, 
सत्यवादिता और मित भाषणकारिता का प्रतीक था। वे जगत के सुख-दुख से 
परम निरपेक्ष रह कर निर्भयतापूर्वक भगवन्चितन किया करते थे। अपरियग्रह 
और जड-चेतन-समस्त सृष्टि के प्रति समदुष्टि का उनमें आधिक्य था। परोप- 
कार को महात्मा सरयूदास वहुत वडा पुण्य मानते थे । दीनहीन असहाय जनो की 
सेवा-सुश्रुपा के लिये वे लोगो को अधिकाधिक प्रोत्साहन देते रहते थे । वे आत्मा- 
ननन्‍्दी महात्मा थे, सदा अपने आप में दिव्य शाति का अनुभव करते थे। 


महात्मा सरयूदास का जन्म अहमदावाद जनपद के पाटडी ग्राम में सम्वत्‌ 
१९०४ वि को श्रावण कृष्ण अष्टमी को हुआ था। उनके पिता प्रमुदास और 
माता गगा वहिन की आस्तिकता और भगवत्निप्ठा ने सरयूदास के वाल्य जीवन 
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को सात्विकता और दिव्य गुणों से सम्पन्न कर दिया था। सरयूदास का परिवार 
परम पवित्र और भागवत था। सरयूदास के भाई का नाम गोविन्द था, काशी 
ओर जम॒ना नाम की दो वहिने भी थी। उनकी वाल्यावस्था मोशल में बीती, 
मोशल के बजा भगत और जोइताराम भगत के सम्पर्क में उन्होंने सत्सग ओर 
ईदवरभक्ति का अपार आनन्द प्राप्त किया। उतके वचपन का नाम भोगीलारू 
था। उनके मामा ने उनको दूकान का कार्य सोप दिया, वे उन्हें धर-गृहस्थी के 
कार्य में व्यस्त रखता चाहते थे। मामा को प्रसन्न रखने के लिये वे दूकान पर 
बठे रहते थे पर मन अनवरत भगवान का चरण-चितन किया करता था। उनके 
समस्त संस्कार मक्तिमूलक थे। भगवान के प्रति अडिग विश्वास ही उनका 
एक सात्र घन था। 


अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया था। थोडे ही समय के बाद पत्नी 
का देहावसान हो गया। उन्होने इस घटना में प्रभु का मगरूमय विधान देख 
कर अपने आप को वन्धनमुकत अनुभव किया। सगगें-सवन्धियों ने दूसरे विवाह 
का प्रस्ताव रखा, महात्मा सरयूदास ने अस्वीकार कर दिया। धीरे घोरे 
उनकी वैराग्य-बृत्ति वढने लगी। एक दिन ग्राम में चार-पाच सत आये । दोपहर 
का समय या। भिक्षा मांगने का समय समाप्त हो गया था। भोगीलाल की 
दृष्टि सन्‍्तो पर पड गयी। उनके देखते सन्त भूखे ही रहते किस तरह” भोगी- 
लाल ने घर में आटे की खोज की पर आटा केवल ढाई सेर था, इतने से काम चलने 
वाला नही था, वे स्वय आटा पीसने बैठ गये और आनन्‍्दपूर्वक पर्याप्त आदे से 
सन्‍्तो के भोजन की व्यवस्था की। यह घटना सकेत करती है कि सनन्‍्त-सेवा 
में उनकी कितनी रुचि थी | 

एक दिन वे अपने मामा की दृकान पर बैठे हुए थे। शाम का समय था। 
अचानक मन्दिर में घटानाद सुन पडा। भगवान की आरती हो रही थी। वे 
समस्त वाह्यज्ञान से शून्य होकर आरती-दर्शन के लिये मन्दिर की ओर चल 
पड़े । दूकान मे ताहा लगाने तक की बात का स्मरण न रहा। दसरे दिन मामा 
विगडने लगे तो वे मौन और उदासीन हो गये। तनिक भी सतप्त न हुए । 


भागोलालपाटड मे रहते ऊगें। एक समय पाटटडी में दैवयोग से नगवाडा 
को ओर से महात्मा भगवानदास जी का आगसन हुआ । उनके साथ अनेक शिष्य 
थे। वे वड के नीचे घृती रमा कर बैठ गये । भोगीऊलाल उनके सत्सग से प्रभावित 
हुए। भगवानदास के शिप्य आत्मा राम भोगीलाल के वैराग्य पूर्ण जीवन से 
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बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने अपने गुरु से भोगीलाल को शिष्यरूप में स्वीकार करने 
की प्रार्थना की। महात्मा भगवानदास ने भोगीलराल को गुरुमन्त्र प्रदान कर 
उनका नाम सरयूदास रखा। गोववालो में कानाफ्सी आरम्भ हो गयी कि इतनी 
कम अवस्था में भोगीलाल का सन्यास छेना कदापि उचित नहीं है। उन्होने भोगी- 
लाल को एक कमरे में तीन दिनो तक बन्द रखा पर इसका कुछ भी परिणाम 
न हुआ। महात्मा भगवानदास ने पाठडी छोड दिया। इधर वन्धनमुकत होते 
ही महात्मा सरयूदास गुरु की खोज में चल पडे। गुरु से भेंट होने पर वे उन्ही 
के साथ पर्यटन करते-करते अहमदाबाद आये। इस पर्यटन-काल में उन्होने 
गुरु की सेवा की और निर्श्चित मन से शास्त्रो का अध्ययन किया। 

दरियापुर वाडी ग्राम में त्रिकमदास पटेल ने सरयूदास महाराज की 
सेवा में मुरलीधर मन्दिर समर्पित किया, महाराज तो स्वच्छन्द रूप से विचरते 
रहने वाले सन्त थे, यह समर्पण उनके लिये भार का विषय था पर भगवान की 
कृपा से मन्दिर में अन्नक्षेत्र की स्थापना हो गयी और सरयूदास महाराज का 
भार हलका हो गया । कुछ दिनो के पश्चात्‌ महात्मा भगवानदास ब्रह्मलीन हो 
गये। मुरलीधर-मन्दिर मे भगवद्विग्रह की सेवा का कार्य आत्माराम जी ने 
सम्हाला । महात्मा सरयूदास एकान्त-सेवन करने छूंगे । उनके जीवन का अधि- 
काश भगन्नाम-कीतंन, कथा और सत्सग में ही बीतने लगा। कुछ दिनो तक 
अहमदाबाद में निवास कर वे पर्यटन के लिये निकल पड़े । वे पूर्ण रूप से सनन्‍्यासी 
हो गये, मा का देहावसान होने पर वे उनके अग्नि-सस्कार में सम्मिलित हुए 
थे, उनकी अन्त्येष्टि की थी, इसके अतिरिक्त वे किसी भी लोकिक काय॑ं में 
नही पडे थे। | 

महात्मा सरयूदास आत्मानन्दी महात्मा थे। नश्वर शरीर का उनकी 
दृष्टि में कुछ भी महत्व नही था। समस्त जड-चेतन में वे आत्मदर्शन करते थे । 
एक वार गुजरात में वडा भयकर अकाल पडा । लाखो प्राणी भूख से मरने रूगे। 
सब में अपने आप को देखने वाले महात्मा सरयूदास का हृदय दया से द्रवित हो 
उठा। वे अकाल के दिनो में नित्य पचीस मन अनाज का रोट बनवाने लगे। 
प्रत्येक अतिथि को एक सेर रोट और दाल देने की व्यवस्था थी। इस प्रकार 
उन्होने भगवान को कृपा से असख्य प्राणियो के प्राण वचाये। परोपकार और 
जसहायो की सेवा में उनकी बडी रुचि थी। 


जड-चेतन सव में उनकी ईश्वर-भावना थी। उन्होने किसी को भी श्षिष्य 
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के रूप में स्दीकार नही किया। यदि कोई श्रद्धालु व्यक्ति साला ओर तिलक 
आदि से समलकृत करना चाहता था तो स्पप्ठ कह दिया करते थे कि भगवान 
मुरछीघर को समपित कर दो। बडी सावधानी से रास्ता चला करते थे कि कही 
ऐसा न हो कि पैर के तले कोई जीव दव जाय । यदि कोई वृक्ष का पत्ता लेने आता 
था तो उससे कह दिया करते थे कि वक्ष में भगवान का निवास हैं, पत्ता तोड कर 
ले जाने के पहले वृक्ष से क्षमा-याचना करो । 

वे नित्य शाम को मरछठीघर-मन्दिर में नियम पूर्वक श्रीमद्भागवत की 
कथा कहा करते थे, प्रात काल पारस भाग की कथा कहने का नियम था। 
उनकी कथा में अगणित व्यक्ति सम्मिलित होते थे। विशेष आगह पर उन्होने 
स्त्रियों के लिये भी कथा में बंठने की व्यवस्था करा दी थी। अन्त्यजो को भी 
महाराज की कृपा से कथा-भ्वण की प्री-एरी सुविधा प्राप्त थी। महाराज का 
सम्पूर्ण जीवन ही साधनामय था, भवित का प्रचार ही उनकी साधना का 
स्वरूप था। महाराज ने गुजरात में भागवत धर्म का प्रचार किया। 

महाराज में हिन्दू, सिर, पारती, ईसाई सब-्के-सव समान रूप से 
धद्धा रखते थे। ढोलकावाले डाह्याभाई मनोरभाई पटेल बे अकडवाले 
व्यक्ति थे। वे किसी के भी समाने मस्तक नही नत करते थे। एक वार उन्होने 
महाराज मे श्रद्धा व्यक्त करते हुए पत्र लिया और महाराज की कथा मे गये । 
महाराज ने कहा, कृपानाथ, आप ने ही पत्र लिखा था।' सन्त की मीठी वाणी 
थी, सुनते ही पटेल महोदय महाराज के चरणो पर नत हो गये । उन्होने महाराज 
के दर्शन से अपने आप को धन्य कर लिया। 

महाराज विनम्रता की मूर्ति थे । एक बार वे रेल की तीसरी श्रेणी में बैठ 

कर डाकोर जा रहे थे । उतकी बगल में एक पठान बेठा हुआ था। सरयूदात 
महाराज को चिढाने के लिये वह अपने पैर उनकी ओर रह-रह कर वढाता 
और ढोकर मारता था। महाराज पूर्ण रूप से साववान थे। उन्होने स्वाभाविक 
श्रद्धा से पठान के पर पकड़ कर कहा, मैया, जाप को चोट अवश्य ऊूगी है, 
मुझे दिखाओ, सकोच मत करो। ' पढान महाराज के नस्पर्श से आनन्दमग्न हो 
उठा, वह अपनी भूल के लिये पशचात्ताप करने लगा और कहा, महाराज, आप 
ओलिया है । वह उनके पैरो पर गिर पडा और क्षमा-याचना की।' 

महाराज में लोभ नाम की वस्तु हो न थी। उनके पूर्वाश्रम की बहिन 
जमुना वाई जहमदावाद में एक गरीव घर में विवाहित थी। महाराज के सत्सग 
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में एक धनी व्यक्ति त्रीकम भाई आया करते थे। उन्होने महाराज से कहा कि 
बाई को प्रत्येक मास सौ रुपये सहायता रूप में देने का विचार हैं। महाराज 
उनके सामने तो मौन रहे पर जमुना बाई से उन्होने कहा कि इस प्रकार की 
सहायता स्वीकार करना उचित नही है, घर पर नित्य दस सेर आटा पीस कर 
मेहनत मजदूरी से रोटी-शाक पर जीवन बिताना कही हितकर है, बाई ने 
महाराज की सीख पर आजीवन आचरण किया । इस प्रकार महाराज कौ उच्च 
कोटि की त्याग-वृत्ति का पता चलता हैं। 

महाराज सरयूदास मुरलीघर-मन्दिर में नित्य भागवत की कथा कहते 
थे। एक दिन उनको कथा में आने में देर हो गयी। बात यह थी कि महाराज 
कथा में आने के पहले नित्य साबरमती नदी में स्नान करने जाया करते थे। उस दिन 
महाराज को नदी तठ पर एक रोगी दीख पडा । महाराज उसकी सेवा में ूग 
गये । कथा में जाने का ध्यान ही न रहा | विशेष विलम्ब हो चुका था, वे चल पडे। 
रास्ते में अहमदाबाद के मरलीधर-मन्दिर से निकल कर आने वाले श्रोताओ ने 
कहा, महाराज, आज तो आप की कथा परम अमृतमयी थी, ऐसी कथा आपने 
किसी दिन और पहले त्तो कही न थी / महाराज आश्वयेंचकित हो गये, उन्होने 
कहा, भैया, चिढाओ मत, आज मुझसे देर हो गयी, मैं तो नदी के तीर पर रोगी 
की सेवा में रूग गया ।' श्रोताओ ने कहा कि “महाराज, आप कहते क्या हैं ” आप 
सत्यवादी महात्मा है। हमने आप के मुख से भगवद्‌ कथामृत का अपूर्व ढंग से 
रसास्वादन किया है ।' महाराज के नयनो से प्रेमाश्रु छलक पडा, उन्होने कहा 
कि आप लोग घन्य है, आज भगवान ने आप लोगो को साक्षात्‌ दर्शेन दिया, 
कितना अभागा हैँ, प्रभु को मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पडा। महाराज 
आनन्दमग्न हो उठे भगवान की कपा-वत्सलछूता पर । 

महाराज लोक-प्रसिद्धि से वहुत दूर भागते थये। जन-सम्पर्क में उनका 
मन नही लगता था। एक समय की वात है। सात-आठ बजे रात के लगभग 
महाराज दूधेश्वर घाट पर काश्मीरी महादेव के मन्दिर में आकर नारायण जी 
महाराज की समाधि के निकट भगवान का स्मरण करने लगें। भीतर से एक 
साध वाहर आये, उन्होने आत्मानन्द जी महाराज से कहां कि समाधि पर 
कोई सन्त भजन कर रहे ह। आत्मानन्द जी ने एक गदडी दी, साधुपुरुष न॑ 
महाराज के पास रख दी पर महाराज ने उसका उपयोग न किया। दूसरे दित 
सवेरे आत्मानन्द जी ने कहा कि आप भीतर क्यो न आये, आप ऐसे उच्चकोरटि 
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महात्मा सरयुदास «०२ 


के महात्मा का हम लोग तनिक भी स्वागत न कर सके। महाराज ने कहा कि 
आप की कृपा से एकान्‍्त में वैठ कर प्रभु का स्मरण करता रहा, इससे वढ कर 
दूसरा स्वागत क्‍या हो सकता हूँ। 

महाराज बडे सहनशील थे। एक समय दाहिने कान के तीचे गोौठ निकल 
आयी, शल्यचिकित्सा के लिये वम्वई से डाक्टर आया। महाराज ने क्लोरोफारम 
का उपयोग न होने दिया उन्होने औल मूंद ली और शल्यक्रिया विधिपूर्वक 
सम्पन्न हुई। इसके वाद कई एक गोठो के निकलते से उचकी कमजोरी बढती 
गयी। सम्वत्‌ १९६८ वि. की कारतिक कृष्ण तृतीया को महाराज सरयूदास ने 
महासमाधि ली, समस्त जहमदावाद शोक-सागर 'में निमस्न हो गया। उनके 
शव को पालकी से श्मशासन-भभि में ले जाकर श्रद्धालओ ने चन्दन काप्ठ की 
चिता पर दाह-सस्कार सम्पन्न किया। उस समय असच्य व्यक्ति उपस्थित थे। 
सरयूदास जी उच्च कोटि के महात्मा थे, विरक्‍त सत थे। 


रचना 
सरयदास के उपदेश जोर वचन हो अमरकृति हैँ। 


वाणी 

मृत्यु और ईए्वर का वार-बार स्मरण रखना चाहिये। दूसरे का घन 
पत्थर के समान और'परस्त्री को माता के समान समझना चाहिये। 

सत्य, हितकारी और प्रिय वचन बोलना चाहिये। विना पूछे कोई बात 
नहीं बोलनी चाहियें। 

वर का वदला देर से नही-प्रेम से लेना चाहिये। परोपकार से वढ 
क्र न तो कोई पुण्य हैं और दूसरे को दुख देने से वड कर न तो कोई पाप है । 

प्रेम करना सहज हैँ, निभाना कठिन है। 

दश इन्द्रियो और मन को वहच्च में रखना चाहिये । अपने आप को तथा 
जगत को ब्रह्ममरूप मानना चाहिये। परब्रह्म परमात्मा राधा-कृष्ण यगल 


स्वरूप के श्रवण, कृतन, भजन तथा ध्यान में रहना चाहिये, कलियुग में ईइवर- 
प्राप्ति का यही माग हू । 


दुख में धय और सुख्ध में प्रभु को धन्यवाद देना उत्तम भजन हूं । 


सब में मेरी आत्मा है >सद म॑ इस प्रकार का सर्वात्म भाव रखना चाहिये। 
आत्मा का नाता सत्य हूँ, मिथ्या माया के बने पदार्थ का सम्बन्ध सच नहीं हैं । 
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योगिराज गर्म्भारनाथ 


आपा भाजिबा सतगुरु षोजिबा, 
जोग पन्‍थ न करिबा हेला। 

फिरि, फिरि सनिषा जनम न पाइबा, 
करि रू सिध पुरिस स्‌ मेला॥ 


अहकार तोडना चाहिये-नष्ट कर देना चाहिये। सत्गुद की खोज करनी 
चाहिये। योगपथ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। बार-बार मानव योनि नहीं 
मिलती इसलिये सिद्ध पुरुष का सत्सग करना चाहिये। 
--गोरखनाथ 
योगिराज गम्भीरनाथ सिद्ध पुरुष थे। उन्होने हठयोग, राजयोग और 
लययोग के क्षेत्र में आत्मसिद्धि प्राप्त की । नाथयोग-परम्परा में इधर सात-आठ 
सौ वर्षों में उनके ऐसे योगी का दर्शन नही हुआ था। निस्सन्देह महात्मा गम्भी र- 
नाथ पतञुजलि और गो रखनाथ के समन्वय -सस्करण थे । ऋद्धियो ओर सिद्धियो 
ने उनके चरण-चिन्तन को अपना सौभाग्य -सिन्दूर समझा। वे शान्ति और 
गभीरता के उज्ज्वलतम रूप थे। बड़े-बड़े सन्‍तो और महात्माओ ने उनके 
चरणमें अपनी श्रद्धा समपित कर आत्म मोक्ष का विधान प्राप्त किया । हिमालय 
से कन्या अन्तरीय तक के भूमि-भाग में बीसवी शताब्दी में इतने बडे योगी का 
दर्शन अन्यत्र दुर्लभ था। उन्होने मानवता को योग -शक्ति से सम्पन्न किया। 
उन्होंने योग-ब्रह्म-शिव का आत्मसाक्षात्कार -लाभ किया। भारत के प्राय 
समस्त तीर्थों को अपनी चरण-बूलि प्रदान कर योगिराज गम्भीरनाथ ने उनकी 
महिमा में विशेष अभिवृद्धि की । माना, योगिराज का प्राकटझ्न उस समय हुआ 
था जब भारत विदेशी शक्ति की अघीनता में था पर योगिराज गम्भीरनाथ के 
लिये तो भौतिक जगत की पराधीनता का कोई महत्व ही नही था, वे तो जागतिक 
प्रपच से अतीत थे। वे रहस्यपूर्ण ढग से आध्यात्मिक क्रान्ति का सृजन कर रहे 
थे, उनके योग-उदय काल में विदेशी शासन को निकाल बाहर करने के लिए 
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योगिराज गर्म्भारनाथ 


आपा भाजिबा सतगुरु षोजिबा, 
जोग पनथ न करिबा हेला। 

फिरि, फिरि सनिषा जनम न पाइबा, 
करि ले सिध पुरिस स्‌ मेला।। 


अहकार तोडना चाहिये-नष्ट कर देना चाहिये। सत्गुरु की खोज करनी 
चाहिये। योगपथ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। बार-बार मानव योनि नहीं 
मिलती इसलिये सिद्ध पुरुष का सत्सग करना चाहिये। 

--गोरखनाथ 

योगिराज गम्भीरनाथ सिद्ध पुरुष थे। उन्होने हठयोग, राजयोग और 
लययोग के क्षेत्र में आत्मसिद्धि प्राप्त की । नाथयोग-परम्परा में इघर सात-आठ 
सौ वर्षों में उनके ऐसे योगी का दर्शन नही हुआ था। निस्सन्देह महात्मा गम्भीर- 
नाथ पतञ्जलि और गो रखनाथ के समन्वय -सस्करण थे | ऋद्धियो और सिद्धियो 
ने उनके चरण-चिन्तन को अपना सौभाग्य -सिन्दूर समझा। वे शान्ति और 
गभीरता के उज्ज्वलतम रूप थे। बड़े-बड़े सन्‍तो और महात्माओ ने उनके 
चरणमें अपनी श्रद्धा समपित कर आत्म मोक्ष का विधान प्राप्त किया । हिमालय 
से कन्या अन्तरीय तक के भूमि-भाग में वीसवी शताब्दी में इतने बडे योगी का 
दर्शन अन्यत्र दुर्लभ था। उन्होने मानवता को योग -शक्ति से सम्पन्न किया। 
उन्होंने योग-बत्रहमम-शिव का आत्मसाक्षात्कार -लाभ किया। भारत के प्राय 
समस्त तीर्थों को अपनी चरण-वूलि प्रदान कर योगिराज गम्भीरनाथ ने उनकी 
महिमा में विशेष अभिवृद्धि की। माना, योगिराज का प्राकटन्न उस समय हुआ 
था जब भारत विदेशी शक्ति की अधीनता में था पर योगिराज गम्मीरनाथ के 
लिये तो भौतिक जगत की पराघधीनता का कोई महत्व ही नही था, वे तो जागतिक 
प्रपच से अतीत थे । वे रहस्यपूर्ण ढग से आध्यात्मिक क्रान्ति का सृजन कर रहे 
थे, उनके योग-उदय काल में विदेशी शासन को निकाल बाहर करने के लिए 
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7४ कक 


योगोराज गम्भोरनाथ <०५ 


वगाल तथा अन्य प्रान्तो मे सशस्त्र राजक्रान्ति की योजना कार्यरूप में परिणत 

हो रहो वी, महात्मा गम्भीरनाथ ने राजनीतिक कान्तिकारियो की आध्यात्मिक 

पिपासा की तप्ति की, अग॒णित बगीय यवको ने उनके पथ-प्रदर्शंत्त मं गम्भीर, 
अखण्ड और शाइवत स्वतन्त्रता ज्योति-आत्मशान्ति का दर्शेत किया। 


महात्मा गम्भीरताथ ने सिद्धयोगपीठ-गोरखनाथ को तपोभमि गोरख- 
पुर को अपनी तपस्या से अक्षय समृद्धि प्रदान की । वे निरन्तर योगस्थ थे। वे 
श्रीगीता की भागवत-घोषणा - 

योगिनामपि सर्वेपा मद्गतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्‌ सजते यो मा स में युक्ततभी मत ॥ 

--सम्पूर्ण योगियो में भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मेरे में लूगे हुए अन्तरात्मा 
से मुझे ही निरन्तर भजत्ता है वह मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है-- में अटल विश्वास 
रखते ये। वे अन्तरात्मा में स्वस्थ ये। वे अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ 
योगी थे-- धर्मत्तत्व के मर्मज्ञ और असावारण आत्मज्ञ थे। उनके समकालीन 
महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी की सान्‍्यता थी कि हिमालय के देश में-मारत 
देश में उनके ऐसा योगी कोई दूसरा नही हैँ । विजय कृष्ण उनकी प्रम योगविभूति 
से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गम्भी रनाथ की योग-साधना शैव दर्शन के सिद्धान्त 
की प्रतीक थी, वे शव योगी होते हुए भी शुद्ध सच्चिदानन्द तत्व के निरपेक्ष और 
निष्पक्ष दृप्टा थे। उनका योग गोरखनाथ की योग-पद्धति का अनुगामी था। 
महात्मा गम्भीरनाथ ने गोरख की योग-साधना पद्धति का वीसवी शताब्दी 
में पूर्ण प्रतिनिधित्व किया ओर जाजीवन अपने साम्प्रदायिक-नाथयोग 
परम्परागत सिद्धान्त पर अडिग रह कर आत्मसाक्षात्कार प्राप्त किया। योग 
ओर ज्ञान का समन्वय किया | 


महात्मा गम्भी रनाथ के पूर्वाश्रम के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से 

कहना या छिखना आसान नही हे । उनका जन्म विक्रमीय उन्नीसवी शत्ताव्दी 

के चोर्थ चरण में काश्मीर राज्य के एक गाँव में समद्ध परिवार में हआ । उनकी 
शिक्षा-दीक्षा साधारण ढंग की थी। वचपन से ही उनके जीवन में योगाम्यास 
के साम्राज्य में प्रवेश करने के पहले विपय-सुस्य की सुविवा उपलब्ध थी पर 
उनका ध्यान उसकी ओर तनिक भी नही था। पूर्वाश्षम के सम्बन्ध में पूछने पर 
वे कहा करते थे कि पपणच्न्च से दया होगा। उनकी सासारिक पदायों में तनिक 


भी आस्था नहीं थी। धन-परिवार आदि से वे स्वाभाविक रूप से विरक्‍त थे । 
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८०६ भारत के सत महात्मा 


जब वे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उन्हे सूचना मिली कि गाव में एक योगी 
का आगमन हुआ हूँ। योगी ने श्मशान में अपना निवास चुना था। वे योगी से 
इमशान में मिलने गये । उन्होने वडी श्रद्धा से कहा कि महाराज, घर पर मेरा 
मन,नही रूगता है । ससार के विपय-भोग मुझे काट खाते हैं। में योगाम्यास करना 
चाहता हूं।' 

योगी नाथ-सम्प्रदाय के थे। उन्होने गम्भीरनाथ से कहा, तुम, गोरखपुर 
जाकर गोरखनाथमठ के महच्त योगी बावा गोपालनाथ जी' महाराज से योग- 
दीक्षा लो। मे तुम्हारी महत्वाकाक्षा से बहुत प्रसन्न हें । तुम उच्च कोटि के 
योगी होगे।' 


गम्भीरताथ योगी के आदेश से गोरखपुर के लिये चल पडे। वे गोरखनाथ 
मठ में आये। लोग उन्हें देख कर आइचयें चकित हो गये। उनके पास पर्याप्त 
रूपये थे, उन्होने अच्छे से अच्छा रेशमी कपडा पहन रखा था। वे देखने में बच्चे 
सोम्य ओर सुदर थे। महन्त गोपालनाथ से मिलने पर उनके चरणो में उन्होने 
आत्मार्पण कर दिया। गोपालनाथ महाराज ने नाथ -सम्प्रदाय के योगमार्ग 
में दीक्षित कर लिया। राजकीय वेष का परित्याग कर गम्भीरनाथ ने कौपीन 
घारण कर योगसाधना के निष्कटक राज्य में प्रवेश किया। गोपालनाथ जी 
महाराज ने उनकी शान्त मुद्रा से प्रसन्न होकर गम्भीरनाथ' नाम प्रदान किया, 
निस्सन्देह वे गम्भीरता के परम दिव्य सजीच समुद्र ही थे। वावा गोपालनाथ 
की महती क्ृपा-दृष्टि पाकर मठ में निवास कर योगाम्यास करने लगे । उनकी 
गुरुनिष्ठा उच्च कोटि की थी। वे गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। 
उन्होने वडी तत्परता और तप से अपने आध्यात्मिक उत्तरदायित्व का निर्वाह 
किया। वे मौन रहा करते थे, सत्यनितन और मठ के' आवश्यक कार्यो के समीचीन 
सम्पादन में लगे रहते थे। वावा गोपालनाथ ने धीरे-धीरे उनको मठ के उपास्य 
को पूजा-अर्चा में नियुक्त करना आरभ किया, गम्भीरनाथ की उपस्थिति से 
गोरखनाथ मठ में शान्ति साकार हो उठी। उन्हे गुरु ने प्रसन्न होकर पुजारी का 
कार्य-भार सौपा । इस प्रकार गम्भी रनाथ के तपोमय साधना-जीवन में कर्मयोग- 
मक्तियोग के उदय ने ज्ञानयोग-परम अन्तरस्य ज्योति के दर्शन का पथ प्रशस्त 
कर दिया। बाबा गोपालनाथ की प्रसन्नता और कृपा से अभिभूत गम्भीरनाथ 
की प्रारम्भिक योग-साथना पर देवी-पाटन के योगी शिवनाथ का भी अमित 


प्रभाव था। 
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योगीराज गम्भीरनाय ८०७ 


गम्भी रनाथ ने योग-साधना के लिये काशी की पैदल यात्रा की । वे वनमार्ग 
से बिना भूख-प्यास की चिता किये चले जा रहे थे। उनका प्रभु की कृपा पर दृढ 
विश्वास था। तीसरे दिन वे भूख से नितान्त परिभ्रान्त हो गये पर शेष शारीरिक 
जक्ति पर निर्भर होकर वे पुनीत महातीर्थ की ओर बठते जा रहे थे। रास्ते में 
उनकी एक परिचित ब्राह्मण से भेंट हुई । वह उन्हे देखते सारी स्थित समझ गया । 
निकटस्थ गाव से ट्थ-च रा लाकर भोजन करने का आग्रह किया, वह जानता 
था कि गम्भीरनाथ ने भोजन के सम्बन्ध में रास्ते में किसी से कुछ वातचीत 
न की होगी। गम्भीरताथ ने भगवत्कृपा समझ कर भोजन कर लिया। काशी 
पहुँचने पर उन्होने कुछ दिनो तक गगा के एक निर्जन तटीय स्थान में रह कर 
योगाम्यास आरम्भ किया। वे नित्य गगा में स्नान कर भगवान विश्वनाथ 
का दर्शन करने जाया करते थे। भीड से बहुत द्र रहते थे, इसलिये भिक्षा मौगने 
नही जाते थे। उनकी त्यागमयी वृत्ति नें साधको और जिज्ञासुओं को खीच 
लिया। योगी गम्भीरताथ ने जन-सम्पक को साधना का वहुत बडा विष्न समझा, 
उन्होने काशी छोड दिया। वे प्रयाग आ गये। प्रयाग में गगा-यमुना के पुनीत 
सगम की दिव्यता से सम्प्लावित झूसी तट की एक गुफा में रह कर वे तप करने 
लगे। देवयोग से मुकुटनाथ नाम के एक नाथयोगी ने उनके भोजन तथा सेवा 
आदि की व्यवस्था को। वावा गम्भीरनाथ अनवरत रात-दिन उस गफा में 
योगाम्यास करने लगे। इस प्रकार वे प्रयाग में तीन साल तक रह गये | उनका 
आध्यात्मिक स्तर उच्च तल पर पहुँच गया, उन्होने महती योग-शक्ति प्राप्त की । 


साधक को छ अवस्थाओं से निकलना पडता है, वे कुटीचक, चह॒दक, 
हस और परमहस तुरीयातीत और अवधूृत की स्थिति है। एक स्थान पर रह 
कर साधना करने वाले को कुटीचक विशेषण से अलकृत किया जाता हैं। 
वहदूक अनेको स्थानों में घूम-धूम कर तप और साधना करने वाले की सज्ञा है । 
हस, परमहस, तुरीबातीत और अवधघूत की अवस्था में साधक जीवन्मुक्ति 
सद्ज्ञानप्राप्ति और जात्मसाक्षात्कार से समृद्ध होता हैं। योगिराज गम्भीरनाथ 
ने अभी तक कुटीचक-ब्रत का अनुप्ठान किया । प्रयाग में तप करने के वाद उन्होने 
वहुदक जीवन अपनाया। उन्होने अकेला फिरने का सकलप किया, महायोगी 
गोरख़नाथ को उक्ति -- 
ग्यान सरोपा गुरु ने मिल्िया चित्त सरीया चेला। 
मन सरोख्ता भेल न मिलिया तीथ गोरख फिर अकेला ॥' 
95॥ 580५७ 3290| 5॥07 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7/ 


हु 


८०८ भारत के सत महात्मा 


“जान के समान गुरु नही मिला, न चित्त के समान चेला मिला, इस- 
लिए गोरख अकेला फिरते हैं-- उनकी स्मृति में जाग उठी। उन्होने परिन्नाजक 
जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने परे छ साहू तक परिब्राजक जीवन का रसास्वादन 
किया। वे प्राय पैदल म्रमण करते थे । उन्होने कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, 
टारका, गगासागर तथा रामेदवर आदि तीर्थों को अपनी उपस्थिति से धन्य 
किया। उन्होने भगवती नमंदा की परिक्रमा चार साल में पुरी की और अमर 
कण्टक पर अधिक समय तक रह गये। नर्मदा-परिक्रमा के समय उनके जीवन 
में एक विलक्षण घटना घटी थी जो उनकी अपार योगशक्ति और भमहती तपस्या 
की परिचायिका है। गम्भीरनाथ नमंदा की परिक्रमा कर रहे थे। एक तटीय 
रम्य स्थान में उनका मन लग गया, वहीँ एक कुटी थी। गम्भीरनाथ ने उसी 
कुटी में निवास किया। पहले दिन उन्हें एक बहुत बडा सोप दीख पडा। वह 
उनका दरशॉेन कर अदुश्य हो गया। दूसरे और तीसरे दिन भी प्रभात काल में 
गम्भी रनाथ ने उसको देखा, उन्होने इस ओर कुछ ध्यान न दिया, वे अपने 
गम्भीर चितन में तल्‍लीन थे। तीसरे दिन कुटी में रहने बाला एक ब्रह्मचारी 
जो कुछ दिनो के लिये बाहर था, आ गया। वह उस कूंठी में बारह साल से 
निवास करता था। गम्भीरताथ के आगमन से वह वहुत प्रसन्न हुआ । उसने आप 
बीती सुनाथी कि में इस कुटी में बारह साल से रहता हैँ । इसी के निकट एक 
बहुत बडे महात्मा सप॑ के वेप में रहते है। उन्ही के दर्शन के लिये में ठहरा हूँ । 
महात्मा गम्भी रनाथ ने सप-दर्शन की बात कही, ब्रह्मचारी आइचयेचकित 
ही गया। उसने कहा कि महाराज, आप का तपोबल स्तुत्य है, जिस कार्य को मैं 
बारह साल में भी न कर सका, वह बिना किसी प्रयास के आप ने कर दिखाया, 
आप धन्य हैँ कि सर्प-बेप में रहने वाले महात्मा ने तीनों दिन आप पर कृपादष्टि 
को। गम्भीरताथ ने नर्मदा-परिक्रमा समाप्त की। ह 

सम्वत्‌ १९३७ वि में योगी गोपालनाथ ने शिवथाम प्राप्त किया। 
गम्भी रनाथ ने परिश्रमण-काल में इस घटना को सुना । वे गुर के प्रति आदर प्रकट 
करने के लिये गोरखपुर आये, तत्कालीन महन्त वलभद्रनाथ के विज्ञेप आग्रह पर 
वे कुछ दिनो तक मठ में रह गये । उसके वाद वे विहार प्रान्त के गया जनपद के 
कपिलघारा स्थान में आकर तप करने छगे | 

गया की पहाड़ियों में चिरकाल से तपस्वी, योगी और सन्त जन अपना 
निवास बनाते जाये है। गयानगर से थोडी दूर पर अत्यन्त शान्त, रमणीय और 
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पोगोराज़ गशस्नोरनाथ ८०२ 


निर्जेन कपिल धारा स्वान में योगी गम्सी रताथ ने तत्र तक तप करने का निश्चय 
किया जब तक अवधूृत अवस्था की प्राप्ति न हो जाती। अक्कू नाम के एक 
व्यक्ति ने उनके चरणों में श्रद्धा सममपित की और उनके भोजन आदि की व्यवस्था 
तथा सेवा का सहज अधिकार प्राप्त कर लिया। गम्मीरनाव के पास कौपीन, 
एक कृम्बल और खपेर के सिवाय ओर कुछ भी न था । कुछ दिनो के वाद नृपति- 
नाथ नाम के एक श्रद्धाल योगसावक ने अकक्‍्क्‌ का कार्य हलका कर दिया। 
नृपतिनाथ ने योगी गम्भीरनाथ की सेवा म॑ वी तत्परता दिल्वायी। योगी 
गम्भी रनाथ की प्रसिद्धि बडी तेजी से बढने लूगी। वे सदा शान्त चित्त से ध्यानस्थ 
रहते थे, मोव उनकी वाणी का अलूकार था, सकेत उनके भावों का प्रहरी था, 
निर्जनतामयी योगसाधना हो उनकी जीवन-समिनी थी, प्रकृति की कमनीय 
कान्ति से सम्पन्न कपिझघारा पहाडी की दिव्यता उनकी छीलछा की रगभूमि थी | 
रात में दूसरी पहाडियो पर तप करने वाले सिद्ध महापुरुप और योगी जन उनका 
दर्शन करने तथा सत्सग प्राप्त करने आया करते थे। गया के एक घनी पण्डा 
माघव छाल ने उन्तकें आशीरवाद से एक गुफा का निर्माण कराया। योगी गम्भी र- 
नाथ उसी गुफा में प्रवेश कर तप करने लगे | दर्शकों और मिलने वालो की भीट 
अपने आप कम होने छूगी । गुफा में कोई दूसरा व्यक्ति नही प्रवेश कर सकता था । 
वे केवल एक पाव दूध नित्य लेते रहते थ॑। प्रत्येक मगलवार को थोडी देर के 
लिये वे गुफा से बाहर आकर दर्शको और भक्‍तो को अपने दर्शन से तृप्त करते थे । 
तीन वर्ष तक उन्होने यही क्रम रखा | उसके वाद वे प्रत्येक पुणिमा जौर अमा- 
वास्याको गुफा के बाहर आते थे। बारह साल के कठिन योगास्यास के वाद उन्होंने 
इस नियम को भग कर दिया। उसके बाद वे तीन मास तक गुफा से बाहर न 
जाये। क्षद्धालओो की विकलता बहने पर उन्होने दर्शन दिया। इस प्रकार कपिल- 
धारा में उन्होंने अवधूत-अवस्था प्राप्त कर ली। उनकी पवित्र उपस्थिति से 
उस तपोभूमि में सत्य, शान्ति, अहिसा और दिव्यता का साम्राज्य स्थापित हो 
गया । 
कपिल घारा माश्रम में एक वार रात को कुछ चोर आवे। उन्होने आश्षम पर 
पत्वरों के टुकडे बरसावे। योगिराज एक कम्बरू भोड कर कुटी के बाहर लेटे 
हृए थे। पत्थर के एक टुकड़े से उन्हे थोडी-सी चोट था गयी। योगी नृूपतिनायथ 
तथा दूसरे नकतो ने चोरो का पीछा करना चाहा। गम्भीरताथ ने चोरो से कहा 
कि साधुओं को तग नहीं करना चाहिये। उन्होने बडे प्रेम और मधरता ने कहा 
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की आदत के से मी 


कि कुटी का दरवाजा खुला हुआ है, तुम भीतर जा कर जो कुछ भी आवश्यक 
समझो, ले लो | उनके आदेश से नृपतिनाथ ने दरवाजा खोल दिया। चोर आइचर्य 
चकित हो गये। वे बाबा के चरण पर नत मस्तक हो गये, कहा कि महाराज, 
हम गरीब है, हमारे परिवार वाछे कई दिनो से भूखे मर रहे हैं । वावा ने कहा 
'वत्स, में तुम्हारी विवशता समझता हूँ । तुम जब चाहो, कुटी से आकर भाजन 
ले जा सकते हो, तुम्हे कोई न रोकेगा । चोरो ने अपनी आवश्यकता के अनुसार 
थोडा बहुत सामान ले लिया। बाबा की चरण-घूलि मस्तक पर चढा कर चल 
पडे । दूसरी बार आश्रम में आने पर उनके जीवन में बहुत वडा परिवर्तन देखा 
गया। वे चोर नही, सत्यवादी हो गये। बावा गम्भीरनाथ के आशीवदि के रूप 
में उन्होंने चावल, कम्बल आदि सामग्री प्राप्त की। गम्भीरनाथ की कहुणा ने 
उनकी कृतज्ञता को श्रद्धा और भक्त में रूपान्तरित कर दिया। बावा प्रेम, 
माधुये, अहिसा और शान्ति के साकार-सजीब विग्रह थे। 

बाबा गम्भीरताथ सिद्ध महापुरुष थे पर वे सिद्धि और चमत्कारो के 
प्रयोग से बहुत दूर रहते थे। शान्ति को ही वे बहुत बड़े चमत्कार की वस्तु 
स्वीकार करते थे। 

परिप्राजक-काल में महाराणा उदयपुर तथा महाराजा काव्मीर आदि 
ने वडी चेष्टा की कि योगीराज की चरण-घूलि राजप्रासाद में पड जाय पर 
ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सका। बाबा के प्रसिद्ध सेवक माघव लाल पण्डा ने 
बडा प्रयत्न किया कि एक क्षण के लिये भी वाबा मेरे घर चले पर बाबा गग्भी र- 
नाथ अपने नियम पर अडिग रहे । एक बार उनका निजी सेवक बहुत बीमार 
पड गया। उसका भाई मुन्तनी दोडता हुआ वाबा के पास आया, आखो में अश्व 
भर कर कहा कि महाराज अक्क का अन्तिम समय है, उसे जीवन प्रदान कीजिये 
अथवा चलते समय उसे अपनी चरण-घुलि से आशीर्वाद दीजिये, वह आपके 
दर्शन के लिये विकल है। करुणासमुद्र परमझ्ान्तिमय बावा गम्भीरनाथ 
आसन कप उठ बेढे। वे अबक्‌ के धर आये, शरीर ठन्डा हो रहा था, प्राण 
ने ही वाले थे कि बावा का दर्शन करते ही अकक्‌ की चेतना लोट आयी । 
बावा न उसे ध्राण दिया, स्वस्थ होने पर वह बावा की सेवा में सलग्न हो गया । 
वावा गम्भी रनाथ की महिमा अकथनीय है । जिस समय कपिलाश्रम में योगिराज 
गम्भी रवाथ तप कर रहे थे, उसी समय महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी आकादा- 


गगा पहाड़ी पर अपने कुछ भक्तों के साथ साधना में तलल्‍लीन थे । वे योगिराज की 
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घपोगीराज गम्भीरनाथ ८११ 


योग-शक्ति से बहुत प्रभावित थे और उनके चरणों में अडिग श्रद्धा रखते थे। 
वे कभी-कभी योगिराज का दर्शन करने कपिल धारा आया करते थे और प्राय' 
आधघीरात के समय पधार कर दो-एक घटे उनके सम्पर्क में रह कर सत्सग और 
भजन की सात्विकता और मब्रता का आस्वादन करते थे। महात्मा गम्भीर- 
नाथ आधी रात में सितार वजाकर भगवान का भजन गाया करते थे। उनको 
सगीत-माधूरी और दिव्य वादन-कलासे हिंसक जीव जन्तु दिव्य प्रेमोन्माद में 
अहिंसक वन कर उनकी चरण-धूलि से अपने आप को परम तुप्त मानते थे। 
कभी-कभी कपिल थारा की पहाडी की चोटी पर गम्भीरताथ के सितार और 
भजन से आक्ृप्ट होकर आधोरात में प्रेमोन्‍्माद से विद्वल होकर महात्मा 
विजय कृष्ण गोस्वामी आया करते थे। एक दिन रात की निर्जनता में वावा 
गम्भीरनाथ पहाडी पर सितार वजाते हुए घूम रहे थे, भगवान के चरणो में 
हृदय का मधुर सगीत समपित कर रहे थे। चारी ओर ज्योत्सना फैली हुई थी । 
महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी ने शिप्यो से कहा, अहा, कितना मघुर सगीत 
वावा गम्भीरनताथ अपने आराध्य देव के चरणों में अपित कर रहे है। वावा, 
साक्षात्‌ प्रेमहूप हैँ, ऐसे योगी का दर्शन भारत वर्ष में , इस समय दुलंभ हैं । 
वावा में सृप्टि स्थिति, प्रलय की शक्ति है। वे क्षणमात्र में ससार का सूजन और 
नहार कर सकते हू। उन्होने प्रेम का माधुर्य इस तपोभूमि के कण-कण में भर 
दिया हैं।' 
सम्वत्‌ १९५० वि में वे कपिलधारा आश्रम से प्रयाग कुम्म मेला में 
पचारे हुए थे । उनकी गम्भीर मुद्रा और शान्ति तया तय-माव्री ने दर्शको का 
मन सहज में ही मुग्ध कर लिया। प्रत्येक समय उनके निवास-स्थान पर सन्‍्तो 
जौर साव॒ुओ की भीड लगी रहती थी। अपने शिष्पो के साय महात्मा विजय कृष्ण 
उनका दर्शन करने आये थे। महात्मा विजय कृष्ण के शिप्य मतोर|ज्जन ठाकुर 
ने कुम्भ को एक घटना का वर्णन किया हैँ जिससे वावा की तपस्या और शान्तिमयी 
त्याग-वृत्ति का पत्ता चलता है। एक घवी-ब्यक्ति ने योगिराज के हाय से सा 
कम्वलो का वितरण कराना चाहा। वावा उस समय गम्भीर चितन में थे। 
धोडी देर के वाद उन्होंने ऑख खोली, जपने सामने कम्व॒लो का ढेर देवा । उन्होने 
हाथ से वितरण का सकेत किया जोर क्षण मात्र में सारे दीन-दुखियो, जसहायो 
में वितरित कर दिये। कुम्भ से लोगो के विद्येप थाग्रह पर वे गोरबनाथ मठ 
के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व स्वीकार कर गोरक्पुर जाये नौर जीवन के 
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<१२ भारत के सत महात्मा 


अन्तिम क्षण तक उन्होने अपना कार्य बडी सात्विकता और पवित्रता से सम्पादित 
किया। नाथ-सम्प्रदाय के तत्कालीन सर्वेश्रेष्ठ योंगी के रूप में उनकी ख्याति 
चारो ओर फैल गयी । वे जीवन्मुक्त अवस्था में पहुँच गये थे। साधु मण्डली में 
सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात थे। गोरखनाथ मठ में आगमन के बाद लोग उन्हे 
बढ़ा महाराज' के विशेषण से समलकृत कर उनके प्रति श्रद्धा और आदर 
प्रकट करते थे। उनके आगमन से ऐसा लगता था कि मानो गोरखनाथ को 
तपोभूमि में हुठ, छय और राजयोग ने ही त्रिमूर्ति शिव के रूप में प्रवेश किया हो । 


गोरखपुर में गोरखनाथ-मठ-निवास-काल में एक बार उन्होने अद्भुत 
यौगिक चमत्कार दिखाया था। एक धनी परिवार की विधवा का एकलौता 
पुत्र लन्दन में बारिस्टरी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने गया था। चार-माह तक 
उसके सम्बन्ध में माता को कोई समाचार नही मिला था । वह योगिराज गम्भीर 
नाथ के पास आयी। उस समय उनके पास स्थानीय राजविद्यालय के प्रधाना- 
ध्यापक रायसाहब अघोरनाथ अपने सहकर्मी अटल बिहारी गुप्त के साथ बढे 
हुए थे। विधवा ने निवेदन किया कि महाराज मेरा पुत्र लन्दन में हैं। उसके 
मित्र का तार आया है कि वह वहाँ नही है । हम लोगो की औआख का तारा हे । 
आप विदेश में उसकी रक्षा कीजिये। महाराज ने कहा कि में तो एक साधारण- 
सा मनुप्य हें । में इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूँ । महिला उतके चरणों पर 
सिर रख कर फट-फूट कर रोने लगी। उसकी ममता ने योगिराज के हृदय 
को द्रवित कर दिया। वे तो असम्भव को सम्मव ओर सम्भव को असम्भव 
करने वाले थे। वडी शान्ति के साथ वे एक कोठरी में चले गये। उन्होने 
दरवाजा बन्द कर लिया। वृधवार था। आधे घट के वाद वे बाहर आये। 
लोगो ने देखा कि वे किसी गहरे चितन में थे। उन्होने विधवा से कहा कि 
पुम्हारा लडका स्वस्थ ओर सुरक्षित हैं। वह सोमवार को पहुँच जायेगा। 

अगले बुधवार को एक नवजवान रायसाहव अघोर नाथ की कोठी पर 
उनको प्रणाम करने गया। देवयोग से अटल बिहारी गृप्त उपस्थित ये। राय 
साहव ने कहा कि ये महाशय विधवा महोदया के पुत्र है जो पिछले बुधवार को 
योगिराज के पास गयी थी। विधवा का पृत्र यह नही समझ सका कि किस विषय 
में वात हो रही हैं। रायसाहव नवजवान को साथ लेकर बाबा का दर्शन करने 
गये। जटल विहारी गप्त भी साथ थे। नवजवान ने बाबा के चरण पर सिर 


रख कर प्रणाम किया। देखते ही आश्चर्य चकित हो गया। 
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आप कब आये' उसने वावा को देखते ही तत्क्षण प्रशन किया। 
तो क्या तुम बावा को जानते हो, राय साहव अधोरनाथ ने वारिस्टर 
से पछा, वह उनका चितद्यार्थी था। 


नवजवान ने वावा से कहा कि में वम्बई में उतरते ही इम्पीरियल मेल 
में सवार हुआ पर गाडी में आप को नहीं देखा। उप्तने राय साहव से कहा कि 
हमारे जहाज को वम्वई पहुँचने में एक दिनशेष रह गया था। मेरे कंविन के 
सामने वावा जी खडे थे । भारतीय साधु को देख कर बातचोत करदवे की उत्सुकता 
हुई। मेने अपने कंवित के बाहर आकर वावा से पाँच मिनट तक कात को। 
उसके बाद वावा चले गये। न तो फिर मेंनें उनको स्टोमर में देखा ओर न वे 
रेल गाडी में ही दीख पडें। अटल विहारी गुप्त के समय पूछने पर उसने कहा कि 
पिछले वृधवार की शाम की वात हैं। समय ढीक चही था जब वावा ने माघ 
बटे के लिये कोठरी का दरवाजा वन्द कर लिया था। योगिराज वडी शान्ति 
से उसकी बाते सुन रहे थे। नवजवान को अपनी माता के वावा से मिल कर 
समाचार पूछने का तनिक भी पता नहीं था और न वह यही जानता था कि 
अटल विहारी और राय साहव के सामने कितनी महत्वपूर्ण घटना घट चको 
हैँ । इस घटना का विवरण अटल बिहारी गुप्त महोदय ने अपनो वगला पुस्तक 
“मृत्यु भौर पुनर्जन्म के बाद में विस्तार से दिया हें। बावा गम्भीरनाथ को 
साधना, न जाने, कितने योगिक चमत्कारों से भरी परी हूँ। 


सम्बत्‌ १९७३ वि की वात हैँ। गोरखनाय-मठ में एक वार वे अपने 
शिष्यो मोर मक्‍तो के साथ बात कर रहे थे। उस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा 
था। एक भक्त से बाबा से पूछा कि महाराज, यह युद्ध कव समाप्त होगा। 
बावा ने गम्भी रता पूवंक उतर दिया कि युद्ध दो एक साल में समाप्त हो जायेगा 
पर थोड़े समय के वाद एक विश्वव्यापी महायुद्ध का आरम्भ होगा जिसमें विश्व 
के सारे राप्ट्र किसीन-किसी रूप में भाग लेंगे । इस युद्ध का जगत की गति विधि 
पर बहुत बडा प्रभाव पडेगा। एक भक्त ने साहसपूर्वक पूछा कि भारत का क्‍या 
होगा । 

बावा गम्भीरनाथ ने कहा 'हिन्दुस्थान का भला ही होगा, अच्छा ही होगा; ' 

पगिराज की दोनो वाले सत्य हुई। वे वाक्सिद्ध महायोगो थे। कथनो 
ओर करनी-दोनो में सर्वत्मर्थ थे। 
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८ १४ भारत के सत महात्मा 


योगिराज परम कृपा और उदार थे। एक बार वे गम्भीर चिन्तन की 
मुद्रा में गोरखनाथ मठ के ठीक सामने एक चौतरे पर बेठे हुए थे। उनके पास 
एक बगाली शिक्षित शिष्य भी थे । थोडी देर में एक रूपवती महिला जो कीमती 
परिघान में यी, गाडी से उतर कर मन्दिर में गयी। भीतर जाकर उसने देवता 
के पदपद्य में श्रद्धा समपित की-प्रणाम किया। समाधि का दर्शन कर वह बाबा 
के पास आयी, उसने उनकी चरण-धूलि मस्तक पर चढायी और गाडी में बठ 
कर चली गयी । देखने में वह बडी शिक्षित ओर सभ्य थी पर योगिराज के शिष्य 
को ऐसा लगा कि वह वेश्या हैं। वह यह देख कर आइचर्यंचकित हो गया कि 
समाघि-मन्दिर में एक वेश्या ने किस तरह प्रवेश किया। महाराज गम्भी रनाथने 
शिष्य के मन की बात समझ ली और बडी करुणा ओर मधरता से पूर्ण वाणी 
में कहा कि हिन्दू होने के नाते उसे भी मन्दिर में जाकर देवता का दर्शन करने 
का प्रा-प्रा अधिकार है। वह देवता की पूजा कर सकती हूँ। सन्त की दृष्टि 
में पापी ओर पण्यात्मा में भेद नही रह जाता हूं, वे तो केवल कृपा करना जानते 
है, सब के साथ भागवत नियम का पालन करते है। वेयोग-मानव थे। उन्होने 
अनुभव कर लिया कि 'यही मन शिव है, यही मन शक्ति और पोच तत्वों से 
निर्मित जीव हैं। शिव, शक्ति और जीव सब-के-सब एकाकार हैं। माया के 
सयोग से ही ब्रह्म मन के रूप में अभिव्यक्त होता हैं। मन से ही पचभूतात्मक 
शरीर की सुपष्टि होती है, मन को उन्मनावस्था में लीन करने से साधक सर्वज्ञ 
हो जाता है ।' वावा गम्मी रनाथ योग-रहस्य के सर्वेमान्य मर्मज्ञ थे । बाबा गम्भी र- 
नाथ ने आदिनाथ -शिव द्वारा प्रवतित गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित योग 


की साधना को । माया के वन्धन से पूर्ण सक्‍त सिद्ध पुरुष थे। गोरखनाथ ने 
अपनी साधना के सम्बन्ध में एक स्थल पर कहा है - 


बाहूरि न भीतरि, नेंडा न दूर, 
खोजत रहे ब्रह्मा अरु सूर। 
सेत फटिक मनि हीरें वीघा, 
डूहि परमारथ गोरख सीधा।' 
परब्रह्टम आत्मतत्व न वाहर हूँ, न भीतर है, न निकट हूँ, न दूर है। 
ब्रह्मा और सूर्य उसे खोजते ही रह गये पर उसका रहस्य न पा सके। श्वेत 
स्फटिक मणि को हीरे ने वेघ लिया। ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, इसी परमार्थ 
* लिये मोरखनाथ ने साधना सिद्ध की। उनकी परम्परा पर चलने वाले 
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योगीराज गम्भोरनाय ८१५ 


योगिराज गम्भीरनाथ ने इसी परमार्य-योगतत्व के लिये सिद्धि के शज्य में 
आधिपत्य प्राप्त किया। उन्होने नाथयोग के सिद्धान्त के अनुसार शिव ओर 
गक्ति की एकात्मकता का योगमाध्यम से अनुभव किया। वे अपने आप के 
सदा गोरखनाथ का अन॒यायी बताया करते थे। उनका दुृढ विश्वास था कि 
भहायोगी गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार थे- अभिव्यक्त रूप थे। उनका 
योगाभ्यास गोरखनाथ की योगप्रक्रिया के आधारभूत था। योगिराज गम्भीर- 
नाथ ने सदा कान में कुण्डल और वक्ष पर नाद घारण किया। उन्होने योग के 
स्तर पर स्थित होकर दिव्य सत्य का साक्षात्कार किया। वेराग्य उनकी योग 
साधना का प्राण था | नाम-जप में उनकी बडी निष्ठा थो। महात्मा विजय कृष्ण 
गोस्वामी की उक्ति है कि मुझे भगवन्नाम-निष्ठा वावा गम्भीरताथ की कंपा 
से प्राप्त हुई। ज्ञान, शक्ति और ऐंडवर्य पर योगिराज गम्भीरनाय का पूर्ण 
अधिकार था। वे ज्ञानी हठयोगी थें। योगिराज की श्रीमद्भगवदगीता में 
अपूर्व श्रद्धा थी। वे मायातीत, त्रिमुगातीत और युकक्‍्तयोगी थे। वे सत्यान्वेषक 
थे। वे राम-लीला, कौ्तन, भजन आदि के लिये विद्येप अवसरो पर अपने भकतो 
और शिषप्यों को प्रोत्साहित किया करते 4। गोता के सम्बन्ध में उनकी उक्ति 
थी कि यह सव युग के लिये सत्य ग्रन्य हैँ। सत्य के अन्वेपको के लिये एक गीता 
ही वहुत है। यह सार्वजनिक तथा सनातन शास्त्र हूँ। भगवज्चितन के 
विपय में उनकी उक्ति थी कि अहता और ममता का परित्याग कर ईश्वर 
के चरणों पर समर्पित हो जाना चाहिये। वे योगक्षम का वहन करते हीं है । 
उनसे केवल सत्य ओर प्रेम की हो मांग करनी चाहिये। वे भगवन्नाम-साधना 
पर बडा जोर देते थे। भगवान के नाम से सव कुछ हो जायेगा ।' यह उनकी 
घोषणा थी। कहा करते थे कि रूप बहत है, स्वरूप एक ही है, सव परमात्मा 
स्वरूप हुँ / योगिराज कहा करते थे कि मवित-प्राप्ति के लिये साघना और 
अधिकार की बची आवश्यकता होती है। शिष्य के सद्प्रयत्न से ही यह सम्भव 
है । गुरु साधना जौर सिद्धि घोट कर पिला थोडे ही देंगे। 

सनातन वर्म के अनुरूप आचरण बनाने को वे बहुत महत्वपूर्ण मानते 
थे। उनकी उवित हूँ कि सनातन घर्म शाशवत, विश्वव्यापी, अपीरुषेप और 
आदिसत्य से परिव्याप्त है । जब कोई व्यक्ति उनसे उपदेद् देने की प्रार्चंना किया 
करता था तव वे वडी विनम्रता से कहा करते थे कि में वास्तव में कुछ 
भी नहीं जानता हूँ, मेरे पास कोई उपदेश नहीं है, में क्या शिक्षा दे सकता 
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“८९६ भारत के सत महात्मा 


विक्रमीय बीसवी शताब्दी के सन्‍्तसाहित्य में योग-सिद्धि के क्षेत्र में 
उनका महत्व असाधारण है। उन्होंने नाथ सम्प्रदाय के योग-सिद्धान्त का फिर 
से प्राकट्य किया। उनकी भगवशज्लाम-साधना निर्मुण-सगुण वादी ताम-चितन 
परम्परा नही - योगसिद्धान्त-प्रतिपादित थी। उन्होने योग के प्रकाश में सत्य 
ओर भगवज्नाम का साक्षात्कार किया, भारतीय सन्त साहित्य की प्रगति में यह 
उनकी ऐतिहासिक मौलिकता हैं। समस्त जगत के कार्यों को वे ईश्वर की लीला 
समझते थे। उनकी घोषणा है कि विचार ही तपस्या हैं ।' वे बार-बार अहकार 
के नाश की शिक्षा दिया करते थे, अपने भकतो और शक्षिष्यो को सावधान करते 
थे--“में! नही रखना।” वे समाधि-योगी थे। 

बाबा गम्भी रनाथ सदा ज्ञान में योगस्थ रहते थे। सत्य तत्व का चितन 
किया करते थे। वे सद्गुरु थे । उनकी उक्ति हैं कि जो शिष्य को वन्धन से मुक्त 
कर देते हैँ वे ही सदगुर हैं। 

जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हे मोतियाबन्द कह रोग हो गया था। 
वे उसे ठीक कराने के लिये कलकत्ता गये हुए थे। डाक्टर मानरड ने उस रोग 
को ठीक कर दिया। बावा को देख कर मानरड ने कहा अरे, ये तो साक्षात्‌ 
ईसा की ही तरह दीख पडते हैं।' 

योगिराज ने गोरखपुर में सम्बत्‌ १९७५ वि की चेत कृष्ण अयोदज्ी को 
सवा नव बजे प्रात कारू परम धाम की यात्रा की | गोरखनाथ मन्दिर के निकट 
ही उनका समाधि-मन्दिर है जो शाश्वत सत्य और शान्ति का दिव्य प्रतीक हैं, 
उसमें उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित हँ। नित्य नियम पूर्वक प्रतिमा की पुजा- 
आरती होती हूँ। शिष्यो को वे कभी-कभी स्वप्न में दर्शन देकर उनका पथ- 
प्रदर्शन करते रहते हैं। योगिराज गम्भीरनाथ योग, ज्ञान, तपस्या और भक्तति 
के चिन्मय प्रतीक थे। 


रचना 
उनकी मौन योग-साथना और शातिमय उपदेश ही अमर कृति के रूप 
में प्राप्त हैं। 
वाणी 


विश्वास रखना, विचार करना, सव तरफ अच्छा ही होगा । 
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योगोराज गम्भोरनाथ ८१७ 


सद्गुरु वह हैं जो अपने जाप में आत्मानुभूति प्राप्त कर लेता हैँ और 
दूसरो को आत्मनिष्ठा से सम्पन्न करता है । 

देव स्वरूप में भेद-दृप्टि नही रखनी चाहिये, रूप और नाम से वे भिन्न 
हैं पर उनमें एक हो तत्व का अधिवास हूँ। विभिन्न धर्मं-सम्प्रदायों द्वारा विभिन्न 


प्रकार से एक ही परमात्म तत्व की उपासना और विचार को कार्यान्वित किया 
जाता हैं। 


भूत के चिन्तन और भविप्य की चिन्ता से दूर रहना चाहिये। अपने 
वर्तमान कतेंव्य का सत्यता से पालन करना ही श्रेयस्कर हैँ और विश्वास, बर्य 
और आशा के प्रकाश में आगे वढते रहना चाहिये । स्मरण रहे कि ईश्वर अच्छो 
तरह जानते है कि तुम्हारा मगर किस वात में हुं और वे उसी का विवान करते 


सदा सत्य बोलना चाहियें। छल-प्रपच से दूर रहना चाहिये। अह नें 
नहीं चिपकना चाहिये। दूसरो को कभी बुरा-भला नहीं कहना चाहिये। 
समस्त धर्मों और मत-मतान्तर का आदर करना चाहिये। भिल्वारियो, दीन- 
दुखियो और अतहायो को बडे प्रेम से भिक्षा देनी चाहिये ओर विचार करना 
चाहिये कि इस प्रकार हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। 

विश्वास की शक्ति से असम्भव भी सम्भव होता हैं। रूप बहुत हैँ, 
स्वरूप एक ही हैं। सच हो परमात्मा-स्वरूप हैं। 
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का 

महात्मा रामाढगम 
इह चेदवेदोदय सत्यमस्ति न चेविहावेदीन्‌ सहती विनष्ठिः। 
भूतेषु भतेषु विचित्य घीरा प्रेत्यास्साल्लोकादभृता भवन्ति ॥ 


इस जीवन में यदि परक्षट्टम को जान लिया, तब तो कुद्दाल है, नहीं तो 

महान्‌ विनादा हैं। बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में परक्रट्म को विचार कर 
इस लोक से ग्रयाण कर अमरत्व प्राप्त करते हें। 

“-फैन उपनिषद्‌ २३५ 


ह महात्मा रामलिगम ब्रह्मयोगी थे, निर्मुण सगुंण भगवदीय तत्व की 

समन्वयमृसि पर उन्होने परमात्मा की- परम शिव की उपासना की, भवित की 
उन्होंने अपने आप में आत्मा में परमानन्दमयी सनातन चिन्मय भागवती 
ज्योति की अनुभूति की, उन्होने अपने श्वास-श्वास में, प्राण के स्वर-स्वर 
में अक्षर ब्रह्म का ही चितत किया । जिस समय दक्षिणेश्वर के शक्ति-मन्दिर में 
रामकृष्ण परमहस भक्ति की भागीरथी प्रवाहित कर रहे थे, वृन्दावन में 
महात्मा ललित किश्ञोरी जी प्रेम की कालिन्दी के तट पर लछीलापति नन्दनन्दन 
की रूप-माधरी का आस्वादन कर रहे थे, उमी समय दक्षिण भारत में योगी 
रामलिंगम परम शिव की ज्ञान-सरस्वती के विमल तट पर अमरता का आवाहन 
कर रहे थे। यही उनके चरित्र की ऐतिहासिकता हूँ। महात्मा रामलिगम 
भागवती कृपा के काव्यकार थे, वे दिव्य सगीत के स्नरष्टा थे। उनकी वाणी मे 
परमात्मा के स्तवन के रूप में साक्षात्‌ सामवेद उतर आया। उन्होने प्राणी मात्र 
को सावधान किया कि केवल अपना ही नही, समस्त लोक का हिर्ताचतन करना 
चाहिये, समप्टि के सुख में ही व्यष्टि का कल्याण समस्थित है। 


दक्षिण भारत में चिदम्वरम्‌ एक इतिहास प्रसिद्ध स्थान हैं, वह तीर्य॑क्षेत्र 
हैं। उसमें भगवान नट्राज का प्रसिद्ध मन्दिर अवस्थित है। चिदम्वरम के 
निकट मस्दरूर नामक स्थान में विक्रम की उम्नीसवी शताब्दी के चौथे चरण में 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥08/५४(90॥9॥.00॥/ 


महात्मा रामलिगम ८१९ 


एक शिवभकक्‍त परिवार रहता था। उसमे रामय्य पिल्‍ले और उनकी पत्नी चित्न- 
मल शिव के बडे भक्त थे। रामय्य पिल्‍्ले का हृदय परम निर्मल था, वे तपोमय 
जीवन विताते थे। उनका अधिकाश समय भगवन्चितन में ही लगता था । घरपर 
साधु-सन्तो के आगमन से वे और उनकी पत्नी-दोनो प्रसन्नता का अनुभव करते 
थे । एक दिन दोपहर के समय एक योगी का आगमन हुआ, योगीने चित्नमल 
को खाने के लिये भभूत देकर आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम पुत्रवती होगी । 
योगी की कृपा से रामय्य पिल्ले दम्पति ने सम्बत्‌ १८८० वि में एक पुत्र की 
प्राप्ति की । इस प्रकार रामलिगम ने जन्म लिया। जब वे छ माह के थे, उनके 
पिता ने शिवछोक की यात्रा की। रामलिगम का पालन-पोषण उनके बडें 
भाई सभापति ने किया। पिता की मृत्यु के वाद सभापति मरुदरूर से मद्रास 
चले आये । नवसाल की अवस्था से ही रामलिगम में वराग्य का उदय होने लगा, 
वे ससार के नश्वर स्वरूप पर विचार करने लगे । उनका मन भगवान सुत्रद्मण्य 
मे अनुरकक्‍्त हो गया। उन्होनें नव वर्ष की ही अवस्था में एक स्तोव रच कर 
अपने आराध्य के चरण में समपित किया। उन्होने भगवान सन्मुखम्‌ से निवेदन 
किया कि में आप के उन भक्तों का सग चाहता हूँ जिनकी आप के ले चरण में 
भक्ति है। रामलिंगम की प्रवृत्ति से सारे घर में आध्यात्मिक ज्योति फल 
गयी, कण-कण में भक्तिमयी कविता का स्फुरण होने रूगा । 


विद्यालय में पढने-लिखने में उनका मन बहुत कम लगता था। एक वार 
माता ने उनको वहुत समझाया। उन्होने माता को पढने का वचन दिया और 
एक दर्पण लेकर घर के कोठे पर चले गये | एक कमरे में एकान्त भाव से दर्पण 
के सामने बंठ कर स्तोत्नो और गीतो से अपने हृदयदेवता सन्मुखम्‌ को रिस्ाने 
लगे। लोगो ने समझा कि वे अध्ययन कर रहे हूँ । इस प्रकार अल्पावस्था में हो 
उनकी साधना का श्रीगणंश हुआ । धीरे-धीरे वे सन्‍्तो के सम्पर्क में जाने लगे । 
उनसे वेदान्त ज्ञान ओर ब्रट्म के सम्वन्ध में विचार करने लगे। वे मद्रास दे 
तिरुवोरु ज्र के मन्दिर में कभी-कभी भगवान शिव के दर्शन के लिये आया करते 
थे। वे मन्दिर में अपने मधुर काव्य की धारा वहाते रहते थे । इस समय उनकी 
आयु केवल सोलह साल को थो। एक दिन किसी विश्येप उत्सव के अवसर पर 
मन्दिर में भगवान शिव की परिक्रमा कर रहे थे। उन्होने अपने सामने एक जद्भत 
योगी देखा, वे योगी के पेरों पर गिर पडे। योगी ने उनको आइवासन दिया 
कि मे सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मयभीत मत हो, अपने मधुर गीतो से तुम 
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८२० भारत के सत महत्त्मा 


सदा मेरी पूजा करोगे। योगी ने रामलिगमकी आँख में आंख मिला कर देखा 
और मन्त्र दीक्षा दी । बात-की-बात में योगी के अन्तर्धान हो जाने पर रामलिगम 
को पूरा विश्वास हो गया कि साक्षात्‌ तिझ्वोरुजूर के अधिपति महादेव ने 
मुझको अपने दर्शन से कृतार्थ किया है। उनके रोम-रोम सिहर उठे। उन्होते 
आत्मनिवेदनकी भाषा में कहा कि हे देव, मैं पूर्ण रूप से आप के शरणागत हूँ। 
आप मेरी रक्षा कीजिये, अपनी कृपा और भक्ति का दान दीजिये । वे नित्य नये- 
नये पद रच कर समर्पित करने लगे तथा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शव सन्त 
माणिक वाशहर के ग्रन्थ तिदवाचक का पाठ करते ये। इस प्रकार उनकी भक्ति 
नित्य प्रति बढने लगी, छोग उनकी प्रसिद्धि से आकृष्ट होकर उनके अनुयायी 
बनने में गौरव समझने लगे। 

एक दिन विचित्र घटना हुई। उन्हे आधघीरात को बडी मूख लगी। वे 
भगर्वाच्चितन में इतने तन्मय हो गये थे कि उन्हे भूख की सुधि ही न रह गयी । 
मन्दिर के पुजारी के वेष में साक्षात्‌ भगवान ने दर्शन देकर उनको कंतार्थे किया- 
ऐसा उन्होने अपनी एक रचसा में कहा है । एक महात्मा के रूप में उनकी प्रसिद्धि 
बढ़ गयी। 


माता, वहिन और भाई ने विवाह कर गहस्थाश्रम स्वीकार करने के 
लिये बहुत आग्रह किया। उन्होने माता की प्रसन्नता के लिये विवाह कर लिया 
तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। मा का देहान्त होने पर मद्रास से चिदम्वरम्‌ 
चले आये। रास्ते में पाडीचेरी' में मी उन्होने वरडे-वडे विद्वानों से भेंट की । 
उन्होने चिदम्बरम्‌ के अधिपति से कहा कि है परमेश्वर, आप ने कृपापूर्वक 
मुझको आध्यात्मिकता को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। मुझे पूर्ण तथा परम 
निर्मल ब्रह्म-ज्ञान प्रदान कीजिये। उन्होने अन्य प्रसिद्ध मन्दिरो में जाकर अपने 
आराध्य देव का दर्शन किया। इस प्रकार उनकी प्रभ में अनन्यता बढ गयी । 
वे उन्हें छोड कर किसी दूसरे के सामने हाथ पसारना बहुत बडा पाप मानते थे । 
एक वार उनके एक सम्बन्धी ने उनके द्वारा अपने हित की बात पहुंचानी चाही, 
सम्बन्धी ने सोचा कि रामलिगम के कहने से अमृक धनी व्यक्ति द्वारा मेरा काम 
अवश्य वन जाये गा। रामलिगम ने निस्सकोच कहा कि मैं प्रभु को छोड कर किसी 
भी वस्तु के लिये दूसरे के सामने हाथ नही पसार सकता। यदि मेरे शरीर के 
टुकडे-टुकडे होने को भी सम्भावना उठ खडी होगी तो भी मैं किसी दूसरे को 
दरण में नहीं जा सकता। भरेरे प्रभु सर्वसमर्थ हैं, सारे ससार के सुजन, पालत 
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महात्मा रा्माजगमर ८२१ 


और सहार के मल्धार हैँ। महात्मा रामलिगम अपनी जन्मभूमि के निकट ही 
करनकुजी स्थान में रहने लगे । यही उनके भाई की मृत्यु हो गयो । इसी स्थात पर 

महात्मा रामलिगम ने पानी से दीप जलाया था। बटे-बड़े विद्वत इस घटना 
से उनके चरणों पर नत हो गये । उनके साथनामय जीवन का यह वत हो गया कि 
में समस्त ससार और प्राणीमात्र का हित कछेंगा। उनकी मावुकता ने भक्ति 
का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि क्या मे आप को 
भूल सकता हें। जिस क्षण में आप को भूल जाऊँगा उसी समय मेरे प्राण उद 
जायेगे क्‍या जाप मुझे मल जायेंगे ? हे देव, तव में क्या करूँगा, कहा जाऊंगा 
में किससे वात करूँगा। हे भगवान, जाप मुझ पर मेरी माता से भी अधिक 
कृपाल हैं, यदि आप भूल भी जायेंगे तो आप की विश्वव्यापी कृपा मुझे कभी 
नही भूलेगी। इसी विश्वास के बल पर मे प्रसन्नता और सुख का जनुभव्‌ करता 
हें, मुझे आप मत भूलिये, मुझे आप अपनी दिव्य ज्योत्ति-कृपा से कृतार्थ कीजिये , 
इसके लिये यही समय ठोक हूं। 

एक दिन मेलकुपम कुटा में उन पर दिव्य ज्योति का जवतरण हुआ। इस 
घटना के स्मृतिरूप में एक दीप उस समय से जलता आ रहा हैँ। उन्होने पन्द्रह 
सौ छन्दो में दिव्य ज्योति-भागवती कृपा का अरुरूपा के रूप में गान किया । 
अरुलपा उनकी अमर कृति हैं। 

उनसे आध्यात्मिक ज्योति प्राप्त करने के लिये साथको की सख्या तेजी 
से बटने लूगी। उनके उपदेशों पर वेदान्त का प्रत्यक्ष प्रभाव था। उन्होने लोगो 
को दिनरात सगवान की उपासना में निमग्न रहने की सीख दी- भगवान की 
निरन्तर उपासना करना ही उनका सिद्धान्त वा। उन्होंने लोगो से कहा 
कि समस्त सम्वन्धो का परित्याग कर केवल प्रमात्मा का भजन कोजियें। 
भगवान के पवित्र चरणो का ही सदा चित्तद कीजिये-अमरता का यहीं प्रशस्त 
पथ हें । 

उन्होंने अपने जाव्यात्मिक कार्य को स्थायी रूप प्रदान किया। उन्होने 
करनकुजी के निकट ही वदलूर नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र चना। उन्होने 
उसका नाम उत्तर ज्ञान चिदम्वर रखा, समरस सघ की स्थापना की और दीन- 
दुखियों तवा असहायो को भोजन देने के लिये सत्यवर्मशाला वनवायी। एक 
भेजनाशक्षम का भी निर्मांग कराया गया। उसमें सत्य-ज्योति-अरुछ पेख्म 
ज्योति की पूजा होती है। उन्होने व्यर्थ के वाद विवाद का परित्याग कर साधना - 
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८२२ भारत के सत महात्मा 


| 
मय जीवन बिताने की लोगो को प्रेरणा दी। उन्होंने कह) कि में सच कहता ले 
कि ऐसा करने से आप को परम पवित्र दिव्य ज्योति मिलेगी, दिव्य प्रेम प्राप्त 
होगा। भगवान पूर्णरूप से प्रेमस्वरूप है। उन्होने भक्ति के माध्यम से भगवान 
से कहा कि हे देव, आप एक तथा अनेक रूप मे व्याप्त है। आप की दिव्यता के 
पर्वत पर अमृत का स्त्रोत बहता रहता है, मैं इस पृथ्वी पर उसका आस्वादन 
करना चाहता हैं। हे विराट रूप वाले परमेश्वर, आप चिन्मय ज्ञान स्वरूप 
है, दरवाजा खोलिये। उन्होने साधना के स्तर पर बताया कि शुद्ध सन्मार्ग- 
पवित्र आध्यात्मिक पथ वेदान्त, योगान्त, नादान्त, कालान्त से परे हूँ। यह 
शादइवत ज्योति का अविनश्वर-चिरन्तन पथ हूँ। 
दर्क्षिण भारत के ही नहीं-सम्पूर्ण भारत के सन्त साहित्य में उनको गौरव- 
पर्ण स्थान प्राप्त हूँ । उन्होने सन्‍तविचार-धारा को समरस सन्मार्ग से समलकृत 
किया, समरस सन्‍्मार्ग सन्‍्तमत की सनातन परम्परा है पर इसमें महात्मा राम 
लिगम ने अपनी मौलिकता की छाप लगा दी। उन्होने सहनशीलता और सदाचार 
को प्रधानता दी। उनके दिव्य काव्य में सत्य के शिव और सौन्दर्यूप का दशन 
होता है - माघुर्य और भक्तिरस उनके काव्य के प्राणवान अग हैं । उनकी रचना 
अरुलपा' उच्च विचारों की अक्षय निधि हैं, प्राणीमान्र के प्रति प्रेम का पवित्र 
साहित्य-प्रतीक हैं, इसमें भगवान की कृपा का अक्षर-अक्षर में दर्शन होता है। 
महात्मा रामलिंगम ससार में रह कर भी जल मे कमल के समान थे। 
जीवन के अन्तिम चरण में उन्होने कडी-से-कडी तपस्या अपनायी । वे अधिकाश 
समय ब्षत और उपवास में बिताते थे। सरलता, विनम्रता और सदाचारण की 
चिन्मय भूमि पर उन्होने अपनी तपोसिद्धि की सत्यता चरितार्थ की । उनकी 
करनी-कथनी में अद्भुत समरसता थी। केवल दो बस्त्रो से शरीर ढठकते थे, 
उनकी त्यागवृत्ति उच्च कोटि की थी। किसी ने उनको कभी विश्वाम करते 
या सोते नही देखा । वे सावधान करते रहते थे कि मेरी पूजा मत कीजिये, परम 
पिता परमात्मा ही उपास्य हूँ, आत्मा में उनकी अनुभूति कीजिये । आध्यात्मिकता 
की समभूमि पर चलते रहना ही सनन्‍्मार्ग हैं। 
अन्तिम दिनो में वे एक झोपडी में रहा करते ये। दो साल पहले ही उन्होने 
वतला दिया था कि में चोवन साल की अवस्था में इस शरीर से अदृश्य हो जाऊँगा। 
वे बहुधा मौन ही रहते थे। अन्तिम समय उपस्थित होने पर शिष्यो ने उनको 
आराम से सुलां दिया। वे कहने रंगे मै कुछ समय के लिये अदृश्य हो रहा हें । 
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सहात्मा रामल्‍िंगम ८२३४ 


यह शरीर जलाने अथवा समाधि के लिये नही मिल सकेगा। मे शुद्ध निविकल्प 
समाधि में हें । में सिद्ध की तरह परिभ्रमण करूँगा, केवल भारत ही नहीं 
पाव्चात्य देशो में मुझे कार्य करने के लिये जाना पडेगा। में दिव्य शरीर घारण 
कर लौट आऊँगा। खिडकी और दरवाजे चारो ओर से वन्द कर दीजिये। 
उनकी आज्ञा के अनुसार दरवाजे बन्द कर दिये गये, उनमे ताले लगा दिये गये | 
लोग वाहर खड़े होकर दरवाजों की ओर सावधानी से देख रहे थे। दरवाजो 
के खुलने पर कूटी में शून्य के सिवा और कुछ भी न दीख पडा। इस प्रकार 
सम्वत्‌ १९३३ वि के मकर मास की उन्नीसवी तिथि को वे शरीर सहित अन्तर्घान 
हो गये । वे सिद्ध पुरुष थे। क्षण मात्र में लोगो का मन अव्यात्म की ओर जाक्ृप्ट 
कर लेने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। वे प्राय अपने शिष्यों की दुप्टि से ओझल 
होकर कई दिनो तक अदृश्य रहा करते थे। उनमें हठयोग और राजयोग का 
समीचीन समन्वय था। मानवता के आध्यात्मिक उत्थान में उन्होनें जो योग 
दिया वह निस्सन्देह चिरस्मरणीय हूँ। वे महात्मा, योगी, सन्त सब कुछ थे। 


रचना 


महात्मा रामछिगम की प्रसिद्ध रचना अरुलूपा' है जिसमें उन्होंने अग- 
णित पदों में भगवान की क्ृपामयी ज्योति की महिमा गायी है । 


वाणा 

आभूषण पहनने के लिये नाक और कान छेंदनें वालो, यदि शरीर में इन 
छेंदो को आवश्यकता होती तो ईइवर ने आप को ऐसा ही वनाया होता। 
सोचिये, सोचिये। 

जीव मात्र के प्रति दया-जीवकारुण्य से आप भगवत्कृपा प्राप्त करते है । 

इंइ्वरीय विधान-आत्म नियम का अनुसरण कीजिये, अपने मन को सदा 
भागवती चेतना में लूगाये रखियें, उसे कभी दिव्य विचार-घारा से अलूग मत्त 
होने दीजिये। 

विश्वमान के ग्रति दयाभाव ने ही मुझे इतने उच्च स्तर में पहुँचा दिया 


हू। एक परमात्मा को सब में व्याप्त देखने ओर समझने पर ही मन में दयाभाव 
का उदय होता हूँ। 
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कण 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


एतो न्विन््र स्तवाम सखाय स्तोम्य नरम्‌। 
कृष्टीयों विद्वा अम्यस्त्येक इत्‌॥ 


हे भित्रो, आओ ओर॑ स्तुति के योग्य ऐश्वर्यशाली परमेश्वर की स्तुति 
करें, वे समस्त विश्व के शासक हें। 


--सामवेद अ ४ । खण्ड ४७ 


स्वामी दयानन्द का नाम-स्मरण होते ही रोम-रोम में वेदामृत की असख्य 
निर्मरिणी प्रवाहित हो उठती हूँ। उन्होने अखण्ड, एकरस, निर्विकल्प, सम्पूर्ण 
निर्गुण निराकार परम चेतनतत्व परमेश्वर की उपासना का मार्ग प्रशस्त कर 
विश्व को दिव्य चेतना से सम्पन्न किया। उन्हीने भारतीय अध्यात्म-चेतना की 
वदिकीकरण किया। वे स्वराज्य, स्वदेश-भकति और स्वधर्माचरण के अग्रदूत 
थे। उन्होंने वेदगत दिव्य और भागवत सत्य के प्रकाश में जन-जीवनको अविद्या 
अन्धकार से बाहर निकलने के लिये सावधान किया। स्वामी दयानन्द महर्षि थे - 
विक्रमीय उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराबं में अग्रेजी कम्पनी-सरकार ने भारत का 
अधिकाश लाल रग से रग दिया था, डेलहौजी की आक्रमक नीति अपनी सफलता 
की पराकाष्ठा पर थी, विदेशी धर्म प्रचारक भारतीय सास्कृतिक, धामिक और 
आध्यात्मिक चेतना की खिल्‍ली उडा कर गरूत ढंग से अपने मत का प्रचार 
कर रहे थे। देश में अनेक मत जन्म ले रहे थे, लोग आदि वैदिक धम से विमख 
हो रहे थे, सत्य ओर ज्ञान के प्रकाश का अभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। 
ऐसे एंतिहासिक समय में मह॒पि दयानन्द ने वैदिक धमे का प्रचार कर स्वदेश, 
स्वराज्य और स्ववर्म की प्रतिप्णा अक्षुण्ण रखी। वे बहुत बडे कातिकारी ये। 
राष्ट्रीयता के महान सरक्षक थे। शकराचार्य के वेद-अवतार थे। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने विदेशों शासन, सस्कृति और धर्म को चुनौती दी 
कि भारत जगद्गुरु है। महपि दयानन्द सम्वबत्‌ १९१४ वि के स्वतन्त्रता-आन्दो- 
लन भौर महात्मा गाधथी द्वारा सचालित सत्याग्रह के मध्य के एक अविच्छिन्न, 
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संवामो दयानन्द सरस्वतो ८२५ 
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अखण्ड और अडिग, अटल तथा अमर सूत्रधार थे। उन्होने अभारतीय तत्वों 
के उन्मूलन के लिये अपना स्वेस्व समर्पित कर दिया। वगाल, विहार, मद्रास, 
पृजाव, सिघ, काश्मीर-समस्त दक्षिण और उत्तर भारत ने ही नहीं- विश्व के 
एक बहुत बड़े भाग अफ्रीका योरप, अमेरीका आदि ने भी उनकी सत्य-क्लान- 
गरिमा के चरण देश पर मस्तक नत कर दिया ) रामकृष्ण परमहस और केशव- 
चन्द्र सन के बगाल ने उनके सन्देश से प्राण प्राप्त किया, विदेश से थियोसफी 
आन्दोलन के नेता आलकाट और ब्लेवटस्की ने भारत आकर उनके दर्शन से 
अपने आप को गौरवान्वित्त किया। स्वामी दयानक्द ने आत्मनिर्भरता और 
निर्भयता प्रदान की । उन्होंने कहा कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका 
नाश नही हो सकता है, इसलिये प्रत्येक प्राणी को आत्मोत्थान में लगना चाहिये । 
दयानन्द ने सत्य और एकता का वीजारोपण किया । उन्होनें प्राणीमात्र को सत्य- 
ज्योति और पविन्नता से समृद्ध बनाया। छल, दम्भ और पाखण्ड का उन्होने 
सण्डन किया, सत्य, ज्ञान, आत्मतत्व और विद्या का भण्डन किया। उन्होने 
वेदवाणी के माध्यम से कहा, ऋग्वेद का मन्त्र दोहराया । 
'तत्सवितुवृणमिद्दे वय देवस्य भोजनम्‌ । 
श्रेप्ठ सर्वधातम तुर भगस्य बीमहि।॥।' 

हे मनुष्यों | हम लोग सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युकत अतिशय उत्तम तथा पालनीय 
ओर भोग्य करने योग्य वस्तु घारण करने वाले, अविद्या आदि दोपो का नाश 
करनेवाले जगदीश्वर को स्वीकार करते है, वे ही उपास्य हैं। दयानन्द ने वेदज्ञान 
के द्वारा आध्यात्मिक क्रान्ति उपस्थित की, नया जीव॑न-दान किया। स्वामी 
दयानन्द ने गुजरात में दुर्गान्धरा राज्य के निकटवर्ती मोरवी राज्य के टकारा 
ग्राम में सम्बत्‌ १८८१ वि में एक अत्यन्त प्रतिष्ठित कुल में जन्म लिया था। 
उनके पिता अवाशकर सामवेदी ओदीच्य ब्राह्मण थे। वे शिव के अनन्य भक्त 
थे। अपनी श्रद्धा और भक्षित के अनुरूप उन्होंने दयानद का नाम मूल शकर रसा । 
मूलशकर वर्ड मेधावी ओर प्रतिभाशाली थे। उन्होने समृद्धि की गोद में अपना 
बचपन बिताया। उनके पिता की प्रसिद्धि दूर-दूर के गोवो में थी। वे मोरवी 
राज्य में एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर नियक्त थे, ग्रामकर एकत्र कर राजा के 
खजाने में भेजा करते थे । ० 

धीरे-धीरे जब मूलशकर को आयु दस साल की हो गई, तव मा के आग्रह 
से उन्होंने शिवरात्रि-त्रत रखना जारम्भपिया। उन्होने एक वार ब्रत रखा वा । 


« ४5 
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<२६ भारत के सत महात्मा 


शिवमन्दिर गाव के बाहर था। वे अपने पिता तथा अन्य शिवभकक्‍तो के साथ 
मन्दिर में रात-जागरण कर रहे थे। वे जागते रहे। लोगो को मीठी-सी झपकी 
आ गयी पर वे अडिग थे। आधीरात का समय था। भगवान शिव ने उन्हें 
अपनी क्ृपा-ज्योति प्रदान की। मूलशकर ने देखा कि शिव जी की पिण्डी पर 
चढ़ें अक्षत खाने के लिये चहिया इधर-उधर फुदक रही हैं। उनकी अन्तरात्मा 
ने शिव के दर्शन का सकल्प किया । पाषण-प्रतिमा में प्रतिष्ठित शिव के चैतन्य 
स्वरूप को समझने के लिये उन्होने अपने पिता को जगाया। पिता उनके प्रश्त 
का यथोचित समाधान न क्र सके। मूलशकर घर आये, उन्होने मा से घटना 
बतायी और शिवतत्व को समझने का आशीर्वाद प्राप्त किया। पिता की आज्ञा 
से अपनी जमीदारी में काम सम्हालने चले गये। पर शिव-दर्शन की स्मृति 
बनी रही। 

एक बार वे अपने परिवार में ही किसी विशेष अवसर के उपलक्ष्य में 
नृत्योत्सव में सम्मिलित हुए थे। थोडी ही देर में उन्हें अपनी चौदह साल की 
बहिन को बीमारी की सूचना मिली । बहिन को देखने गये। दो घण्टे के बाद 
उसने परलोक की यात्रा की | मृत्यु का रूप दयानन्द की आँखों में नाच उठा। 
ससार के नश्तर रूप के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गयी । कुछ ही दिलों 
के वाद उनके चाचा का भी देहावसान हो गया। दयाननन्‍्द बहुत क्षुब्ध हुए । 
उन्होंने लोगो से अमरता का उपाय पूछा। लोगो ने योगाम्यास और वैराग्य 
की ओर सकैत किया। दयानद ने गृह-त्याग का सकलप किया। इस समय वे 
युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। उनकी आयु बीस सालकी थी। पिता ने बहुत 
समझाया-बुझाया । धीरे-धीरे विवाह की बात चलने रूगी। मूलशकर-दयानन्द 
ब्रहमचर्यमय जीवन विताना चाहते थे। उन्होंने विवाह रोकने की प्रार्थना की 
और एक दिन अवसर पाकर उन्होने घर का परित्याग कर दिया और सदज्ञान- 
प्राप्ति के लिये पथप्रदर्शक की खोज में निकल पडे। | 

उन दिनो शेलानगर में छाछा भक्त नाम के एक योगी की बडी प्रसिद्ध 
थी। मूल शकर योगी से मिलने चल पडे। रास्ते में एक वैरागी से भेंट हुई । 
मूलशकर के शरीर पर सोने के आभूषण देख कर वैरागी ने कहा कि आभूषणो 
के रहते.योगाम्यास कठिन है। मूलशकरने स्वर्ण आभूषण बैरागी को दे दिये । 
लालाभकत थोगी से वे योग सीखने छूगें। उनका मन दैलानगर में न लगा। 


मूल्शकर की पता चला कि अहमदाबाद के निकट किसी गांव में अच्छे वैरागी 
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स्वामी दयानन्द सरस्वतो ८२७ 


आये हुए हैं। वे अहमदाबाद की ओर चल पडे । वैरागियो के साथ तीन मास रहे । 
वरागियो के साथ एक राजमहिपी भी थी। उसने मल शकर को अपने रूप जार 
मे जकडना चाहा पर वे तो सावधान थे। उन दिनों अपने पूर्ण यौवन पर थे, 
रेशमी कपडे पहनते थे, ठाट-वाट से रहते थे। उन दिनों उनकी प्रसिद्धि ब्रह्ममचा री 
ताम से थी। 
वे सिद्धपुर के योगी-समागम में सम्मिलित हुए। सिद्ध पुर मेले में उनकी 
एक परिचित व्यक्ति से भेंट हो गयी । उस व्यक्ति ने उनके पिता को सूचना दी । 
दयानन्द नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर में ठहरे हुए थे। पिता उनको घर ले गये । 
सिपाहियो का कडा पहरा लगा दिया। दयानन्द को तो सत्यतत्व की जानकारी 
प्राप्त करनी थी। एक दिन शण्या का परित्याग कर वे स्वेरे-सबेरे घरसे वाहर 
निकल पडे | दिन भर घर के सामने ही एक वृक्ष पर बैठे रहे । किसी को पता न 
चल सका। शाम होते ही उन्होने गाव छोड दिया। अहमदाबाद होते हुए वे 
वबडोदा आये । वडौदा में चंतन्य मठ के ब्रह्मानन्द स्वामी से.वेदान्त के सम्बन्ध 
में विचार किया। जीव ओर ब्रह्म की एकता में विश्वास बढ़ाने लगे। चाणोद 
में कुछ दिनों तक निवास कर उन्होने ज्वालानन्दपुरी तथा शिवानन्दगिरि से 
योग की क़ियायें सीखी। योग-दीक्षा लेने पर उन्होंने अपना नाम दयानन्द रखा। 
ये दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। चाणोद में उन्होने पूर्णानन्द स्वामी से 
सनन्‍्यास-आश्षम की दीक्षा ली । व्यासाश्रम गये, योगानन्दस योगाम्यास सीखा । 
अहमदाबाद के पास दुग्धंश्वर मन्दिर में कुछ दिनो तक निवास कर स्वाप्ती 
दयानन्द ने योगविद्या के गूृढ तत्व सीखें। आव्‌ पर्वत पर भी कुछ दिनों तक 
विचरण करते रहे। 
उन्होने म्रमण जोर तप आरम्भ किया। वे सदगुरु की खोज में तल्‍लीन 
थे। उन्होने दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर भारत के कुछ तीयों में भी म्रमण किया । 
सयोग से उन्हें मथुरा में सदुगुर का दशेन हुआ। वे प्रज्ञाचक्षु थे। उनका नाम 
विरजानन्द था। वे वेद के परम मर्मज्ञ और व्याकरण के पूर्ण पण्डित थे। 
ग्यारह साल के अथक प्रिग्रमण के बाद उन्होने गुरु की प्राप्ति की थी। इसके 
पहले वे उत्तराखण्ड में लम्वें अरसे तक तप कर चुके थे। इस समय दयानन्द 
छत्तीस साल के थे और विरजानन्द को अवस्था अस्सी साल की थी। उनके 
पास पहुँचते ही दयानन्द को पहला आदेश मिला कि यदि तुम मुझसे सदविदया 
प्राप्त करना चाहते हो, तुमने जिन ग्रनवों के सहारे अध्ययन आरम्म जिया हैं 
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८२८ भारत के रत महात्मा 


उन्हें यमुना में प्रवाहित कर दो । दयानन्‍्द ने गुरु की आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन 
किया। गुरु विरजानत्द ने नियम से उन्हें सदक्षास्त्रो का अध्ययन कराया। 
गुरु के चरणो में स्वामी दयानन्द की अनन्य निष्ठा थी। विरजानन्द यमुना-जू 
से ही स्तात किया करते थे। गुरु की सेवा में उनके स्नान के लिये बारह घडे जरू 
दयानन्द नित्य लाते थे। एक दिन गरु ने शिष्य को बड़ी कडी ताडना दी। 
बात यह थी कि स्वामी दयानन्द क्षाड दे रहे थे। सयोग से थोडा-सा कूडा कही 
पडा रह गया और उस पर गुरु के पैर पड गये। गुरु से पीठना आरख्भ किया। 
दयानन्द ने पीटे जाने के बाद गुरु का हाथ सहरहाया और कहा कि मेरे वज्र 
शरीर पर डडे लूगाने से आप के कोमल हाथो को पीडा होती होगी। विरजा- 
नन्‍्द बहुत भसन्न हुए और इस कडी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर हृदय 
से आश्षीर्वाद दिया। 


। विरजानन्द का बडा कडा नियम था कि वे भूछा पाठ नही पढाया करते 
। थे। उन्होंने दयानन्द को आदेश दिया था कि यदि भूला पाठ स्मरण में न आये 
| तो मेरे पास आने की अपेक्षा यमुना में डब कर प्राण देना उचित होगा। एक 
दिन स्वामी दयानन्द पाठ भूल गये । उसका स्मरण करने की उन्होने बडी चेष्टा 
की पर असफल हुए। गुरु की आज्ञा के अनुसार निर्जन यमुना तट पर एक पेड 
के नीचे बैठ गये और निश्चय किया कि यदि पाठ नही याद कर पाऊँगा तो 
यमुना में प्राण-विसर्जत कर दूगा। थोडी देर में झपकी आ गयी, एक 
व्यवित ने प्रकट होकर विस्मृत पाठ की व्याख्या की। दयानन्द ने गुरु को घटना 
वतायी, वे बहुत हपित हुए और उनकी गुरुनिष्ठा और तन्मयता की सराहना 
फी। स्वामी दयानन्द गुरु के पास रूगभग तीन साल रहे । अध्ययन समाप्त करने 
पर आघ सेर लॉग गुरुदक्षिणा लेकर उपस्थित हुए। विरजानन्द ने प्रेम से कहा 
कि लोग से गुरुदक्षिणा पूरी नही होगी । मेरी हादिक इच्छा हे कि तुम ससार को 
वेद ज्ञान प्रदान करो। वैदिक घर्म के पुनरुत्यान से भारत ही तही, समस्त विष्व 
का कल्याण होगा। यही मेरे लिये उचित गुरुदक्षिणा हैं। दयानन्द ने गुरु के 
चरणों पर मस्तक नत कर वचन दिया 'कृप्वन्तो विश्वमार्यम्‌ ” और गुरु के: 
आशीर्वाद से वेंदिक घमम के प्रचार कार्य में रूग गये। प्रभु के चरणों में आत्मा- 
पर्ण कर वे वैदिक सस्क्ृति के प्रचार के लिये निकल पडे | हरिद्वार में कुम्भ मेला 
के अवसर पर उन्होने आर्य बर्म-वेदघर्म के प्रचार का प्रण किया। वे हरिद्वार 
गये। पाक्षण्ड खण्डिनी पताका' के नीचे उन्होने लोगो का आवाहन किया। 
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लोगो ने उनके सन्देश का स्वागत किया। दयानन्द स्वामी ने विचार किया कि 
वेदिक घधमं के प्रचार के लिये मुझे पहले तपस्वी वनना चाहिये। तप करने लगे। 
तप के बाद उन्होंने वेदिक सिद्धान्त के प्रचार का वीडा उठाया। स्थान-स्थान पर 
और नगर-नगर में शास्त्रार्थ आरम्भ हो गये। जनता ने स्वामी दयानन्द के 
रूप में जपने आध्यात्मिक और सास्क्ृतिक नेता का दर्शन किया। प्रयाग-काशी 
आदि स्थानों में घूम-धूम कर वे वेदसम्मत सद्ज्ञान और ईश्वर-भक्ति से छोगो 
को अपनी ओर आक्ृष्ट करने छूगे । उनकी कृपा से घर-घर में वैदिक ऋचाओ 
का पाठ होने रूगा। उन्होंने देश का प्रमण आरम्भ किया । स १९३२ वि में 
उन्होंने वम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की । वम्बई में आर्यसमाज की स्थापना 
के पहले राजकोट में वे उसका शिलान्यास-सस्कार सम्पन्न कर चुके थे। देश 
में वंदिक कान्ति की लहर-सी आ गयी। पृना में महादेव गोविन्द रानाडे ने 
स्वामीदयानन्द का वड़े स्वागत-सत्कार से अभिनन्‍्दन किया । स्वामी दयाननन्‍्द 
ने आयंसमाज की पताका के नीचे लोगो को एकञ्न कर कहा कि सत्य विद्याका 
और उससे जो पदाय जाने जाते हूँ उनका मूल परमेश्वर हैं। ससार का उपकार 
करना आये समाज का मुख्य उद्देश्य है। केवल अपनी ही उन्नति से सतुप्ट नही 
रहना चाहिये, दूसरो की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये। उन्होने 
पजाव, वगाल तथा समस्त भारत मे आर्यसमाज की स्थापना का सकलल्‍प 
कार्यान्वित किया। 


वगाल-म्रमण काल में ब्राह्मम समाज के प्रसिद्ध नेता देवेन्द्रनाव ठाकुर और 
केशवचन्द्र सेन ने उनका भव्य स्वागत किया। केशवचन्द्र तो उनके विचारों से 
इतने प्रभावित हुए कि कहा कि यदि आप अग्रेजी भाषा जानते होते तो आपको 
विदेश ले चलता, अच्छा प्रचार होता। स्वामी दयानन्द की स्वदेश, स्वधर्म और 
भारतीय तस्कृति तथा साहित्य में प्रगाठ रुचि थी। उन्होने सेन महोदय को 
उत्तर दिया कि यदि आप सस्कृत जानते होते तो आप अपने देशवासियों का 
निस्सन्देह वडा कल्याण करते। 


एक वार स्वामीजी से किसी व्यक्ति ने कहा कि आप अपने उपदेश में 
यहू मत कहा कीजिये कि अमुक वात वेदसम्मत हैं, जाप को कहना चाहिये कि 
मे ईइवर ने साक्षात यह वात वतायी हैं। स्वामीजी ने तत्काल समाघान किया 
किम सत्य के प्रचार के लिये असत्य का सहारा कभी नही ले सकता। 
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हि भारत के सत महात्मा 


सम्वत्‌ १९३४ वि में छार्ड लिटन ने दिल्ली में एक दरवार किया। 
देश के प्रमुख नेतागण उस समय दिल्‍ली में ही उपस्थित थे। सरसय्यद अहमद 
ओर केशवचन्द्र सेन भी थे। स्वामी दयानन्द दिल्ली गये। उन्होने नेताओं को 
अपने निवास-स्थान पर आमन्रित किया और उनसे वेदिक धर्म की पताका 
के नीचे एकत्र होकर देशकल्याण में लग जाने की याचना की । वे आजीवन वेदिक 


ज्ञान के प्रचार में लगे रहे। उन्होने अमृतस्वरूप सच्चिदानन्द परमात्मा का 
चितन किया। 


स्वामी दयान॑नन्‍्द ने राष्ट्र को जगाया, लोगो को जागृति का सन्देश दिया 
कि धर्म का अनुष्ठान करे, सद्‌ शास्त्रों को पढे-पढावे, सत्पुरुषो का सम करे 
और ओरेम परमात्मा के नाम का विचार-पूर्वक जाप करे। आत्मा को परमात्मा 
के आज्ञानुसार समपित कर दें। उन्‍्होने लोक-जीवन का वैदिकीकरण 
किया। वे आध्यात्मिक जागृति के भारतीय रूथर थे, जिस प्रकार लूथरने 
शाश्वत सत्य के सहारे बाइबिल के सिद्धान्तो का समर्थन किया उसी प्रकार 
स्वामी दयानन्द ने सनातन परम्परा-गत सत्य को वेद ज्ञान के अनुसार जीवन में 
उतारा। वे समन्वयवादी महात्मा थे, घमम-दाशनिक-महषि थे। स्वामी दया- 
नन्‍द ने वेदाध्ययन पर बहुत जोर दिया। वेदो की अपौरुषेयता में उन्होने अटल 
विश्वास प्रकट किया। वेदसम्मत आचरण की पवित्रता में स्वदेशभक्ति का 
बीजारोपण किया। ईइवरोकत सत्यविद्या से सम्पन्न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेंद 
ओर अथवंवेद को ही सहिता की सज्ञा प्रदान की-- यह उनके चरित्र को असा- 
'घारण मौलिकता हैँ। स्वामी दयानन्द ने कहा कि शास्त्र वह है जो सत्यविद्या के 
भ्रतिपादन से पूर्ण है तथा जिससे मनुष्य को सत्य की शिक्षा मिलती है। उन्होंने 
स्वीकार किया कि सत्यविद्या की निधि एकमात्र वेद ही है। 


कर स्वामी दयानन्द की ईदवर-मक्ति सर्वंथा वेदज्ञान पर ही निर्भर है। 
उन्होने ईइवरचितन के माध्यम से कहा कि जो ब्रह्म विमल, सुखकारक, पूर्ण 


काम सदा तृप्त और जगत में व्याप्त है वही सब वेदो से प्राप्य है। जिसके मन में 
इस ब्रह्म को प्रकटता अथवा यथार्थज्ञान हैं वही भनुष्य भगवान के आनन्द का 


भागी हूं। वही सदेव सबसे अधिक सुखी है। ऐसा मनुष्य धन्य हैं। जो नर इस 


सस्तार मे अत्यन्त भ्रम, धर्म, विद्या, सत्सग, सुविचार, निर्वैरता, जितेन्द्रियता 


आदि श॒भ गुणों तथा श्रत्यक्षादि प्रमाणो से परमेश्वर का आश्रय लेता है वही 
सोभाग्यशाली हूँ, वह सत्य विद्या के 


द्वारा सम्पूर्ण दुखो से छूट कर परमानन्द 
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स्वामी दयानन्द सरस्वतो ८३९ 


प्रमेश्वर का नित्य सग-मोक्ष प्राप्त करता हैं । जन्ममरणरूपी दुखसागर को नहीं 
प्राप्त होता है। चेतन-अल्पज्ञ जीव का एकमात्र कर्तेव्य परमानन्द की प्राप्ति 
ही हैं - इस सत्य को दयानन्द ने वेद के सद्ज्ञानप्रकाश में स्वीकार किया। 

स्वामी दयानन्द ने धर्म के अम्युत्यान से सामाजिक और सास्कृतिक 
ऋत्ति का आध्यात्मीकरण किया। सत्य, शिव और सुन्दर के वेदिक स्वरूप 
की स्लोज की। उन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिये एक भाषा, एक वेप 
तथा एक ही प्रकार के भाव की नितान्‍्त आवश्यकता और अपेक्षा है। उन्होने 
मानवता का पाठ पढाया। स्त्री जाति की शिक्षा तथा दलित वर्ग के अम्युत्यान 
की ओर विशेष ध्यान दिया। गठकुल स्थापित किये तथा गोरक्षा की मद्त्ता 
पर प्रकाश डाला। 


अपने सत्तसिद्धान्त के परित्याग के लिये उन्हे बड़े-बड़े प्रछोभन दिये गये 
पर वे कभी विचलित न हुए। उदयपुर के महाराणा ने अपने शिवमन्दिर 
का उनको महन्त बनाना चाहा और कहा कि मन्दिर में जसरू्य सम्पत्ति हैं। 
स्वामी दयानन्द ने कहा कि में आपकी वात मान या परमेश्वर की आज्ञा का 
पालन कहें। 

स्वामीजी बडे उदार और दयाल थे। वे वडे सहनशील थे। वेदिक घर्म 
के प्रचारकाय में उन्हे वडी-बडी आपत्तियों का सामना करना पडा पर वे 
अपने पथ पर चलते रहे । अनूपशहर में एक विरोधी ने पान में विप खिला दिया। 
स्वामी जी ने गगा-तट पर जाकर यौगिक किया से विष का कोप शान्त किया । 
अनुपशहर के तहसीलदार ने अपराधी को कारागार में बन्द करा दिया। जब 
स्वामी जी को पता चला, वे बहुत दुखी हुए । तहसील दार उनसे मिलने जाया। 
स्वामी जी ने कहा कि में बन्धन नहीं, मुक्ति देने आया हें । अपराधी कारागार से 
मुबत हो गया। 

उनमें ब्रह्मचयं का जपार बल था। एक वार वे कुछ व्यक्षितयों के साथ 
एक पगडन्‍्डी पर टहल रहे थे। सामने एक बहुत वडा साड़ आता दीख पडा | 
लोग पय से हट गये । स्वामीजी चलते रहे। तसताड रास्ते से दूसरी ओर हो गया | 
लोगो ने पूछा कि यदि साड जाक्रमण करता तो जाप क्‍या करते ? उन्होनें कहा 
कि में हाथ से पकट कर हटा देता। मबुरा निवास-काल में आयिक प्रलोभन 
देकर लोगो ने उन्तको पथ ग्रप्ट करने के लिये एक युवती वेश्या भेजी, वह देखने 
में वडी रूपवर्ती थी, उसने समस्त अलकार पहन लिये। स्वामी जो को देखते 
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८३२ भारत के सत मह॒त्मा 


ही लौट आयी। समझाने पर दूसरी बार गयी। उसके उद्धार की समय निकट 
था। वह स्वामी जी के चरणों पर गिर पडी, फूटफूट कर रोने रूगी। उसने 
वेश्या-कर्म का त्याग कर दिया। स्वामी दयानन्द की कृपादृष्टिसे उसका जीवन 
बदल गया। स्वामी दयानन्द अपने समय की बहुत वडी आध्यात्मिक विभूति थे। 

सम्वत्‌ १९४० वि में जोधपुर नरेश के आमन्त्रण पर वे जोधपुर गये । 
राजा उनको अपना गुरु मानते थे। बडा सम्मान और आदर करते थे। एक दिन 
स्वामी जी बिना सूचना दिये ही दरबार में चले गये । उस समय राजा की रखैंल 
नन्‍्ही जान वेश्या उपस्थित थी । स्वामीजी ने राजा से कहा कि सिह और कुतिया 
का सग अनुचित है। राजा लज्जित हुए। नन्‍्हीं जान को पारूकी पर चढा कर 
भेज दिया। नन्‍्हीजान स्वामी जी की जान लेने पर तुल गयी। उसने जमन्नाथ 
रसोइये को कुछ रुपये देकर स्वामीजी को भोजन मे विष दिलवाया। स्वामी जी ने 
जगन्नाथ को बहुत से रुपये दिये और राज्य के बाहर जाने की सम्मृति दी। वे 
चिकित्सा के लिये अजमेर ले आये गये । दशा बिगढती गयी । वे सम्बत्‌ १९४० 
वि. की दीपावली की ज्योतिमयी तिथि को परमात्मा में लीन हो गये। उन्हीते 
अन्त समय में कहा कि हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान आपकी यही इच्छा है। 
यह इच्छा पूर्ण हो। अहा, अच्छी लीला की ! दयानन्द ने वेद के आधार पर 
विश्व-धर्म दिया। वे आत्मविश्वास, परमेश्वर की भक्ति और लोककल्याण 
के समन्वय-प्रतीक थे। वे असाधारण महात्मा थे। 


रचना 


सत्यार्थ प्रकाश, सस्कारविधि, व्यवहारभानु, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 
वेदाग प्रकाश, आर्याभिविनय आदि स्वामी दयानन्द की अमर कृति हैं। 


वाणी 
जो परमात्मा सब के आत्मा, सत्चिद्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, अंज, 
न्यायकारी, निर्मेल, सदादयाल, सर्वशक्तिमान ओर इष्ट देव हैं वे हमारी नित्य 
सहायता करे जिससे केठिन-से-कठिन कार्य-सम्पादन मे हम सफल हो। . हें 
कृपानिये )। यह काम आप ही सिद्ध करने वाले हो, हम आशा करते हैं कि आप 
दमारी कामना अवश्य सिद्ध करेगे । - 
जिनके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन हैं, 
अद्वितीय हूँ, सर्वशवितमान, निराकार, सर्वेब्यापक, अनादि, अनन्त, आदिसंत्य, 
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स्वामी दयानन्द सरस्वतो ८३३ 


अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्‍्यायकारी, दयालू और अज हूँ तथा जिनका 
कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश है तथा समस्त जीवो को पाप-पुण्य 
के अनुसार फल ठोक-ठीक पहुँचाना हैं, वे ही ईश्वर हैं । 
अपने पूर्ण पुरुपार्थ के उपरान्त उत्तम कर्मो की सिद्धि के लिये परमेश्वर 
की सहायता लेने का नाम प्रार्थना हैं। अभिमान का नाझ, आत्मा में आद्रता, 
ग्ण-ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यन्त प्रीति प्रार्थना का फल हूँ । 
जिससे ईइवर ही के आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को निमग्न करना 
होता हैँ वह उपासना हैं। 
जिससे सव बुरे कम और जन्म-मरणादि दुख-सायर से छट कर सुखस्वरूप 
प्रमेश्वर को प्राप्त कर जीव आनन्दमग्न हो जाता हैं वही मुक्ति हू । 
जो सत्य का आचरण करता है वही ईश्वर को प्रिय हैँ । सत्य सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञान हं। 
वेद सभी सच्ची विद्याओं के भाग्डार है, वे ज्ञान की अनुपम निधि हैं। 
उनका स्वाध्याय करना-कराना सत्पुरुषों ओर आर्यों का कर्तव्य हैँ। पुरुष-स्त्री, 
छोटे-वडे सभी वेदाष्ययन के अधिकारी है। 
परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको थननन्‍्य चित्त 
होकर अवश्य करती चाहिये, जो मनुष्य नित्य प्रेमभक्ति से ईश्वर की उपासना 
करते हूं, उन्हीं उपासको को परम करुणामय अन्‍्तर्यामी परमेश्वर मोक्षरूपी 
सुख प्रदान कर सदा के लिये आनन्द का भागी वनाते हैं । 
हे न्यायाघीशञ प्रभो। आप अपनी कृपा से मुझको काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, भय, शोक, आलस्य, प्रमाद, ईर्प्या, ठप, विषय-तृप्णा, निप्ठुरता आदि 
दुर्गुणी से मुक्त कर श्रेष्ठ कार्य में ही स्थिर करें। मे अति दीन होकर आपसे 
गह्टी मोगता हूँ कि में आप और आपकी आज्ञा से भिन्न पदार्च में कभी प्रीति 
ने करें। 
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रमऊष्ण परमहंस 


'हमारे सद्गुरु रामकृष्ण परमहस ने स्पष्ट घोषणा को कि समस्त धर्मों. 


'का मूलस्रोत एक ही है, अन्य आचार्यों ने अपने-अपने विचार ओर सिद्धान्त के 
अनुरूप अनेक मत-मतान्तरोको जन्म दिया पर उद्लीसवों शाताव्दी के इंच 
परम सन्त ने किसी भी धर्म या मत पर आक्षेप नहीं किया, उन्होंने 


अपने जीवन में अनुभव किया कि सब मत-मतान्तर एफ हो शाश्वत ईश्व- 
रोय धर्म के आवश्यक अग हैं।' 


---विवेकानन्द 


परमहस रामक्ृष्ण उन्नीसवी शताब्दी की आध्यात्मिक चेतना के दिव्य 

'दृत थे, उनके उपदेशो और साधना-पद्धति की मौलिकता ने आध्यात्मिक जगत के 
प्राणियों को आइचर्यचकित कर दिया। उनकी शक्ति-भक्ति की सात्विक 

सरिता और दिव्य मृदुता ने ज्ञानी, योगी, वैरागी, सनन्‍्यासी, तान्त्रिक, शाक्‍त, 

शव और वष्णव-सवको समानरूप से प्रभावित किया। परम पूज्य परमहर्स 

रामक्ृष्ण का स्मरण होते ही ज्ञानचक्ष तप की रजत पीठिका पर समाधिस्थ 

एक ऐसे सन्त, महासिद्ध, महात्मा का दद्दंन कर लेता हैं जो पवित्रता की निष्क- 

“लक प्रतीक शुघ्र ज्योत्सना की दिव्य मूर्ति है, जो ससार में भगीरथ की तरह सत्य- 
'शिव का सौन्दर्य उडेलने के लिये शक्ति-साक्षात्‌ शिवमयी हँमवती की चरण 
बलि की तरल कणिकामात्र मस्तक से स्पर्श कर कल्याणमन्दाकिनी घरती पर 

उतार लाना चाहता हूँ । यह है पुण्यसललिला भगवती भागीरथी के तट पर स्थित 

दक्षिणेश्वर मन्दिर में शक्ति के महासाधक रामकृष्ण प्रमहस का एक शब्द- 

चित्र। उन्नीसवी शती में कम्पनी सरकार के पाप का घडा भर गया था, भारत 

देश उस समय गोरो के अत्याचार और उत्पात से श्रस्त था। ऐसे समय में 

स्वामी रामक्ृष्ण ज॑से तेजस्वी सत ने जन्म लेकर एक वहुत वडी ऐतिहासिक 

आवश्यकता की पूति की और ब्राह्मम समाज के मायाजाल से बगाल को मुक्त 

तो किया ही, जखिल भारत में हिमालय से कन्या अन्तरीप तक उन्होंनें 
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रामकृष्ण परमहत्त <३२५ 


आध्यात्मिक ज्योति में नव-जागरण का सन्देश भी दिया। देश ने करवट लो, , 
भौतिकता अध्यात्म के चरणों पर नत हो गयी। 

इईंद्वर की शक्ति-रूप में उपासना करने वालो में परमहस रामकृष्ण 
का स्थान सर्वोच्च हेँ। वे महासाधक, अनुभूतिजन्य आत्मज्ञान के महापण्डित 
और महादाशंनिक यें। रामक्ृष्ण ने सनातन परम्परा की ओर ध्यान आक्ृृष्ट 
किया, उस समय किसी विजेता के नहीं-समत के सदेश की आवश्यकता थी। 
प्राणीमात्र के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि 
वसुधंव कुटुम्बकम की भावता लोककल्याण का उत्तम साधन है। जीवमात्र 
एक ही ईश्वर के अश है। उन्होने मस्कृति और धर्म के आद्शों के सरक्षण में 
अमल्य योग दिया, उनका जीवन धर्माचरण की सजीव कथा कहा जा सकता है । 

वगाल प्रान्त के हुमली जिले में रेलकी सडक से पच्चीस मीर दर कामारपू 
क्र में (१८ फरवरी सन्‌ १८३६ ई ) सम्वत्‌ १८९३ वि में चरिश्रनायक राम- 
कृष्ण ने वालक गदाघर के रूप में जन्म लिया। उनके पिता खुदीराम चट्ढो- 
पाष्याय गरीब और निष्ठावान ब्राह्मण थे। विश्वसाहित्यकार रोम्यारोला के 
शब्दों में रामकृष्ण परमहस भारत के नर-तारियों की दो सहस्राव्दिव्यापी 
भाध्यात्मिक तपस्या के चिरवाछित वरदान के रूप में प्रकट हुए। उनके पिता 
सनातन परम्पराओ और रूठिगत भावनाओं के उदार पोपक थे। भगवान के 
सीघे-सादे भक्त थे। इन बातों का गदाघर के चरित्र-विकास पर वडा प्रभाव 
पडा। उनमें धर्मानुराग और सन्‍्तसेवा के प्रति स्वाभिमान था। सात साल” 
की ही अवस्था में उनके पिता चल बसे, सत्रह साल की अवस्था में अपने बडे 
भाई रामकुमार के बुलाने पर वे कलकत्ता चले गये। थोडे ही दिनो के वाद उन्हें 
अपने बडे भाई के साथ रानी रासमणि के दक्षिणेश्वर मन्दिर में रहना पडा । 
उनका जीवन वदल गया, शक्ति के चरणो में उन्होंने अपना मस्तक नत कर आत्म” 
जागरण का महामत्र जगाया। 


बड़े भाई की मृत्यु होने पर पूजा का भार उन्ही के कन्धो पर आ पडा । 
वे शक्ति की भक्ति में इतने अनुरक्त हो उठे कि उन्हे लोग पागछू तक कहने 
लगे। वे घटो समाधि की ही अवस्था में काली के ध्यान में मग्न रहने लगें। 
गंगदवात्री का प्रत्यक्ष साक्षात्कार और दर्शन करने के लिये वे आकुल हो उठे। 
वे जगदीश्वरी से एकान्त में, नीरवता की निविकल्प समाधि में माता के दरवाजे , 
पर धरना देकर कहते थे भगवती, तुम इस प्रस्तर प्रतिमा में हो नी या केवल 
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८३२६ भारत के सत महात्मा 


भक्‍तो की भावकता और कवियो की कोरी कल्पना ने ही तुम्हारा सृजन किया 
हैं। एक दिन तो आधीरात में माता के दर्शन के लिये इतने व्याकुल हो उठे 
कि मदिर की दीवार पर टगी नगी तलवार लेकर उन्होने जीवन का अन्त हो 
कर डालना चाहा था पर तत्क्षण तेज का अगाध पारावर उमडता दीख पढा 
और उनके नयनो की गगा-यमुना की लहरे उसमें समा गयी, साधना का अन्त 
हो गया और युगदेवता ने देवी की कृपा से सिद्धि का वरण किया, वे स्वामी और 
परमहस हो उठ। काली की प्रस्तर-प्रतिमा उनके लिये चिन्मयी, सजीव, 
और प्रेममयी मा हो गयी । वे मा के चरण-पायल की मधुर ध्वनि सुनने लगे। 
वे उनके लिये परब्रह्मम थी। उन्हें मा का नित्य प्रत्यक्ष दशंन होने लगा । 

देवी शक्ति जगत के कण-कण में रात-दिन विचरण करती रहती हैं 
ओर अधिकारियो को अपनाने का अवसर ढूढा करती हूँ। सन्त राम कृष्ण 
परमहसपर मा काली की पूर्ण कृपा हो गयी । उनको घटो समाधिस्थ देख कर 
लोग कहा करते थे कि वे पागल हो गये। यह बात उनके गाव कामारपुक्र 
में भी विजली की तरह फैल गयी । रामक्ृष्ण की पत्नी साध्वी शारदामणि देवी 
देक्षिणेश्वर गयी । परमहस ने कहा कि मैं स्त्री मात्र को मा काली का रूप समझता 
हें । मेरी तुम्हारे प्रति यही भावना हैँ । पर ससार की दृष्टि में मेरा तुमसे विवाह 
हुआ हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा मुझे ससार में ही रखने की है तो मैं प्रस्तुत हूँ । 
स्ती-पुरुष का भेद तो शरीर से होता है, आत्मा की सत्ता में तो सब मा के ही 
रूप हें। शारदा मणि ने केवल साथ रहने की इच्छा प्रकट की। रामकृष्ण ने 
भाज्ञा दे दी और उनको उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञान से शिक्षित किया। अपने 
त्यागमय दिव्य जीवन को उन्होने पति के चरणोपर अपित कर दिया। सत 
और सज्जन का सग देवी कुपा के परिणामस्वरूप ही मिलता रहता है। एक 
दिन दक्षिणंश्वर मन्दिर के सामने की ओर भगवती गगा के तट पर वे खडे थे। 
वयार का आलोडन घीरे-धीरे स्वच्छ जल का स्पर्श कर महाभाव में स्थित 
रामकृष्ण का अग-श्रत्यग शीतरू कर रहा था। प्रकृति शात और नीरव थी । 
इतने में गया की सुदूर छृहर पर एक नौका देखकर उनका मन नाच उठा, उन्होने 
उस पर एक कापाय वैप थारिणी रमणी को वैठे देखा, उनके हृदय में आहलाद 
नें करवट लो, सहसा हृतृतन्त्री के तार वज उठे। ऐसा छूगता था कि सिद्धि 
ाधघक को घन्य करने आ रही हैँ, गगा ने तपस्वी शिव की जटा से उतर कर 
'भगीरथ की तपस्या फलवती करने के लिये योगिनी का रूप घारण कर लिया 
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हैं। परमहस ने योगिनी की चरण-धूलि मस्तक पर चटा ली। उसने उन्हे अभय 
दान दिया। वह तत्र ओर भक्ति योग में पारगत थी। उसने उन्हें शिष्य की 
त्तरह तत्र और योग सिखाया। वह मन्दिर में ही रहने लगी। 

रामकृष्ण के आब्यात्मिक विकास पर तोतापुरी नामक एक वेदान्तो ने 
भी काफी प्रभाव डाला था। रमते सनन्‍्यासी तोतापुरी रामछुप्ण के प्रेम से आकृृष्ट 
हीकर दक्षिणेश्वर में ग्यारह मास तक ठहर ग्ये। आव्यात्मिकता के उच्च 
स्तरों में पहुँचा कर उनको प्रकृति ने उनको परमहस वना दिया। उन्होंने सत्य, 
शिव और सुदर की झाकीका रत्तास्वादन कर लिया । ब्राह्मसमाजी केशवचन्द्रसेन 
और नरेन्द्रदत्त (स्वामी विवेकानद) ने उनके सम्पर्क में आव्यात्मिक ज्योति 
पायी तथा भारत के नव जागरण में योग दिया । 


रामकूृप्ण परमहस सदा माता से प्रार्थना किया करते थे कि मेरे मल्तिप्क 
से ऊँच-नीच के भेंद-भाव का अन्त हो जाय, सब प्राणियों में आपको 
नचिन्मयी सत्ता परिव्याप्त हें। यही उनके सतसम्मत जीवन का मूल 
सिद्धात था। न उन्होंने किसी नये सम्प्रदाय की स्थापना को, न नया मत सडा 
किया । वे अपने जीवन के अन्तिम वीस सालो में प्रारभिक जीवन के वीस वर्षो 
की अनभूति वितरित करते रहे। इस काल में उन्होने उत्तर भारत के विभिन्न 
तीय॑ स्थानो-फाज्ञी, वन्दावन, प्रयाग आदि की यात्राये भी की थी। उनके ज्ञान 
ओर मिद्धान्तों के प्रचार में स्वामी विवेकानन्द ने वडा योग दिया। रामकृष्ण 
ने सदा आत्मज्ञानका पक्ष लिया, वे आत्मा के समक्ष धन और भोतिक शक्ति का 
कुछ महत्व ही नही स्वीकार करते ये। 
उन्नीसवी शती के अन्तिम चरण में भारत को ही नहीं-अपितु विश्वमात्र 
फो इसी तरह की आत्मज्योति की आवश्यकता थी। भारतीय सस्कृति ने राम- 
कृष्ण परमहस के रूप म॑ विश्व को आत्मज्ञान का दान किया। परम्परावादियों 
ओर ताकिका दोनो ने समान रूप से उनके उपदेशों में आस्था प्रकट की । समस्त 
देश ने उनकी भारतीय सस्कृति के रक्षक के रूप में देखा । उनके प्रति सम्मान और 
आदर की भावना दिचायी। निस्सन्देह उन्होंने सब धर्मों की मूलभूत एकता का 
ईश्वर के रूप में साक्षात्कार कराया। वे समन्‍्वयवाद के प्रतोक थे। यरोप और 
भारत दोनो को उनका सदेश सुनना या जौर तदनुत्य जाचरण बना कर बात्म- 
गान से तृप्त होना था। भारतीय क्षेत्र में उनका महत्व किसो यरोपीय नाज्स, 
इगनादियलस छागला या वेसली से कम नहीं था। उन्होंने सारे मत-मतान्तरों 
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और सम्प्रदायो के अन्तर्देश में एक ही प्रभु की ज्योति की अनुभूति की। वे कहा 
करते थे कि जिस तरह एक ही चीनी से अनेक प्रकार के मिष्ठान्न बन जाते हे 
उसी तरह परम मधुर भगवती के ही नाना रूपो की अनेकानेक देशो में समय- 
समय पर आराधना और उपासना होती रहती हैँ । उनकी उत्कृष्ट साधना को 
स्वरूप मधुर भाव के राज्य में प्रवेश करना था। वे महाभाव में निमस्त रहते थे। 
उनका अटल विश्वास था कि जिस तरह दिग्दशेक यन्त्र की सूची सदा उत्तर की 
ओर रहती है और उसके सहारे नाविक पथ भ्रष्ट नही होता है उसी श्रकार 
ईद्वरोन्मुख हृदय कमी भवसागर की उत्ताल तरगो में नही पड सकता। पहले 
ईदवर-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये, आत्मज्ञान के पश्चात्‌ पवित्र आध्यात्मिक 
वातावरण में ससार मन की शाति को विक्ृत नही कर सकता। अपने आपको 
शक्ति स्वरूपिणी भागवती सत्ता के चरणों पर यत्रवत्‌ सौंप देना ही परम शाति 
का साधन हैं। वे कहा करते थे कि निष्काम सेवा से भगवतृप्राप्ति होने मे 
कुछ मी सदेह नही रहता है। जिस तरह प्रतिमा में भगवन्निष्ठा की जाती दूँ 
उसी तरह जीव में भी भगवान का निवास स्वयसिद्ध हैं। 

उनके आध्यात्मिक जीवन का चरित्राकन सकेत करता हे कि वे सत्य 
के देवदूत थे । उन्होने जो कुछ भी कहा वह धर्म और शास्त्रसम्मत था । 
सन्‍्तवाणी कभी सत्य, धर्म और शास्त्र के मूल सिद्धान्तो की न तो उपेक्षा करती 
हैँ, न विरोध करती हूँ। रामकृष्ण की वाणी सनन्‍्तवाणी थी। 


वास्तव में वे परमहसत्व के सजीव चित्र थे। उनको देखने पर नास्तिक- 
से-नास्तिक की बुद्धि ने भी अपने आप में विवेक उतारकर विवेकानन्द की संज्ञा 
से अपनी आत्मा का शुभ परिणय-सस्कार सम्पन्न किया। आस्तिकता का 
केसरिया वाना पहनकर अमेरीका और यूरोप को मार्टिन लूथर के इतिहास का 
स्मरण करा दिया। रामक्ृष्ण शक्ति के चरणों में आत्मसमपंण कर आत्मज्ञान 
की भीख मागते थे। उनके जीवनका अधिकाश समय समाधि में ही बीता। 
(पन्द्रह अगस्त १८९६ ई ) सम्वत्‌ १९५३ वि में उन्होने दिव्य घाम की यात्रा 
की, महासमाधि में लीन हो गये । सेवाग्राम के सन्‍्त महात्मा गाधी के शब्दोम- 
“उनका जीवन धर्म को व्यवहार-क्षेत्र में उतार कर मूर्त स्वरूप देंने 
के प्रयास की एक जमर गाथा हैं।' कामारपुक्र की शस्य श्यामला स्वर्णमयी 
घरती का सौभाग्य सर्वदा और सर्वथा सराहनीय और स्तुत्य है कि उसने 
अपनी गोद में इतने बे सन्‍त को खेलाया। स्वामी रामक्ृष्ण 
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'रामझुंष्ण परमहस ८३, 


परमहस का समग्र जीवन सच्चिदानन्द के ऐश्वर्य, मायुर्य जौर स्वारस्थ का 
अप्रतिम प्रतीक था। 


रचना 
स्वामी राम कृष्ण के उपदेश और वचन भग्रहरूप में सुलभ है। 
वाणी 

पहले साधन करना चाहिये। इसके सिवा दूसरा मार्ग ही नही है, विना 
साधन के सच्ची भवित प्राप्त ही नही हो सकती हें। 

जिस पुण्यात्मा को परमेश्वर की दिव्य मूर्ति का साक्षात्‌ दशन हो जाता 
हे उसकी वृत्ति बालक फरे समाव सरल हो जाती हैं। जगत का स्वर्प निराला 
दीख पडने लगता हैं। 

ईश्वर अनन्त हो या चाहे जितने बड़े हो-- उनकी इच्छा होने से उनके 
भोतर की सार वस्तु मनुष्य के भीतर से आ सकती हैं और आती हूँ । 

भक्तिपथ आप का पय है) यह वहुत अच्छा और सहज पथ हूँ। अनन्त 
इंद्र क्या जाने जा सकते हैं ? उनको जानने की आवश्यकता हो क्या है * 
दुर्लभ मानव जन्म पाकर हमें इसी की आवश्यकता हूँ कि उनके पादपद्म मे 
किस तरह भक्ति हो। 

सबसे पहले ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिये, ईश्वर ही साध्य है, इसके 
वाद दूसरे काम करने चाहिये। 

जब तक ईंइवर का साक्षात्कार नहीं होता हैं तद तक इस वात का 
मानव की ज्ञान नही होता हैँ कि वे भक्त के लिये विभिन्न रूप ओर भाव 
में व्यक्त होते हूँ। ईश्वर शृद्ध आत्मावाले सच्चे भक्त के लिये अवतार लेते हैं। 

ईश्वर, के चरण-कमल में लोन होने वाला ही इस ससार में धन्य है, वह 
शूकर योनि में भले हो उत्पन्न हो पर उसका उद्धार अवश्य होता है। 

काली मेरी माता हैं, वे जगत के आधा र-आवेय हैं, निमित्त और उपादान 
फारण है। उनका रग काला नही है, वे परम मनोहर है तया मानव हे ज्ञान के 
लिये अगम हूँ। उनके साक्षात्कार के वाद पता चलता हूँ कि निर्गुण-सगुण ब्रह्म 
वे ही है। उनको कृपाददृष्टि से मनुष्य ससार-सागर से पार हो जाता हूँ। वे 
लीलावती हैँ, समस्त ससार उनकी लोला हूँ। वे लीलामाभ-इच्छामान से हूं 
अपने भक्तों को ससार-वन्यनत से मुक्त कर देती हूँ । 
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प्र 


सन्त वामाक्षपा 
सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्तिसमन्विते 0 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोडस्तुते ॥ 


हे सर्वस्वरूपिणी सर्वश्वरी सर्वशक्तिमयी दुर्गे, भय से 
हमारो रक्षा कोजिये, आपको नमस्कार हैँ। 


-वु स. ११/३२३े 

स्वणिम बगमूमि शक्ति-उपासना और तान्त्रिक साधना की प्रधान पीठिका 

हैं। इस परम पवित्र भूमि में भक्ति और शकित के प्रेममय माधुर्य और दिव्य 
ज्ञानमय ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति समय-समय पर अमित समीचीन ढंग से हो 
सकी हूँ। सन्त रामप्रसाद की कालीउपासना और रामक्ृष्ण परमहस की शविति 
साधना से चिरगौरवान्वित इस तपोमयी भूमि में प्रसिद्ध अघोरी सन्त वामाक्षैपा 
ने तारा देवी-महाकाली श्यामा की उपासना कर शाक्‍्त जगत में जो नाम कमाया 
उसका मूल्याकन लेखनी के वश की वात नही हैँ। वामाक्षेपा सिद्ध महात्मा थे, 
जगत के कण-कण में-जड ओर चेतन में उन्होने अपनी आराध्य जगज्जनतनी 
तारा की ही अभिव्यक्ति देखी, वे आजीवन देवी के ही अनन्त ऐश्वये, सौन्दर्य 
ओर माघुय के सागर में निमग्न रहे। सत वामाक्षेपा रामकृष्ण परमहस के 
समकालीन थे, जिस समय दक्षिणेश्वर मन्दिर में रामकृष्ण काली. के पदपग्म की 
आराधना में तल्‍लीन थे उस समय वे वग भूमि में द्वारिका नदी के तट पर तारापीठ 
में भगवती तारा का मनोरञजन कर रहे थे। तारापुर बगाल केवीर मूमि जनपद 
का एक प्रसिद्ध स्थान हूँ। यह द्वारिका नदी के तीर पर अवस्थित है, यही तारादेवी 
के मन्दिर में वडे-बडे शाक्‍त सनन्‍्तो ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसी वीर्भूमि 
जनपद ने गीत गोविन्द के रचयिता परमक्ृष्ण-भकत महाकवि जयदेव और 
नित्यानन्द अवधूत को जन्म दिया था। तारापीठ में ही वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 
तारादेवी की आराघना कर सिद्धि प्राप्त की थी। तारापीठ में ही सती के नयन 
का तारा गिरा था, इसीलिये यह स्थान शाक्‍तो के लिये सिद्ध पीठ वन गया । 
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सन्त वामाक्षेपा ८४१ 


मध्यकाल के अन्तिम चरण में तारापुर मुसलिम शासक के अधीन था, नाटोर 
राज्याघीश्वरी रानी भवानी ने तारापुर किसी दूसरे भूमिभाग के बदले में ले 
लिया था। नाटोर राज्य के शाक्त शासक राजा रामक्ृष्ण तारा देवी के वड़े 
भक्‍त थे। उन्होने राज्य की ओर से तारादेवी के भोग आदि की व्यवस्था कर 
दी थी। वामाक्षेपा के गुरु मोक्षदानन्द और उनके गुरु आनन्दनाथ तारापीठ के 
कौलिक पद को सुशोभित कर चुके थे। अघोरी सन्त वामाक्षेपा तारादेवी 
के ही उपासक थे। अधोरी सन्तो में उन्हे गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त है। वामाक्षैपा 
देखने में वाह्याकृति से बडे भयकर और भीषण लगते थे पर उनसे साहस 
पूर्वक मिलने के वाद उनके उदार और कोमल हृदय तथा शिष्टता ओर शील 
का पता लगता था। वे अपने आप को लोक ससर्ग से दूर रखने के लिये पागल की 
तरह आचरण करते थे। तारापुर के श्मशान में निरन्तर निवास कर उन्होंने 
तारा देवी की चरणभक्ति से जीवन में शिव का साक्षात्कार किया। 
वामाक्षेपा ने तारापुर से थोडी दूर पर आटलाग्राम में सम्बत्‌ १८९१ 
वि में एक धामिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता सर्वाननन्‍्द 
चट्टोपाध्याय वडे सदाचारी और भगवद्भकत थे। उनकी पत्नी भी वडी सुशील 
और सती साध्वी थी। वामाक्षेपा के वच॒पन का नाम वामाचरण था और उनके 
छोटे भाई का नाम रामचन्द्र था। उनकी दो वहिने यथो। वाल्यावस्था में वामा- 
चरण काली को मूर्ति बनाकर खेल-ही-खेल में पूजा किया करते थे। भगवान के 
चरित्र-विशेष रूप से राम लीला में उनकी वडी रूचि थी। शशवावस्था में ही 
पिता का परलोकवास हो जाने से उनकी शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रवन्व 
न हो सका। योवन के प्रयम कक्ष में प्रवेश करते हो परिवार के भरण-पोषण 
का भार वामाचरण के कन्‍्धो पर था पडा, विवाह का समय उपस्थित देख कर 
माताने उनको काम-काज करने की प्रेरणा दी। वामाचरण निरत्तर हों गये, 
वे तारादेवी के मन्दिर में गये, उन्होंने तारा माता से निवेदन किया, जगज्जननी 
की कृपा से उन्होने काम-काज करने की प्रेरणा प्राप्तकी। वामा ने घेर जाकर 
अपनी मा से कहां कि में काम करूँगा | वाहर जाकर रुपया कमाऊँगा। माता ने 
ममता भरी दृष्टि से वामा को देखा, कहा, तू मेरा पागरू लटका है, म॑ तुम्हें 
बपने प्राण से भी अधिक चाहनी हूं, तुम घर पर रह कर खेती करो ।' वामा ने 
कहा मा, में ब्राह्मणकुमार हें, यद्यपि मेरी शिक्षा-दीक्षा नही के वरावर हैं, तो 
भी में ठाकुरमन्दिर में जाकर पुजारी का काम तो कर ही सकता हें। मा नें 
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<४२ भारत के सत महात्मा 


स्वीकृति दे दी। कुछ दिनो तक वे एक मन्दिर में ठाकुर की पूजा करते रहे पर 
बाद में उन्होने मालिक से ठीक ठीक बात बता दी कि मैं अयोग्य हैं, मुझसे भगवान 
को पूजा नही हो सकती हेँ। वामा ने पुजारी का काम छोड दिया। इस समय 
उनकी अवस्था लगभग बारह साल की थी। वे अपनी बहिन के घर आकर रहने 
लगे पर उनका मन्त स्थिर न रह सका। उनके हृदय में वैराग्य और साधना की 
तरगे उठ रही थी। उन्होने अल्पावस्था में घर का त्याग कर दिया, तारापीठ 
में चले आये। उस समय प्रधान कौलिक मोक्षदानन्द थे। उनके सम्पर्क में रह 
कर वामा शाक्‍त साधना में प्रवुत हुए, श्मशान-निवास उनके लिये परमानन्द- 
अद हो उठा, मोक्षदानन्द उनकी तपोमयी प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न रहते थे। वामा 
कभी-कभी अपनी विधवा माता को आइश्वास्त करने के लिये घर आया करते थे 
पर यह आना दो एक घटे के ही लिये होता था। थोडे समय के बाद मोक्षदानन्द 
के तारापद में लीन होने पर अल्पावस्था में ही वामाक्षेपा प्रधान कौलिक पद पर 
प्रतिष्ठित हुए। 
एक दिन वे द्वारिका नदी में स्नान कर रहे थे, नदी बाढ पर थी । चारो 
ओर पानी ही-पानी का राज्य था। नदी की दूसरी ओर उन्हे दूर से ही हरिताम 
को ध्वनि सुनायी पडी। वामा ने अपने स्वजनो को देखा कि वे शव-दाह के लिये 
नदी-तट पर उपस्थित हैं। वे तारा पीठ की ओर श्मशान में शवका दाह सस्कार 
न कर नदी को उसी ओर अन्त्येष्ठि सम्पन्न करना चाहते थे, बाढ के कारण 
इमशान भूमि में शव ले आना कठिन था । वामा समझ गये कि मेरी मा ने महा- 
अस्थान किया हूँ। महायोगी वामा क्षेपा जिन्हे गाव वाले नितान्त क्षेपा-पागल 
कह कर कारते थे पाढ के वेग का सामना कर दूसरी ओर पहुँच गये। मातृ- 
वियोग ने वामाक्षेपा ऐसे महायोगी को भी विचलित कर दिया। उनके नयनों 
से अश्रुपात होने छूगा। उन्होने तारा देवी को सम्बोधन कर कहा जगज्जननी 
क्या आप के मन्दिर के निकट व्मझान में मेरी मा शरण न पायेगी ” अवश्य 
के । वे लाश को लेकर नदी में कूद पडे और बात-की वात में तारापीठ के 
ट इ्मशान में पहुँच कर उन्होने दडे 
किया। से कल 9& 0 हक ४ है फेक हब 
छोटे भाई रामचन्द्र से कहा, आगे का मैदान ही ७०-क-जीले' समस्त ४ अल 3 
४ _ ९० जींगे का मंद्ेन साफ कर लो। सात आठ गाव के 
ब्राह्मणों को श्राद्ध शी के लिये नि्मिन्न्ित कर दो । रामचन्द्र ने प गल भा डे 
को वात पर ध्यान नही दिया। श्राद्ध के दिन दूर-दूर से खाद्य पदार्थ-दही-चूडा 
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सन्त वामाक्षेपा ८४३ 


आदि के भार आते देखर कर रामचन्द्र तथा गाव के अन्य छोग आइचर्य चकित 
हो गये। बहुत से निमत्रित ब्राह्मभण उपस्थित हो गये। तारा पीठ से स्वय वामा- 
क्षेपा भी आये हुए थे। थोडी देर में आकाश काले-काले मेघो से आच्छन्न हो उठा, 
वृष्टि होने ही वाली थी। सव लोग चितित हो उठे। 

दादा, जिस प्रकार आप ने समस्त प्रवन्ध किया उसी प्रकार वृष्टि भी 
रोक दीजिये । रामचन्द्र ने वामा के चरण का स्पर्श किया। 

वामा ने जगज्जननी त्तारा का ध्यान किया कि मा यदि ब्राटमण विना 
भोजन किये ही चले जायेंगे तो मेरी जननी का श्राद्ध अधूरा रह जायेंगा। तारा 
ने वाग्सिद्ध वामाक्षेपा की मनोकामना पूरी की । उनकी कृपा से जाकाश निर्मल 
हो गया, वृप्टि को सभावना का अन्त हो गया। विधिपूर्वक शक्षाद्ध और ब्राह्ममण- 
भोजन सम्पन्न होने पर वामाक्षेपा तारापीठ चले आये | उनकी सिद्धि ने उपस्थित 
जनता का मन मुग्ध कर लिया, वह वामा के चरण में नत हो गयों । उनका समस्त 
जीवन तारा के चरणों में समपित था, उन्होने अपने आप को मा की गोद में 
सुरक्षित कर निर्भयता प्राप्त कर ली थी। वे वालक की भाति वाह्यज्ञान से 
सर्वथा शून्य होकर मा की प्रेममयी-ब्रात्सल्यमयी गोद में खेंला करते थे, मा 
भोजन दिलाती तो खा लेते थे, कपडा पहनाती तो पहन लेतते थे। वालक की 
तरह दो एक वार तारा के सामने उन्होने मूत्र त्याग भी कर दिया, उनकी दृष्टि 
में यह आचरण सर्वथा दोपरहित था, वारूक तो ऐसा किया हो करता हूँ। 
नाटोर राज्य के तारापीठस्थ राजकर्मचा[रियो ने मन्दिर के भोग आदि की व्यवस्था 
अपने हाथ में ले लो, माता के मन्दिर को अपवित्र करते रहने का उन पर दोप 
ऊगाया। वामा का प्रसाद पाना वन्द हो गया। वे कई दिन तक निराहार रहे पर 
एक क्षण के लिये भी उन्होंने मा का नाम विस्मृत नही होने दिया। भूख और 
प्यास बढ़ने पर वे भा के नामामृत से तृप्त हो जाया करते थे। उनके मस्त से 
निरन्तर तारा-तारा' का उच्चारण होता रहता था। अचानक एक दिन नाटोर 
राज्य का प्रधान कर्मचारी मन्दिर में उपस्थित हुआ, यद्यपि देवी की पूजा 
समाप्ति हो गयी यो तथापि उसने पोइसोपचार विधि से भगवतो को पूजा 
फरायी और वामाक्षेपा को आदरपूर्वक भोजन कराबा। कोई व्यक्ति प्रधान 
कर्मचारी की आज्ञा का विरोध न कर सका शाम को उसने समस्त कर्मचारियों 
तथा पुजारी आदि को एकत्र कर कहा, कि रानो मा ने स्वप्न देखा हूँ, तारा 
देवी ने स्वप्त में आदेश दिया हूँ कि में तोन-चार दिन से भज्जी हें, मेरी पृजा 
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८४ ४ भारत के सत महात्मा 


विधि पूर्वक नही हो रही है। मै उन्ही के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूं। 
मैने भी दो-तीन दिन से कुछ नहीं खाया है। यहाँ आने पर पता चला कि वामा 


चार दिनो से भूखे हैं, उन्हें मा का प्रसाद नही दिया गया है। हम लोग व माक्षेपा 


के महत्व को नही समझ सकते है, वे असाधारण सिद्ध हैं, अघोरी सन्त हूँ, तारा 
के परम फ्रिय पात्र है। मा के भोग के पहले ही उन्हे प्रसाद दिया जायेंगा। वामा 
को प्रसन्न कर प्रधान राजकर्मंचारी नाटोर चलछा गया। वामाक्षेपा की प्रसिद्ध 
चारो ओर बढने लगी दूर-दूर से लोग उनकी पवित्र चरण-घूलि से धन्य होने 
के लिये आने लगे। वे अपनी साधना में लग गये। देवी का नाम ही उनके 
जीवन का आधार हो गया। 


वे तारापीठ के निर्जन वातावरण में, इमशान की नीरवता में, दारिका 

नदी की वालका में लेट कर तथा कभी-कभी बैठ कर तारा का नाम-जप किया 
करते थे । मूक भाषा के माध्यम से अपनी आराध्या के चरणदेश में श्रद्धा समर्पित 
किया करते थे। वे कभी-कभी प्रसिद्ध बगीय शाक्त सत रामप्रसाद के गीत गाया 
करते थे। प्राणो का कपाट खोल कर हृदय मे जब तारा का आवाहन करते थे 
तव उनके रोम-रोम सिहर उठते थे, नयनो से अश्लु का प्रवाह उमड पडता था। 
वे मा-तारा की भकित प्राप्त करने के लिये सदा आतृर रहते थे। उनके मन 
में किसी भी प्रकार का विकार नही था | जीव-जड जमम में वे मा की परिव्याष्ति 
की ही अनभूति करते थे। रामप्रसाद और वामा दोनो एक श्रेणी के शाक्‍त थे 
पर अन्तर केवल इतना ही था कि रामप्रसाद गृहस्थ सन्त थे, वामाक्षेपा आजन्म 
ब्रहमचारी थे। वे मद्य का ग्रहण मद्य रूप में नही करते थे, वे मद्य को आदि- 
शवित विश्वेब्चरी तारा का साक्षात्‌ चरणामत समझ कर पीते थे, वे जागतिक 
ज्ञान वाह्य ज्ञान से नितान्त परे हो कर तारा से विश्वास और भवित की याचना 
करते थे। वे भक्त सन्त थे। तारा की कृपा से उन्होने वडे-बडे अलौकिक कार्य 
सम्पन्न किये। तारापीठ के सन्निकट नदीतटीय पचवटी वन में ही उन्होने 
सिद्धि -प्राप्ति के लिये घोर तपस्या की और मा की कृपा से उनकी तपस्या सफल 
हो कर ही रही। अघोरी वामा अपने साथ एक कुत्ता भी रखते थे, उसका नाम 
उन्होने काल रखा था। उनका दुढ विश्वास था कि तारा के भक्ति -सागर म 
निमग्न होने पर वडें-बडें रत्नो-सिद्धियो की प्राप्ति होती ही है। वे तारापीठ 
के निकट शाल्मली वृक्ष के नीचे बेठ कर तारा का स्मरण करते थे, कभी वृक्ष 


और पक्षियों की ओर जगली से सकेत कर नाचने लगते थे. इस प्रकार वे सवेरे 
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सन्‍त वामाकेपा ८४५ 


से शाम तक शाल्मली वृक्ष के नीचे बैठ कर माता तारा का व्यान किया करते 
ये। शाल्मली के नीचे वशिष्ठ के योगासन पर बैठ कर कभी-कभी वामाक्षैपा 
ज्योत्सना भरी रातो में साधना किया करते थे। उनकी उपस्थिति ने तारायीठ 
की नीरव रमणीयता का सौन्दर्य वढा दिया। । 

वामा उच्च कोटि के त्यागी थे। किसी भी वस्तु में उनकी ममता नहीं 
थी। वे अपरिगही महात्मा थे। वे सबको 'साला' कह कर पुकारा करते थे, 
उनके 'साला' शब्द में उनके हृदय की प्रेममयी व्यञ्जना का दर्शन होता हैं। 
एक बार एक सज्जन ने उनकी परीक्षा ली। उन्होने वामा को रत्नालुकार 
समपित किया। वामा ने रत्नालकार हाथ में लेकर फेंक दिया, हडिडयो की 
माला दिखला कर उन्होने कहा कि मेरा रत्नालकार तो यह है। 

एक समय वसनन्‍्त कालीन दोपहरी में शाल्मली वृक्ष के नीचे वामाक्षेपा 
अपने सियार और कुत्ते के साय विश्वाम कर रहे थे । एक परिचित व्यक्ति आकर 
उनसे वात करने लगे। 

'तान्त्रिक साधक की महिमा में कुछ भी नही जानता हूँ। मेरे घर के 
निकटस्थ घर में एक तान्तरिक साधक आया था। उसे देखते ही मुझे घृणा हो 
गयी ।' परिचित जन्‍्तरग व्यक्ति ने वामा के चरणों में निवेदन किया। 

वाना ने कुछ देर तक सोचा, उसके वाद हो-हो कर हसने लगे। उन्होने 
कहा तुम तान्मिक की वात समझ ही किस तरह सकते हो ” जिसे जगत घृणा 
की दृष्टि से देखता हूं, उसे मा तारा अपनी गोद में स्थान देती हैं। तुम ऐमे 
तान्त्रिक सावक को किस तरह जान सकते हो ?' परिचित व्यक्तति को तान्निक 
साधना का म्म समझाया। आश्विन की नवरात्र में सारा वगाल महाकालो 
की भक्ति में विभोर हो उठता है । एक वार आश्विनशा रदीय सप्तमी तिथि को 
एक विद्यालय के जध्यापक तारा की पूजा देने के लिये तारापुर में उपस्यित 
हुए। उन्होंने चामाक्षेपा का भी <शेन किया। वे निटकवर्ती कनकपुर के विद्यालय 
में अध्यापन करते थे। वामा ने उनको बड़े आदर से जपने पास बैठाया। एक 
सज्जन ने कहा कि पण्डित जी कनकपुर में पठाते है। वामा ने कहा कि में तो 
निरक्षर हूं, मूर्ज हूँ। पण्डितजी ने कहा कि बाबा ! आप तो पाशमुक्‍त हैं, शिव 
स्वरूप हैँं। मुझे गुर्मन्न -जप का मर्म समझाइये। 

वाना ने पण्डितजी की श्रद्धा ओह नक्षित से प्रसन्न होकर कहा कि तुम 
कंछि के जीव हो। जप से सिद्धि मिलती हूँ। निर्जन एकान्त स्थान में मा के नाम 
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का जप करो, सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा कह कर वामाक्षेपा प्रेमोत्मत्त 
होकर नाचने लगे। दर्शकों ने उनकी चरण-घूलि से अपने आप को धन्य किया। 

निस्सन्देह श्मशान में रहते-रहते अघोरी वामा अधोरस्वरूप शिव हो 
उठे । एक समय बडी विचित्र घटना हुई। कई दिनो से मूसलछाघार वृष्टि हो रही 
थी। शाम को जगदम्बा की आरती समाप्त होने पर वामा अपनी कुटी में आये ! 
घोर वृष्टि हो रही थी, वातावरण जन-समागम से सर्वथा शून्य था, आकाश 
मेघाच्छन्न था और घरती पर अन्धकार का भीषण साम्राज्य था, बिजली 
कंडक रही थी। वामा अपने कुत्ते काल के साथ कुटी में थे, कुटी में उन्होंने बहुत-से 
नरमुण्ड एकत्र किये थे, इस भयावनी रात को वे और भी भयकर रूप प्रदान 
करते थे। वामा जोर-जोर से जगदीश्वरी तारा का नाम लेकर नाच रहे थे! 
वे माता के नामामृत-पान से प्रमत थे। इधर काल भौ-भौ भूक रहा था, वामा को 
काट रहा था। अघोरी वामा कुत्ते को स्नेह से थपथपा कर कहते जाते थे कि 
काल मुझे मत काटो। उनके देह से रक्तपात हो रहा था पर वे अपनी मस्ती में 
मग्न थे। इसी समय एक परिचित व्यक्ति ने कुटिया में प्रवेश कर वामाक्षेपा को 
चरण-धूलि अपने मस्तक पर चढायी। वामा ने उसे गाने का आदेश दिया, वह 
मत्त होकर शाकक्‍त सन्त रामप्रसाद का गीत गाने लगा और वामाक्षेपा नाचने 
लगे। गान सुनकर वे प्रेम विभोर हो गये, उनके नयनो से अश्लु झडने छूगे। इस 
प्रकार वामा ने अपने साधनामय जीवन का अधिकाश जगदम्वा के भक्तिपृर्ण 
आनन्द राज्य में विताया। भारतीय सन्तसाहित्य की शक्ति-साधना के क्षेत्र 
में वे स्वणभूमि बगाल की दिव्य देन थे। 

वामा अन्तर्यामी सन्‍्त थे। एक समय एक जमीदार तारादेवी के दर्शन के 
लिये आये हुए थे। वे नदी के तट पर बैठ कर आहिनक-सघ्या आदि कर रहे थे । 
वामाक्षेपा जल में क्रीडा कर रहे थे। उन्होने जमीदार पर जल के छीटे फेंके । 
जमीदार ने वामा को रोका और कहा कि आहितक में विध्त उपस्थित करना 
उचित नही हैँ । वामा उनकी वात सुनकर हंसने लगे, कहा कि वहुत वडे आहिनक 
करने वाले हो, शरीर से जप करते हो, मन मूर कम्पनी में जते खरीद रहा है। 
जमीदार उनकी वात सुन कर आश्चयें चकित हो गये। वात ठीक ही थी, जप 
करते समय वे सोच रहे थे कि तारापुर से कलकत्ता जाऊँगा, मूर कम्पनी में 
जूते खरीद कर घर जाऊँगा। वे वामा के चरण पर नतमस्तक हो गये, सन्त से 
अपने अपराध के लिये क्षमा-याचना की । वामा मौन हो गये । 
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वे माता की कृपा से सब कुछ साथध्य समझते थे। एक समय हरिद्वार में 
एक व्यक्तिकों देख कर एक महात्मा ने दीधघे श्वास लिये। उन्होने व्यक्ति से कहा 
कि एक सप्ताह में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक महात्मा काशी में रहते है, 
उनसे उपाय मिल सकता हूँ। व्यक्ति ने काशी वाले महात्मा से मृत्यु से बचने का 
उपाय पूछा, महात्मा ने कहा कि मृत्यु से तुम्हे सन्त वामाक्षेपा बचा सकते है । 
वे तारापुर में रहते है। व्यक्ति तारापुर आया, उसके जीवन का अन्तिम दिन 
था। उसने वामा का चरण पकड कैर कहा ठाकुर, मेरी रक्षा कीजिये ।' वामा 
व्यानमग्न थे। नेत्र खोलते ही उन्होने देखा कि एक सौंप दशन के लिये व्यक्ति का 
पीछा कर रहा हूँ। वामा के दृष्टिपात करते ही सौप भाग गया। वामाक्षेपा ने 
व्यक्ति से कहा आज आधो रात को सॉंपतुम्हे अवश्य काटेया पर तुम एकाग्र मन 
से तारा का जप करो, प्राण-रक्षा अवश्य होगी।' वामा ने एक वृत्ति खीच दी, 
व्यवित ने उसमें प्रवेश किया और मा का नाम जपने लगा । सोप ने आधीरात को 
उसे काट लिया। वह सज्ञाहीन हो उठा। भक्‍तो ने देखा कि वामा एक स्त्री से 
कह रहे हैं कि मा उसके प्राण वचा लीजिये, स्त्री तो जगदम्वा ही थी, तारा की 
कृपा ने व्यक्ति ने चेतना प्राप्त की। इस प्रकार वामा ने मृत्यु के पे से उसे 
मुक्त कर लिया। 


मातृ-शक्ति की उपासना ही उनके जीवन का मुख्य सिद्धान्त था। उनकी 
योगशिक्षा किसी गुरू के निकट नियमित रूप से नहीं हुई थी। उनकी साधना 
के सूछाघार भविति और विश्वास थे। वे कहा करते ये- 'जपात्‌ सिद्धि /' विद्वे- 
श्वरी के नाम के जपने की ही उन्होने सोख दी। थे 'सत्य' को ही कलि का धर्म 
मानते थै। उनको दृष्टि में माया नाम के किसी पदार्थ का अस्तित्व दी नही 
था। उन्हांन माया को महामाया का स्वरूप वताया। जगदीश्वरी के चरण में 
निप्ठा ही उनकी भक्ति का स्वरूप है। उनकी तारा माता ही भगवदभक्ति 
स्वल्पा महाशक्ति है। वे निवृत्ति अथवा योग मार्ग के सिद्ध सन्त थे। वे कहा 
करते थे कि केवल आत्त भाव से पुकार पर ही मा की प्राप्ति हो जाती हैं, 
वे कृपापूर्वक दर्शन देती हूँ। में योग-याग कुछ भी नहीं जानता ह, केचल आर 
भाव से मा को पुकारना ही मेरा स्वघर्म है। दे कृपापूर्वक दर्शन देती हो है-यह 
नितान्त असदिग्व हूँ। 

उनकी सावना का स्वरूप एकमात्र जप हो था। अपने आपको मा के 
चरण दश म डाल देना ही तान्त्रिक साधना अयवा शक्ति-उपासना की चरम 
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अवस्था हैं “ऐसा उनका दृढ़ मत था। इसी को वे निवृत्ति-पथ कहा करते थे। 
उनकी उक्ति हूँ कि कर्म और भोग के शेष होने पर ही साधक निवृत्ति पथ में 
अग्रसर होता हैँ । उनका दृढ विश्वास था कि तनन्‍्त्र के अनुसार काली-साधना 
करने पर ही ईश्वर-उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। काली और ईश्वर 
में उनकी भेद दृष्टि नही थी। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक साधक को 
ईद्वर-उपासना के पूर्व तात्रिक साधना के मार्गे से चलना पडता है। उनकी 
उक्ति है कि वेद का कमेकाण्ड ही तन्त्र है,*वेद के समस्त क्रिया-कलाप तन्त्र 
हैं, महादेव इसके वक्ता हैं, भगवती इसके श्रोता हैं। 

सन्‍्त साहित्य की श्रीवृद्धि में वामाक्षेपा ने महान योग दिया। उन्होने 
सात्विक, राजसिक और तामसिक-तीन श्रेणी की साधना बतायी। सात्विक 
को परम निवृत्ति का पथ कहा। बाह्य आचार तमाशा, नाच आदि में व्यस्त 
रहने को तामसिकता का रूप दिया। राजसिक भाव को तात्निक उपासना में 
परिगणित किया। गीता और योगवाशिष्ठ रामायण में वामा की बडी निष्ठा 
थी। सत्य को वे उपासना का सारतत्व कहा करते थे। उनकी सीख हूँ कि सत्य 
की रक्षा में मत को सदा तत्पर रखना चाहिये। इससे मन पवित्र होता है, मन 
की पविश्नता से मा की कृपा प्राप्त होती है। 

वामाक्षेपा तारापीठ के विशेष उत्सवों पर मग्न होकर मा के सामने 
नाचा करते थे। नाचते-नाचते कौपीन गिर पडता था, वे दिगम्बर हो जाते थे, 
कहा करते थे कि मेरी मा तारा ओर पिता चन्धचूड शकर दोनो ही दिगम्बर है । 

उन्होने अपने महाप्रस्थान की सूचना कुछ दिनो पहले ही दे दी थी । 
महाप्रयाण के पूर्व उनमें विशेष भावान्तर देखा गया था, वे वाहर-भीतर दोनो 
ओर से कोमलता की प्रतीक हो उठें। सम्बत्‌ १९६८ वि में श्रावणमास में 
उन्होने तारापद में महासमाधि ली। तारापीठ के निकट झाल्मली वृक्ष के नीचे 
उनके स्मारक स्वरूप एक मन्दिर अवस्थित हैँ। वे परम अवधघूत, महायोगी 
अघोरी सन्त थें। 

वचन 
वामाक्षेपा के वचनामृत ही उनकी अमरकृति है। 


रचना 
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वस्तु नही हैं। गुरुजनी की उक्ति हूँ गोपयेत्‌ मातुजाखत' साधक को साथना 
गोप्य ही है, कोई नही जान पाता हैं। 

मा-तारा का दर्शन बहुत ही सहज हैं। आतंभाव से पुकारने पर वे 
दीख पटती है। भक्ति और विश्वास से ही मा की प्राप्ति होती है, अन्य किसी 
वस्तु से वे नहीं मिलती हैं। में तो योग-याय कुछ भी नहीं समझ पाता पर 
आतंभाव से पुकारने पर मा मिल जाती हैं । 

क्रीमद्भगवद्गीता की ही तेरह तत्त्र भी अपीरस्पेय है, भगवान शिव के 
श्रीमुख से नि सृत हैँ। यह केवल कलि के ही लिये नही, समस्त युगो के लिये हैं । 
ऐसा न होता तो वशिप्ठ देव किस प्रकार सिद्ध होते, यह तो इस युग की वात 
नही हैं 

तान्त्रिक सावक मा के आवार पर रहते हू पर जो सात्विक भावापन्न नहीं 
हैं उन्हें मा अपनी गोद मे नहीं रखती हूं। प्रवृत्ति और निवृत्ति-सावना के दो 

गं हैँ, जन्म-जन्मान्तर की विपय-भोग-इच्छा पर विजयी होने के वाद ही 

साधक निवृति-योग मार्ग पर आता हैं . उसे पतन का भय नही रहता हैं, कर्म 
और भोग के क्षय होने १२ निवृत्ति पथ को यात्रा होती 

काल की शक्ति काली हैँ, तन्‍्त्र के अनुतार काली की सावना न करने पर 
साधक ईश्वर-उपासना का अधिकारी नहीं हो सकता है। 

चरित्र मनुष्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं। चरित्र के नध्ट होने पर मतृप्यत्व 
नप्ट हो जाता है। उन्नति को आशा नहों रह जाती हैं। साथना-क्षेत्र में एक 
अथारी अवस्था हैँ - अवधूत अथवा ब्रह्म-ज्ञान जवस्था या मृत अवस्था है । 
इस नवस्था में किसी प्रकार का विचार नहीं रह जाता है, यह साथना की 
चरमावस्था है, इस अवन्धा में अहता नही रह जाती है, तत्त्वमसि' की प्राप्ति 
ही जाती हूं, इस अवस्था वाले मनप्य को सहज में हो नहों पहचाना जा सकता 
है। उस्त किसी वाहय विपय का ज्ञान नही रह जाता है, देह सम्बन्ध मिट जाता 
हैं, जगत के त्ाथ कोई सम्बन्ध नही रह जाता है, मा के साथ सम्बन्ध रुपकर 
अन्य सम्पर्क का त्याग कर देना पडता हूँ। क्‍या बह अवस्था सहज हैं, वावा ' 

कम से ज्ञान थोर ज्ञात से भक्ति और विश्वास की स्थिति है-नक््ति 
जौर विश्वास से निर्वाण -मुक्ति की प्राप्ति होती है। में तो मूर्स है, तत्व नहों 
जानता हैं आर न जानना नी चाहता हूँ। मेरी तो केवल तारा-तारा' ही वोडते 

रहने को इच्छा है। निर्वाण क्या है, बाबा ! मेरो तारा मा हो स्व कुछ है। - 
भक्ति और विश्वास सब ऊुछ तारा मा की ही कृपा से मिलते है। 
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महात्मा रूपकला 


सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास । 
हरघत सुर बरघत सुमत सगुन सुमगल बास॥। 


“-तुलसीदास 


श्री अवध सौन्दर्य ब्रह्म राम की लीला भूमि हैं। उसके प्रत्येक कण में 
दिव्यता का मनोरम रमण है । भगवती सरयू के रमणीय तट से विचुम्बित अवध 
क्षेत्र में निवास करने का सौभाग्य दशरथनन्दन राम की ही कपा से मिलता है । 
महात्मा रूपकला रामके परम कृपापात्न थे, उन्होने सीताराम के चरण कमल में 
शरणागत होकर उनकी मघुर रति के रसास्वादन से असख्य प्राणियों को जो 
परितृप्ति प्रदान की वह उनके चरित्र का एक सरस अग स्वीकार किया जा सकता 
है। विक्रीय बीसवी शती का अवधक्षेत्र उनकी पवित्र उपस्थिति से वृन्दावन हो 
गया। चरणो में पायल बाधकर अपने प्रत्येक इवास के कम्पन पर थिरक थिरककर 
सीता के कैकर्य रस से प्रमत्त, राम के अनन्य उपासक के रूप में रूपकला ने जो: 
दिव्य यश प्राप्त किया वह रामभकतो की रसप्रियता-प्रेमोपासना अथवा मधुर 
रति के इतिहास की एक मौलिक घटना है! उन्होनें विहार और अवध को ही 
राम की सरस भक्ति से सम्पन्न नही किया, समस्त रामभक्ति विभूषित भूमि 
को उनके सरस लीला-चरित्र का परिज्ञान कराया। वे रसिक सन्त थे, प्रेमी 
महात्मा थे। उन्होने गृहस्थाश्रम में गृहस्थ की तरह आचरण कर भगवान राम 
की कृपा प्राप्त की और सन्यासाश्रम में राम की लीलामाधुरी का अनुभव किया। 
भगवदन्नाम-कीर्तेत और भगवद्ा्रेम के प्रचार में ही उन्होंने अपना सम्रय सार्थक 
किया, वे परम रामभक्‍त थे। 

महात्मा रूपकला का प्राकटथ विहार प्रान्त के छपरा जनपद से सात मील 
को दूरी पर मुवारकपुर ग्राम में हुआ था। उनके पितामह केवल कृष्ण जी अपने 
अआ्राता से न पटने के कारण इलाहाबाद जनपद के आलूमगज उपनगर में रहने 
लग गये थे। वे नीलकोठी में प्रमुख कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त थे। उनके 
पुत्र तपस्वी राम जो बडे कोमल हृदय के भगवद्भक्त थे, रूपकला के पिता थे | 
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महात्मा रूपकला «५१ 


हूपकला की माता का नाम शिवव्रती देवी था। रूपकला ने आलमगज में सम्वत्‌ 
१८९७ वि श्रावण कृष्ण नवमी को जन्म लिया था। तपस्वी राम के ज्येप्ठ 
आता तुलसी राम बहुत बडे भगवद्भकत थे। उतकी देख-रेख में रूपकला का 
पालनयोपण हुआ। रूपकला के वचपन का नाम भगवान प्रसाद था। वे जब 
छोटेन्से वालक थे तभी पत्थर के छोटे-छोटे टुकडो को एकत्र कर उनमें शालिग्राम 
की भावना करते थे तथा बडी श्रद्धा और प्रेम से उनका पूजन किया करते थे । 
इस प्रकार भगवान की लीला में उनकी वचपन से ही अनुरक्ति वढने लगी। 
साघु-सन्‍्तों को देख कर बडे आनन्दित होते थे। माता-पिता के सात्विक जीवन 
का उनके चरित्र-विकास पर वडा प्रभाव पडा या। भगवात राम के प्रेम में वे 


वाल्यावस्था से ही उन्मत्त रहते थे । बचपन के आठ साल आलमगज में ही उन्होने 
पूरे किये तथा बडे मनोयोग से शिक्षा प्राप्त की। 


आठ साल की अवस्था में वे मातापिता के साथ अपने पेत॒क निवास स्थान 
मुबारकपुर में चले आये। मुवारकपुर में दो सो साल पहले एक सिद्ध फकीर 
सुवारक शाह रहते थे। उनको उपस्थिति से आध्यात्मिक वातावरण बहुत 
अच्छा हो चला था। इसी पुण्य भूमि में भगवानप्रसाद ने निवास कर भगवद्भक्ति 
कमामी। उनकी शिक्षा-दीक्षा का अच्छे-से-अच्छा प्रवन्ध कर दिया गया। धीरें- 
धीरे वे यूवावस्था में प्रवेश करने लगे। मुवारक पुर में रामलीला का समारोह 
हुआ करता था। भगवात प्रसाद राम और सीता के स्वरूप के निकट खडे होकर 
चमर इलाया करते थे ओर धटो युगलस्वरूप की मधुर और दिव्य झोकी 
से अपने नेत्र तृप्त किया करते थे। 

रूपकला वचपन से ही भगवान के नाम में दृढ विश्वास रखते ये। एक 
यार शिक्षण-काल में वे नदी में स्तान करने गये। साथ में दो मित्र जोर ये। 
स्नान करते समय उनके एक मित्र नन्दकुमार बाबू गगा में डव गयें। रूपकला 
भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। वे प्रभु से प्रार्यता करने लगे कि हे देव, 
यदि नन्दकुमार डूब जायेंगे तो भेरी हँसी नहीं होगी, आप के नाम की महिमा 
घट जायेगी। बोडी देर में बडे जोर से एक लहर उठी और नन्दकुमार वाव उनके 


परो के पास जा पड़े, इस प्रकार रूपकला के भगवद्विश्वास ने तन्दकुमार के 
प्राण को रक्षा को । 


उच्च कक्षा के अध्ययनच्त-काल़ में स्पकला ने 'तन-मन की स्वच्छता 
नामक पुस्तक लिखी और उत्तको शिक्षा-निरीक्षक फैलेन महादेय के कर- 
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८५२ भारत के सत महात्मः 


कमलो में समपित कर दिया। फैलेन उनकी प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए और 
उनको उप-शिक्षा-निरीक्षक के पद पर नियुक्त करा दिया। नौकरी पाने के 
पूर्व ही वे गृहस्थाश्षम स्वीकार कर चुके थे। छपरा जनपद के रेपुरा गाव 
के रहने वाले तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्तार ठाकुरप्रसाद की सौभाग्य- 
वती कन्या से उनका विवाह हो गया। वे ससराल के निकट ही एक महात्मा कान्हर- 
दास से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कान्हरदास से गुरुमुख होने की इच्छा प्रकट 
को तो कान्हरदास ने सम्मति दी कि अपने कुलगुरु महात्मा रामचरणदास से ही 
दीक्षा लेता उचित है। महात्मा रामचरण दास छपरा से योडी दूर पर परसा 
नामक स्थान में रहते थे। वे अच्छे सन्त थे। भगवान प्रसाद को गुरुमन्त्र प्रदान 
कर उन्होने उनका नाम सीताराम शरण भगवान प्रसाद रखा। गृरुकी कृपा 
से उनका भगवत्मेम बढने लगा। 

थोड़े समय के वाद पिता ओर पत्नी की मृत्यु से उनका वैराग्य-भाव वढ 
गया। ससार की नश्वरता का ज्ञान हो गया तथा सीताराम की अभय पद- 
प्राप्ति के लिये उनका मन समुत्सुक हो उठा, उनके नयनों में दशरथनन्दन राम 
और जनकनन्दिती सीता की छवि आलोडित हो उठी। उनपर भागवती कृपा 
का अवतरण होने लगा। 

एक वार ऋण देने के लिये उनको कुछ रुपयो की आवश्यकता थी। 
उन्होने बडी चेप्टा की पर रुपयों का प्रवन्ध न हो सका। उनके मन में दढ 
विश्वास था कि भगवान की क्षपा से प्रवन्ध हो ही जायेगा। वे उन पर भरोसा 
कर बैठ गये। अचानक एक व्यक्ति आया, उसने सबके सामने उनके हाथ मेँ 
एक लिफाफा रख कर कहा कि इसे अपने पास ही रखिये, मैं थोडी देर में आकर 
ले जाऊंगा, वह व्यक्ति फिर न दीख पडा। रूपकला ने लिफाफा नहीं खोला | 
दो-तीन दिनो के वाद उसमें उतने ही रुपये थे जितने ऋण में देने थे। एक पैसे 
की भी भूल नही थी । रूपकला ने इसको प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कर 
लिया और ऋण की भरपायी कर दी। उन्होने सोचा कि गृहस्थाश्रम में रहने से 
प्रभु को मेरे लिये चित्ता करती पडती हैं। उन्होंने अयोध्या जाने का सकलल्‍्प 
किया। इसी वीच भें उत्तके जीवन पर एक अद्भत घटना ने प्रभाव डाला। 
वे निरीक्षण-कार्य के लिये विहटा रेलवे स्टेशन से थोडी दूर एक दिह्मत में गये 
हुए थे। उन दिनो शिक्षा-विभाग के सचालक क्राफट महोदय कलकत्ता से 


पटना आये हुए थे जौर शीघ्र ही कलकत्ता जाने वाले थे | दिहात में ही सीताराम 
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शरण भगवान प्रसाद को शिक्षा-निरोक्षक मारटित साहव का एक्त पत्र मिला 
जिसमें पटना जाकर सचालक महोदय से किसो आवश्यक विपय पर सम्भति 
लेने का आदेश दिया गया था। वे विह॒टा स्टेशन पर आये, गाडी जा चुकी थी। 
इधर पटना स्टेशन पर गाडी आने का समय हो चुका था, ऋफट महोदय इसी 
गाडी से करूकत्ता जाने वाले थे। भगवान प्रसाद को वडी चिता हुई, वे विश्वामा- 
लय में बठ गये । थोडी ही देर में उन्होने आवश्यक कागजो के साथ अपने आपको 
पटना स्टेशन के प्रतीक्षालूय में पाया, सचालक से वात की तथा कलकत्ता के 
लिये गाडी छूटने पर वे प्रतीक्षालय में चले आये और आइरचर्य की वात तो यह 
हुई कि थोडी-सी झपको आने के वाद उन्होंने अपने आप को विहटा स्टेशन के 
प्रतीक्षालय में पाया। प्रभु की लीला उनकी समझ में न आ सकी। उन्हें नौकरी 
का मोह तनिक भी न रह गया। त्याग-पत्र देकर वे अवधधाम चले आये। 
जीविका-वत्ति प्राप्त करने में एक साल शेप था पर उन्होने पेन्सन की चिता नही 
की, अयोच्या आने के वाद सरकार ने उनकी पेन्सन को स्वीकृति दे दो। इस 
प्रकार ग्‌ हस्थाश्षम का परित्याग कर वे अपने आराब्य सीताराम के लीलाक्षेत्र 
श्री अवध में आ गये। 

अवध में आते ही उनके मत पर भगवान के प्रेम का मथुर रग चट गया । 
वे मन्दिर-मन्दिर में घम-घूम कर अपने प्रियत्तम का दर्शन कर निहाल होने 
लगे तथा साघु-सन्‍्तो के समागम से भगवान की लछोला-कया का रसास्वादन 
करने लगे। उनके आगमन से अवव सरस हो उठा, सरयू की निर्मल धारा को 
दिव्यता जोर सरसता वढ गयी । रामरत रंग मणि तथा पण्डित रामवल्लूभाशरण 
आदि सन्‍्तो से उनकी घनिष्ठत्ता वढने रूगी। उनका जोवन सरक्ष और पवित्र 
हो उठा। 

कान्ताभाव वी दीक्षा उन्होंने भागलपुर गुरहट्ठा के महन्त श्री हमकला 
जी से लो थी। रामानन्दी सम्प्रदाय के दीक्षागुरु रामच रण दास जी ये। महाराज 
हसकला ने ही उनको रूपकछा नाम प्रदान किया था। एक वार अयोध्या-निवास 
काल म॑ वे रात को सोते-से उठ बैठे। लोगो ने कारण पूछा तो कहा, कि गुरुदेव 
का विमान जा रहा हैं, विद्या लेने आये हुए थे। दूसरे दिन तार द्वारा पता लगा 
कि ठीक उसी समय हसकला जी महाराज ने स्ाकेत छोक के लिए महाप्रत्वान 
किया या। यह घटना रूपकला जी की अनन्य गुरुनिय्छा को चोतक है। 

भगवान श्षीराम जौर सीता की प्रेम भक््ति-मबुररति का स्वानुभव ही 
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उनका जीवन-सिद्धात था। यदि रूपकलाजी से कोई शिष्य रूप में स्वीकार करने 
का प्रस्ताव करता था तो उसे वे हनुमान गढी के प्रसिद्ध महात्मा गोमतीदास 
अथवा जानकीघाट पर निवास करन वाले महात्मा पण्डित रामवललभाशरण 
जी के पास दीक्षित होने के लिये भेज दिया करते थे। सीताराम के पदर-्नचितन 
के अतिरिक्त उनके लिये कोई और दूसरा काये ही नही था। वेशाखशुक्ल नवमी 
को वे जानकी जी की जयन्ती बडी घमघाम से मनाते थे, उस दिन उनके प्रेमी 
तथा कृपापात्र जन दूर-दूर से आकर उत्सव में सम्मिलित होने का सोभाग्य 
प्राप्त करते थे। महात्मा रूपकला के उपास्य देव युगलस्वरूप सीताराम थे, 
अपने उपास्य के चरण-कोकर्य मे उन्होने परमानन्द का अनुभव किया। 
सत्सग और सम्प्रदाय की मर्यादा में उनकी बडी निष्ठा थी। उनकी उक्ति हूँ 


'तजि कुसग, सत्सम नित, कीजिय सहित विवेक | 
सम्प्रदाय निज की सदा, राखिय सादर टेक ॥ 


भगवान की प्रेमाभक्ति में व्रजगोपी प्रेम के अनुकरण स्वरूप वे पूर्ण 
आसकत थे। श्री सीताराम-भक्ति के मधुर रति-क्षेत्र में उनकी उपमा व्रजरसिक 
स्वामी हरिदास और व्यासदास अथवा महात्मा छलित किशोरीसे दी जा सकती 
है। भगवान के भजन, नाम-कीर्तन ओर जानकी-जन्म महोत्सव को उन्होने 
उपासना का प्रधान अग स्वीकार किया। इन तीनो को उन्होनें साधन और 
साध्य दोनो माना। उन्होने कहा कि है सखि, जिसके उर में श्री जानकी के 
पदकमल का निवास हूँ उसपर अनायास ही भगवान श्रीराम की कृपा हो जाती 
है। महात्मा रूपकला की श्री जानकी में सख्यभक्ति थी। उनकी रूप-माघुरी 
पर उन्होने तन-मन, ओर प्राण निछावर कर दिये। उनकी वाणी में साकेत- 
धाम की महिमा का सुन्दर चित्रण मिलता है। उनकी एक स्थल पर उक्त हैं 
कि रसस्वरूप आहलादिनी आदि शक्ति जनकनन्दिनी की विहार-स्थली का 
नाम साकेत है। साकेत्त के मध्य में रमणीय विहार-स्यल है जो श्रीभवन अथवा 
कनक भवन कहलाता हैँ। यह नित्यरस से परिपूर्ण और देश काल के बन्धन 
से परे है। मध्य भाग में एक आयताकार कुज हैँ जिसके दक्षिण भाग में रत्नसिहा- 
सन जवस्थित हूँ। उस पर सहस्म्रों सखियों से परिवेध्ठित सनातन अनादि ब्रह्म 
नित्य किश्वोर मूर्ति राम पराशकिति सीता के साथ शोभित होते हैं। महात्मा 
रूपकला सदा दिव्य रस के चितन में लगें रहते थे, यही उनकी साधना का स्वरूप 
था। वे भगवान से अपने हुदय का विरह-निवेदन करते रहते ये। श्रीहनमान 
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महात्मा रूपकला “५५ 


जी में भी उनकी बडी श्रद्धा और भक्ति थी। श्रीमद्भगवद्गीता के वारहवे 
अध्याय की टीका में उन्होने हनुमान का अत्यन्त मौलिक ढंग से चितन किया हैं- 
हनुमान से उन्होने सीताराम की भक्ति मांगी हैँ, उनकी उक्त हैं * 
'पुनि-पुनि विनवों जोरि कर, मोहि कृपा करि देहु। 
श्रीसिय, सियपियपदकमल, अविरल विमल सनेहु ॥ 
पुनि गुरुकपि निजचरन रति, सियपद्‌ मम मन-गेह | 
सियसेवा, दम्पति चरन, भक्ति सुसगति देहु॥' 
सीताराम की भक्ति को ही साधना के क्षेत्र में उन्होने प्रधानता दी | 
उन्होने कहा कि मैने ज्ञान, वेराग्य, तप और योग को तिलाञज्जलि दे दी, केवरू 
अपने परम प्रियतम की भक्ति हृदय में रख ली हेँ। उनकी चितवन और 
वाकी झाकी ही मेरी अक्षय निधि है। उनकी महत्वपूर्ण स्वीकृति हैं 
प्राण तोर, म॑ तोर, चित्त बुद्धि यश तोर सब । 
एक तुही मोर, काह निवेदर्उ तोहि पिय॥ 
जिय को फल, पिय, तवहि, जब आठ पहर तव नाम। 
पिय तेरे सुमिरत विना, जियवो कौने काम ॥।!' 
सन्‍्त-साहित्य की उन्होने भगवान की रसमयी भक्ति से श्रीवद्धि की। 
सन्‍्तो और महात्माओ की कृपा और सहायता से उन्होने महात्मा नाभादास के 
भक्तमाल की टीका लिखी जो निस्सन्देह एक सफल कृति हैँ। उनका सम्पूर्ण 
जीवन भक्‍क्तिमय था। वे सखी भावापतन्न सन्त थे। 
अन्त समय में सीता जी के अरुण चरण-कमल में उनकी अनुरक्ति इतनी 
बढ गयी कि वे कहा करते थे 
'सिया जी के अरुणारे दोउ तरवा। 
इनसे लगन नही तो विरया दण्ड कमण्डरू करवा॥ 
अपने उपास्य का विरह सहना उनके लिये कठिन हो गया। वे विरहोन्माद 
में अपने प्रेमियों से मनोदशा का निरूपण किया करते थे: 
गगा-जमनवा के निरमल नोरवा, 
पिय विनु पियलो न जाय ।' 


सम्वत्‌ १९८९ वि की पोप शुक्ल द्वादशी को उन्होने चालीस साल के 
अखण्ड अवध-वास के वाद साकेतघाम के लिये महाप्रस्थान किया। विहार 
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८५६ भारत के सत महात्मा 


प्रान्त के अमावा राज्य की अधीश्वरी रानी साहब ने उनको एक घडी दी थी । 
रूपकला ने उसका नाम रानी घडी रखा था। अन्त समय से थोडी देर पहले वह 
घडी बन्द हो गयी। उनकी आज्ञा से फिर चछायी गयी और आधे घण्टे के वाद 
लगभग तीन बजे रात को महात्मा रूपकला सदाके लिये युगल स्वरूप के चरणों 
में लीन हो गये। महाग्रयाण के समय रानी घडी फिर बन्द हो गयी। वे उच्च 
कोटि के रसिक थे, विरही और प्रेमी, विरक्‍्त और भक्त दोनो थे। उन्होने 
सौन्दर्य ब्रह्म राम के रसीकरण से उनकी आहलादिनी शक्ति सीता की भक्ति 
प्राप्त की। अवधक्षेत्र में रस राज्य स्थापित किया। 


रचना 


प्रेम गग तरग, प्रणयबतीसी, भकतमाल की टीका, रामायण रस विन्दू 
मानस अप्टयाम आदि रूपकला की अमर कृति हैँ । 


वाणी 


सुधि न लीन्हि पिय विरहिन हिय' को॥ 
सखि मोहि कत दिन तरसत बीते , 
सु न लीन्हि पिय विरहिन हिय की। 
आह घुआओ मुख हिय विरहागी, 

ठाडि जरो जँसी वाती दिय की॥ 
अधिक दाह चित चातक कोकिल, 
विरह अनल जिमि आहुति घिय की। 
संव उर व्यापक जन्तर जामी 

जानत हैँ पिय रुचि तिय जिय की ॥ 
सोचहु स्वप्नेहु कव रूमि देखि हो, 

मधुर मनोहर छवि सिय पिय की। 
क्षमानिधान विलोकि हैं निज दिसि, 
करि हैं खोज न मेरे किय की ॥। 
कृपानिधान दया सुन सागर, 

मनि हैँ, ससि, विनती रूघु तिय की। 
“हपवला' विनवति हनमत ही, 
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चन्द्रकका अरू गिरिवरधिय को ॥। 

एको उपाय न सूझत आहली, 

मोहि आऔसा केवल श्रीसिय की॥ 

मनि मानस, स्वाती जलद, जल ससि अवध किसोर। 
'छहूपकला' फणि हसिनी, चातक मीन चकोर॥। 

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण चिह्न सियराम के॥। 
धनि धनि जन जे पृजहि, साव॒ुसत्त श्रीवाम के॥। 
श्री जानकि पद कज सखि, करहि जासु उर ऐंन। 
विन प्रयास तेहि पर द्रवहि, रघुपति राजिव नेन॥ 

खात पियत बीती निसा, अचवत भा भिनसार। 
'छपकला घिकधिक तोहि, गर न लगायों यार।॥। 
दोप-कोप मोहि जानि पिय, जो कछ करहु सो थोर। 
अस विचारि अपनावहु, समुझि आपनी ओर॥ 
ज्ञान योग वराग तप, दोन्हेंउ सकल बहाइ। 

बाकी चितवन पीय की, रालज्यो हिय अठकाइ॥ 
तन-मन्‌-वन सब वारि, मत चितहिय अति प्रेम ते। 
सम्मुख आखित चारि, चितदये राजिव नेन-छवि ॥ 
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त्ै 


महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी 


'सत्यक्षत सत्यपरजभ्िसत्य सत्यस्य योनि निहित च सत्पे। 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्र सत्यात्मक त्वा शरण प्रपन्ना'॥' 
सत्य जिनका ब्रत है, जो सत्य परायण, तोनो काल में सत्य, सत्यस्वरूप, 
ससार के उद्भवस्थान और अन्‍्तर्यामी रूप से सत्य में निहित हैं तथा सत्य और 
ऋत जिनके नेत्र हे उन सत्य के सत्य आप सत्यस्वरूप की हम शरण में है । 
--भीमवृभागवत १०॥२॥२६- 
महात्मा विजय क्ृष्ण गोस्वामी ने सत्यरसामृत, ब्रह्ममानन्द के वितरण के 
लिये शरीर घारण किया था, उन्होने आजीवन सत्य-पअ्रद्मम के शिव-मय दिव्य 
सौन्दर्य का चितन किया, असख्य प्राणियों को अपने ब्रह्म-सगीत से मोहित कर 
लिया। निस्सन्देह उनकी उपस्थिति से केवल शस्यश्यामला, कोमल कान्तिमयी 
स्वणिम बगभूमि हो नही, आसेतु हिमाचल की दिव्य गरिमा धन्य हो गयी। 
वे रामकृष्ण और विवेकानन्द के समकालीन थे, योगी गम्भीरनाथ की साधना 
ओर तपस्या से पवित्र उत्तरापथ में सचरण कर उन्होने ब्रहमम के 
दिव्य गान से भारत की धरती के कण-कण पवित्र कर दिये। ब्राह्मसमाजब्के 
सिद्धान्तो को भारतीय शास्त्र मर्यादा और भागवत चेतना की कसौटी पर कस 
कर उन्होने सास्कृतिक ओर आध्यात्मिक सरक्षण तथा जागरण में महान सहयोग 
दिया। उन्होने अपने समय की अध्यात्म-चेतना को भागवत रस से सम्पूर्ण 
सप्लाबवित कर दिया। महंपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के उपदेशामृत-पान से उनकी 
अन्तरात्मा ज्योतित हो उठी, महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी ने सत्य का साक्षा- 
त्कार किया। विजय कृष्ण गोस्वामी का जीवन मव-बन्धन से मोक्ष और राप्ट्रीय 
अम्युत्थान अथवा निर्माण का प्रतीक था। उनके जीवन का अधिकाश बगारू 
में ही बीता। वे महात्मा, भक्त और सनन्‍्त-सव के अदभूत और असाधारण 
समन्वय थे। 
महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी ने परम भागवत कुल में जन्म लिया था | 
उनके पूर्वज चंतन्य देव के समकालीन परम वैष्णव, अद्भत ब्रह्मानन्दी कृष्ण- 
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भक्‍त अद्वताचारयय महाशय थे जिन्‍्होने शान्तिपुर में जन्म छेकर, नवद्वीप धाम को 
अपनी सरस भगवदुभक्ति से गोरवान्वित कर महाप्रभु चंतन्य की रसमयी हछोला 
का विस्तार किया था, उनके जीवे दया नामे रुचि' महा मन्त्र ने वगाल को ब्रज में 
परिवर्तित कर दिया था। विजय कृष्ण के शरीर में अद्वताचार्य महाशय का पवित्र 
रक्‍त प्रवाहित था। अद्वेताचार्य महाशय की जीवन-कथा से उन्होने अपार 
प्रेरणा प्राप्त की थी। वे ऐसे परम पवित्र कुल में भगवान की कृपा से जन्म प्राप्त 
कर अपने आप को अमित सोभाग्यशाली समझते थे। अपने पूव॑जो के प्रति 
उनके मन में अगराध श्रद्धा, असाधारण गोरवबुद्धि और पृज्य भावना थी। 
भगवद्मक्ति उनकी पृतृक सम्पत्ति थी। 


बंगाल प्रान्त के नदिया जनपद में परम पवितन्न भगवती भागीरथी के तट 

पर शान्तिपुर में उनका निवास स्थान था। विजयक्ृष्ण गोस्वामी के पिता 
आनन्द किशोर लब्धप्रतिप्ठ व्यक्ति ये। उनको पत्नी का नाम स्वर्णमयी थी। 
देवयोग से माता स्वर्णमयी अपने नहर गयी हुई थी। स्वर्णमयी का नेहर नदिया 
जनपद के शिकारपुर ग्राम के निकटवर्ती दहकूल ग्राम था । उन्होने सम्बत्‌ 
१८९८ वि में झूलन पूणिमाको (सन्‌१८४१ ई २ अगस्त को ) वियजय कृष्ण 
गोस्वामी को जन्म दिया। शान्तिपुर और दहकल दोनो ग्रामो में प्रसन्नता और 
आनन्द की वाढठ आ गयी, स्वजन और सगे सम्वन्धी नवजात के आगमन से 
हथित हो उठे। विजय क्ृष्ण के माता-पिता बडे सात्विक स्वभाव के थे, उन्होने 
अपने प्राणप्यारे पुत्र के सुचारु पालन-पोपण में अमित सावधानी का परिचय 
दिया। कभी विजय कृष्ण मामा के घर रहते ये तो कभी अपने घर शान्तिपुर में 
रहते थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा का कोई निश्चित क्रम न था, कभी वे शान्ति- 
पुर को पाठशाला में पढने जाते थे तो कभी दहकूल के विद्यालय में शिक्षा पाते 
थे। वचपन से ही माता-पिता के सात्विक सम्पर्क के कारण साध -सन्‍्तो और 
देवो-देवता तथा भगवान में उनकी श्रद्धा बढती गयी। वे अद्भत प्रतिभाशाली 
और वुद्धिमान थे। यद्यपि देखने में वडे चचल ये पर स्वभाव कोमल और मधर 
था। मने में दया का भाव था। घर में भगवान गोविंद देवकी पूजा होती थी। 
विजय कृष्ण बडे प्रेम से अपने गहदेवता गोविंद देव को साथ में खेलने के लिये 
बुलाया करते थ॑ और जब यह देखते थे कि भगवान नही जाते हैँ त्व उन पर 
क्रीव प्रकट करते थे। इस प्रकार वाल्यावस्वा में ही उनमे भगवान के प्रति 
विश्वास ओर थगाघ प्रेम की वृद्धि होने लगी। ग्राम पाठशाला दक्ा अध्ययन 
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८६० भारत के सत महात्सए 


समाप्त होने पर सस्कृत के अध्ययन के लिये वे कलकत्ता आये। उन्हे हिन्दू 
शास्त्रों के अध्ययन का सुदर अवसर मिला। कलकत्ता के लब्ध प्रतिष्ठ 
विद्वानों के सम्पर्क में उन्होने बहुत कुछ सीखा। उनकी देवेन्द्रनाथ महर्षि से 
घनिष्टता बढ गयी, उनके उपदेशो से उन्हे आत्मज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होने 
मेडिकल कालेज में प्रवेश किया। थोडे समय के बाद उनका विवाह कर दिया 
गया। उनकी पत्नी का नाम योगमाया देवी था जो बडी सती साध्वी ओर 
उदात्त चरित्र की रमणी थी । विजयक्ृष्ण गोस्वामी ने गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने के बाद महर्षि देवेन्द्र नाथ के उपदेशो से प्रभावित होकर ब्राह्मम 
धर्म की दीक्षा ले ली और मेडिकल कालेज की शिक्षा छोड दी। महर्षि देवेनद्धनाथ 
के मुख से निकले उपदेशो ने उनके हृदय में भागवत माधुयें भर दिया। महात्मा 
विजय कृष्ण गोस्वामी ने ब्राह्मम समाज के लोगो में निर्मेल भगवद्‌ उपासना- 
पद्धति का प्रचार किया, ब्राह्मम समाज के मूलमें लगे वंदेशिकता के कीडो का 
अन्त कर डाला। पहले उन्होने पूवं वगीय जनपद ढाका, खुलना, नोआखाली 
और ममनसिद आदि में ब्राह्मसमाज का प्रचार किया, जनता को नवीन ज्ञान- 
प्रकाश में भागवत चेतना दी, ब्रह्म-उपासना की विधि समझायी, उसके बाद 
केशव चन्द्रसेन के साथ उत्तर-पश्चिम में प्रचार-यात्रा की। देश के कोने-कोने 
में ब्राह्म-समाज का प्रचार करना ही उनका जीवन-ब्रत था। कुछ दिनो के: 
वाद उन्होने स्वतन्त्र रूप से प्रचार-कार्य किया। 


वे कलकत्ता से शान्तिपुर आते-जाते रहते थे। उन दिनो उनके मन में 
भगवद्भक्ति बडे वेग से बढ रही थी। एक वार वे शान्तिपुर आये हुए थे। 
उनके जीवन पर नवद्वीप के चेतन्यदास बावा ने बडा प्रभाव डाला। शान्तिपुर 
(नवास-काल में महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान के भजन के लिये बड़े 
व्याकुल रहते थे, सदा भगवच्चितन में छग्रे रहना ही उनका दैतिक कार्यक्रम 
हो गया था। वे नित्य भागीरथी के तट पर वासन्ती ज्योत्सना में विचरण करते 
थे तथा उद्बिग्न होकर णपने प्रेमास्पद की खोज करते थे। दिव्य प्राकृतिक 
सौन्दर्य की पवित्रता का नयनो में आलोडन होते ही उन्हे अपने प्रियतम का 
स्मरण हो जाया करता था। एक दिन विजय क्ृष्ण गोस्वामी ने अपने मन की 
नावना दान्तिपुर-निवासी हरिमोहन प्रामाणिक के सम्मुक्ष रखी, हरि मोहन 
ने उनके नगवद्प्रेम से विशेष प्रमन्न होकर उन्हें पढने के लिये चैतन्य चरितामृत 


ग्रन्य दिया ।बमहात्मा विजय कणप्ण गोस्वामी के हाथ में चेतन्य चरितामत ग्रन्य 
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का आना था कि उनके रोम-रोम में अखण्ड और अतर्क्य भगवन्निष्ठा जाग 
उठी । जीव मात्रके प्रति दया, मगवजन्नाम में भक्ति ओर रुचि तथा अनन्याश्रय 
की भावना से उनके विरहदग्घ हृदय को वडी शान्ति मिली।_ एक दिन 
विजय कृष्ण चैतन्य दास वबावा से मिलने गये, उनके साथ उनके बन्धु नीलकमरूू 
देव थे। उन्होंने बावा से भगवद्भक्ति-लाभ का उपाय पछा। चेत्तन्य दाम वावा 
के रोम-रोम सिहर उठे, उन्होने वडे प्रेम से विजय कृष्ण की ओर देख कर कहा 
कि भक्ति तो तुम्हारे ही घर की तम्पत्ति है, अद्वताचार्य के वशजों के रोम-रोम 
में भक्ति का निवास हूँ। वाया ने विजय छृष्ण से कहा कि यदि प्रेम-भक्ति के 
लाभ की मन में इच्छा है तो तसार के प्रति अनासक्त हो कर दीन हीन और 
अकिचन अवस्था का वरण कर लेना चाहिये। मन में अहकार की एक कणिका 
नी रहने पर भगवान की भक्ति नही मिल सकती है । विजय रृप्ण के मन पर 
चतन्य दास वावा के कथव का बडा प्रभाव पडा। उनके मन में मगवदभक्ति- 
प्राप्ति की आकाक्षा जाग उठो। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी ने भवित-बअ्त्त 
प्रहण किया। एक वार वे शान्तिपुर ने नवद्वीप जा रहें थे। रास्ते में कृष्पनगर 
के नगेन्द्रनाथ चट्‌टोपाध्याय के घर वे ठहर गये। उन्होने न्गेद्धनाव से कहा कि 
मुझे चेतन्य दास वावा ने भक्तिपरक उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया। उन्होने 
मझे भोजन करते के लिये दिया, मेरे भोजन करने के उपरान्त वे स्वय मेरे पत्तल 
पर भोजन करने जाये, मैने निवेदन किया कि मे ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मेरे पत्तल पर 
भोजन करना निपिद्ध हैं। चेतन्यदास वावा ने कहा कि तुमने अद्वेत के वश्ञ में 
जन्म लिया है, तुम परम भागवत हो। में उनके नम्पर्क से घन्‍्य हो गया। 

एक दिन वे शान्तिपुर मे गगातट पर रात में विचरणब्कर रहे थे। प्रकृति 
शान्त थी, चोदनो रात थी, मन्‍्द-मन्द समोर वह रहा था, वे भगवच्चितन में 
विमुग्च॒ हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि बिना भगवद्नक्ति और दिव्य प्रेम 
के ब्राह्मम समाज का कल्याण नहीं हो त्कता। दूसरे दिन सवेरा होते ही ब्राह्मम- 
समाज में भक्षतिरस भरने के लिये कलकत्ता चले गये। उन्होनें नवीन ब्राहमम 
त्तमाज का जीवन सरतस बता दिया। भनक्तिविपयक्त उपदेश भौर रचना में 
लग गये, सगीतो को रचना को जो भक्तिरस से परम समृद्ध थे। पूर्व बगाल को 
यात्रा की और घर घर में भक्ति चेतना का उदय सभव किया। उनकी यात्रा 
सफल हो गयी। उन्होंने द्राहमम समाज के साधारण नियमो की ओर जनता 
का ध्यान जाकृप्ट किया कि सदा परमेदवर की महिमा का चितन करते रहना 

ह 
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८६२ भारत के सत भारत के सत महात्मा 


कि आला आा ााााााा आाा आर अर चाा्एएएनाएछता 


चाहिये, उनमें भक्ति और श्रद्धा सुदुढ करनी चाहिये। निरन्तर परमात्मा के 
स्मरण और प्रार्थना मे अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान, 
और कर्म के समन्वय से ब्रह्मानन्द की माघुरी का रसास्वादन करना चाहिये। 
महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी ने साधारण ब्राहम समाज की स्थापना की 
और उसके प्रचार में तन-मन से रूम गये। उन्होने भक्ति साधना का ब्रत लिया । 
वे निर्जन स्थान में तप करने के लिये आकुल हो उठे। योग-साधना के साम्राज्य 
में प्रवेश करना चाहते थे। वे तप करने के लिये गया आये। गया कि पहाडियो 
में उन्होने परिम्रमण कर सत्य तत्व के अनुसन्धान का ब्रत लिया। उन दिनो 
सिद्धपुरुष परम योगी गम्भीर नाथ जी महाराज कपिलधारा पहाडी पर तप 
कर रहे थे। विजय कृष्ण गोस्वामी ने आकाशगगा पहाडी को अपना तपोस्थान 
चुना। वे कभी-कभी आकाशगगा से कपिल घारा पहाडी पर गम्भीर नाथ जी 
भहाराज से यौगिक साधना के सम्बन्ध में विचार करने आया करते थे। 


कभी-कभी रात को वे उन्मत्त की भौति आकाशगगा से उतर कर कपिल 

धारा पहाडी की ओर वाबा गम्भीर नाथ के सितार-वादन से मुग्ध होकर दौड 
पडते थे। कपिलघारा पहाडी की चोटी पर बैठ कर नीख आधघीरात में बावा 
गम्भीर नाथ सितार पर भजन गाया करते थे। विजय कृष्ण गोस्वामी झाडियो 
और कोटो को रौदते हुए गम्भीरनाथ के पास पहुँच जाते थे। एक वार चौदनी 
रात थी। आधीरात के समय गम्भीर नाथ जी सितार बजा कर भजन गा रहे 
थे। विजय कृष्ण गोस्वामी ने उन्मत्त होकर शिष्यो को जगाया और कहा, सुनो, 
कितना मघुर भजन वावा गम्भीर नाथ भगवान के चरणी में समर्पित कर रहे 
है।' विजय कृष्ण गोस्वामी योगी गम्भीर नाय से बहुत प्रभावित थे। वे उन्हे 
प्रेम की सजीव मूर्ति कहा करते थे। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी ने गम्भीर 
नाथ जी से गुरुतत्व के सम्बन्ध में वात की । योगी ने सकेत किया कि तुम्हे गुरु 
की प्राप्ति होगी और उनके सकेवानुसार एक गुप्त सतने जो आत्मविज्ञापन से 
बहुत दूर रहते थे विजय कृष्ण को दीक्षित किया। आकाशगगा-निवास-काऊ 

में उन्होंने गुर्तत्व का वबोच प्राप्त किया। गया से विजय कृष्ण कलकत्ता आये। 
वे स्वामी रामकृष्ण परमहस से मिलने दक्षिणेश्वर गये। उन्होने गेंसुआ वस्त्र 
धारण कर लिया था, गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दिया था। रामकंष्ण 


परमहस से अव्यात्म पथर्मे निरन्तर बढ़ते रहने का उन्होने आशीर्वाद 
प्राप्त किया । 
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वे भगवद्भक्ति प्रचार में लग गये। उन्होने साधारण ब्राहमम समाज 
के प्रचारक के पद का त्याग कर दिया। उन्होने भगवान से निवेदन किया कि 
हे प्रभु मेरी यही वासना हैं कि आप के श्रीचरण सदा मेरे हृदय में रहे, इससे 
मेरा मन शान्‍्त होगा, दुख मिट जायेगा तथा अमूल्य धन की प्राप्ति होगी। 
मैने यह सुना है कि विना पापी या पुष्यात्मा का विचार किये ही भव सागर से 
आप पार उतार देते हैं इसलिये मैंने आप की शरण ली हूँ। उन्होने मघुर कोमरू- 
कान्त पदावली में आत्मनिवेदन किया 


प्रेम गिरि कन्दरे योगी हुये रहिव, 

आनन्द निप्व॑रबारि दुह्ाते पाव करिव। 

मिठाते विषय तृपा ससारेर कूप जले आर जाव ना, 
हृदय करग भरि शान्ति वारि पान करिव।' 


वरीसाल के जदिवनी कुमार दत्त, कृष्णनगर के न्ेद्धनाथ चट्टोपाध्याय 
तथा, मनोर|ञज्जन गृह ठाकुर और नवकुमार विश्वास आदि ने उनके सम्पर्क 
और पथ-प्रदर्शन से ब्रह्मानन्द का मर्म- रहस्य समझा । 


गया से लौटने पर उन्हे पारिवारिक वियोग-दुख सहना पडा। वे अपने 
परिवार के साथ कभी कलकत्ता में रहते थे तो कभी शान्ति पुर चले जाते थे। 
पुत्र और कन्या के विवाह के उपरान्त उनकी पत्नो का देहावसान हो गया.। 
गोस्वामी महोदय ने पत्नी के समाघथि-मन्दिर की स्थापना को। 


विजय कृष्ण गोस्वामी के जीवन में अनेक विलक्षण घटनाओं का उल्लेख 
मिलता है पर उनमें से एक तो अत्यन्त मामिक है । एक वार ब्राहम्म समाज के 
प्रचार-कार्य के लिये वे लाहोर गये हुए थे। एक घर्मशाला में वे ठहरे हुए थे। 
उन्होंने सोचा कि सतार की दृष्टि में तो मैं उपदेप्टा हें पर मेरा जीवन पाप-चिता 
के अधीन है। इसकी रक्षा करना अनावश्यक हैं। आधी रात का समय था। 
उन्होंने आत्महत्या का निश्चय किया। शब्या का परित्याग कर रात की 
नीरवता में वे भगवती रावी के तट पर गये । उन्होने डव कर तन-त्याग करना 
चाहा। वे रावी की गोद में अवस्थित होने वाले ही थे कि उन्हे एक महात्मा का 
दर्शन हुजा। महात्मा ने विजय कृष्ण गोस्वामी को समझाया कि तन का त्याग 
करने से पाप का नाश नहीं होता है। अभी तुम्हारे शरीर-नाश का समय नहीं 
हूँ । ईश्वर सव कुछ पहले से निश्चित रखते है। विश्वेश्वर परमात्मा को लीछा 
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का दर्शन करो, भला होगा। महात्मा इतना कह कर अन्तर्धान हो गये । विजय 
कृष्ण गोस्वामी ने आत्महत्या का विचार छोड दिया। 


ब्राह्म समाज का प्रचार ही उनके जीवन का परम पवित्र कार्य था तथा 
भगवन्चितन ही सिद्धान्त था। उन्होने न तो कोई नवीन सम्प्रदाय को ही जन्म 
दिया और न कोई नया मत ही चलाया । ईश्वर-प्रेम में रात-दिन उन्मत्त रहना 
ही उनके जीवन का ध्येय था। उन्होने कहा कि भक्ति धर्म का प्राण है, जीवन है, 
जीव की शान्ति हूँ, पापी की गति है-- भक्तिशून्य घर्में का जीवन में कोई स्थान 
नही हू । ब्राहम घर्म का प्राण भक्ति है। ब्रहम के चरण की उपासना परम शान्ति 
का दान करती है। एक बार उनसे केशव चन्द्रसेन ने कहा कि किसी नूतन मतका 
अवलम्बन करो। गोस्वामी महोदय ने विनम्प्रतापर्वक कहा कि मैं नया-पुराना 
कुछ नहीं जानता हूँ। भगवल्लाभ के लिये मैने ब्राह्म समाज में प्रवेश किया, 
मुझे प्रभु के सत्स्वरूप के दर्शन की आकाक्षा है। आशज्षीर्वाद दीजिये। वे सत्य- 
तत्व के महान अन्वेषक थे । उन्होने अनन्त, असीम, सच्चिदानन्द भगवान की 
भक्ति की, उपासना की। उन्होने भगवान को सर्वेव्यापी, निराकार और चैतन्य 
स्वरूप वताया। अलोकिक, अप्राकृत तथा स्वंथा दिव्य ब्रह्म तत्व का गान 
गाया। उन्होने भगवान के श्रीचरणो में निवेदन किया, उनका एक गीत ह 
ओहे जगदीश आमार आर केह नाइ 
तोमा विना ए ससारे। 
आमार केवल पापे मति, 
ओहे, कि हइवें गति वलहे आमारे। 
आमि देखितेछि मव, एइ जे वैभव, 
एक सकल नय नाथ आमारि कारण। 
आमि तोमार कारणे, दयामय ए ससार अरु्पे, 
ओह आसियाछि तोमाय पाइवार तवे।' 
उन्होने स्पष्ट कहा कि है दीनवन्चु मैं और कुछ नही चाहता । मैं नराधम, 
अबोध ओर मर्ख हू। है दयालु, हे केंगालवन, आप बड़े दयारू है। यदि आप 
दयाठु हाकर एसा वाध ने कराय॑गे तो रक्षा किस तरह होगी। मेरे हृदय वन, 
में कुछ नहीं जानता हूँ, किम तरह बोल सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे रोम- 
राम में जाप के नाम का गुजार हो। आप मेरे प्राण की वस्तु है, मैं आप की 
शरण मे हू ; विजय कृष्ण गोस्वामी ने साधना के माध्यम से कहा कि हे प्रभ 
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आप मेरे हृदय के स्पर्शमणि हैं, आप का दर्शन मेरे नयतो का भूषण हूं, मेरे मुख 
की शोभा आप का नाम-सकीतंन हैं। आप के चरण की सेवा मेरे हाथो का 
अलकार है। आप का नामश्रवण ही भेरे कानो का आभूषण हैँ। मेने प्रेममणि- 
हार घारण कर लिया हैं तो अब कौन-सा भूषण वाकी ही रह गया। यह है 
महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी की साधना का स्वरूप। वे सदा भगवान से 
दर्शन देने की प्रार्थता किया करते थे। उनकी उक्ति हे 

वासना करेछि मने, देखिबे तोमाय, 

तोमार करुणा विना ना देखि उपाय हे। 

पापे मलिन आमि दिवस यामिनी। 

दया करि त्राण कर देखि दीन हीन हे। 

दयामय नाम तोमार शुनिया श्रवण्णे 

लयेछि शरण पिता देह दरशन हैे।' 

उन्होने वताया कि ईश्वर-भक्ति तो प्राणीमात्र का अधिकार हैं। भक्ति 
में विचार नही है, वह साधनातीत हैं। अहेतुकी हँ। वे योगसाधना को बडा 
महत्व देते थे। जीवन के अन्तिम दिलो में उन्होने अगणित शिष्यो को योग- 
साधना की शिक्षा दी। हरिद्वार, प्रयाग आदि के कुम्भ मेलो में सम्मिलित हुए 
उन्होंने कुछ दिन वृन्दावन में भी निवास किया। वृन्दावन में उन्होने ईश्वर 
भक्ति का प्रचार किया, वेष्णवों की उनमें श्रद्धा हो गयी। वे तीयंम्रमण को 
धर्म साधन का बहुत वडा अग मानते थे। 
उन्होने जीवन का अन्तिम समय पुरी में विताया। चेतन्य महाप्रभ 

के नीलाचल का दर्शन उन्हे आकृप्ट करने लूगा। एक दिन कलकत्तानिवास 
काल में वे पुरी का वर्णन सुन कर प्रेम तविभोर हो गये। शचीननन्‍्दन, शचीननन्‍्दन' 
कह कर चंतन्य महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो गये। उन्‍होंने कहा कि मेरा कोई 
सगी-साथी नही हूं। मे जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिये पुरी जाऊँगा। मेरे 
पूृवज अद्वताचाय ते पुरी में चंतन्य देव की कृपा से जगन्नाथ का दर्शन कर अपना 
जीवन घन्य कर लिया था। मेरे पिताने शान्तिपुर से साप्ठाग दण्डवत करते- 
करते पुरी की यात्रा की थी, उनके पद क्षत-विक्षत, और रक्‍ताभ हो गये, उनमें 
छाले पड गये पर वे निरस्त न हो सके । मै छाठी लेकर पुरी जाऊँगा, मै पैदल 
जाकर चतन्यमहाप्रभु की छीला माघरी से सम्पन्न जगन्नाय क्षेत्र में अपना जीवन 


कृताथ करूगा। मेर इस पवित्र कम से अद्वेताचार्य की आत्मा को वडी शान्ति 
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मिलेगी। वे पुरी की ओर चल पडे। उन्होने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा। मेरे 
साथ कोई नही जायेगा। विदा का दृश्य वडा ही करुण था। उन्होने कहा कि 
आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि जगन्नाथ जी मुझे अपना ले। वे पचास शिष्यो 
के साथ पुरी में उपस्थित हुए। पुरी-प्रवेश के समय वे प्रेममग्न हो कर नृत्य 
करने लगे। उन्होने समुद्र में स्नान कर भगवान जगनश्नाथ का दर्शन किया। 
उन्होने ज्योतिस्वरूप' चिदानन्द्धन जगदाधार की झौकी देखी, प्रभु के पादपदओो 
में निवेदन किया, उनका पद हैं 


'चिर दिन ज्वलिव कि हृदय अनले प्रभो।! 
के विषय वासना, पापेर वेदना एखनोत घूचिल ना। 
देउ दरदान, जुडाइ है नयन, नाहि प्रयोजन अन्य कोनधन। 
प्रभु तोमार चरण अमल्य रतन, आमि शुनेछि है। 
दुखानले दरघ हल रे जीवन, ओहे दीनानाथ रूइलाम शरण। 
दरिद्रेर दुख कर है मोचन, दरिद्रेर दुख हारी है। 
वे नित्य समुद्र-स्नान करने के लिये जाया करते थे। समुद्रतट के स्वणिम 
वालका-कणो में लोट-लोट कर बडे उल्लसित होते थे। पुरी में उन्होने दरिद्र 
नारायण की सेवा का ब्रत लिया था। देह क्षीण होते पर शिष्यों ने करुकत्ता 
चलने का प्रस्ताव किया तो कहा कि मेरे एक मात्र आश्रय जगन्नाथ देव हे, 
मे उन्हे छोड कर कटद्ठी नही जा सकता! महाप्रसाद के साथ उन्हे किसी दुष्ट 
आत्मा ने विप खिला दिया। उनका शरीर रुग्ण हो चछा। सम्वत्‌ १९५६ वि 
के ज्येप्ठ मास की कृष्ण द्वादशी को दस वजे दिन के लूगभग उन्होने ब्रह्मनिर्वाण 
प्राप्त किया। पुरी में नरेन्द्र सरोवर के उत्तर शिप्यो ने उन्हे समाधि प्रदान की । 
उनका जीवन भक्ति ज्ञान और कर्म का मधुर समन्वय था। वे अलौकिक प्राणी 
थे, अदुनुत महात्मा थे। 
रचना 
शिष्यो और ब्राह्म वन्चुओ को लिखें गये पत्र तथा दिये गये उपदेश में 
उनके विचार प्राप्य हैं। अनेक ब्रह्म-सगीत की रचना की | 
वाणी 
असत्य का परित्याग करो। कुसस्कार का परिस्याग कर सत्य के शरणा 


पन्न हो जाओ। तभी सत्य का साक्षात्कार सम्भव हैँ, मुख से जो वोलो और मन 
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में जिसका विश्वास करो उसे कार्य में चरितार्थ करो, तभी वास्तविक स्वाभाविक 
जीवन का लाभ होगा। 


स्‍्वार्थपरता ही समस्त पापों का मूल हैं। साधारण औपघ से इस रोग 
का निवारण नही होता है। ससार असार है, अनित्य है, साधु सग में इसका 
चिन्तन और आलोचन करते-करते इस रोग का निवारण होने पर वैराग्य का 
उदय होता हें। 

हे प्रभु, आप ही सव कुछ हू । जीवन में आप की कृपा कभी नही भूलगा। 
है ठाकुर, आप सर्वेस्व हैँ। समस्त ब्रह्माण्ड आप की रचना हैं। आप की दया का 
परिचायक हैँ। आप माता-पिता और भाई-बहिन-सव कुछ है। आप दाता, राजा 
और प्रजा हूं। सार, वस्तु और प्रयोजन है। इहलोक, स्वर्ग लोक, यम॒लोक, सत्य- 
लोक, जनलोक, तपोलोक, ब्र॒ह्मलोक, पितृलोक, मातृलोक, वंकुण्ठ जौर 
गोलोक सब कुछ हैं। में कुछ नही हैं । आप हमारे घर-वार हैं, दर्पण है। आप 
मधुर हूँ, मधुर है, मधुर हैं। मधुर, मधुर, मधुर हूँ। 

भवित को कृपण के धन को तरह गुप्त रखना होगा। श्ञास्त्रकार युवती 
के स्तनों के साथ उसकी तुलना किया करते हँँ। वालिका खुले शरीर घूमती- 
फिरती हैँ पर युवती होने पर स्तनो को वस्त्र से ढक लेती हैँ। स्वामी के अतिरिक्त- 
पिता, माता, गुरु-कोई भी उन्हें देख नही पाता हैँ। भक्ति का भी यही रूप हैं। 
उसे भी सावधानी से सभी के सामने गुप्त रखना चाहिये। . भक्ति गोपनीय 
हें 
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#ो पे 8. मर 
सनन्‍त लालत कशाःरा 
कंदा न्‌ वन्वावनकुठ्जमण्डले 
भ्रमम्भम हेमहरिन्मणिप्रभम्‌ । 
सस्मृत्य सस्मृत्य त्ददभुत प्रिय 
दय हय विस्मृतिमेतु मेशखिलम्‌ ॥। 


वृन्दावन के निकुडजो में घुम-घूम कर स्वर्ण ओर हरितमणि के समान 
कान्ति वाले राधा-कृष्ण के अति अद्भुत ओर प्रिय युगल रूप का स्मरण कर 

से कब सब कुछ भूल जाऊँगा ” 
--वन्वावनशतक 


सन्‍्त ललित किशोरी भक्तिरस के सख्यभाव के परम मर्मश थे। उन्होन 

जीवन के अन्तिम समय तक राधा रानी और नन्दनन्दन श्रीकृष्ण के सोन्दर्य, 
माधुय और सरस तथा चिन्मय प्रेम से समुज्ज्वल वृन्दावन के रमणीय भागवत 
केलि कुज-मण्डलू में निवास कर रसब्रहमम की उपासना को। उन्होंने निगमागम 
से परे अगम राघातत्व के अनुभव से अपना जीवन सफल कर लिया। रूलित 
किशोरी और उनके सहोदर ललित मावुरी ने अपनी ब्रजरस-अनुभृति से 
असख्य प्राणियों को भवसागर से पार उतार दिया। दोनो में अगाघ प्रेम था 
और दोनो के इष्ट राधाकृप्ण थे। ललित किशोरी की वाणी का सिन्दूर भागवत 
सोन्दयं से अमर और चिन्मय हो उठा। रसिकवर कविहृदय भारतेन्दर हरिह्चन्द्र 
की महात्मा ललितकिशोरी के प्रति श्रद्धाञ्जलि हूं 

प्रथम लखनऊ वसि श्रीवन सो नेंह बढायों। 

तहें श्री जगल सरूप थापि मन्दिर वनवायो। 

ठदापर को सुखरास रास कलिजुग में कीनी। 

सोइ भजन आनन्द भाव सहचरि रगभीनी। 

लाखन पद ललित किसोरिका नाम प्रगटि विरचे नये। 

कुल अग्रवाल पावन करन कुदन लाल प्रगट भये।॥ 
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सन्त ललित किशोरी ८६९ 


। विक्रमीय वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे लखनऊ में राजनंतिक कान्ति 
उपस्थित थी। देश के कोने-कोने में अगेजी शासन के प्रति विद्रोह की आग भडक 
रही' थी। लखनऊ के नवावी महलो में पडयन्त्र ओर पारस्परिक कलह का 
बोलवाला था। अग्रेजी कम्पनी सरकार की कुदुप्टि ऊलूलनऊ को सुलशान्ति 
पर पड चुकी थी। ऐसी राजनेतिक स्थिति में नवावी शक्ति के पतनकाल मे 
महात्मा ललित किशोरी ने अपने जन्मस्थान लखनऊ का परित्याग कर वृन्दावन 
के लिये प्रस्थान किया। उनके साथ उनके भाई शाह फुन्दनलाल (ललित 
माघुरी) ने भी वृच्दावतव जाकर सखी भाव से भगवान कृष्ण और उनको 
प्राणप्रियतमा की उपासना आरम्भ की। 


लखनऊ के जौहरियो में शाह गोचिन्दलाल का नाम उन दिनो अमित 
प्रसिद्ध था। रऊूखनऊ के नवाबों से भी उन्तकी अच्छी बनती थी। शाह कुन्दन 
लाल और फुन्दन लाल दोनो उन्ही के सगे पुत्र थे। दोनो भाइयो की जोडी राम 
लक्ष्मण की जोडी थी। उनमे बडा प्रेम था। दोनो श्रीकृष्ण के भक्‍त थे। उनका 
मन घर गृहस्थी में नही लगता था। वड़े भाई कुन्दतलाल-महात्मा रुलित 
किशोरीने ब्रज में निवास कर राघाकृष्ण का भजन करने का सकल्प किया। 
शाह पुन्दनलाल-ललितमाधुरी ने उनसे साथ ले चलने का विनम्रतापूर्वेक 
आग्रह किया । ललित किशोरी से कहा कि भैया, वृन्दावन तो परमानन्दमय है, 
उसमें नव शरद-निशि, नव वसंत, नव राका, नव चन्द्रमा, नव मोर, पिक, 
कीर कोकिला, मलिन्द की छवि परम रमणीय हैँ, शीतल मन्द सुगन्धित समीर 
सदा राधा-माधव रटता रहता है, उसमें नवरू किशोर-फिशोरी रास-रस-फेलि 
करते रहते हू । मुझे वन्दावन ले चलिये। ललित किशोरी उनके अनुराग से 
परम प्रसन्न हुए और उन्हें भी अपने साय लेते गये। महात्मा ललित किशोरी ने 
वुन्दावन के लिये प्रस्थान करते समय अपने मन को समझाया * 
मन पछितेंहों भजन विन कीनें। 
धन-दोलत कछ काम न आवे, 
कमल-नयन गुत चित विन दीने। 
देखत को यह जगत सगाती, 
तात-मात अपने सुखभीनें। 
'ललित किनोरी' दद मि्दे ना, 
आनन्द कन्द बिना हरि चोने।॥' 
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८७० भारत के सत महात्मा 


उनके मन में निर्मल वैराग्य का उदय हो गया। वे सावधान हो गये। 
जागतिक मायामोह का अन्त हो गया। उन्होने ससार को तिलाञ्जलि देकर 
भगवान की रस-केलि अपने अक में भर छी। कुल की भौतिक मर्यादा का 
परित्याग कर वृन्दावन के रसराज्य में प्रवेश किया । 


वृन्दावन में महात्मा ललित किशो री के आगमन से नवीन प्राण आ गया 
वे प्रभु की प्रेम-लीकाओ का गान करने लगे ।उन्हीने राधारमणीय गोस्वामी 
राधागोविन्द जी से दीक्षा ली। उन्होने संगमरमर का एक मन्दिर बनवाया, 
उसका नाम ललितनिकुज रखा और उसमे भगवान राधारमण की मूतति 
स्थापना की । सखीभाव से भजन करने लगे। वे भगवान की वृन्दावन-लीला के 
प्रेम-सगीत में आत्मविभोर हो गये। वे परम प्रियतम प्राणाधघार नन्दनन्दन से 
दर्शनयाचना करने लगे। उनके भजन का आदर्श भागवत्त में वर्णित गोपी-प्रेम 
था। वे उन्मत्त होकर गाया करते थे 


दुनिया के परपचो में हम मजा कछ नहिं पाया जी | 

भाई बधु-पिता-माता, पति सब सी चित अकुलाया जी ॥ 
छोड-छाड घर, मौव-नौव, कुल, यही पथ मन भायाजी । 
ललित किसोरी, आनन्दघन सो अब हढठि नेह लगाया जी ॥ 


महात्मा ललित किशोरी ने आजीवन ब्रजरस का आस्वादन किया ! 
वे सखीसम्प्रदाय के अनुयायी थे। इस में भगवान से सख्य भाव का सम्बन्ध 
स्थापित कर उपासना की जाती हूँ। इस सम्प्रदाय की दृढ मान्यता हैं कि 
सखीभाव से उपासना किये विना किसी को निकुड्जसेवा का अधिकार नही 
मिलता हैं। छलित किशोरी ने सदा सखी भाव से सम्पन्न होकर यही कहा कि 
भगवती कलिन्दतन्दिनी के तट पर सघन कुज के द्वम पर बैठकर में कोकिल-सा 
ककता रहें-सदा अपने प्रियतम का नाम लेता रहें, अपने प्रियतम के पदपकज 
का मचुप होकर गजता रह. सदा ब्रजरज में ही निवास करूँ, उसका परित्याग 
कर क्षणमात्र के लिये भी कही बाहर न जाऊँ। उन्होने अनुभव की वाणी में कहा: 
गोर-स्याम वदनाराविद पर जिसको वीर मचलते देखा। 
नेन-वान, मुसक्यान सग फेस, फिर नहिं नैक सँभलते देखा ॥। 
ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतो का घर घलते देखा | 
डूबा प्रेमनिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥।' 
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सनन्‍त ललित किशोरों ८७१ 


महात्मा ललित किशोरी भगवान श्यामसुदर के प्रेमसिधु में निमग्न 
रहते थे। 
तत्कालीन रप्षिक सन्‍्तो में महात्मा ललित किशोरी का नाम वडे आदर 
से परिगणित होता है । उनके समकालीन नथुनी बाबा उच्च कोटि के रसमार्गी 
महात्मा थे। सखी सम्प्रदाय के सन्‍्तों में दोनों को विशिष्ट स्थान प्राप्त हूँ। 
नथुनी वावा नाक में नथ पहना करते थे। वे एक टूटे-से मन्दिर के कुज में रह 
कर भगवान का भजन करते थे। प्रत्येक छ मास के वाद कुज का द्वार खुलता 
था और बडें-बडे सन्‍्त और महात्मा उनका दर्शन कर अपने आपको धन्य मानते 
थे । एक वार दर्शन के अवसर पर सन्त ललित किशोरी भी अपने आराध्य राघा- 
रमण का प्रसाद लेकर उपस्थित थे । उनको देखते ही परकौयाप्रेमरस के उपासक 
नथुनी वावा ने कहा कि सखी, प्रियतम को पाने के लिये कुछ भी उठा न रखना । 
ललित किशोरी जी ने तत्काल उत्तर दिया कि आप के पास इसी लिये तो आगमन 
हुआ है, मेरी अभिलापा पूरी कौजियेगा। वे प्रेममोन्मत्त होकर गाने लगे 
'कोई दिलवर की डगर वताय दे रे। 
लछोचन कज कुटिल भुकुटी कच काबन कथा सुनाय देरे॥ 
'ललित किसोरी” मेर वाको चित को सोट मिलाय दे रे। 
जाके रग रग्यो सब तन-मन, ताकी झलक दिखाय दे रे॥।' 


नथुनी वावा पद सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सत ललित किशोरीने उन्हे 
ललित कुज में पधारनें 'का आमन्त्रण दिया पर नथ॒नी बाबा ने कहा कि मेरे 
प्रियतम मुझे छोडते ही नहीं है। इस उत्तर से सत ललित किशोरी आनन्द 
मेंगन हो उठे। 

महात्मा लछित किशोरी ने कातिक शुक्ल द्वितीया, सम्वत्‌ १९३० वि 
मे निकुज-प्रवेश किया। वे आदर्श रसिक और प्रेमी सन्त थे। निकुजरस-माधुरी 
के परम मर्मज्ञ थे। 


रचना 


महात्मा ललित किशोरी ने रामविलास, अध्टयाम, समयप्रवन्ध 
सम्बन्धी अनेक मधुर पद रचे। बृहत्रमकलिका जौर रूघुरतकलिका दो 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हूँ । 
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2७२ 


भारत के सत महात्मा 
वाणी 


लाभ कहा कंचन तन पाये। 

भेजे न मृदुल कमल दललोचन 
ट्ख मोचन हरि हरखि न ध्याये।॥। 
तन-मन-धन-अरपन न कीने 
प्रान प्रानपति गृतति ने गायें। 
जीवन, धन, कलघधोत धाम सब 
मिथ्या आयु गँवाय गँवाये।। 
गुरुजन-गरव, विभूख रग राते, 
डोलत सुख-सम्पति बिसरायें। 
'ललित किशोरी” मिट ताप ना 
बिन दृढ चितामनि उर लाये ॥। 
साधो, ऐसेइ आय सिरानी । 


लगत न छलाज लजावत सतन, करतहि दभ छदब विहानी।॥। 
माला हाथ ललित तुलसी गर, अग-अग भगवत छाप सुहानी। 
वाहिरपरम विराग भजन रत, अतस मति पर-जुबति नसानी।॥। 
मुख सो ग्यान ध्यान वरनत बहु, कानन रति नित विपय-कहानी। 
'ललित किसोरी' कृपा करो हरि, हरि सताप सुहृद सुखदानी | 
लटकि-लटकि मन मोहन आवनि। हा 

झमि-झूमि पग धघरत भूमिपर गति मातग लजावनि || 
गोखुर-रेनु अग-अग मण्डित उपमा दूग सकुचावनि। 

नवघन पे मन्‌ झीन वदरिया सोभा रस वरसावनि |। 

विगसति मुख लो काति दामिती, दसनावलि दमकावनि । 
बीच-वीच घनधोर माधुरी, मधुरी बेन बजावनि॥ 
मुकतमार उर छमी छवीडी, मन्‌ बगपाति सुहावनि। 

विदु गृछाल गुपाल-कपोलन, इन्द्रवध्‌ छवि-छावनि॥ 
दनन-झुनन किकिनि-धुनि मानों हसनि की चहचावनि। 
बविलुलित जलक घूरि घबूमर तन, गमन लोटि भुव आवनि॥ 
जधिया छूसनि कनक-कछनी पे, पटका एऐलचि वंधावनि। 
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सन्‍त ललित किशोरी ८७३ 


पीताम्वर फहरानि मुकुट छवि, नटवर वेस वनावनि।॥। 
हलनि वुलाक अघर तिरछोंही, वीरी सुरग रचावनि। 
ललित किसोरी फूल-झरनियों मधु र-मधुर वतरावनि॥ 
"अब तो तेरिय हाथ विकानी। 
मृदु बोलन मुसक्यान माधुरी, तन मन नेन समानी॥ 
लोक-लाज, कुल-कानि तजी सव, जामें तुव रुचि चीनी। 
घरम-करम ब्रत नेम सब सो, तोई रग-रस भीनी॥। 
तुव कारन यह भेप वनायो, प्रगट उधरि करि नाचौी। 
नाऊँ कुनाऊं घरो किन कोऊ, हो नाहिन मति कौची ॥। 
होनी होय सो होय भले ही, तन मन लगन लगी है। 
'ललितकिसोरी' छाल तिहारे, मति अनुराग पगी है ॥ 
वन-वन फिरना विहृतर हमको रतन-भवन नहिं भावे है। 
लता तरे पड रहने में सुख नाहिन सेज सुहावे हूँ ॥ 
सोना कर धरिं सीस भलाअति तकिया छ्याल न जाव॑ हैं। 
'ललित किसोरी” नाम हरी का जपि-जयि मन सचु पावे हैँ॥ 
में तुव पदतर रेन रसीली। 
तेरी सखरि कौन करि सके, प्रेममई म्रति गरबीली॥ 
कोटिहु प्रान वारने करि के उरिन न तोसां प्रीति रगीली। 
अपनी प्रेम-छटा कस्ना करि, दीज दान दयारू छबोली।॥। 
का मुख करो वड़ाई, राई ललित किसोरी' केलि हठीली | 
प्रीति दसास सतास तिहारी, मोर्मे नाहिन नेह नसीलो ॥। 


8 ५ 


५ 
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सन्‍त साई बाबा 


आपा-पर सव दृूरि करि, रामनाम रस लागि। 
दाद ओऔसर जात है, जागि सके तो जागि।। 
“--स्न्‍्त दावू 


सनन्‍्त-चरित्र के चितन और स्मरण की अलोकिकता- दिव्यता भवसागर 
से पार उतरने की तरणी है | सन्‍्त-चरण की एक घूलि-कणिका कोटि-कोटि गगा 
से भी नही तोौली जा सकती हैँ। जिस प्राणी पर सन्त की कृपा-दृष्टि अनायास 
पड जाती है उसके जन्म-जन्मान्तर के पापो का क्षय हो जाता हैं, पुण्य की 
समृद्धि बढ जाती हैँ। साई बावा एक ऐसे ही सन्त थे जिन्होंने अभी कुछ ही 
समय पहले पृथ्वी पर उतर कर अपनी अलौकिक चरित्रद्लीछा, विमलः चरण- 
बूठि-कणिका और दिव्य कृपा से असख्य प्राणियों को परमात्मा का प्रकाश 
प्रदान किया। आत्मतत्व का साक्षात्कार कराया और अध्यात्म राज्य की 
स्थापना की। जिस समय भारत अपनी स्वाधीनता की पहली रूडाई अग्नेजी 
शक्ति के विस्द्ध छड॒ रहा था , बिठर, झौसी, लखनऊ और दिल्‍ली तथा बरेली 
में स्वदेशी सेनिक-शक्ति स्वधर्म, स्वदेश ओर स्वराज्य के लिये नानासाहव, 
महारानी लक्ष्मीवाई, हजरत महल, वहादुरशाह ओर वखत खान की अध्यक्षता 
में अग्रेजो को लोहे के चने चववा रही थी, उस समय साईं वावा का एक बहुत 
वडें जनसमूह को सत्य, शत्ति और प्रेम का सन्देश देने के लिये, भगवद्भक्ति 
और आत्मज्ञान से सम्पन्न करने के लिये प्राकटथ हुआ। उन्होने शद्ध आध्या- 
त्मिक शक्ति का विजय-कैतन फहराया। सत्य, शान्ति और तप ही उनके 
अस्त्र-शस्त्र थे। 


अपने अनुयायियों में वे दत्तात्रेय के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे 
सदा त्याग के उच्चाति-उच्च शिखर पर ही निवास करते थे। महादानी थे, 
दिन में जो कुछ भी मिलता था उसे साचु-सन्‍्तो जौर असहाय तया दीन-दुखियो 
की सेवा में लगा कर दूसरे दिन फिर महाभिक्षुक के रूप में दीख पड़ते थे। 
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सत साई वादा ८छप्‌ 


हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सवके-सव उनमें श्रद्धा रखते थे और उनके 
चरणघूलि-कण से पविश्न होने में अपना सोनाग्य मानते थे। ऋद्धि-सिद्धि सदा 
उनके पैर चूमती थी पर वे कभी उनकी ओर तनिक भी ध्यान नही देते थे। 
सदा सहज समाधि में निमग्त रह कर परमात्मा का स्मरण करते रहना ही 
उनका जीवन वन गया था। काम, कामिनी और काचन-तीनों पर उन्होने 
पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी । वे सत्य तत्व के परम ज्ञाता थे, दार्शनिक सत थे । 
परम पवित्र भगवत्ती गोदावरी नदी के तट पर, अहमदनगर जनपद के पथरी 
ग्राम में सम्बत्‌ १९१३ वि में एक ब्राह्मण कुल में सत साईवावा ने जन्म लिया 
था। देवयोग से पालन-पोपषण के लिये उनको एक फकीर के हाथ में सौंप दिया 
गया। वाल्यावस्था से ही वे वे विनम्र, कोमल और मधुर स्वभाव के थे। 
उन्हे देख कर लोग कह पडते थे कि भविष्य में ये बहुत वड़े महात्मा होगे। सन्त 
का वचपन भी दिव्य और चमत्कारपूर्ण होता है। साई बावा के गुर का नाम 
वेंकुसा कहा जाता हैं। वाल्यावस्था में वे अपने गुर के साथ चावडी में निवास 
कर वडी श्रद्धा और भक्ति से उनकी सेवा करते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी 
कि गुरु में श्रद्दा और विश्वास रखने से समस्त पाप मिट जाते हैं। 
वे कहा करते थे कि ब्रह्म मेरा पिता हैँ, माया मेरी माता हैं तथा जगत ही 
मेरा प्राम हूँ । गुर के समाधि लेने पर साईने अज्ञात वास का निर्चय फिया, उस 
समय उनकी अवस्था केवल सोलह साल की थी। उन दिनों शिरडी में देवदास 
नाम के एक साथ की वडी प्रसिद्धि थी। चौदभाई के साय बडे आग्रह के वाद वे 
शिरडी आ कर महात्मा देवदास के साथ रहने लगे। साईं का रूप देख कर लोग 
उनको जोर आक्ृप्ट हो गये । उनकी प्रसिद्धि सुन कर दूर-दूर से सन्‍त जन उनका 
दर्शन करने के लिये आने लगे। नित्य प्रति सत्सग होने लगा। शिरही ने सन्त 
साई वावा के निवास्त से भक्ति और ज्ञान तथा प्रेम की गया, सरल्वतो और 
कालिन्दी का संगम उतर जाया। वातावरण जाध्यात्मिक दिव्यता से परिपूर्ण 
हो उठा। वे शभिरडी के सर्ता के नाम से प्रसिद्ध हो चले। 

शिरडी में सा्टवाबा तप करने छंगे। शिरडी-जागमन के सम्दन्ध में 
एक विश्येप घटना का उल्लेख थावशच्यक प्रतीत होता है। चावडी में गुरु के 
समाधिस्यथ होने पर नाई वावा ने पज्ञात्त-वान का ब्रत लिया पा। धपकेडा 
ग्राम के पटेल चोदनाई का घोड़ा दो माह से अदृश्य था, उसका कही भी पता 
नहीं लगता था। देवयोग से चौदमाई को साई वादा ने वत॒ला दिया कि घोड़ा 
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८७६ भारत के सत महात्मा 


अमुक स्थान पर मिलेगा। उनकी बात ठीक निकली, उन्होने इसी प्रकार कुछ 
ओर चमत्कार दिखायें, चोंदभाई उनके चमत्कार से मुग्घ हो गये और उन्हे 
शिरडी ले आये । साइँबाबा शिरडी में एक मसजिद में रह कर भगवान का भजन 
करने लगें। मसजिद का ताम उन्होने द्वारिकामाई रखा था, वे भिक्षा से भोजन 
का प्रबन्ध करते थे, भिक्षा मोगना तथा दिन भर मसजिद के सामने आम के 
वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान का भजन करना ही उनका काम था। वे दाढी 
रखते थे, चीयड पहनते थे। त्यागवृत्ति से जीवन-निर्वाह करते थे । दिन-प्रतिदिन 
सत्सगियो और दर्शकों की भीड बढती गयी। उनकी घूनी की राख पाते ही 
बीमार अच्छे हो जाते थे, असहाय और गरीबो की दरिद्गवता दूर हो जाती थी। 
इस प्रकार उनका प्रताप चारो ओर बढने लगा। शिरडी तथा अडोस पडोस 
के लोग उन्हे सनकी और पागल समझते थे पर साईं बावा अबाघ गति से अपनी 
आत्मसाधना और भगवद्‌ भजन में तलल्‍लीन रहते थे। एक दिन की विचित्र 
घटना से शिरडी वाले उनके चरणो पर नत होकर उनके सत्यसन्देश के दूत 
बन गये। दीपक जलाने के लिये तेल नही था। बाबा ने तेल मोगा तो शिरडी 
के निवासियों ने देना अस्वीकार कर दिया । साई बाबा ने तेल के बदले पानी 
से चिराग जलाया और शिरडी के नागरिको को आइचर्य चकित होना पडा 
कि चिराग पानी के सहारे रात भर जलता रहा। दूसरे दिन प्रात काल मसजिद में 
बहुत वडी भीड एकत्र हो गयी । लोगो ने बावा के चरण में मस्तक नत कर क्षमा- 
याचना को, कहा कि महाराज, हमें आप की शक्ति का तनिक भी पता नहीं 
था। आप सन्‍्तर्भिरोमणि हूँ, आप के प्रति अपराध कर हम लोगो ने महापाप 
किया है, हम आप के शरणागत है, हमें अपना लीजिये। वावा मन्द-मन्द मुस- 
कराने रूगे, उनके नयनो से शीतल कृपा को ज्योति निकलने लगी। बावा ने 
अपने प्रेमियों और भक्तों को शिक्षा दी कि अपने-अपने धर्म के अनुकूल आचरण 
कर भगवान के भजन में निरतर लगे रहना ही क्षणमगर ससार में जन्म लेने का 
पुण्यफल हैं। भागवत श्ञास्त्र में वावा की वडी अनुरक्ति थी, वे अपने बहुत-से 

अनुयायियों को भागवत्त तथा अन्य भक्तिपरक शास्त्र पढने का समय-समय पर 
आदेश देते रहते थे। वे मसजिद में एकान्त में घोगाध्यास किया करते थे। 

उन्होंने बहुत दिनो तक देह से अछूग रहने का अम्यास किया। विशेष अवसरों 
पर साईं वावा अपनी योगिक सिद्धि से लोगो को आइचर्यचकित कर दिया करते 

थे। वीमारो को हरि-हरि! उच्चारण का आदेश दिया करते थे और स्मरणीय 
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सन्‍त साईं बावा ८७७ 


बात तो यह है कि ऐसा करने से बडी-से-वडी वीमारी चली जाती थी ओर 
“हरि हरि! उच्चारण करने वाले पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते थे। 


जल तत्व पर साईं बावा का पूरा-पूरा नियन्त्रण था। अपनी सिद्धि 
के बल से बडी-प्रे-वडी जलवृष्टि को रोक देते थे। एक वार शिरडी में जोर की 
जल-वृष्टि होने लगी, हवा बडे वेग से चलने लगी, और विजली के कडकने और 
चमकने से लोगो का धैर्य नौ-दो ग्यारह होने लगा। लोग यर-यर कापने लगें। 
बावा उस समय मसजिद में ही थे। लोगो ने सोचा कि वावा के शरणागत होने 
पर,ही प्राण की रक्षा हो सकेगी। वे पशुओं को साय लेकर मस्जिद म॑ पहुंच 
गये। बावा से प्रार्थना की महाराज, हमेरे प्राणो को रक्षा कोजया सन्त ता 
सहज ही क्ृपाल होते हैं। साईं वावा से लोगो का दुख न देखा गया। वे 
मसजिद से वाहर आकर खडे हो गये, आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी ही 
देर में बावा की कृपा-दृष्टि से जल-वृष्टि वन्द हो गयी। लोग साई बावा की 
जय' बोलते अपने-अपने घर आये। 


एक वार एक व्यक्ति के साथ शिरडी में एक डाक्टर आये। उम व्यक्ति 
ने डावटर महोदय को वावा की महिमा वतायी और दर्शन के लिये चलने का 
आग्रह किया। डाक्टर ब्राह्मण थै, वे द्राह्मणोचित आचार, विचार से रहते 
थे। उन्होने वावा के पास जाकर उनके पैरो पर पडना अस्वीकार कर दिया। 
उनको उस व्यक्ति ने बताया कि वावा न तो किसी व्यजित को पर पकडने का 
आदेश देते हैं और न उनकी ऐसी इच्छा ही हे कि कोई पर पकडें। डाक्टर 
भगवान रामचन्द्र के भक्त थे। उस व्यक्ति के साथ वे साईं वावा के दर्शन के 
लिये द्वारिका माई-मसजिद में गये। वावा ने उनको भगवान राम के रूप में 
दर्शन दिया। डाक्टर महोदय ने साप्टाग दण्डवत प्रगाम किया और वावा के 
उपदेशों से अपना समय सफल किया। 


साकोरी के सन्त उपासनी महाराज पर साई वावा की वडी कृपा थी। 
ऐसा लगता हूँ कि उपासनी महाराज ने साईं वावा की सेवा के ही लिये जन्म 
लिया था ओर साई बावा ने पूर्ण अलण्ड अध्यात्म ज्ञान और भगवद्‌ भक्ति से 
उपासनी महाराज को सम्पन्न करने के ही लिये शिरटी में तपस्या की थी। 
उपासनी महाराज ने शिरडी में आकर वावा का दर्शन किया पर उनका 
मत एक सुसलिम सन्त के सरक्षण में रहने के लिये प्रस्तुत नही था। उन्होने 
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८७८ भारत के सत महात्मा 


वावा से कहा कि में जाना चाहता हें, बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक जाने की आज्ञा दे 
दी पर साथ-ही-साथ यह भी कहा कि तुम आठ दिनो के बाद चले आना। 
उपासनी महाराज लौट कर शिरडी नही जाना चाहते थे पर उनके मत को कोई 
आन्तरिक शक्ति नियत समय पर शिरडी पहुँच जाने के लिये प्रेरित कर रही थी। 
बाबा की योग-शक्ति ने उनको अपने चरणो में उपस्थित होने के लिये विवश 
किया। साईं बाबा ने उनके शिरडी पहुंचने पर आज्ञा दी कि तुम श्मशान भूमि 
के निकट खण्डोबा मन्दिर में निवास कर साधना करते रहो, आत्मसाक्षात्कार 
में चार साल का समय लगेगा, उसके बाद तुम सिद्ध महात्मा हो जाओगे। 
उपासनी महाराज ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वे शिरडी में खण्डोबा 
के जीर्ण-शीर्ण प्राचीन मन्दिर में निवास कर एकान्त में तप करने लगे ओर 
चार साल के बाद एक वहुत बडे महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए। साईंबाबा ने 
उन्हे आत्मसाक्षात्कार प्रदान किया। 

उपासनी महाराज की खण्डोबा मन्दिर के निवास काल में कई बार 
साईं बावा ने परीक्षा ली थी। उन्होने उपासनी महाराज को बतलाया कि गुरु 
और इंश्वर दोनो अमेद है, अभिन्न हैं, गुरु के चरणों में श्रद्धा और विश्वास 
रखने पर ईश्वर की कृपा और भक्ति मिलती है। 

एक वार खण्डोवा मन्दिर से उपासनी महाराज मसजिद-द्वारका माई 
में अपने गृर्देव से मिलने गये। साई वावा चिलम पीते थे, उन्होने उपासनी 
महाराज को चिल्म पीने का आदेश दिया और पूछा कि क्या तुम्हारे पास 
मन्दिर में कोई जाता हैं ”? महाराज ने नही” उत्तर दिया। अच्छा, तो में एक 
दिन आऊंँंगा। क्या तुम मुझे चिलम पिलाओगे? साईं ते कहा । उपासनी मन्दिर 
में चले गये। उन्होंने भोजन वनाया और थाली में रख कर अपने गुरुदेव को 
समपित करने के लिये द्वारिका माई की ओर चल पडे। मन्दिर के निकट एक 
काला कुत्ता था। उपासनी महाराज ने सोचा था कि पहले गृरदेव को भोजन 
दे आऊं, उसके वाद कुत्ते को खिला दू गा। पर रास्ते में उनका मन वदल गया। 
वे मन्दिर की ओर जाना चाहते थे पर कृत्ता अदृश्य हो गया। 

. वाघा ने कहा, तुम धूप में क्यों आ गये ? में तो मन्दिर के सामने ही 

प्रतीक्षा करता था। | 

उपासनी महाराज को कुत्ते वाली वात का स्मरण हो आया, वे पछताने 
लगे। में कुत्ते के वेष में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।' वावा ने समाधान किया । 

5॥ 580५५ 3290| 5॥07 2 6।॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


सन्त साईं बाबा ८७९ 


दूसरे दिन उपासनी महाराज ने मसजिद में वावा के पास भोजन ले 
जाते समय मन्दिर के निकट एक शूद्र भिखारो को देखा पर पहचान न सफ्रे 
कि साई वाबा उनकी परीक्षा के लिये उपस्थित हूँ। वावा ने वतलाया कि 'श[३ 
के वेप में में ही प्रतीक्षा कर रहा था।” घट-घट में एक ही परमात्मा का ।नवास 
हैं, प्राणीमात्र में आत्मानुभूति ही परमात्मा की प्राप्ति का सावन हूँ। उन्होने 
कहा कि कण-कण मे मेरी-आत्मा की ही चेतनसत्ता परिव्याप्त है। इसका 
अनुभव करना ही परमात्मा का भजन है। वावा अपने शिष्पो और सत्सगियों 
से कहा करते थे कि जो मसजिद-द्वारिका माई की सीढी पर पर रखदेता है वह 
मेरे हो समान हु, मुन्ष्में जोर उसमें कुछ भी भेद नहीं रह जाता है। मेरे पास 
आने वाले को जो दुख देता हू वह मुझे ही दुख देता हैँ, उन्हे जो सुख पहुंचाता हूँ 
वह मुझे ही सुखदेता हे। 

साइ वावा अपने अनुयायियों पर समान रूप से क्ृपा-दृध्टि रखते थे। 
विश्व-प्रेम ओर लोक-कऋल्याण की सीख देते थे। सत्यानराग ओर छोक कल्याण 
उनके उपदेशो में भरे-पडे हें। उन्तके सिद्धान्त और भगवच्चितन की पद्धति 
अत्यन्त रहस्यपूर्ण है, उनके विचारों को समझना अमित कठिन हैँ, उनकी कृपा 
से ही उनकी वाते समन्न में आती हैं तो आ जाती है, उनके अनुयायियों ने 
उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने में तत्मरता दिखायी। साइंबावा अखण्ड 
जाग्रत, पूर्ण सावधान तथा अविकलरू हूप से प्रेम मगन हो कर भगवान के भजन 
में लगे रहते थे | भगवन्नाम में उनकी बडी आत्या थी। सत्यु-स्वरूप परमेश्वर 
के नाम में श्रद्धा अभिव्यक्त कर उन्होने सन्‍्तमत की सनातन परम्परा अक्षण्ण 
रसी। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है इस वेदान्तप्रतिपाद्य सत्य को 
उन्हाने अपने जीवन में सम्पूर्ण रूप से चरितार्थ किया। उन्होने सब्चिदानन्द की 
अनुभूति की। सदाचार पर साईवावा विशेष जोर देते थे, सद्ाचार को जात्म 
साधना अथवा भगवान की उपासना का वे बहुत बडा अग स्वीकार करते थे। 

मुसलमान उन्हें नहेँ उच्च कोटि का औलिया और हिन्दू महान सन्त मानकर 
उनकी पूजा करते थं। व कहा करते थे कि भिन्न भिन्न धर्मो के प्रति सदा समता 
का भाव रखना चाहिये। समस्त विश्व ही उनके शरीर के लिये एक मन्दिर 
था। वे भकता के दुख अपने-आप भोग लिया करते थे। भक्त और शिष्य उनसे 

दर्शन देने की प्रार्थना करते तो वावा कहा करते थे कि मेँ तो तुम्हारे ही 

से ईश्वर को कृपा से कृतार्थ हो गया। वावा को अन्नपूर्णा की सिद्धि थो। 
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८८० भारत के सत महात्मा 


वाक्सिद्ध महात्मा थे। 

शिरडी में ही बावा अन्तिम समय तक रहे। विजयादशर्मी उनके जीवन 
की अन्तिम तिथि थी। सम्बत्‌ १९७५ वि में अद्वेतावस्था में स्वरूपग॒त ब्रह्म 
का चितन करते हुए उन्होने परम गति प्राप्त की। समाधिस्थ होने के वाद भी 
विशेष भक्‍तो को वे सदेह दर्शन देते रहते हैं और कुसमय में उनकी सहायता 
करते रहते है। साईं बाबा परदु खभजन थे। वे निरपेक्ष और निष्पक्ष सन्त थे । 
शिरडी में हजारों की सख्या में उनके अनुयायी और भक्त लोग प्रत्येक दशहरा 
ओर दीवाली को एकत्र होकर वावा की समाधि पर श्रद्धाज्जलि समर्पित 
केरते हैं) 

रचना 
साईं वाक्सुधा' में उनके अनेक उपदेश और वचन सग्रहीत हैं। 
वाणी 

रात-दिन ईश्वर का नाम लेते रहना ही सव से बडी साधना है। नाम 
रत्न को पाने वालो ने सदा उसे छिपा कर ही रखा। 

बुद्धि से ईद्वर को पहचानना चाहिये। ईश्वर ही गरीबो के रक्षक हैं, 
उनके सिवा गरीवो का दूसरा कोई है ही नही । 

जिस प्रकार ईश्वर रखते हैं उसी प्रकार रहना चाहिये। भले की भलाई 
भले के पास और वुरे की बुराई व्‌रे के पास रहती है। 

एक वार सद्गु € के हाथ में जीवन की डोरी सौंप देने पर चिता की बात 
नही रह जाती हूँ। सव कुछ ईश्वर ही ईइवर है। 

गरीवी-देन्य वादशाही हैं। गरीबों के भाई भगवान हैं-एऐसा , मेरा 
वचन हें। 
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पागल हरनाथ 


नाह विप्रो न च नरपतिर्नापि वेश्यों न शूद्रो 
नाह वर्णो न च गहपतिनों वनस्थो यतिर्वा। 
किन्तु प्रोधन्चिखिल परमानन्दपूर्णामृताव्धे 
गंपोीभतु., पदकसलयोर्दासदासानुदास' ॥ 


नरम ब्राहम हूं, न क्षत्रिय हूं, न वेब्य हूं भर न शूद्र ही हूं, मे न ब्रह्ममचारो 
हैं, न गहस्थ हैं, न वानप्रस्थ हूँ और न सन्यासो हूँ, किन्तु सम्पूर्ण परमानन्द मय 
अमृत के उमडते हुए महासागर रूप गोपीकान्त श्रीकृष्ण के चरण कमल के दास 
का दासानुदास हूँ। “-सार्वेभोम वासुदेवभट्टाचार्ये 


पागल हरनाथ प्रेमरसोन्मत्त सन्त थे, उन्होंने आजीवन भगवदप्रेम- 
रसामृत के असीम सागर में निमग्त रहने में ही अपनी भक्ति -उपासना का 
सोभाग्य समझा। उनके रोम-रोम में भगवान के परम मधुर नाम का उच्चारण 
होता रहता था, उनका समग्र जीवन कृषप्णमय था, वे अपने आराब्य राघा- 
गोविन्द का ही निरन्तर चितन किया करते थे, वे भगवद्रस और दिव्य प्रेम 
के एकीभूत रूप थे। उन्होने असख्य प्राणियों को भगवान के सरल प्रेम में 
परमोन्मत्त कर दिया। निस्सन्देह वे भक्तिसिद्ध जलोकिक प्राणी ये, भागवत 
पुरुष थे। 


यच्धपि महात्मा हरनाथ ने विक्रमीय वीसवी शताब्दी के पूर्वार्च कों अपनी 
उपस्थिति से पवित्र किया था तो भी उनकी ऐतिहासिकता तीन सो 
साल पहले से ही सुरक्षित हूँ। महात्मा हरनाव को जन्मभूमि वगाल प्रान्त के 
वाकुडा जनपद का सोनमुखी गाव है। इस स्थान में पहले जगलू था और उसमें 
चडे-वडे तपस्वियों ने तप तया भगवद्भजन किया था। परम प्रर्निद्ध वंप्णव 
सन्त मनोहर दास जो महाराज सम्वत्‌ १६४९ वि में सोनमुखी आये हुए 
थये। उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस पवित्र स्थान पर तीन सो 
साल के बाद एक ऐसे महात्मा का प्राकटय होगा जो महाप्रेमलीलावतार होगे-- 
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८८२ भारत के सत महात्मा 


साक्षातप्रभु के प्रेमविग्रह-रूप में प्रकट होकर वे असख्य प्राणियो को प्रेमरस 
का दान करेगे। वे गौराग चेतन्य महाप्रभु के अभिनव रूप होगे और उनकी 
शेष लीला की अभिव्यक्ति से ससार का मन मुग्ध कर लछेगे। वे गृहस्थ वेष में 
रह कर भगवान के प्रेम का प्रचार करेगे। सन्त मनोहर दास की रसमयी 
भविष्यवाणी के दिव्य प्रतीक महात्मा हरनाथ थे । महात्मा की पहिचान महात्मा 
ओर सत जन किया करते हैं। अभी कुछ ही दिनो की बात है कि नैनीताल के 
एक जगल में पदमपुरी सोमवारी बाबा, जो सिद्ध पुरुष थे, तप कर रहे थे। 
उन्होने पागल हरनाथ के सम्बन्ध में कहा था कि बाह्य इन्द्रियो से, नेत्रो और 
वृद्धि आदि की सहायता से हरताथ महाराज का स्वरूप नही समझा जा सकता 
है। बाहर से तो वे एक दाढीवाले प्राणी के रूप में लोगो को म्लमित कर देते हैं 
पर भीतर से उनकी महानता को समझना मेरे भी वश की बात नही हैं। स्वय 
हरनाथ जी महाराज कहा करते थे कि मेरी बाते तो बिना सिर-पैर के होती है, 
उनकी एक पागल की उक्ति समझ कर भले ही उपेक्षा कर दीजिये, भले ही 
मेरे सम्वन्ध में विचार न कीजिये पर मुझे भूलिये नहीं। इसी प्रकार एक बार 
उन्होने सकेत किया था कि मैं चरांचर में परिव्याप्त हैं, यह विश्व-्रह्माण्ड 
मेरा ही स्वरूप हैं। उनके कथन की निगूढता अत्यन्त रहस्यमयी है, उनकी कृपा 
से ही यह समझ में आ सकती हैं। 

महात्मा हरनाथ के जन्म और कर्म दोनो अछौकिक थे। बाकुडा जनपद 
का सोनमुखी ग्राम एक तीथ॑ क्षेत्र है, उसी ग्राम में जयराम नाम के एक धनी 
व्यक्ति निवास करते थे। कलकत्ता में उनका छोटा मोटा काम भी होता था। 
जयराम वन्दय्योपाध्याय बडे आस्तिक प्राणी थे, इसी प्रकार उनकी पत्नी सुदरी 
देवी भी वडी सती-साध्वी थी। वे शिव, विष्ण और दुर्गा आदि में समान रूप 
से भवितनिष्ठ थी। सम्बत्‌ १९२२ वि में आपाढ शुक्ल ततीया को सौभाग्यवती 
सुन्दरी देवी ने अपने घर की एक गोशाले में ही हरनाथ को जन्म दिया। हरनाथ 
के प्रकट होते ही चारो ओर दिव्यता छा गयी, ऐश्वर्यं और सौन्दय के प्रस्फरण 
से कण-कण में प्रसन्नता की लहर दौड गयी। जयराम दम्पति ने दिव्य वालक 
के जन्मात्सव में यथाशवित दान-पुण्य किये। उनके आरभ के शुभ सस्कार 
सम्पन्न कराये गयं। सबसे वडी विलक्षण वात तो यह दीख पड़ी कि शैशवा- 
वस्था मं जब कभी हरनाथ रोते थे तव लोगो के मुख से हरिनाम का कीतंन सुन 
कर चुप हो जाते थे। इस प्रकार बे कभी-कभी अपनी दिव्य छलीलाओ का 
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परिचय कराते रहते थे। उनके प्राकटय से घर की शोभा ही नहीं वढ गयी, 
सोनमुखी की ही दिव्यता की अभिवृद्धि नही हुई, सारे वातावरण में दिव्यता 
और भगवत्ता का साम्राज्य उतर आया। 

हरनाथ की वाल्यावस्था में एक विचित्र घटना से असल्य प्राणी आश्चर्य- 
चकित हो गये | सोनमुखी गाव से पचीस मील की दूरी पर एक मेला लगता है 
उस स्थान पर भगवती दुर्गा का एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं। उस समय हरनाथ की 
अवस्था दो साल की रही होगी। उनके माता-पिता मेले में उन्हें अपने साथ 
ले गये थे। मन्दिर के प्रागण में एक किनारे हरनाथ खेल रहे थे। लोग मन्दिर से 
लगे एक छोटे से तालाव में स्नान कर रहें थे। दोपहर तक तालाव नस गया। 
मन्दिर के प्रागण में एक बहुत दिनो का सूखा नाला था। हरनाव खेलते-खेलते 
उसमे खड हो गये । उनके चरणस्पशों मात्र से ही नाले में स्वच्छ जल के अगभित 
खोत फूट पडे। लोगो ने स्नान किया। हरनाथ के इस अलोकिक चरित्र से 
सव लोग विस्मित हो उठे। जयराम और उनकी सोभाग्यवती पत्नी ने ऐसे 
अनुपम दिव्य आत्मा को पाकर अपने भाग्य को सराहना की ओर देवी में 
हरनाथ के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। 


हरनाथ लगभग तीन साल के रहे होगे कि उनके पिता जयराम ने 
परलोक-यात्ना की। उनकी माता सुदरी देवी ने शिक्षण और पालन-पोपण का 
भार सम्हाला। पाच साल की अवस्था में हरनाथ को विद्यारम्भ कराया गया। 
विद्यारम्भ के पहले उनसे वेलपत्र से महादेव-शिव की पूजा करायी गयी तया 
उन्हें भगवान श्याम सुदर का दर्शन कराया गया । सोभाग्व ते हरताव के अब्यापक 
महांदय श्री राधाकृपष्ण के भक्त थे। उन्होने हरनाथ को वर्णमाला का ॥॥ 
कराना आरम्भ किया। हरनाथ ने कक्षा में वडी विनम्रता पूर्वक उठ कर कह 
महाशय वर्णमाला का वोध कराने के पहले कृपापूर्वक मुझे सिखाइये कि में 
जपने परम प्रेमास्पद राधा गोविन्द के मधुर नाम का उच्चारण किस प्रकार कहें ? 
अध्यापक उनके प्रश्न से वहुत प्रसन्न हुए । उन्होनें हरनाथ तथा अन्य विद्यावियों 
के साथ राधा गोविन्द के मधर नाम का उच्चारण करना आरम्भ किया। इस 
प्रकार पाठशाला में पहले ही दिन हरनाथ ने भगवन्नाम का मधर प्रचार किया। 
एक दिन हरवाथ ने सभर विद्यार्थियों से पाठशाला की दोवार पर कागज चिपका 
कर राघागोविन्द का नाम छलिज़नने को कहा। योड़े ही समय में पाठशाले को 
दीवार नगवन्नाम से जअकित हो गयी | अध्यापक ने समझ लिया कि हो-त-हो 
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८८४ भारत फे सत महात्मा 


यह कार्य हरनाथ के ही सकेत से किया गया है। उन्होने हरनाथ को बुलाया 
हरनाथ ने वडी सरलता और मधुरता से उत्तर दिया कि महाशय, कागज तो 
गन्दे हो जायेंगे पर उन पर अकित भगवान राधाक्ृष्ण के सरस नाम दिव्य रत्न 
की तरह सदा चमकते रहेगे।' अध्यापक उनके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और 
उनकी वुद्धि की सराहना की। छ साल की अवस्था से ही सोनमुखी गाव के 
घर-घर में उन्होने हरिभक्ति का प्रचार करना आरम्भ किया। स्वाभाविक रूप 
से उनके हृदय और रसना से भगवद्भक्ति की मधुरतम धारा प्रवाहित होने 
लगी और लोग उसमें स्नान कर अलोकिक आनन्द की अनुभूति करने लगे। 

उनकी अलौकिक प्रवृति ने सोनमुखी गाव का वातावरण दिव्य और 
भक्तिमय बना दिया। ससार के अनित्य सुखो के प्रति उनके मन में तनिक भी 
आसक्ति न रह गयी। अडोस-पडोस के गाँवों में घूम-घूम कर हरिभक्ति की 
शिक्षा देना ही उनका कार्य हो गया। धीरे-धीरे दीन-दुखियो और असहायों 
की सेवा में उनकी रुचि बढने लगी। जब वे केवल बारह साल के थे, अडोस- 
पडोस के गावों में कीत॑न का प्रचार करने जाया करते थे। एक वार वे निक 
टस्थ गाँव में कीर्तन का प्रचार कर घर लौट रहे थे, रास्ते में एक झोपडी में 
उन्होने एक बूढ़े आदमी की जो बीमार था स्वेच्छा से सेवा-सुश्रुषधा की । 
वूढा व्यक्ति उनकी कृपा से स्वस्थ हो गया । कुछ दिनो के बाद हरनाथ के बीमार 
पडने पर वह उनके घर आया ओर उसकी सेवा से वे अच्छे हो गये । इस प्रकार 
दूसरे के सुख-दुख से सुखी-दुखी होने की भावना उनके मन में सुदृढ होने लगी। 

थोडें समय के बाद सोनम्‌ खी के ही रहने वाले कन्दर्प सुन्दर भट््‌टाचार्ये 
की कन्या अखण्ड सौभाग्यवती कुसुम कुमारी देवी से उनका विवाह कर दिया 
या । कुसुम कुमारी देवी के भक्तिमय जीवन ने महात्मा हरनाथ को अध्यात्म 
पथ में वढने में असाधारण सहायता दी, उन्होने आदरशें गृहस्थ और भगवद्भकत 
बनने में वडा योग दिया। महात्मा हरनाथ के शिष्यो में दोनो के प्रति अगाघ 
श्रद्धा और आदर का भाव पाया जाता हैं। दोनो पूज्य और उपास्य हैं । 

हरनाथ को माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के वाद विद्याध्यायन के 
लिये कछियाखोल आना पडा। प्रवेशिका-परीक्षा में सफल होने पर उन्होने 
वदंवान राजा कालेज-विद्यालय, कलकत्ता में नाम लिखाया। वे कक्षा में सदा 
मौन रहते ये, उन्हें देखने पर ऐसा छूगता था कि उन्होने सहज समाधि लगा ली 
होी। इस प्रकार अमित शान्तिपूर्ण वातावरण में उन्होने विद्याष्ययन समाप्त 
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किया। ऐसे तो वे साक्षात्‌ विद्यानिधि ही थे, ईश्वर-प्रेम समस्त विद्याओ का 
मूलाधार हैं, फिर भी महापुरुष अपने चरित्र में दूसरों के आदर्शस्वहूप छोक- 
जीवन उपस्थित करते हैं। 
महात्मा हरनाथ का शरीर यन्त को भोति चलता रहता था पर उनक्ता 
मन लोक-लोकान्तरो में परिम्रमण करता रहता था। एक वार वे अपने कुछ 
मित्रो के साथ टहल रहे थे। उनका शरोर यन्त्रवत आगे वढ रहा था पर वे थे 
शरीर से वाहर ही। इस स्थिति में वे एक मसजिद में पहुँच गये | इत्नाहिम नाम 
का एक व्यक्ति नमाज पढ रहा था। हरनाथ ने भगवद्प्रेम के आवेश में उसका 
आलियन किया। उनके नयनो से प्रेमाश्रु बहने लगा। 
वे भगवान के सुमव॒ुर नाम राबा-गोविद को मन्यराज मानते थे। सदा 
इसी मधुर नाम-रस में मग्त रहते थे। एक वार उनको पत्तों को साप ने काट 
लिया। उस समय हरनाथ निद्राभिभूत थे। मात्रिको ने मन्त्र उच्चारण किये 
पर चेतना न लोठ सको। निद्रा में ही अचानक हरनाथ के मुख्त से राघा-गोविद॑ 
का नाम निकल पडा। लोगो ने राघा गोविन्द कहना आरभ किया, कुसुम कुमा री 
देवी स्वस्थ हो गयी, उनकी चेतना लोठ आयी। इस प्रकार महात्मा हरनाथ 
की अलोकिक प्रवृत्ति से लोग प्रभावित होने लगे ओर उनके प्रति पूज्य भाव 
रखने लगे। 
हरनाव भगवदन्नाम-सकीतेन में इतने तन्‍्मय हो गये कि उनकी काछेज' 
की शिक्षा अघूरी ही रह गयी। परिवार के पालन-सयोपण का प्रदन बहुत जटिल 
हो गया। एक दिन शाम को नगवन्नाम का प्रचार कर घर आये। उनके भाई 
शिवराम ने कहा कि वेकार रहने से काम नहीं चल सकता, जव तक कहो अच्छी 
नौकरी नही मिक्॒ जाती, घर के दरवाजे बन्द हैं। हरनाय को उनकी वाव लगे 
गयी। वे नोकरी के लिये चिंतित हो उठे। भगवान को कृपा से उन्हे सोम तो 
निकट अयोध्या में अस्यापव का कार्य मिल्ल गया और कुछ दिनों के बाद वे 
काइमीर में किसी अच्छे पद पर नियक्त हो गये। काइमीर में तथा हिमाडय के 
अन्य प्रदेश्ञो में उन्होंने तपस्वियों और साथ महात्माओं से घम-घम कर कहा" 
कि महाराज, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नही हूँ, भवित भगवान केमधर नाम-को उनसे 
प्राप्त होती हूं, भगवद्प्रेम ही जीवन का साफल्य है। इन प्रकार वे गहस्व वेष 
भे रह कर भा साप-सन्तों को मनवान के नामामत का रसाल्वादन कराते रहे 
महाराजा काश्मीर उदका वडा सम्मान करने थे, वे उनके अनयायी हो गये। 
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<८६ भारत के सत महात्मा 


हरनाथ ने काश्मीर राज्य के धर्मार्थविभाग में कुछ समय तक काम किया | 
उसके वाद वे सोनमुखी छौट आये। काश्मीर-निवास-काल में वे देश के प्रसिद्ध 
तीर्थक्षेत्र वन्दावन, प्रयाग, हरिद्वार, जगन्नाथ पुरी ओर काशी आदि में विश्यात 
हो गये, उनकी प्रसिद्धि बढ़ गयी। अटल बिहारी नन्‍दी महात्मा हरनाथ के 
प्रधान शिष्यों में परिगणित होते है। वे हाथरस में रेलवे स्टेशन मास्टर थे। 
एक दिन दोपहर को एक अपरिचित व्यक्ति ने उनसे हाथरस से वृन्दावन का 
टिकट मौगा। नन्‍्दी महोदय ने कहा कि वृन्दावन के लिये अब दूसरी गाडी कीई 
नही आने वाली है। अपरिचित ने कहा कि गाडी आ रही हैं। थोडे समय के 
बाद ही एक स्पेशल गाडी आ पहुँची और नन्‍्दीमहोदय के देखते-द्ी-देखते 
अपरिचित उसमें बैठ गये। ननन्‍्दी आइचर्य चकित हो गये। अपरिचित के वेष 
में पागल हरनाथ ही थे। उन्होने कहा नन्‍दी' में तुमसे फिर मिलगा।' चन्‍दी 
महीदय ने हरनाथ ठाकुर को प्रणाम किया। 


अटल बिहारी ननन्‍्दी का घर बगाल के हुगली जनपद में था। एक बार 
हरनाथ ठाकुर उनके अतिथि थे। नन्‍्दी की पत्नी झरिमा उनमें बडी निष्ठा 
रखती थी। शरिमाने सोचा कि ठाकुर ब्राह्मण है,हम लोग उनसे नीच वर्ण में 
हैं। इसलिये भोजन की व्यवस्था पडोस की ही एक विधवा ब्राह्ममणी के घर में 
कर दी गयी। विधवा की एक कन्या थी, जो विवाहित थी। कन्या का पति 
चरित्रम्रप्ट था, वह रेलवे में नौकर था। जब ठाकर ब्राह्मणीके घर भोजने 
करने गये तव उस कन्या का मन ठाकुर के दिव्य शरीर-सौन्दय पर म॒ग्ध हो गया । 
उसका भाव हरनाथ से अपविन्न सम्वन्व स्थापित करने की ओर हो गया। 
उसने ठाकुर को भोजन कराया ओर वार-वार उन्हीं की ओर देखती रही । 
ठाकुर से शरिमा ने भोजन के सम्बन्ध में पुछा, हरनाथ ने कहा कि भोजन 
अमित पवित्र था पर उसमें प्रेम का अभाव था। उन्होने आग्रह किया कि मा, 
में आप के हाथ का भोजन करूंगा, ब्राह्मणी के घर नहीं जाऊँगा। 
सीवी-सादी श्रद्धामयी शरिमा ने मन में विचार किया कि ठाकुर दो एक दिनके 
अतिथि है इसलिये उनके वर्ण की मर्यादा अक्षुण्ण रहे तो अच्छा हैं। उसने 
ठाकुर से दूसरे दिन भी विववा ब्राह्मणी के ही घर भोजन करने का आग्रह 
किया, उसे पता ही नही था कि ठाकुर भगवान के प्रेम-साम्राज्य के नागरिक है, 
वर्णातीत हैँ। ठाकुर ने स्वीकार कर छिया। ठाकुर भोजन करने गये । कन्याने 
फिसी बढाने से अपनी मा और नौकर को वाहर भेज कर दरवाजा बन्द कर लिया 
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पार हरनाय ८८७ 


उसके रन में कास्-पिपाता जल उठो। ठाहुर दन्द कमरे से सदस्य हो पये 
क्पनदती दनन्‍्पा ने उदके स्वाद पर रगदाद सदाक्षिद की एक उंगनस्‍्नर दे 
प्रतिदा देखो । दह ऋचेठ हो पयी। ना के घर में ऊाने पर उसने उारा रहत्य 
वाया । पागल हरनाय ने इस घटना के सन्दन्ध में रुहम क्लि उस कन्या की मा 
पन्य है जिसने उठको दउनन्‍न दिया, वह भगवान ही परन अक्ष्त हें। उाहुर 
नहोंदय की प्रेर्या से उस ऋच्या का पति चरिवरदान हो दया झकौर उसने उदक्तो 
स्वीक्षर क्र लिया। होनो चुढो हो यये। नहात्या हरताय उद्ा भगद्ेन 
में पिभोर रहते थे । एक दार क्षास्नीर-निवास काल में जब उनको झपस्या 
इक्ततोस साले के यो, ऋचरूक उनका सरोर ऊशह्नत हो टठा। दे डापे पर 
वेठ कर जनन्‍्न्‌ से औननयर लोट रहें पे। छादी रात क्वा सरय या।वे 
अचेत हो गये, उदऊा हुदय चइकने लूया झ्योर घोड़े उनप नें भरोर निष्दाय-उा 
दीख पड़ा। उनके करायो घदह़ा गयदें। - . झावी रात दोहने पर नत् चरपर में 
से आदाद झायी हर, तुन दानते हो क्षि तुन नर गये । प्रत्युत्तर हुआा देव मुझे 
ज्ञात है। तो घरीर से वाहर झाझ्यो ऋच्द सुनायी पड़े।. - इसके दाद हो इनके 
सरीर नें चेतना छोट झादी, काला सरीर दात-हीो-दातठ नें दिव्य यौर जप्ाहृत 
हो उठा । ठाकुर हरूाद ने बताया कि चतन्य नहाप्रनु दे ने प्राय-दान दिया ६ 
उन्त-रहात्ना क्षा चरित्र रित्तान्द विलक्षय होता हैं। हरनायने उंदद २१५७६ 
वि. में नोकरी छोड़ दी, ऊकोयो क्ञो चादेतशावदापद्ध करना हो ऊेदल उनका हासन 
हो पया। उोल्य छोड़ने की झद॒चि दक्ष वे रपददुनज़ित के ही प्रचार्े लगे रहे । 

उनके जीवन-क्ललछ में हो क्॒ई स्थानों पर उनके दान से बाकनों को 
स्पापदा कौ यदी। कलकत्ता में हरात्थ ठल्ल-अचारियों चना क्यापिद्ध हुई 
ठपया वन्ददन नें हरदाप जुचुम रुत का उत्चरात हुआा। अद्धल्य प्रायिदों ने 
उनके उपदेशानत से झपना दोदद सझचछ किया | 

उन्‍्त हृपायूदंक ऊघन से अपन पागी को उदचापर से तार दिया करने 
हैं, इससे का पाप से उ्ार उनकी जोदनन्‍्लोल्य का एक प्रदिद्ध जंग होता है। 
हेरनाथ हूचक के एक उंगयल में परिश्रनग कर रहे थे। झिस्यो ने उनको उगल 


स ऊाय उ रक्( पदक न रान छाद चानका एक इक्ष रहता या। वह दिन- 


ही यात्रियों सौर प॒पिक्षों को लख छिपा करता न 3... 
वबहाड पाजेदई ऊर पापक्ा का लव छा करता घा। उच्चक॑ पाप पराक्षपष्ट 
पर ८ं। रान खल के उद्धर का उनय निक्षद ब्य गया। महात्ना हराव ने 


कि. | 


ऊँगल में प्रदेश किया। देव पोग दे डाक उनके उानने खड़ा हो गया। प्रे प्रेमरोगी 
ऊषुल भू जद किणा। देव पत्य उच डाक उनके उचाननद उड़ा हु गया। प्रमदोस 
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८८८ भारत के संत महात्मा 


हरनाथ ने बडे प्रेम से कहा कि भैया, तुम बडे पुण्पात्मा हो, तुम्हारा दशेन करते 
ही मेरे पाप-ताप का अन्त हो गया। सन्त की वाणी थी, राम खान का हंदय 
कठोरता का परित्याग कर अपने अधघम क्ृत्यो के ताप से द्रवित हो उठा। 
वह सिसकते रूगा। उसने निष्कपटता पूर्वक ठाकुर हरताथ के चरणों पर गिर 
कर क्षमा मेंगी और कहा कि महाराज, मुझे प्रकाश दीजिये। मैं महानीच हें, 
मुझे बताइये कि मैं क्या करूँ। हरनाथ ने उसका प्रेमालिंगन किया, उनकी कृपा 
से राम खान ने बहुत बडे सन्त की प्रसिद्धि पायी। राम खान ने वृदावन को अपना 
स्थायी निवास-स्थाव बना लिया । पागल हरनाथ ठाकुर सदा चैतन्य समाधि 
की स्थिति में रहते थे। एक वार वे कटक में थे । उस समय एक योरपीय सज्जन 
का पुत्र जो इगलेड में था, बहुत बीमार था। तीन दिन पहले उनको सूचना मिली 
थी कि बीमारी असाध्य हूँ, शल्यचिकित्सा होगी। ईश्वर पर भरोसा रखना 
चाहिये, सब कुछ ठीक होगा। योरपीय सज्जन को पता चला कि कटक में 
एक महात्मा आये हुए है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य-सब का ज्ञान रखते 
हैं। वे उनकी ख्लोज में निकल पडे। ठाकुर उस समय एक चायपान में थे। 
योरपीय सज्जन से चाय-पान की समाप्ति पर उन्होने बिना पूछे ही कहा कि 
आपरेशन ठीक ढंग से हो गया, आप के पुत्र का स्वास्थ्य ठीक है, टेली ग्राम लेकर 
बंगले पर चपरासी प्रतीक्षा कर रहा हैँ । योरपीय सज्जन ने बगले पर जाकर 
हरताथ के कथन के अनुसार सब कुछ ठीक पाया। 
अमृतवाजार पत्निका' के सम्पादक महात्मा शिकशिर कुमार घोष 
हरनाथ ठाकुर के प्रमुख प्रशसको में से एक थे। 'अमतवाजार पत्रिका! विश्व- 
व्यापी पत्र हैँ। वे समय-समय पर “अमृतवाजार पत्रिका' में उनके उपदेश तथा 
प्रवचन आदि प्रकाशित किया करते थे। एक वार अमेरीका के द्वो सज्जनो ने 
'अमृतवाजार पत्रिका में ठाकुर के सम्बन्ध में पढ़ कर उन्हे 'हरनाथ, विश्व' के 
पते से पत्र लिखा और सोचा कि यदि वे चेतन्य समाधि की स्थिति में रहते हैं 
तो हमारे पत्र को प्राप्ति अवश्य स्वीकार करेगे | वे पागल हरनाथ ठाकुर का 
पत्र पाकर आश्चर्य चकित हो गये, पत्तोत्रर था - “मझे आप का पत्र यथासमय 
मिल गयां। जिस समय आप पत्र लिख रहे थे, उस समय मैं आप के पास था । 
इस प्रकार के अनक उदाहरण उनके जीवन में मिलते हैं, वे रहस्य के प्रतीक थ॑। 
त्मा हरनाव का सिद्धान्त यह था कि मनप्य का जो भी मत हो- 
बहू ठाक है। पर नाम राबाक्ृप्ण का हो लेना चाहिये, यह परम मघुर नाम 
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पागल हरनाय ८८९ 


है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । मन्दिर में ठाटनवाट से कमी नही जाना 
चाहिये, ऐना करने पर मनुप्य का सारा समय अपनी ही चिता और व्यवस्यवा 
में समाप्त हो जाता है, नववान के सामने दीन भाव से जाना चाहिये, भगवान 
को भवत का दैन्य वडा प्रिय होता हैं, वे क्षणमात्र में अपना कर सर्वेत्तमर्य वना 
देते हैं । अत्यन्त मघुर हरिनाम को अपने कठ का हार वना लेना चाहिये। मगवान 
राघागोविन्द के मधुरतम नाम-जपकों ही उन्होने भगवच्चितन का स्वरूप 
स्थिर किया। भगवान श्रीकृष्ण की प्राप्ति को ही उन्होंने जीवन का उद्देस्य 
वताया। उन्होने कहा कि सासारिक दु खो से भवरभीत नहीं होना चाहिये, 
जिस प्रकार बच्चा भयभीत होकर माता की गोद का आश्रय लेता हैं, उत्ती 
प्रकार सासारिक दुख जाने पर नगवान के नाम की शरण में चले जाना चाहिये । 
जिस प्रकार एक वच्चा सदा अपनी मा का ही चितन करता रहता हैं, केवल मा 
की ओर ही उत्तका ध्यान रहता हैं उसी प्रकार हमें श्रीकृष्ण की ही ओर 
देखना चाहियें। भगवान के नाम से सारे दुख चले जाते हूँ, परमानन्द की 
प्राप्ति होती है, इसलिये एक क्षण के लिये नी कृष्ण का नाम नही भूलना चाहिये । 
साधना के त़म्वन्ध में उन्होंने कहा कि काम और जाराम करते समय, 
जागते और सोते तमय भगवज्नाम का ही जब करना चाहिये। नाम लेते समय 
यही ध्यान रखना चाहिये कि यह किया पूरे मन से हो रही हैं। नाम-जप से 
प्रेम का उदय होता हैं और प्रेमोदव से श्रीकृष्ण मिलते हैं। मयवान के 
किसी भी नाम का उच्चारण किया जा सकता हूँ, भगवद्नाम में वड़ी शक्ति 
होती हैँ, आप देखेंगे कि हरनाथ के तान में कितनी शक्ति हूँ ? इसका पता मेरे 
अन्तर्घान होने के वाद चलेगा। में एक वार गौराय चँतन्य के रूप में प्रकट हुआ 
था। जाप जिस रूप में मेरा स्मरण करेगे उच्ती रूप में में आप के साय रहेंगा। 
निस्सन्देह पायल हरनाथ ठाकुर का प्राकंट्य और अप्रकट होना दोनो रहस्व- 
पृर्ण हैँ। 
वीसवी ज्ञती के सन्त-साहित्य में पायल हरनाव ठाकुर को महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त हैं । वे रसिक और प्रेमी सन्त थे। भगवान के दिव्य प्रेम के प्रचार 
के लिये ही घरती पर उन्होने शरीर घारण किया था। सहल्नो ग्राणो-वर्नारी, 
विहारी, उडिया और विदेशी लोग उनके शिप्य हैँ, बान्य, गुजरात और 
मद्रास का वहुत वच्ध जनसमूह उनके चरणकमलो का उपासक है। सन्त हरनाय 
पद 
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८९० भारत के सत महात्मा 


ने अपने अनुयायियो और भक्‍तो को बतलाया कि एक क्षण के लिये भी मन से 
परमात्मा का नाम नही भूलना चाहिये । वे ही सब के मूल हैं। आनन्द के परम 
क्षाधार हैं) विना उनके कोई सुखी ही नहीं हो सकता है! 


सम्वबत्‌ १९८४ वि. (सन्‌ १९२७ ई, २५ मा) को वे सोनमुखी में 
ही थे। उनके सीने में मीठा-मीठा शूल होने लगा। वे तन्‍्मयता से अपने आराष्य 
देव राघागोविंद के नाम का जप करते थे। दो-तीन घन्टे रात बीतने पर वे 
अपने प्रेमास्पद श्रीकृष्ण के लीलाधाम में चले गये। सोनमुखी में ही उनके 
उद्यान वाले अनन्त कुण्ड में नश्वर शरीर का दाह-सस्कार सम्पन्न हुआ'। इस 
प्रकार आजीवन भगवन्नाम का मधुर रसास्वादन करते हुए उन्होने प्राणियों 
को सरस आध्यात्मिक चेतना से समृद्ध किया। उनका जीवन धन्य था । 


रचना 
उनके उपदेश ही अमर रचना के रूप में सरक्षित हैं । 
वाणी ' 


भगवान के किसी भी नाम का जप कीजिये पर यह आवश्यक हूँ कि उससे 
आप का हृदय द्रवित हो जाय। नाम-जप से भगवत्‌प्रेम की उत्पत्ति होती है ! 
तपस्या और साधना से भगवद्ञाम में विश्वास होता है। भगवान से भगवज्नाम 
कही अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हूँ। 


पापी ही वास्तविक-क्रियात्मक शिक्षक अथवा उपदेशक हैं! वे अपने 
उपदेश नही, आचरण से मानवता की सेवा करते हैं, उनसे घृणा नहीं करनी 
चाहिये। पुण्यात्मा नही, पापी के ही लिये भगवान अवतार लेते हैं। 


कृष्ण को प्राप्त करने का एक माच साधन उनका नाम ही है। देखिये, 
यदि आप ऐसे मन॒प्य के सम्बन्ध में सोचिये जिसे आप नही जानते हैं पर उसका 
नाम ज्ञात हैं, तो कोई-न-कोई व्यक्ति जो उसे जानता हैं या उसका सगा हैं, 
ठीक समय पर उसके सम्बन्ध में आप को प्रत्येक सूचना दे सकता हैं और आप 
को उसके पास ले जा सकता है या उसके पास तक पहुँचने में आप का सही-सही 
पथप्रदर्शन कर सकता हूँ। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को जो आसानी 
से पकड में नही आते हैं, प्राप्त करना चाहता है तो उसे निरन्तर उनके नाम का 

5॥ 580५७ 3290| 5॥07 3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


६ 
|| 


पागढ हरनार <९९ 
स्मरण और चितन करना चाहिये। किसी महात्मा या बेजाडुगना के द्वारा 


जिन्हे कृष्ण की प्री-पूरी जानकारी है, कृष्ण को प्राप्त करने का रहस्य ज्ञात 
हो जायेंगा। 


अत्यन्त मधुर हरिनाम को अपने गले का हार बना छीजिये . । मनुष्य 


की आखो में घल झोकने के लिये हरिनाम का चोला न पहनिये। श्री कृष्ण 
की प्राप्ति ही जीवन का प्रम उद्देश्य वना लीजिए। 
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संत वारिस अली शाह 


आलो पिया के दरस की, सिंटे न मत की आस । 
रंन दिना रोचत फिर, ऊंगो प्रेम की फोस॥। 
लगी प्रेम की फास, श्वास-उश्वास संभारे । 
में उन की हुई रोय, पीव नह हुए हमारे॥ 
कहत दीनदरवेश, आस नहिं मोह जिया की । 
मिट ने सन को प्यास, आस सीहि दरस पिसा को।। 
-+सत दोनदरवेष्ा 


सन्‍त की अमृतमयी क्ृपा-मन्दाकिनी में स्नान करने पर जन्म-जन्म के 
पापो का नाश तो हो ही जाता है, साथ-ही-साथ पवित्र अन्त करण में निर्मल 
भगवद्‌ रस का सागर उम्ड पडता हैं और आत्मा परमात्मा के प्रेम में सहज 
रमणशील हो उठता है, दिव्य प्रेमोन्माद भगवत्‌ साक्षात्कार की ओर ले जाता 
हैं। लगभग डेंढ सो साल पहले की वात है, परमात्मा के दिव्योत्माद में सरावोर 
मस्त सूफी सन्त वारिस अल शाह ने जिस प्रेमरस की सरिता बहायी उससे 
उत्तरी! मारत की सन्त साहित्य-परम्परा के विकास में असाघारण योग मिला । 
जिस समय पृथ्वी१र उनका आगमन हुआ उसे समय भारत में राजनेतिक 
विश्युखलता अपनी चरम सीमा पर थी, केन्द्रीय राजसत्ता कमजोर हो गयी थी , 
महामुगली के वशवर के हाथ से अग्रेजी कम्पनी के प्रतिनिधि शासन छ। नने का कुचक्र 
रच रहे थे, मराठे ओर राजपूत अपनी शक्ति-स्थापना में प्रयत्तवशील थे, लखनऊ: 
के नवावों पर विलासिता का इलजाम लगाकर भअगेजी प्रभता के ठेकेदार अवध पर 
अधिकार करने के सपने देख रहे थे। सनन्‍्तोप की वात यह थी कि इस राजनैतिक 
उथलू-पुयल की पद्दार्ट' जमीन पर सन्तमत का मीठा झरता कछूकल स्व॒रलहरी 
से बहता आ रहा था। सत जन राम-रहीम के पवित्र नाम-उच्चारण से समाज 
की कल्याण-साधना में सकगन थे । ऐसे सन्तो में प्रसिद्ध सूफी सन्‍्त वारिस अली 
शाह को एक अमित महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। दयानिधि वारिस' अली शाह ने 
अपनी पवित्र प्रेममयी वार्ण। का दान कर कलिकारू से सवस्त असख्य जीवों 
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संस वारिस मलो शाह ८९३ 


की रक्षा की, उन्तको सत्पध पर लगाया । सन्त मत के प्रपात के उद्गम पर 
उनकी' उपस्थिति का ऐतिहासिक महत्व भी अमित हूँ। उनकी दृष्टि में हिन्दू- 
मुसलमान ही नही, समस्त प्राणी एक ही प्रेममय परमात्मा को सन्‍्तान हैं। 


उत्तर भारत के अवधघ क्षेत्र के वाराबकी जनपद के प्राचीन और ऐति- 
हासिक ग्राम देवा में प्रसिद्ध और पवित्र सेयद कुल में सम्वत्‌ १९७९ वि. में 
सन्त वारिस अली शाह ने जन्म लिया। उनके पिता कुरवान अली बडे ही 
शिक्षित, शिप्ट और उच्च विचारो के महापुरुष थे। उनकी शिक्षा वगदाद 
नगर में हुई थी। उन्होने अपने पुत्र को बड़े प्रेम से पालना आरभ किया पर 
अचानक काल ने उन पर आक्रमण कर दिया। वारिस अली अभी केवल तीन 
ही साल के थे, उनके पिता कुरबान अर्ू/ चल बसे । और देव का विधान ऐसा 
था कि मा ने भी उसी साल उनको छोड कर मत्यु का आलिगन कर लिया । 
उच्च कोटि के सन्‍्तो के जीवन में ऐसी घटनायें होती रहती है, यदि पर- 
मात्मा की ओर से ऐसे विधान न हो तो वे सन्तरूप में अभिव्यक्त ही नहीं 
हो सकते हैं। दिव्य विभतियो के प्रत्येक कार्य दिव्य और अलोकिक होते हैं | 
वारिस अछी ने बचपन में पांच साल से सात साल तक की अवधि में सम्पूर्ण 
कुरान कण्ठ कर डाला, कितनी विलक्षण वात हैँ यह। आध्यात्मिक वातो में 
उनका मन वहुत लूगता था। अन्य वातो और विपयो में उनकी लेशमात्र भी 
रुचि नही थी । सासारिकता तो उनका स्पर्श नही कर सकी थी । वे सदा एकान्त 
में वेठ कर कुछ-न-कुछ सोचते रहते थे। एक दिन तो लोग उन्हें न पाकर वहुत्त 
चिन्तित हो उठे । खोज होने लूगी । वे निकटस्थ ही एक सघन जगल में बैठ 
कर एकान्त में मनन कर रहे थे | लोग उन्हे इतनी अल्प अवस्था में ऐसी स्थित्ति 
में देख कर आश्चर्यचकित हो गये। - उन दिनो उनके निकट के सम्पन्धी 
खादिम अल शाह ने जो उच्च कोटि के सूफी थे उनकी शिक्षा-दीक्षा का भार 
सम्हाला। वारिस अलोशाह जब ग्यारह साल के हुए, उन्हे सूफी मत में विधि- 
पूर्वक दीक्षित कर लिया गया। चौदह साल की अवस्था में वे परमात्मा के प्रेम 
में पूर्ण रूप से र॒ग उठे, धीरे-धीरे उनके प्रेम-प्रवचन सुनने के लिये अनुयायियो 
की सल्या वढने लगी। उन्होने अपनी सम्पत्ति का अधिकाश दरिद्रनारायण 
के सेवा में दान कर शेप अपने सम्वन्धियों में वितरित कर दिया, पुस्तकालय 
भी सम्वरन्धी को दे दिया और पन्‍न्द्रह साल की अवस्था मे विदेश-म्रमण के लिये 
निकल पडे। उनका जीवन पहले से ही तप से परिपूर्ण था, तीन दिनो के वाद 


95॥ 580५५ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥08/५४(90॥9॥.00॥/ 


८९४ भारत के सत महात्मा 


एक वार भोजन किया करते थे। उन्होने मक्का की तीथ्थयात्रा की, वे बारह 
साल तक अरब, सीरिया, फिलस्तीन, मेसोपोटासिया, फारस, तुर्कों, रूस, 
जर्मनी आदि में म्रमण करते रहे। इस यात्राकाल में उन्होने दस बार हज 
किया। विदेशों में एक पवित्र हृदय के दरवेश के नाते उन्हे अमित सम्मान 
मिला। जमंनी के सबसे वडे तत्कालीन महापुरुष विस्मार्क ते उनकी बडी आव- 
भगत की । असख्य लोग उनके शिष्य ओर अनुयाय॑। हो गये । 


घर वापस आने पर लोग उन्हे पहिचान न सके। सन्त वारिस अली 
शाह ने देखा कि उनका घर नष्टप्राय सा हो गया है, ससार की निर्ममता 
प्र उन्हे तनिक भी आश्चयें न हुआ। किसी ने उनका स्वागत-सत्कार भी 
नहीं किया। इस समय भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम चल रहा था। वारिस अली 
शाह देवा से सम्वत १९१४ वि में लखनऊ आये, उन्होने फिर विश्व-प्रमण 
आरम्भ किया। सम्बत्‌ १९५६ वि में शिष्यो की विशेष प्रार्थना से वे देवा 
आये और आजीवन सूफी सिद्धान्तो की| व्याख्या करते हुए अपनी जन्म-भूमि 
में ही रह गये। 

शाह साहब ने आजीवन ब्रह्मचर्य-त्रत निवाहा, सदा परमात्मा के सरस 
और प्रेममय चिन्तन में आत्मविभोर रहते थे। वे उच्चकोटि के मितभाषी थे। 
विशेष आवश्यकता के समय दूसरो के हित के लिये कुछ मीठे वचन कभी-कभी 
बोल दिया करते थे। वे वाहर-भीतर समान थे, उनकी कथरनी।-करनी एक-सी 
थी । देखने में बडे सुन्दर थे पर सदा आंखें नीची कर प्रभुका चितन किया करते 
थे। भूमि पर है। शयन करते थे, तकिया नही लगाते थे। रात में बहुत कम 
सोते थे, किसी ने उनको कर्मी सोते देखा हूँ। नहीं था। उनका सम्पूर्ण जीवन 
सयमित था । शाह साहव ने पन्द्रह से चालीस साल की अवस्था तक सदा सात 
दिनो के वाद एक वार भोजन किया करते थे। उनका अन्त करण ईश्वरीय 
प्रेम से परिपूर्ण था, वे इसी दिव्य प्रेम की व्याप्ति समस्त प्राणीमात्र में देखना 
चाहते थे, प्रेम के रग में विश्व को रग देना ह। उनका सिद्धान्त था, वे कहा करते 
थे कि भागवत प्रेम हं। साथ्य हैं। शाह साहव सूफी मत के कादरी और चिस्ती 
सिद्धान्त के पोपक थे। उन्होने ससार को दिव्य प्रेम का दान किया। शाह साहव 
ने कहा कि ईश्वर सवन्र है, कावा, मसजिद, मन्दिर और गिर्जाघरों में एक 
हं। ईश्वर व्याप्त हें। उनका एक क्षणके लिये भी विस्मरण नही होना चाहिये, 
वे प्रम के अवान हूं, प्रम में ह। उनका निवास हैँ। उन्होने ईइ्वर में अक्षुण्ण 
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संत वारिस अलो शाह ८९५ 


विश्वास रखने की सीख दी, पूर्ण समपंण का मार्गे बताया । उन्होने कहा कि 
ईइ्वर में पूर्ण विश्वास हो जाने पर ससार के किसी भी पदार्थ की प्राप्ति की चिता 
नही रह जाती है। 

शाह वारिस अली की इस्लाम घमम में सुदुढ आस्था थी। उन्होंने मक्का 
की भारत से सात वार यात्रा की थी और सबसे वडे आह्चर्य की वात तो यह 
हैं कि सात वार में तीन बार वे भारत से मक्का तक पेदल गये थे। 


सन्त वारिस अलीशाह प्रेमधर्मी दरवेश थे। उनका विश्वास था कि 
परमात्मा के प्रति प्रेम उनसे एकात्मबोघ हे । उन्होने भागवत प्रेम के माध्यम से 
आत्मसाक्षात्कार किया। उनका जीवन परमात्मा के प्रेम के चरणदेश में पूर्ण 
शरणागत था । उनकी धारणा थी कि भागवत प्रेम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से 
कदापि सम्भव नही हैं, यह तो सहज है और आध्यात्मिक विकास का फल हैं। 
शाह साहव ने एक वार कहा था कि परमात्मा का सिहासन केवल आसमान 
में ही नही है, उसका अन्वेषण अपने हृदय मे करना चाहिये । 

शाह साहव के पास भागवत प्रेम को छोड कर अपनी कहलाने वाली वस्तु 
कुछ भी नहीं थी। उन्होने अपनी सम्पत्ति का वितरण गरीव और असहायो 
में कर दिया था । वे अपने शिष्यो को वहुत मानते और चाहते थे । उनकी उक्ति 
हैं कि मेरे शिष्य मेरे पुत्र के समान हूँ, उन्हे भाई-भाई की तरह रहना चाहिये । 
सत्तर साल की अवस्था में सम्वत्‌ १९६२(वि १७ अप्रेंछ सन्‌ १९०५ ३ ) में 
उन्होने देवा में ही परमास्मैक्य प्राप्त किया, देवा में उनकी समाधि असख्य 
प्राणियों की श्रद्धा की प्रतीक हे। निस्सन्देह शाह वारिस अली भागवत प्रेम 
की सजीव प्रतिमा थे। अपने समय की दिव्य प्रेममयी आध्यात्मिक शक्ति थे । 


रचना 


सन्त वारिस अली शाह के वचन ही उनकी अमर कृति के रूप में सुर 
क्षित हैं। 


वचन 


परमात्मा का प्रेम आत्मप्रयत्त से साध्य नही है, यह तो आध्यात्मिक 
विकास का फल है। 
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८९६ भारत के सत महात्मा 


प्रेम नियम की अपेक्षा नही रखता हूँ। प्रेम दूरी का विचार नही करता 
हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हजार मील दूर रहने पर भी मैं तुम्हारे 
पास हें । 


परमात्मा से कुछ भी नही मागो, चाहे तुम भूख से ही क्यो न भरते हो ! 
अभु जानते हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है । 
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स्वामी विवेकानन्द 


यतोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्द ब्रहमणो विद्वान्‌ न विभेति कृतइचनेति। 


मन के सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियों जहा से उसे न पाकर लौट 
मातो हू, उस ब्रहम के आनन्द को जानने वाला महापुरुष किसी से भी भय नहीं 

करता हेू। 
“-तंत्तिरीयोपनिषद्‌्र।९ १, 


स्वामी विवेकानन्द अपने समय के विश्व की बहुत बडी आध्यात्मिक 
शक्तियो में से एक थे, उन्होने वेदान्तसवेद्य ब्रह्म की विश्वव्यापी अनुभूति 
के माध्यम से भारतीय सस्क्ृति के आध्यात्मिक स्वरूप का अपने समकालीन 
विश्व को परिचय दिया। दक्षिणेश्वर के शक्ति-ब्रह्मोपासक प्रमहस रामकृष्ण 
की चरण-कपा की ज्योति के विस्तार से उन्होने अविद्या-अन्धकार का नाश कर 
आत्मगत सत्य को चेतनता से मानवता का कल्याण किया। उनका प्राकट्य 
बहुत वडी ऐतिहासिक आवश्यकता की पूति का प्रतीक था। वास्तव में वे 
अपने आप के स्वामी थे, महात्मा ये । 


विक्रम की उन्नीसवी शताब्दी तथा बीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में 
भारत में पूर्ण रूप से अग्रेजी राजसत्ता-प्रभुता की स्थापना हो चुकी थी। 
देश में विदेशी मिशनरियों का घर्मप्रचार-कार्य सावेग आगे बढ रहा था। 
भारतीय सस्क्ृति और धर्म की विदेशी मिशनरी द्वारा खिल्ली उडायी जा रही 
थी। ऐसे समय में राजा राममोहन राय की देखरेख में ब्राटम समाज की स्थापना 
हुई, मह॒पि देवेन्द्र नाथ ठाकुर और केशव चन्द्र सेन ने परमात्मा की उपासना 
की एकता-सिद्धि के लिये अथक परिश्रम किया, वगाल से ब्राह्मसमाज के 
संरक्षण मे शुद्ध आत्मज्ञान और भगवद्गस का उदय आरम्भ हुआ। दक्षिणेश्वर 
के काली मन्दिर में परमहस रामकृष्ण ने घोषणा की कि परमात्मा की उपासना 
का जीव मात्र को अधिकार हैँ। वातावरण में यह उपदेश परिब्याप्त हो उठा 
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८९८ भारत के सतत महात्मा 


कि मुख बन्द कर हृदय खोलना चाहिये, प्राणीमात्र की उन्नति में सचेष्ट रहना 
चाहिये। इसी समय स्वामी दयानन्द के शुद्ध वैदिक धर्म सम्बन्धी उद्घोष 
ने लोगो को सचेत कर दिया। थियोसफी आन्दोलन के सूत्रपात ने भी आध्या- 
त्मिक जागरण के मार्ग में महत्वपूर्ण योग दिया। स्वामी विवेकानन्द ने इस 
अलौकिक और दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश में अपने गुरुदेव की कृपा से पाश्चात्य 
देशो-अमेरीका तथा यूरोप के, जापान और चीन के निवासियों को अपने 
उपदेश के द्वारा समझाया कि भारत महान देश है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति 
की तुलना में विश्व का कोई देश नही ठहर सकता हैं। स्वामी विवेकानन्द ने 
ब्रह्मविद्या का प्रचार किया और विदेशी चितन-पद्धति पर भारतीय अध्या- 
त्मज्ान की' विजय स्थापित की। 


स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष सभी को ईश्वर के 
ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नही कर सकते, तुम्हे केवल सेवा 
करने का अधिकार हूँ। प्रभु की सन्‍्तान की ---यदि भाग्यवान हो- तो स्वय 
प्रमु की सेवा करो। ईश्वर के अनुग्रह से यदि उनकी किसी सनन्‍्तान की सेवा 
करोगे तो धन्य हो जाओगे। सेवा तुम्हारे लिये पूजा के तुल्य है । 

बंगाल प्रान्त के शिमला जनपद में एक परम आस्तिक भागवत कायस्थ 
कुल में स्वामी विवेकानन्द जी का प्राकट्य हुआ था। उनके पूर्वजों की भगवान 
शिव में महती निष्ठा थी। अपने अडोस-पडोस में उनके पूर्वज बडे सम्मानित 
समझे जाते थे। सम्वत्‌ १९२० वि (सन्‌ १८६३ ई को १२ जनवरी को 
प्रातकाल) मकर सक्रान्ति में घरती पर विवेकानन्द का ससार में आत्म- 
ज्योति फेलाने के लिये अवतरण हुआ। उनके घर में तथा अडोस-पडोस के 
लोग आनन्द-सागर में मग्न हो गये। उनके पिता विश्वनाथ और माता भुवने- 
इवरी देवी ने शिव की कृपा से ऐसे अद्भुत वालूक की प्राप्ति की थी। उनकी 
माता तो साक्षात्‌ अन्नपूर्णा ही थी, शील-स्वभाव की विनम्रता और मधुरता 
से वे अपने परिवार की लक्ष्मी थी, उनकी देख-रेख में बालक नरेन्द्रदत्त-विवेका- 
नन्‍द का पालन-पोपण होने रगा। वचपन में उनके कई एक अदभुत चरित्र 
देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गये । रोते समय यदि किसी के म्‌ख से वे भगवान 
शिव के नाम का उच्चारण सुनते थे तो अनायास ही रोना बन्द कर खिलखिलाने 
लगते थे , दरवाजे पर साधु सन्‍्तो के आगमन से वे हपित हो उठते थे । एक दिन 
दरवाजे पर एक साथु का आगमन हुआ, भिक्षा मागने पर नरेन्द्रने एक कपडा 
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स्वामी विवेकानन्द ८९९ 


दे दिया। लोगो ने पूछा तव निर्मेय होकर कह दिया कि साधु ने भिक्षा मोगी और 
मैने कपडा दिया। इस प्रकार वचपन में ही उन्होने आध्यात्मिक जीवन का पाठ 
पढ़ना आरभ कर दिया। माता भुवनेश्वरी देवी उन्हें रामायण पढ कर सुनाया 
करती थी। रामनाम के प्रति नरेन्द्र का आकर्षण बढने लगा। उन्होने सीताराम 
की मिट्टी की प्रतिमा वाजार से खरीदी ओर उसकी फूछ, चन्दन आदि से 
पूजा करते थे। इधर ठीक इसी समय दक्षिणेश्वर के मन्दिर में स्वामी रामकृष्ण 
प्रमहस नरेन्द्र को विवेकानन्द की आकृति देने के लिये तप कर रहे थे, भगवती 
शक्ति से कृपा-याचना कर रहे थे। जिस प्रकार मगवान कृष्ण के जीवन में अर्जुन 
और महात्मा बुद्ध के जीवन में आनन्द का महत्वपूर्ण योग था उसी प्रकार 
स्वामी रामक्ृष्ण परमहस के अध्यात्म-जीवन के प्रमुख स्तम्भ स्वामी विवेकानन्द 
जी महाराज थे। दोनो अभिन्न आत्मा थे। 


जव नरेन्द्र छ साल के थे तव उनको पाठशाला में अध्ययन के लिये 
भेजा गया। घीरे-घीरे उनकी शिक्षा का क्रम वढने लगा और उन्होने युवावस्था 
में प्रवेश किया। उच्चशिक्षा के साय-ही-साथ उनकी अभिरूचि ब्राह्म समाज 
में भी बढने लगी, त्राट्म समाज उन दिनो अध्यात्म ज्ञान का केच्र समझा जाता 
था। नरेन्द्र अपने शिक्षा-काल में प्राय कहा करते थे कि किसी वात को ठीक 
इसी लिये नही मानना चाहिये कि वह पुस्तक में लिखित हूँ या किसी ने कही हैं, 
उसका सत्यज्ञान स्वय प्राप्त करना चाहिये। यही साधना का स्वरूप हूँ, अनुभूति 
हैं। नरेन्द्र की युवावस्था पर उनकी प्रारम्भिक आध्यात्मिक रूचि, पारिवारिक 
वातावरण ओर शिक्षा-दीक्षा तथा स्वामी [रामकृष्ण परमहस के सम्पर्क का 
विशेष प्रभाव स्वीकार किया जा सकता हें। जिस सीमा तक पारिवारिक 
वातावरण का सम्बन्ध हूँ उसमें उनके पिता का वहुत वडा हाथ था। पाश्चात्य 
रीति-खाजो ओर शिक्षा-दीक्षा से नी प्रभावित थे। उनके सम्पक्क में नरेन्द्रदत्त 
ने पाइचात्य दर्शव का अध्ययन आरभ्भ किया, ब्राह्मम समाज के बडे-वडे नेताओ 
से भी ब्रह्म-विद्या पर उनका वादाविवाद चलता रहता था, व्राह्मम समाज 
की मान्यता के अनुसार निर्गुण-निराकार ब्रह्म की कोरी और नीरस उपासना 
में उनका मन बहुत दिनो तक न लग सका। वे तो भगवान की कृपा-ज्योति और 
मधुर उपासना-सरस भक्ति पाने के लिये विकल हो उठे। स्वामी रामकृष्ण 
परमहस उनको इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के चिन्मय भागवत प्रतीक 
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थे। नरेन्द्रदत्तनें बडी श्रद्धा और भक्ति से रामकृष्ण परमहस के दर्शन के लिये 
दक्षिणेश्वर मन्दिर में जाना आरम्भ किया। रामक्ृष्ण परमहस ने उनको 
'मधुरस्नेह का दान दिया। 


दक्षिणेश्वर में अपने गुरु के प्रथम दर्शन और स्पर्श से ही नरेन्द्र रामकृष्ण 
परमहस के हो गये। जब वे पहले पहल स्वामी रामकृष्ण से मिलने दक्षिणेश्वर 
में गये, रामकृष्ण उन्हे देखते ही आश्चर्यचकित हो गये कि कलकत्ता ऐसे विषय- 
भोग प्रधान नगर से इस तरह के भी व्यक्ति का आगमन हो सकता है ! नरेन्द्र 
का मृख दिव्यता से चमक रहा था, ब्रह्मचर्य के ऐश्वर्य से वे पूर्ण सम्पन्न थे। 
प्रमहस रामकृष्ण ने उनका स्पशे किया, आशीर्वाद दिया। नरेन्द्र से एक गीत 
गाने का आग्रह किया , वाल योगी नरेन्द्र ने सगीत गाया 


है मेरे मन इस दुनिया से दूर 
अपने परम धाम को चलो 
तुम यहाँ एक अपरिचित की 
तरह क्यो घूम रहे हो। 


रामकृष्ण गीत का रसास्वादन कर समाधिस्थ हो गये। नरेन्द्र आशीर्वाद 
लेकर चले गये । नरेन्द्र को उन्होने अपने प्रेम में आवद्ध कर लिया । 


एक वार तो परमहस देव नरेन्द्र के लिये बहुत विकल हो गये। नरेन्द्र 

बहुत दिनो से उनके पास नही आये थे। कलकत्ता के दो व्यक्ति परमहस देव 
के दर्शन के लिये दक्षिणेश्वर आये। रामकृष्ण ने उनसे कहा कि नरेन्द्र क्यो नही 
आया, अच्छा, बता देना कि मेने बुलाया हैं। सयोग से दोनो व्यक्ति रामदयालु, 
और वाबूराम मठ में ही रात को रह गये। परमहस देव ने आधीरात के वाद 
कई वार उठ-उठ कर उन दोनों से कहा कि तुम मेरे नरेन्द्र से अवश्य कह देना 
कि मैने बुलाया हैं । इस घटना से नरेन्द्र के प्रति तत्कालीन अध्यात्म देवता 
रामकृष्ण परमहस के स्नेहपूर्ण, स्निग्वब आकर्षण का पता चलता हैं। नरेन्द्र 
उनके अपने थे। वे माता काली के सम्मुख निवेदन किया करते थे कि मैं 
बिना नरेन्द्र को देखे जीवित नहीं रह सकता। में रोता रहा फिर भी नरेन्द्र 
नही आया, मुझे उसके बिना कितना दुख सहना पड रहा है पर उसे चिता ही 
नही हूँ ।  रामक्ृप्ण देव ने उनको वेदान्त के पथ पर ही ले चलना उचित समझा । 
नरेन्द्र ने उनसे जद्वत ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की और गुरुदेव की आज्ञा से वेदान्त- 
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दर्शन की जानकारी प्राप्त करने के लिये उन्होने अष्टावक्र सहिता तथा अन्य 
वेदान्तपरक ग्रन्थों का अध्ययन किया। गुरु की कृपा से उन्होने ज्ञान मार्ग का 
आश्रय ग्रहण किया। उन्होने प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्मम और ब्रह्म में प्रत्येक पदार्थ 
का दशन किया। ब्राह्मम समाज के आध्यात्मिक चितन से परिष्कृत मस्तिष्क 
ने अद्वेंत ज्ञान का गूढ रहस्य सहज में ही समझ लिया। परमहस देव में नरेन्द्रदत्त 
को श्रद्धा उत्तरोत्तर बढती गयी। 
नरेन्द्र को रामकृष्ण ने एक बार कडी परीक्षा ली। नरेन्द्र दक्षिणंश्वर 
मन्दिर में उनका दर्शन करने आया करते थे पर परमहस देव उनसे कुछ भी वाद 
नही करते थे। नरेन्द्र को कई बार आते देख कर उन्होने पूछा कि मै तुमसे 
इतना खिचा-खिंचा-सा रहता हूँ फिर भी तुम क्यो आते रहते हो ” नरेन्द्र ने कहा 
कि क्‍या आप यह समझते हैँ कि में आप को केवल सुनने के लिये आता हूँ ? 
में आपसे प्रेम करता हूँ, आपको देखने आता हें। दक्षिणेश्वर आते रहने का 
एकमात्र कारण यही है। रामकृष्ण इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि 
मे तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। 
एक वार फिर परीक्षा लछी। उन्होने कहा कि मैं देवी की कृपा से तुम्हे 
सिद्धि और शक्ति से सम्पन्न करना चाहता हूँ । नरेन्द्र ने रामकृष्ण देव के चरणों 
में विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मुझे उनकी तनिक भी आवश्यकता नही 
है, में तो पहले भगवद्‌ प्राप्ति चाहता हैँ, उसके बाद निश्चय हो सकेगा कि 
मुझे शक्ति और सिद्धि की कितनी आवश्यकता है। रामक्ृष्ण उनके उत्तर से 
विम॒ग्ध हो गये। 
नरेन्द्र के पिता कभी-कभी उन्हे दक्षिणेश्वर जाने से रोक देते थे, उन्हे 
आशका थी कि कही नरेन्द्र पर गृहत्याग और सनन्‍्यास का रंग न चढ जाय | 
ऐसी स्थिति में नरेन्द्र कहा करते थे कि तुम लोग नही समझते हो और न मैं ही 
समझ पाता हूँ कि में दक्षिणेश्वर क्यो जाता हूँ पर मेरी समझ में इतनी वात 
अवश्य आती हूँ कि मैं बूढ़े सन्‍्यासी रामकृष्ण से प्रेम करता हें और उनके 
दर्शन के लिये मुझे जाना ही पडता है। यदि किसी कारण वश नरेन्द्र परमहस 
रामकृष्ण से मिलने नही जा पाते थे तो वे स्वय उनसे कलकत्ता मिलने चले 
आया करते थे। गुरु और शिप्य के सम्बन्ध का असाधारण निर्वाह हुआ। 


नरेन्द्र जिस साल वी ए में थे उसी साल उनके पिता का देहावसान 
हो गया। अभी परीक्षा-फल भी नही प्रकाशित हुआ था। समस्त परिवार के 
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भरण-पोषण तथा अपनी शिक्षा का भार उन्ही के कन्धो पर आ पडा । आधिक 
स्थिति चिताजनक थी। वी ए में उत्तीर्ण होने के वाद उन्होने कानून पढना 
आरम्भ किया पर यह क्रम अधिक विनो तक नहीं चल सका। अर्थाभाव में 
उन्होने पढना छोड दिया और नौकरी खोजने लगे। वे हाथ में आवेदन-पत्र 
लेकर कडी-से-कडी धूप में कलकत्ता की संडकी पर एक कार्यालय से 
दूसरे कार्यात्य का चक्कर काटने लगे, माया उनकी परीक्षा ले रही थी; 
मृत्य की काछी परिछायी उनके पीछे-पीछे घूम रही थी पर वे ईश्वर-विश्वास 
में अटल रहे कि प्रभ उन्हे जीविका का सहारा प्रदान करेगे ही। उन्हें नौकरी 
न मिली, उनके मन मे शका उठ खडी हुई ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में 
लोगो ने कहना आरम्म किया कि नरेन्द्र तो नास्तिक हो गये । इस समाचार से 
रामकृष्ण परमहस बडे उदास हो गये पर उन्होने समाचार देनेवालो से कहा कि 
ऐसा असम्भव है, मा काली म्‌झे सान्त्वना दे रही हैँ कि नरेन्द्र पर कभी नास्ति- 
कता का रग ही नहीं चढ़ सकता है। 
एक दिन तो विचित्र घटना हुई। नौकरी की खोज में भूख और चिता 
से व्यथित होकर नरेन्द्र घर लौट रहे थे। रास्ते में वडे जोर की जलवुष्टि हुई । 
वे सडक पर अचेत होकर गिर पडे। उन्होनें अनुभव किया कि किसी अदृश्य 
शक्ति ने भेरा स्पर्श किया। वे स्वस्थ हो गयें। थकावट और चिंता का अन्त हो 
गया। उन्होंने गृहत्याग का सकल्प कर लिया। घर आये। उनके घर पर उसी 
रात को रामकृष्ण परमहस उन्हे देखने आये और अपने साथ ही' नरेन्द्र को 
दक्षिणेदवर लेते गये। दक्षिणेश्वर पहुँचने पर रामकृष्ण ने उनसे स्नेहपूर्वकः 
कहा कि में जानता हैं कि मा के कार्य-सम्पादन के लिये पृथ्वी पर तुम्हारा 
आगमन हुआ हूँ, तुम ससार के होकर बहुत दिनो तक नही रह सकते पर जब 
तक मे जीवित हूँ तुम्हे अभी ससार में रहना ही होगा-ऐसा कह कर परमहस 
रामकृप्ण फट-फूट कर रोने लगे। दूसरे दिन नरेन्द्र घर लौट आये। 
एक वार नरेन्द्र नें सोचा कि मेरे गुर देव सर्वसमर्थ हैं, शक्ति के बहुत 
वडे उपासक हैं, यदि वे काली से निवेदन कर देंगे तो मेरा अर्थसकट समाप्त 
हो जायेगा। नरेन्द्र दक्षिणेश्वर गये। उन्होने गुरुदेव के सम्मुख अपनी बात 
रखी। रामकृष्ण परमहस ने कहा कि तुम मा काली से स्वयं कहो। वे तुम्हारा 
कल्याण करेगी। रात में नरेन्द्र नें भगवती की प्रतिमा के सामने उपस्थित 
होकर कहा कि मुझे विवेक, त्याग, ज्ञान और भक्तित प्रदान कीजिये | मैं आपका 
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अनवरत दर्शन करता रहें। मा की कृपा-ज्योति उनमें उतर आयी। उन्होने परिवार 
'की सुख-समुद्धि की याचना की ओर ध्यान ही न दिया। गुरुदेव ने उन्हे दूसरी 
तीसरी वार भी भेजा पर उन्होने मा से त्याग, ज्ञान और भक्ति ही मोौगी। मा 
की प्रतिमा के चैतन्य स्वरूप में उनका दृढ विश्वास हो गया। रामक्ृष्ण देव 
उनसे कहा करते थे कि किसी वात को इसी लिये मत स्वीकार कर लो कि उसे 
'मैं कहता हैँ । उसे स्वयं समझो, जीवन का ध्येय अनुभवगम्य हूँ। रामक्ृष्ण ने 
नरेन्द्र में अपनी सारी चेतना भर दी। एक दिन स्वप्न में परमहस' ने उनसे 
कहा मेरे साथ आओ , तुम्हे राधा गोपी का दर्शन होगा।' नरेन्द्र उनके पीछे- 
पीछे चलने लगे और यह देख कर आइचये में पड गये कि स्वय गुरुदेव ही राधा 
में परिणत हो गये। ब्राह्मम समाज के रग मच पर निर्गुण ब्रह्म के गीत गानेवाले 
नरेन्द्र ने राधाप्रेम पर गीत गाना आरम्भ किया। वे दाशेनिक से भक्त वन गये । 


नरेन्द्र के पिता के देहावसान पर रामक्ृष्ण अपने शिष्यो और भक्‍्तो से 
कहा करते थे कि कितना अच्छा हो कि तुम में से कुछ लोग उसकी सहायता करते। 
लोगो के चले जाने पर नरेन्द्र गुरुदेव से कहा करते थे कि लोगो से आपने 
ऐसा क्यो कहा। रामकृष्ण का उत्तर होता था कि में तुम्हारे लिये दरवाजे- 
दरवाजे पर भीख मौग सकता हूँ । जव नरेन्द्र के विवाह की वात चलने लगी, 
परमहस रामकृष्ण, काली से प्रार्थना किया करते थे कि मा, नरेन्द्र का विवाह- 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर दो, मेरे नरेन्द्र को ससार के विपयभोग में मत जकडो, 
मा। ऐसा ही हुआ। रामऋण्ण ने नरेन्द्र को तपस्या और त्याग के पथ का पथिक 
बना दिया। ससारासक्त होने से वचा लिया। उन्होने गुरुदेव से साधना का 
तत्वज्ञान प्राप्त किया। दक्षिणेश्वर में नरेन्द्र ने अपने गुरुदेव के सान्रिध्य-सुख 
का छ' सार तक रसास्वादन किया। तपस्या और साधना में लगे रहे। राम- 
कृष्ण प्रमहस अन्तज्ज्योति और सिद्धि थे तो नरेन्द्र उनके व्याल्याकार थे। 
नरेन्द्र नें उनको ईश्वर नही, ईश्वर के मानव-रूप में देखा। सम्वत्‌ १९४२ वि 
में परमहस देव के बीमार पडने पर उन्होने उनकी पूरी-पूरी सेवा की । गुरु ने 
अ्रसन्न होकर राममन्त्र प्रदान किया। यह नरेब्द्र के लिये महामन्त्र था। सम्वत्‌ 
१९४२३ वि में रामक्ृष्ण देव ने महासमाधि ली। काशीपुर से उनके शरीर को 
अन्तिम ज़िया के लिये वडनगर पहुँचाया गया। गुरुदेव के महानिर्वाण के वाद 
नरेन्द्र वडनगर मठ के अव्यक्ष चुनें गये। अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक सदेश के 
अचार के लिये नरेच्ध तथा अन्य भक्तों और शिप्यो ने सन्‍्यास का ब्रत लिया। 
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९०४ भारत के सत महात्मा 


वडनगर मठ आध्यात्मिक साधना का प्रतीक बन गया। ज्ञान, भक्ति और 
दर्शत का केन्द्र हो उठा। रामकृष्ण की महासमाधि के बाद विवेकानन्द तथा 
उनके गुरु भाइयो ने तीर्थ-यात्रा की। केवल रामकृृष्णानन्द बडनगर मठ में 
रह गये। स्वामी विवेकानन्द (नरेन्द्र दत्त) पहले बनारस गये। बनारस में 
उन्होने द्वारकादास के आश्रम में निवास किया, स्वामी भास्करानन्द का सत्सग 
प्रात किया। बडनगर मठ लौट आये। बडनगर से अयोध्या, लखनऊ, और 
आगरा होते हुए वे व॒ुन्दावन गये। वृन्दावन में कुछ दिन तक रसिक सन्‍्तो का 
सत्सग प्राप्त कर वे हरिद्वार और ऋषीकेश की ओर बढ गये। हिमालय को 
शीतल, शान्त गोद में उनके तपोमय जीवन का आरभ हुआ। वे पतित पावनी 
भागीरथी के कलरू-कल प्रवाह की रमणीय छवि से आत्मविभोर हो गये । उन्होने 
बद्रीनारायण और केदारनाथ की यात्ञा का सकल्प किया पर न जा सके और 
वडनगर मठ की ओर उत्तर पडे । कुछ दिनो तक मठ में रह कर उन्होंने शास्त्री 
का अध्ययन किया। वडनगर से वे एलाहाबाद और एलाहाबाद से गाजीपुर 
गये। गाजीपुर में प्रसिद्ध सत पयहारी बाबा से उनकी भेंट हुईं। उनके सत्सग 
से स्वामी विवेकानन्द बहुत प्रभावित हुए। गाजीपुर से स्वामी जी वबडनगर 
लोट आये । उन्होने हिमालय की गोद में वेठ कर तप करने का निश्चय किया। 
वे वडनगर से वनारस और अयोध्या होते हुए ऋषिकेश पहुँच गये और प्रकृति 
को दिव्यतम रमणस्थली-तपोभूमि-ऋषिकेश में तप और साधना करने लगे। 


स्वामी जी ने राजस्थान का परिम्रमण आरम्भ किया। अलवर राज्य 
के दीवान ने उनको अपने निवासस्थान पर आमन्त्रित किया तत्कालीन अलवर- 
नरेश शिव मगल सिंह भी उपस्थित थे। स्वामी जी आत्मज्ञानी थे, घट-घट 
में ब्रह्म का दर्शन करने वाले थे। उन्हे परमात्मा को छोडकर और किसी का 
भय नही था। अलवर नरेश ने कहा कि स्वामी जी में मृति-पुजा में विश्वास 
नही रखता। दीवान के कमरे में अलवर नरेश का एक चित्र टगा हुआ था। 
स्वामी जी ने दीवान से कहा कि इस चित्र पर थूक दो। दीवान ने उत्तर दिया 
कि यह चित्र हमारे महाराजा का हैं, में ऐसा नही कर सकता, वे भेरे पूज्य और 
जादरणीय हूँ। स्वामी जी ने अन्य उपस्थित लोगो से भी कहा तो उन्होंने भी 
उत्तर दिया। अलवर नरेश, दीवान तथा अन्य लोग आइचर्यचकित हो गये। 
स्वामी जी ने महाराजा से कहा कि एक तरीके से आप इस चित्र में नही हैं, यह 
कागज मात्र है, दूसरे तरीके से आप इसमें अवस्थित है, दीवान और जनता के 
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स्वामी विवेकानन्द ९०५ 


मन में इस चित्र के प्रति श्रद्धा हैं। यही वात प्रतिमा में इष्ट के विषय में समझनी 
चाहिये। अलवर नरेश उनके पैरो पर गिर पडे | उनके शिष्य हो गये । अलवर 
से अजमेर आये। आवू पहाडी पर खेतडी नरेश ने उनका दर्शन किया। खेतडी 
नरेश के साथ वे खेतडी आये। महाराजा ने उनके सत्सग से प्रभावित होकर 
उनको अपना गुरु वन्ता लिया। खेतडी से वे अहमदाबाद आये। स्वामी जी ने 
गुजरात ओर दक्षिण भारत का भ्रमण किया, तीथर्थ॑स्थानो की यात्रा की, रामे- 
इश्वरम्‌, मदुरा तथा कन्याकुमारी जादि में भ्रमण कर अद्वत ज्ञान का प्रचार 
किया। सिन्धु नदी के तट पर एक बूढे व्यक्ति को उन्होने ऋग्वेद की ऋचाओ 
का पाठ करते देखा 


आयाहि वरदे देवि श्यक्षरे ब्रह्मवादिनि 
गायत्रि छन्दसा मातववेह्मयोनि नमोस्तुते। 


इस प्रकार दिन-प्रति-दिन उनमें योगिक तथा आध्यात्मिक शक्ति का 
विकास होता गया । अपने परिक्राजक जीवन में एक वार कुछ भिक्षा न मिलने 
पर भूख से परिश्नान्त होकर एक सघन वन में आ गये। शाम का समय या। 
उन्होने अपती ओर एक सिंह को आते हुए देखा। उन्होंने विचार किया कि मैं 
भूखा हूँ, सिंह भी भूखा हैं। मेरा शरीर भगवसत्याप्ति में अभी तक सफल नही 
हो सका, इसको रखना व्यर्थ हैं। यदि यह सिंह का ग्रास वन जाये तो यही इसका 
सबसे बडा सदुपयोग है। पर आइचर्य की बात तो यह हुई कि सिंह उनकी ओर 
नही आ सका। स्वामी जी ने जगल में ही रात बितायी। उन्होने मद्रास और 
हँदरावाद का म्रमण किया। पृत्रोत्सव के उपलक्ष में महाराजा खेतडी के 
विशेष आग्रह पर खेतडी गये। महाराजा की विशेष प्रार्थना से अमेरीका के 
शिकागो नगर में होने वाले धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के 
लिये वे अमेरीका गये। अमेरीका जाने के अवसर पर ही उन्होने खेतडी नरेश 
के कहने से 'विवेकानन्द' की सज्ञा अपनायी थी। चीन और जापान होते हुए 
वे अमेरीका पहुँचे । गेरुआ वस्त्र में दिव्य सन्‍्यासी ने अमेरीका की विपय भोग- 
प्रधान भूमि पर चरण रखे, ऐसा लगता था मानो भौतिकता को स्वाहा कर देने 
के लिये साक्षात्‌ अग्नि देवता प्रकट हो गये । सम्वत्‌ १९५० वि. (सन्‌ १८९३ ई 
में ग्यारह सितम्बर को दस बजे दिन) में उन्होने शिकागो के घर्मसम्मेलन में 
प्रवेश किया । देश-देश के धर्मप्रतिनिधि उनके दिव्य सौन्दर्य को देख कर मुग्घ 
ही गये। जिस समय उन्होने उपस्थित जनता को 'वहन और भाइयों ' के रूप 
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९०६ भारत के सत महात्मा 


में सम्बोधन किया उस समय अमेरिका का मस्तक भारतीय सस्क्ृति और 
आध्यात्मिक ज्योति के मूर्तिमान रूप स्वामी विवेकानन्द के चरणों पर श्रद्धा 
और भक्ति से, प्रेम और आदर से विनत हो गया। उनके जयनाद से समस्त 
वातावरण आनन्द सागर में सम्प्लावित हो उठा। उन्होने अमेरिका में सिहनाद 
किया कि हिन्दू घर्म विश्व धर्म है, समस्त ससार को उसने सहिष्णुता, सत्य, 
शान्ति और प्रेम का पाठ पढाया है। उन्होने हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म के समन्वय 
पर प्रकाश डाला और कहा कि दोनो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। 
हिन्दू धर्म समस्त धर्मों के स्वतन्त्र विकास को मान्यता प्रदान करता हैँ। अमे- 
रीका में स्वामी जी का धूम-धाम से स्वागत हुआ, बडें-बडे नगरो में उनके 
प्रवचन हुए। उन्होने सात्विकता और ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। अमेरीका 
से उन्होने योरप की यात्रा की। इग्लेड आदि देशो में स्वामी विवेकानन्द का 
विशेष स्वागत हुआ। लोगो ने साक्षात्‌ बुद्ध और महात्मा ईसा के रूप में उनका 
दशेन किया। विदेश-परिप्रमण के बाद अपना अध्यात्मसन्देश सुनाने के लिये 
तथा ऋषियो द्वारा अनुभूत ब्रट्टमज्ञान-वेदान्त धर्म की गौरवगाथा गाने के लिये 
वे भारत लौट आये । देश ने उनका बडी श्रद्धा से स्वागत किया। मद्रास और 
बंगाल प्रान्त में उनके प्रवचन आरम्म हो गये। रामनाद के राजा ने उनकी 
शोभायात्रा की गाडी अपने हाथ से खीची। स्वामी जी ने रामेश्वर और 
मीनाक्षी का दर्शन किया। बंगारू आये। उनके कार्यक्रम बढने लगे। 
देश विवेकानन्द के जयनाद से मुखरित हो उठा। स्वामी जी ने मद्रास और 
बगाल का म्रमण समाप्त कर स्वास्थ्य-लाम और विश्वाम की दृष्टि से अलमोडा 
की ओर प्रस्थान किया। अलमोडा से उन्होने काशइमीर और पजावब में अध्यात्म 
ज्ञान के प्रचार का सकल्प किया। लाहौर में स्वामी रामतीर्थ से उनकी भें> हुई। 
उस समय स्वामी रामतीये ने सनन्‍्यास नहीं लिया था। उनका नाम तीर्थराम 
था, वे स्थानीय कालेज में गणित के प्राध्यापक थे। स्वामी विवेकानन्द जब 
लाहोर से चलने लगे तव रामतीर्थ ने उनको उपहाररूप में एक सोने की घडी 
दी। विवेकानन्द ने बडे प्रेम से घडी स्वीकार कर ली और उसफो रामतीर्थ की 
जेब में रखने हुए कहा कि मित्र, में इस घडी को इसी जेब में पहना करूँगा। 

दोनो एक-दूमरे के प्रेम से प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानद विश्वाम फरने के 

लिये देहरादून आये। राजा खेतडी की विशेष प्रार्यना पर वे राजस्थान गये। 


इस यात्रा में वे अलवर भी गये। अलवर में जिस समय वडे-वडे धनी और 
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प्रतिष्ठित लोग उन्तके स्वागत के लिये रेलवे स्टेशन पर खडे थे, गाडी से उतरते 
ही उन्होने अपने परिचित रामसनेही को देखा, वह गरीव था। जब पहली वार 
स्वामी जी अलवर आये थे, वह उनका शिप्य हो गया था। स्वामी जी उसका 
नाम ले कर जोर-जोर से पुकारने लगे और बिना किसी दूसरे प्रतिष्ठित व्यवित 
की चिता किये ही वे भीड से बाहर निकल कर उसके पास पहुँच गये और कुशल- 
समाचार पूछने लूगे। खेतडी में वे कुछ दिनो तक ठहर गये । वे नित्य नियमपूर्वेक 
घोडे पर सवारी कर प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन के लिये भ्रमण करने जाया 
करते थे। लोग अद्भुत राजसन्यासी को देख कर आइचरयंचकित हो गये। 
कुछ दिनो के बाद वे अलमोडा आ गये। अलूमोडा से वे कलकत्ता गये। बेलूर 
(आलमबाग ) मठ में उनका कार्य वढ गया । स्वामी जी के आग्रह और निमन्त्रण 
प्र मिस मारमगरेट नोबुल-सिस्टर निवेदिता ने भारत आकर स्वामी जी के 
सिद्धान्तों के प्रकाशमें तथा भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा की समन्वय- 
भूमि पर शिक्षा आदि के प्रचार का कार्य वारभ किया। 


स्वामी विवेकानन्द एक वार अलमोडा में थे। बगाल के स्वदेशमक्‍त सन्त 
महात्मा अश्विनी कुमार दत्त उनसे मिलने गये। अलमोड। पहुँचने पर उन्होने 
सुना कि यहाँ एक त्ाधु रहते है जो घोडमवारी करते हूँ, अग्रेजी बोलते है और 
राजकीय ठाट से रहते हैं। अश्विनी कुमार ने जब साधु के बारे में पता लगाया 
तो एक रास्ता चलने वाले ने उनसे कहा कि आपका अभिमप्राय घोडसवारी 
करने वाले सन्यासी से तो नही है ! इतने में स्वामी विवेकानन्द टहुल कर आ 
गये। वे घोडे पर सवार थे। उनके आश्रम से एक अग्रेज शिष्य निकला, घोडे 
को लगाम थाम ली। विवेकानन्द भीतर चले गये | अदिवनी कुमार ने अग्रेज से 
पूछा कि क्या नरेन्द्र हैं। अग्रेज शिष्य ने कहा कि नरेन्द्र तो मर गये, यहाँ विवेका- 
ननन्‍्द रहते हूँ ? स्वामी विवेकानन्द ने भीतर से ही कहा कि तुमने क्या कह डाला ' 
स्वामी जी ने आदरपूर्वक अश्विनी कुमार का आलिगन किया और कहा कि 
आप का नरेन्द्र यहा हैँ। दोनो का मिलन-सुख अपूर्व था। 


अलमोडा से स्वामी विवेकानन्द काइमीर गये । अमरनाथ की यात्रा की | 
सिस्टर निवेदिता उनके साथ थी। स्वामी जी ने अमरनाथ -शिवलिंग का दर्शन 
तथा स्तवन किया। वगाल के शाक्‍त सत रामप्रसाद के गीत-गान से उन्होने 
पवित्र वातावरण को धन्य कर दिया। वे काइमीर से कलकत्ता आये। शिषप्यो 
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तथा गुरुभाइयो द्वारा 'उदबोधन' पत्रिका के सचालन से वे बहुत प्रसन्न हुए । 
कलकत्ता से वे वेद्यनाथ धाम गये। 


उन्होने दूसरी बार अमेरीका और योरप की यात्रा की । सिस्टर निवेदिता 
साथ थी। पाइ्चात्य जगत की भौतिकता के प्रागण में वे निर्भय होकर आध्या- 
त्मिकता का प्रचार करते रहे। भारत लौटने पर पहले वे मायावती आश्रम 
गये और उसके बाद बेलर मठ में निवास किया। लोग देश के कोने-कोने से 
उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये आने लगे। बेलर मठ-निवास काल में 
उनका स्वास्थ्य धीरे-घीरे गिरने लगा । इसी समय जापान के एक प्रभावशाली 
व्यक्ति ओकारा का बेल्र मठ में आगमन हुआ | ओकारा के अनुरोध से स्वामीजी 
बोद्ध गया और बनारस गये। यह उनकी अन्तिम यात्रा थी। बनारस से वे 
बेलूर लौट आये। एक बार स्वामी जी ने कहा-ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र हैं। इसी 
समय हैँ । यहाँ हैँ। हस्तामलकवत्‌ वह देखा जा सकता है, जाना जा सकता हैं।' 
उन्होने कहा कि जो पुरुष आत्मसाक्षात्कार कर लेता हैं वह महान शक्ति का 
केन्द्र बन जाता हैँ। उप्तकी इच्छा शक्ति मात्र से उसके निकट आने वाले लोग 
आध्यात्मिक ज्योति से सम्पन्न हो जाते हैँ। यही कृपा है। 


स्वामी विवेकानन्द ने आजीवन अद्वत भगवत्तत्व का प्रचार किया। वे 
अपनी साधना की सीमा में अपने लिये परम भगवद्भक्‍त थे, शिष्यो , प्रेमियों 
और अनुयायियो के लिये महान आत्मज्ञानी सन्त थे, वे निस्सन्देह स्वामी थे, 
आत्मतत्व के योगी थे। उन्होने अपने वेदान्तपरक सिद्धान्त के प्रचार के लिये 
सत्य को बहुत वडा अवलरूम्ब स्वीकार किया। उन्होने कहा कि साहस पूर्वक 
सत्य बोलो । सत्य सनातन हे। सभी आत्माओ की प्रकृति सत्य ही है। सत्य 
प्रकाश प्रदान करता हैं, स्फूति और चेतनता का दान करता है, सत्य को ऐसा 
होना ही चाहिये । स्वामी जी ने वबतलाया कि अद्वेतवाद की शिक्षा से यह ज्ञान 
होता हूँ कि दूसरों की हिसा करते हुए तुम अपनी ही हिसा करते हो क्यो 
कि वे तुम्हारे ही स्वरूप हे। राजा के रूप में तुम्ही प्रासाद में लाखो का भोग 
कर रहे हो, रास्ते के भिखारी के रूप में तुम्ही अपना दुखमय जीवन विता रहे 
टो। अज्ञानी और ज्ञानी दोनो में तुम्ही हो। दु्वंछ और सबल तुम्ही हो। इस 
तत्व का ज्ञान प्राप्त कर तुम्ह सब के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिये । स्वामी जी 
भगवन्चितन के माध्यम से कहा कि सत्य परम चिन्मय है, वही ब्रह्म हैं, 
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लिये साधना ही सर्वोत्तम मार्ग हैं। विवेकानन्द जी' उच्च कोटि के निष्काम 
भगवत्परेमी थे। गोपी प्रेम को उन्होने प्रेम का सर्वोत्तम स्तर स्वीकार किया। 
उनकी उक्ति हैं, गोपी-प्रेम उपलब्ध करना बडा कठिन हैं। जिन्होने इस गोपी 
प्रेम का वर्णन किया, वे और कोई नहीं-आजन्म शुद्ध व्यासतनय शुकदेव 
है। हृदय में स्वार्थपरता के रहते भगवत्प्रेम की प्राप्ति असम्भव हैँ। काचन, 
नाम, यश और क्षुद्र तथा मिथ्या ससार के प्रति आसक्ति छोडने पर ही गोपी- 
प्रेम समझ में आता हैँ । यह इतना शुद्ध हैं कि बिना सब कुछ छोडे इसको समझने 
की चेष्टा करना ही अनुचित हैँ। आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिये। 
कृष्ण-अवतार का मुख्य उद्देश्य गोपी-प्रेम की शिक्षा हेँ। दर्शन शास्त्रशि रोमणि 
गीता भी उस प्रेमोन्मत्तता की समता नही कर सकती है। गीता में साधक को 
घीरे-धीरे चरम लक्ष्य मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है। गोपी प्रेम 
में ईश्वर-रसास्वाद की उन्मत्तता-घोर प्रेमोन्मत्तता विद्यमान हैं। आत्मा 
कृष्ण वर्ण में रग जाती हूँ ।' विक्रमीय उन्नीसवी और बीसवी शताददी के सन्‍्तो 
में स्वामी विवेकानन्द को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। उन्होने अपने 
गुरुदेव की कृपा के बल पर सन्त जगत में महती क्रान्ति उपस्थित कौ-वह 
ओऔपनिपद कान्ति थी, वेदान्तगत परम शान्ति की उदयमिरिकन्दरा थी। 
स्वामी विवेकानन्द की सरस उतक्ति हें 


'स्थापकायच घम्स्य स्वयर्मस्वरूपिणे | 
अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः 


स्वधर्म के प्रतिष्ठाता और स्वघर्म स्वरूप अवतार श्रेष्ठ सदगुरु राम- 
कृष्ण देव को प्रणाम है। इस प्रणति में स्वामी विवेकानन्द ने आत्मघर्म का 
प्राण भर दिया। विवेकानन्द ने सनन्‍्तजगत को वताया कि 'जो कुछ भी आप 
के पास आता हैँ वह आनन्दमय अनन्त प्रभु का भिन्न-भिन्न रूप है। प्रभु ही हमारे 
माता-पिता तथा बन्धु है। हमारी आत्मा ही हमारे साथ खेल कर रही हैं। 
भगवान को पिता कहने की अपेक्षा एक और उच्चतर भाव है, साधक उन्हे 
माता कहते है । इससे भी एक पवित्रतर भाव हैं उन्हे प्रिय सखा कहना । उसकी 
अपेक्षा एक और श्रेष्ठ भाव हूँ उन्हे अपना प्रेमास्पद कहना। प्रेम और प्रेमास्पद 
में कुछ भेद न देखना ही सर्वोच्च भाव हैं। स्वामी विवेकानन्द ने आत्म प्रेम 
को भागवत रूप प्रदाव किया। जीवन के अन्तिम दिनो में उनकी व्यस्तता बढती 
गयी। स्वास्थ्य को तनिक भी चिता किये विना वे काम में लगे रहे। ब्रह्म-निर्वाण 
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के कुछ दिनो पहले लोगो ने प्रदन किया कि क्या आप जानते हैं कि आप कौन 
थे ? स्वामी जी ने गम्भीरतापूर्वक कहा, हो में जानता हूँ ।' किसी ने पूछते 
का साहस ही नही किया। उनके दर्शन के लिये विश्व के प्रत्येक भाग से शिष्य- 
गण उपस्थित होने लगे। 

महाप्रस्थान के तीन दिन पहले ही गगा तट के एक रमणीय स्थान को 
ओर सकेत करते हुए उन्होने स्वामी प्रेमानन्द को बताया था कि मेरा अन्तिम 
सस्कार यही किया जाना चाहिये और उनकी इच्छा के पूतिस्वरूप उसी स्थान 
पर उनकी अमर समाधि मृत्यु को चुनौती देती हुई स्थित हैँ। उन्हें मृत्यु के 
आगमन का पता चल गया। उनका अन्तिम दिन पूर्ण साघनामय था। प्रात 
काल के ग्यारह बजे दिन तक वे एकान्त चितन करते रहे। उनकी आज्ञा से 
मठ में कालीपूजा सम्पन्न हुई। उन्होने बडे ध्यान से यजुर्वेद सहिता के निम्न- 
लिखित मन्त्र का श्रवण किया सुषुम्ण सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्यनक्षत्रा- 
रायप्सरसो भेकुरयो नाम। सन इद ब्रष्टम क्षत्र पातु तस्में स्वाहा वाद्ताम्य 
स्वाहा ॥ 

शाम को अपने कमरे में वे गगा की स्वच्छ लहरियो की ओर मुख कर 
चितन करने लगे । रात में नव वजने के कुछ ही मिनटो के वाद वे परमात्मा में 
लीन हो गये । इस प्रकार (चार जुलाई सन्‌ १९०२३ को) सम्वत्‌ १९५९ वि 
में उन्होने महाप्रस्थान किया। वे उनतालीस साल पोच माह चौबीस दिन तक 
पृथ्वी पर जीवित रहे। वे कहा करते थे कि में जीवन के चालीस साल नही देख 
सकगा। स्वामी विवेकानन्द विवेक और आनन्द, आत्मा और प्रेम के योगरूप थे । 


रचना 
प्रेमयोग, व्यावहारिक जीवन में वेदान्त, आत्मानुभूति तथा उसके मार्गे 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि विवेकानद की प्रसिद्ध रचनायें हैं। 
वाणी 
इस ससार में मनु प्य बन, स्त्री और मान के पीछे दोडते रहते हैं। कमी- 
कभी उन्हें ऐसी ठोकर लगती हूँ कि उनकी आख खुल जाती हूँ। उन्हे ससार 
के यथार्थ रूप का पता चल जाता हैँ । इस ससार में कोई भी मनुष्य ईश्वर को 


छोड कर अन्य किसो वस्तु से यथार्थ प्रेम नही कर सकता हैँ | उसे पता लूग जाता 
हुँ कि मनुप्य-प्रेम पोला-नि सार हें । 
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जब तक हम मनुष्य हैं तब तक मनुष्य रूप में ही हमें ईश्वर की आराषना 
और पूजा करनी होगी। वाते चाहे जैसी करो, प्रयत्न चाहे जेसा करो, तुम 
परमात्मा को मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देख ही नही सकते | 


ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे प्रत्येक प्राणी में अपने आप को व्यक्त करते है । 
मनुष्य के लिये तो वे मनुष्य के ही रूप में दीख सकते और पहचाने जा सकते 
है। जब उनका प्रकाश उनकी व्यापकता-आत्मा मनुष्य के दिव्य मुखपर 
चमकती है तभी और केवल तभी मनुष्य उन्हे समझ पाता हैं। 


अच्छा-बुरा कुछ न देखो, सभी वस्तु और कार्य की उत्पत्ति आत्मा से 
होती हैं। यही विचार करो। आत्मा सब में हैं। यही कहो कि जगत नाम को 
कोई वस्तु नही हैँ । वाह्य दृष्टि बन्द करो और उन्ही प्रभु को स्वगं-तरक सभी 
स्थानों में देखो। जीवन और मृत्यु-सव में उन्ही की उपलब्धि करो। 

प्रत्येक मनुष्य के भाव में विभिन्नता हूँ। मनुष्य का जन्म भावो की विभि- 
मन्तता में ही होता हे। मनुष्य भाव को विभिन्नता का कभी भी अतिक्रमण नही 
कर पाता है। समस्त ससार किसी समय एक घर्मावलम्बी नहीं हो सकता । 
इसका कारण भावो की विभिजन्नता है। ईश्वर करे, जगत कभी भी एक घर्माव- 
लम्बी न हो। यदि कभी ऐसा हो जाय तो ससार का सामञ्जस्य नष्ट होकर 
विशुखलता आ जायेंगी। 


प्रत्येक मनुष्य में आस्तिक -बुद्धि होती ही है। कुछ उसे समझते हैं 
और कुछ उसके ज्ञान से विमुख रहते हैं। जो चेतन एक शरीर में हूँ, वही समस्त 
ससार में हें। उस चेतन की उत्पत्ति या नाश नहीं होता है। एक शरीर में 
जो चेतन हैँ वह जीवात्मा हैं और जो सर्वव्यापक हू, वह परत्मात्मा हैं, दोनो 
अच्युत हूँ । 

दूसरों के दोप देखने में आप जितना समय लगाते हैं उतना अपने दोप 
सुधारने में लगाइये। आप अपना चरित्र सुवारेगे, अपना आचरण पवित्र 
बनायेंगे तो ससार आप ही सुधर जायेगा। --आप स्वय पवित्र बनने के 
उद्योग में लगिये, यही कर्म का रहस्य हैं । 
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महात्मा गांधी 


एकला चलो रे। 
यदि तोर डाक सुने केउ न आसे तबे एकला चलो रे ॥ 
एफला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे॥ 
यदि केउ कथा न कय, ओरे ओ ओ अभागा। 
यदि सबाई थाके मुख फिराये, सबाई करे भय। 
तबे परान खुले। 
ओ तुई म॒र्खे फुटे तोर मनेर कथा एकला बोलो रे॥ 
यदि सवाई फिरे जाय, ओरे, ओरे ओ अभागा। 
यदि गहन पथे जावार काले केउ फिरे न चाय - 
तबे पथेर कोटा, 

ओ तुई रक्‍तमाखा चरन तले एकला दलो रे॥ 
यदि आलो न घरे, ओरे, ओरे ओ अभागा। 
यदि झड़ बादले आंघार राते दु आर देय घरे- 
तवे वज्ानले, 
आपन व॒केर पाजर ज्वालिये निये एकला जलो रे ॥ 


“--महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर। 

महात्मा गावी सत्य-पुरुप थे, महामानव थे, उन्होंने राम-भक्ति के बल 

पर स्व॒राज्य-साथना की, सत्याग्रह-सचालन किया। वे असाधारण तपस्वी 
और परम भागवत सन्‍्त थे, परम वंष्णव थे, सत्य-योगी थे। उन्होने मानव की 
शारीरिक-मानसिक पराधीनता का नाश कर भौतिक जगत में आध्यात्मिक 
ऋान्ति उपस्थित को। महात्मा गावी के जीवन-चरित्र को समझना आसान 
काम नही हैं। वहुत दिनो तक उनके साथ रहने वाले हेनरी पोलक महोदय ने 
एक वार कहा था, तुम नहीं कह सकते कि गावी यह वस्तु हैं, वह वस्तु हैँ। 
विश्वास के साथ तो तुम इतना ही कह सकते हो कि वे यहा है, वहा है। प्रत्येक 
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महात्मा गाधी ९१३ 


स्थान पर उनका प्रभाव शासन करता है, उनका अधिकार राज्य करता हैं , 
उनका व्यवितत्व प्रत्येक स्थान पर फैल गया है ओर ऐसा तो होना ही चाहिये, 
यह बात सभी महा पुस्पो के लिये सत्य हैँ कि वे परिभाषा के परे और अगम्य 
है।” महात्मा गाधी असाधारण व्यक्तित्व से सम्पन्न थे। उनके जन्म-काल में 
देश पूरा पराधीन हो चुका था, बीसवी शती का भारत बुद्धकालीन भारत 
की ही तरह राजनेतिक तथा सामाजिक विषमताओ से उत्पीडित था, 
महात्मा गाधी ने इसका मूल कारण विदेशी सत्ता का अधिकार-आधिपत्य 
समझा और उनके मन में यह वात बैठ गयी कि जव तक विदेशी' राजत्व का 
उन्मूलन नही कर दिया जाता है, भारत आराम और शान्ति से नही रह सकता हैं । 

महात्मा गाघी वैष्णवजन थे, विश्व मात्र के दुख से दुखी थे, वे हरिजन 
थे, उन्होने हरिजन को भगवद्भजन का अधिकार दिया। जो साधारण मानव 
वेप में रह कर, काम कर, सोकर, जाग कर और चल कर असाधारण मानवता 
का परिचय देता है वही महामानव है । शतावब्दियों के बाद ऐसे महामानव का 
जन्म घरती पर होता हैँ । गाधी जी वीसवी शती के महामानव थे। महात्मा 
गाघी ने आत्मदान दिया, उन्होंने विश्व को स्वात्मगत देखा, अपना समझा, 
अहिंसा और सत्य के परिणय-उत्सव में मानवता का सिन्दूर जब उनकी अगु- 
लियो पर थिरकने लगा तव विदवमात्र ने उनके सस्क्ृत स्वरूप का दशन किया। 
गाधी जी का सम्पूर्ण जीवन भगवद्ष्रार्थनामय था। वे विश्वासी भक्त, भक्त 
ज्ञानी और ज्ञानी कर्मी थे। गाधी जी बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 
सव-कुछ एक ही साथ थे। 

गुजरात के काठियावाड के पोरवन्दर नगर में एक प्रतिध्ठित वेरय परिवार 
में सम्वत्‌ १९२६ वि (सन्‌ १८६९ई २अक्टूबर) में गाधी जी का जन्म हुआ 
था। यह घोत नगर ओमन सागर की उत्ताल तरगो का निरन्तर स्वच्छतम 
स्पर्श पाता रहता था। गाघी जी के पितामह उत्तमचन्द और पिता कावा गाधी 
पोरबन्दर राज्य के दीवान पद पर प्रतिप्ठित होते आये थे। कावा गाधी की 
तृतीय पत्नी पुतली बाई गाधी जी की माता थी। वे वडी धर्मनिप्ठ और भगवद- 
भक्त थी। गाघी जी-मोहनदास करमचन्द उनके साथ वचपन में हवेली-विष्णु 
मन्दिर में भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। माता ने उनमें भगवान की 
भक्ति का वीजारोपण किया। गाधी जी में घारमिक भाव उनकी माता ने भरे 
थे, सत्य, दया और सदाचार की प्राप्ति उन्होने माता की ही कृपा से की। जब 
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२९१४ भारत के सत महात्मा 


वे सात साल के थे, उनके पिता सपरिवार पोरबन्दर से राजकोट चले आये, 
राजकोट में दीवान के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। गाघी जी की प्रारम्भिक 
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राजकोट में की गयी। वे सीबे-सादे स्वभाव के 
थे। बारह साल की अवस्था में उच्च शिक्षा के लिये उन्होने अलफ़ेड विद्यालय 
में प्रवेश किया। तेरह साल की अवस्था में पोरबन्दर के एक व्यापारी गोकुलदास 
मकनजी की कन्या कस्तूरबा से उनका विवाह सम्पन्न हुआ । 


अध्ययन-काल में एक बार श्रवण कुमार नाटक पढा। श्रवण कुमार को 
मातृ-पितृ-भक्ति से वे बहुत प्रभावित हुए, उनके मन ने तत्काल ही निश्चय किया 
कि मुझे अपने जीवन को श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से सम्पन्न करना 
चाहिये । एक वार वे हरिश्चन्द्र नाटक देख रहे थे, सत्य के लिये तथा धर्म के 
नाम पर हरिश्चन्द्र को अनेक कष्ट झेलते देख कर वे अचानक कह उठे, सब 
लोग हरिश्चन्द्र की ही तरह सत्यवादी क्यो नही हो जाते”? ' गाधी जी अपने समय 
का सदुपयोग बडी सावधानी से करते थे। साधारण खेल-क्‌द आदि में उनकी 
तनिक भी रुचि नही थी, सत्य-प्राप्ति ही उनके जीवन का धीरे-धीरे ध्येय बनता 
गयी । 


जब गाधीजी केवल सोलह साल के थे, उनके पिता ने तिरसठ वर्ष की 
आयु में परलोक की यात्रा की। उन्नीस साल की अवस्था में गाधी जी जूनागढ 
के एक वकील के साथ वारिस्ट्री का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये इगलैड गये । 
वे शाकाहारी थे, उन्हें लन्दन का वातावरण विचित्र-सा दीख पडा, उन्होने एक 
शाकाहारी समाज से सम्वन्ध स्थापित किया। लन्दन-निवास-काल में उन्हे 
अपनी चुद्धि-विकास का अच्छा अवसर मिला। उनका दो थियोसफीस्टो से 
सम्पर्क हुआ, उन्होने लन्दन में ही पहले पहल भगवदगीता पढी, भगवान की 
श्रीवाणी से उनका घ्येय उनके लिये और भी स्पष्ट हो गया, उन्हे अरनल्ड 
कृत लाइट आफ एसिया-वुद्धचरित महाकाव्य पढने का भी अवसर मिला । 
मंडम वलेवटस्की और डाक्टर एनीवीसेट के सत्सग ने भी उनके बौद्धिक 
विकास पर बडा प्रभाव डाला। वे इगलेंड में छगभग तीन साल रहे, वारिस्ट्री 
का प्रमाणपत्र ले कर गावी जी भारत लौट आये। गाघी जी ने पहले वम्बई में 
वारिस्ट्री आरम्भ को। वे छ माह के वाद राजकोट चले आये । इस समय उनकी 
जवस्था लगभग वाईस साहू की थी। राजकोट में उनकी मासिक आय तीन सौ 


रुपये के लगभग थी। इस प्रकार सत्य और अच्छी नीयत से वे पैसा कमा कर 
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महात्मा गाघी २१५ 


अपनी गृहस्थी का कतंव्य पूरा करने लगे। ऐसा देवी नियम है कि जिन्हे ईश्वर 
अपने कार्य-सम्पादन के लिये ससार में भेजते है उन्हे ऐसी परिस्थिति और 
स्थान में रख देते है कि कार्य करने में भागवत प्रेरणा प्राप्त हो। ईश्वर की 
कृपा से दादा अब्दुल्ला और कम्पनी के कार्य के लिये गाधी जी को अफ्रीका जाने 
का निमनन्‍्त्रण मिला। गाधी जी ने सत्य का प्रयोग अफ्रीका में ही आरम्म किया। 
उनकी ईश्वर-भक्ति उस महादेश में निखर उठी। वे सीघे-सादे वेष में अफ्रीका 
गये, एक वात स्मरणीय है कि वे अपने साथ तुलसी की माला भी छे गये जिसे 
उनकी माता ने दी थी । अफ्रीका उनके भगवद्विश्वास से घन्य हो गया। नेटारू 
अथवा डरवन नगर का महत्व उनकी तपोमयी उपस्थिति से वढ गया। 


वे डरवन की कचहरी में थे। मजिस्ट्रेट ने उनसे पगडी उतारने के लिये 
कहा, गाघी जी के आत्म-सम्मान ने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया, वे मजि- 
स्ट्रेट के कमरे से वाहर आ गये । असत्य के विरोब का यह शुभ क्षण था। महात्मा 
गाधी ने असत्य का सामना किया अपने अन्तस्थ सत्य-वरू पर। 

गाधी जी डरवन से प्रीटोरिया जा रहे थये। उनके पास प्रथम श्रेणी का 
टिकट था पर उनका सवसे वडा दोप यह या कि वे काले थे और भारत-पराधीन 
देश के नागरिक थे। मारिट्जवर्ग स्टेशन पर उनसे एक रेलवे अधिकारी ने उतर 
कर वन में जाने को कहा। गाघी जी ने अस्वीकार किया। उन्हे डब्बें से बाहर 
उतार दिया गया। गाडी निकल गयी। गाधी जी गम्भीर हो उठे। भयानक 
शीत की रात थी, चारों ओर सघन अच्घकार था। वे प्रतीक्षाऊ॒य की ओर 
वढें पर उसमें एक गोरा विश्वाम कर रहा था। गावी जी ने सोचा कि मुझे भारत 
लोट जाना चाहिये या सघर्प का सामना करना चाहिये । अन्तरात्मा ने कहा कि 
अनत्य का विरोध ही मानवता की सव से वडी सेवा है, गलत को सही रास्ते 
पर लाना ही परोपकार हूँ, सदाचार ही घर्म हैं। उन्होने ईश्वर का आश्रय 
लिया। महात्मा गाघी को उक्ति हैँ कि उसी दिन मेरी सक्तिय अहिंसा ने जन्म 
लिया। वे तीन साल तक अफ्रीका में रहे । जन-सेवा के ब्नत्त से उन्होंने लोगो का 
मन म्‌ग्ध कर लिया। उन्होने अफ्रीका में सपरिवार रहने का निश्चय किया। 
कस्तूरवा को लेने के लिये उन्हें भारत आना पडा। वम्बई, पूना आदि नगरो 
में उच्च चोटी के भारतीय नेताओं से मिल कर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के 
भारतीयों को दुदशा का परिचय दिया। नेताओ ने उनके कार्य की प्रद्यसा की | 
वे कस्तूरवा को लेकर दक्षिण अफ्रीका आ गये । इस वार उनके जीवन ने तपोमय 
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संघर्ष का वरण किया, उन्होने सरकार को भारतीयो की स्थिति सुधारने के 
लिये विवश किया। उनके जयनाद से दक्षिण अफ्रीका के धरती-गगन गूज उठे । 
अफ्रीका से विदा होते समय उन्होने उपहार में प्राप्त समस्त वस्तुओ को जनता 
की सेवा के लिये बैंक में रखने का सकल्प किया। कस्तूरबा ने एक सोने का हार 
रखना चाहा। गाघी जी ने लौटाने का आग्रह किया । कस्तूरबा ने कहा कि आपने 
जनता की सेवा की और आपकी सेवा मैने की, इसलिये उपहार की वस्तु में 
मेरा भी अधिकार है । गाघी जी अपने निउ्चय पर अठल रहे । कस्तूरबा ने हार 
लोटा दिया। नटाल के भारतीयो ने गाधीजी को प्रेमामृत में स्नान कराया। 
गाधी जी ने भारत में कुछ दिन निवास कर अफ्रीका के लिये फिर प्रस्थान किया ! 
वे नैटाल से १९६० वि में प्रीटोरिया आये। 


जोहान्स वर्ग में पोलक ने गाघी जी से भेंट की । उन्होने अग्रेजी साहित्यकार 
रसकिन की प्रसिद्ध पुस्तक अन्टू दी लास्ट'--सर्वोदिय” गाघीजी को पढ़ने 
के लिये दी, पुस्तक ने गाधीजी के विचारो पर बडा प्रभाव डाला। वे इसे 
पढने के बाद इस परिणाम पर पहुँच सके कि व्यष्टि का हित समष्टि का हित 
हूँ | वकील ओर नापित दोनो के श्रम का मूल्य समान है, दोतो को अपनी 
जीविका कमाने का अधिकार हूँ । 


सम्वत्‌ १९६३ वि में गाधी जी लन्दन गये। दादा भाई नौरोजी से 
उनकी भेंट हुई। भारत में वग-भग-आन्दोलन जोर पकड रहा था, वन्दे- 
मातरम्‌-सगीत की प्रसिद्धि वढ रही थी। सम्वत्‌ १९७१ वि में दक्षिण अफ्रिका 
के ब्रिटिश शासक स्मट्स और गाधीजी में अस्थायी समझौता हो गया। गाघीजी 
ने अफ्रिका का सत्याग्रह स्थगित कर दिया। महात्मा गाघी के सत्तरवे जन्म- 
दिवस पर जेनरल स्मट्स ने श्रद्धा समर्पाति करते हुए स्वीकार किया था कि 
'इतने महान आत्मा का विरोधी होना मेरे लिये वडे सौभाग्य की वात थी। 
गाधी जी जव जेल में थे तब उन्होने मेरे पहनने के लिये पादत्राण वनाये थे,जेल 
से छूटने पर उन्होने पादत्राण मुझे भेट किये थे, मैने उनको वहुत समय तक 
पहना । ' गावी जी ने जो कुछ सत्य समझा उसी का सम्पादन किया, वे भोग- 
विपय, स्वार्थ और प्रसिद्धि तथा प्रचार से बहुत दूर रह कर सीघा-सादा 
भगवद्मय जीवन विताने को ही परम श्रेयस्कर मानते थे। उनके शरीर को 
वन्चन में डाला जा सकता था, वे कारागार में शरीर से रह सकते थे पर 
उनकी आत्मा अजेय थी, उसे वश में करना नितान्त कठिन-सा काम था। 
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सम्वत्‌ १९७१ वि में गाघी जी अफ़रिकासे इगलुड गये। हरून्दन में उनकी 
गोखले से भेंट हुईं। एक साल के वाद भारत लौटने पर गाघी जी ने कहा कि 
अब भारत में ही रहने का विचार है, में आजीवन अपनी मातृभूमि की सेवा 
में लगा रहँगा। वे शान्ति निकेतत गये । इसी समय उन्हें गोखले की मृत्यु का 
समाचार मिला। गाघी जी ने उनका मृत्यु-शोक वर्ष भर मनायाऔर उनकी 
आत्मा को सम्मानित करने के लिये तथा शान्तिप्रदान करने के लिये वे नगे 
पांव यात्रा करते थे। उन्होने दक्षिण भारत की यात्रा की, जनता उनके दर्शन 
से धन्य हो उठी । महात्मा गाघधी ने स्वराज्य का मन्त्र जगाना आरभ किया । 
गाधीजी ने अहमदाबाद के जनपद में अपना सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया । 
उन्होने देश की परिस्थिति समझने के लिये दोरा किया। वे विहार प्रान्त के 
चम्पारत जनवद में गये। चम्पारन में उन दिनो नील की खेती होती थी, 
किसानो पर निलहे गो रो का अत्याचार वड रहा था । गावी जी ने अपने अहिसके 
सत्याग्रह की भूमिका सम्वत्‌ १९७३ वि में चम्पारन में ही प्रस्तुत की । चम्पारन- 
काण्ड से ब्रिटिश शासन सशकित हो गया । गावी जी ने समस्त देश को साव- 
धान किया कि मझे प्रसिद्धि नही चाहिये, मुझे सम्मान की आवश्यकत्ता नहीं 
हैं, मेरी केवल यही कामना हैं कि मेरा सत्याग्रह-सिद्धान्त लोग अपने जीवन 
में उतार ले। स्वराज्य को प्राप्ति सत्य से होगी, भगवान को कृपा त्ते होगी! 
वारू गगाघर तिलक, एनी वीसेट ओर गाघी के नेतृत्व में देश ने घरेल 
राज्य होमहल को मोग को । 


सम्वत्‌ १९७६ वि में गाधी जी ने दासता के विरुद्ध आवाज उठायी। 
महात्मा गाघी ने अहिसात्मक आन्दोलन का सूत्रयात किया, असहयोग की हवा 
वह चली, देश के कोने-कोने में महात्मा गाघी की जय ने विद्रोह की जाग 
सुलगा दी। गावी जी न॑ कहा कि विना दुख की आग में पवित्र हुए कोई देश 
कभी उन्नत नहीं हो सका हें। मृत्यु से ही जीवन आता है। क्‍या भारत 
विना दुख की आग में पवित्र हुए ही दासता से मुक्त हो सकता है ? अहिमा 
केवल ऋषियो-मुनियो की ही वस्तु नहीं हूं, उसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 
उतार सकता हूँ। एक साल में स्वराज्य मिल जायेगा! लोग इस कयन में 
दूढ विश्वास करने लगे। गाघीजी ने असत्य, अत्याचार और दासता से यद्ध 
करने के लिये भारत को विद्रोह-साहित्य दिया जो अहिसा के मन्त्र से नितान्त 
अभिमन्त्रित था। जनता का विश्वास गाघीोजी में वढने लरूगा। प्रत्येक मन्दिर 
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और मसजिद में जाकर उन्होने स्वतन्त्रता का आवाहन किया। उन्होनें सिर 
के बाल कटा दिये, खहर का एक झोला ले लिया और पहननेके लिये एक हाथ 
चोडे खहर का परिघान था। इस प्रकार वे जनता के मध्य में एक नगे फकीर 
के रूप में घूमने लगे। जब बिहार प्रान्त का दौरा कर रहे थे, एक बुढिया 
मूसलाधार-वृष्टि में उनका दर्शन करने आयी । उसकी आयु एक सौ पाच साल 
की थी। बुढिया ने कहा कि मेने दो-दो मन्दिर बनवाये है। उनमें भगवान 
राम और कृष्ण की स्थापना की हँ। मृत्यु आ रही है। मेरा विश्वास हें 
कि बिना गाधी जी को देखे में मर नहीं सकती । इस प्रकार असख्य प्राणी 
गाधी जी के प्रेम में उन्मत्त हो गये। लोग उनका दर्शन कर अपने आप को धन्य 
मानने लगे | यह उनके तपोमय आध्यात्मिक जीवन का प्रभाव था। गाधी 
जी ने सविनय' अवज्ञा-आन्दोलन को कार्येरूप देने के लिये गुजरात के सूरत 
जनपद का वारडोली स्थान चुनता। वे स्वराज्य-आन्दोलन के नेतृत्व का भार 
अपने कन्धों पर रख कर मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिये 
कटिबद्ध हो गये । उन्होने असहयोग करने के लिये सत्य, अहिसा और चरखा 
को अपने अस्त्र-शस्त्र का रूप प्रदान किया। गाधीजी ने कहा कि सत्याग्रह 
ऐसा उपाय हूँ जिसमे सत्याग्रही के ही कष्ठ उठाने की बात रहती है। विरोधी 
पक्ष को कष्ट देने का हेतु रहता ही नही हें। सत्याग्रही झूठी प्रतिष्ठा के 
फेर में नही रहता हैं। जब विपक्षी अपने सहयोग का सर्वथा दुरुपयोग 
करता जान पडे, उसके द्वारा निर्दोष को पीडा पहुंचती दीख पडे तब असहयोग 
उचित और आवश्यक हो ही जाता है। 


सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के लिये सरदार वल्लभभाई की देख-रेख में 
वारडोली की जनता प्रस्तुत थी पर इसी वीच में चौरीचौरा काण्ड से गाधी जी 
ने आन्दोलन रोक दिया। इधर खिलाफत-आन्दोलन भी ठन्डा पड गया था | 
गाधी जी ने कहा कि चौरी-चौरा की घटना सिद्ध करती है कि देश में सविनय- 
अवज्ञा के वातावरण का अभी अभाव हैँ। सत्य और अहिसा का अभी 
आधिपत्य नही स्थापित हो सका हुँ | गाधी जी ने घोषणा की कि “मैं ईश्वर का 
दर्शंत-साक्षात्कार करना चाहता हूँ-- सामने-सामने देखना चाहता हूँ । ईश्वर 
सत्य हूँ । ईश्वर को जानने के लिये अहिसा ही मेरा साधन है। मैं भारत की 
स्वावीनता-प्राप्ति के लिये जी रहा हें और उसी के लिये मर जाऊँगा। भारत 
की स्वतन्त्रता सत्य का अगर हूँ। केवल स्वतन्त्र भारत ही सत्स्वरूप परमात्मा 
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की उपासना कर सकता हैं। मेरा जीवन ईश्वर-विश्वासी और प्रार्थवा- 
भय हैँ। यदि मेरे शरीर के टुकडे-टुकडे हो जायें, तो भी मेरा विश्वास हूँ कि 
मुझे ईश्वर यह स्वीकार करने की शक्ति देंगे कि वे हैं।” देश का दौरा करने के 
वाद वे इस निश्चय पर पहुँचे कि सारे धर्म सत्य हैँ। वे मेरे किये उतने ही प्रिय 
ह जितना हिन्दू धर्म प्रिय हैं। सम्बत्‌ १९८५ वि में वे सावरमती आश्रम में 
निवास कर मौन के अभय राज्य में सत्य की साधना करने लगे । महात्या यावी 
में वे विवेक और सावधानी से काम लिया। उन्हे सदा इसी वात्त का ध्यान 
रहता था कि ऐसा न हो कोई कदम गलत उठ जाय । गाघी जी ने उत्तर 
प्रदेश का दौरा आरम्भ किया। उन्होनें वृन्दावन, गोवर्धन आदि स्थानों का 
भी निरीक्षण किया। वे गीवर्धन में गायो को दुखस्था देख कर बहुत चिंतित 
हुए। उन्होने कहा कि गोवर्धन के ब्राह्मणों की दशा अत्यन्त चिन्तनीय हू । 
ते मगन-से दीख पडते है। प्राचीन काल में ब्रज के ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण 
का सहवास प्राप्त किया था, उन्होनें प्रत्यक्ष भगवान का दर्शत किया था और 
लोगों को भगवद्दर्शन का रहस्य बताया था। वे धर्मज्ञ थे। अध्यात्मज्ञाच-दान 
के बदले में लोग उनकी जीविका की व्यवस्था करने में गौरव का अनुभव करते 
थे। वे मानवता के सच्चे सेवक थें। गोवर्धन में आज उनका सर्वथा अभाव 
दीख पडता हैँ ।' गावी जी ने अपने परिम्रमण से लोगों को सदज्ञान और ईश्वर- 
विश्वास तथा सद्धर्म के मर्म से समृत्यित-जागृत किया। पाप और अत्याचार 
की शक्ति को पराजित करने के लिये सचेत किया। 


गाघी जीने १९८७ वि (२६ जनवरी, १९३० ई को) पूर्ण स्वराज्य 
की माग की। गाधीजी ने अठहत्तर साथियो के साथ दाण्डी-यात्रा आरभ की 
नमक-कानून के विरोध में । यह उनकी स्वराज्य-प्राप्ति के लिये एक पवित्र 
तीर्थ-यात्रा थी। उन्होंने कह्य कि जब तक मुझे स्वराज्य की प्राप्ति नही होगी 
में आश्रम में नहीं आ सकता। उनके पीछे-पीछे छाखो व्यक्ति चछ रहे थे । 
वे नियम से नित्य दस मील पंदल चल कर दाण्डी' की ओर बढ रहे थे, उन्होने 
कहा कि अमरनाथ और वद्रीनाथ की ही यात्रा की तरह दाण्डी-यात्रा मेरे लिये 
पवित्र और महत्वपूर्ण हे । समुद्रतट पर वाण्डी एक ग्राम था, आश्रम से दो सौ 
मील कौ दूरी पर था। दाण्डी पहुँचने पर नंगे फकीर ने समुद्र में अपने अनया- 
मियो के साथ स्तात किया। बाहर निकल कर हाथ में नमक का एक टकूडा 
लिया । घोषणा की कि प्रत्येक भारत वासी अपनी सुविधा के अनसार नमक 
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बनाकर उसे काम में ला सकता हैँ। उन्होने निकटवर्ती गावों में घूम-घूम कर 
नमक-कानून के विरोध के लिये जनता को प्रोत्साहित किया। गाधी जी पकड 
लिये गये । अधिकारियों को जनता का भय था। उन्होने आधी रात को गाधीजी 
को पकडा । कुछ दिनो के बाद भारत के तत्कालीन वाइसराय ने गाधी जी और 
उनके अनुयायियो को मुक्त कर दिया। कारागार से बाहर आने पर गोलमेज 
परिषद में सम्मिलित होने के लिये गाघी जी ने लन्दन जाना स्वीकार कर लिया । 
लन्दन में भारतीय सत का दर्शन कर लोगो को विश्वास हो गया कि गाधी के 
रूप में साक्षात्‌ ईसा का ही आगमन हुआ हूँ। घर-घर में प्रसन्नता की लहर 
दौड गयी । नंगे फकौरके रूप में रगोटी धारण कर बादशाह जार्ज पाचवे से 
बकिंघम राजमहल में मिलने गये। वादशाह ने कहा कि आप उस समय बहुत 
अच्छे थे जब चौदह साल पहले अफ्रिका-आगमन के अवसर पर मुझ से भेंट की 
थी । गाधीजी मोन थे। सम्राट ने कहा कि राजपुत्र के भारत गमन के अवसर 
पर आप ने उनके स्वागत का विरोध क्यो किया ? महात्मा गाधी ने वडी- 
निर्भीकता से उत्तर दिया कि मैंने राजपुत्र नही - ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि 
के स्वागत का विरोध किया था। सम्राट ने कहा कि भारत में राज्य के विरोध 
में किसी भी प्रकार का विद्रोह फलने-फूलने नहीं दिया जा सकता हैं, राज्य 
चलाने के लिये उसे कुचलना ही पडेगा । महात्मा गाघी ने उत्तर दिया कि सम्राट 
को इस सम्बन्ध में वात-चीत चलाने की आशा मुझसे नहीं रखनी चाहिये। 


गाधी जी की लोकप्रियता इगलैड में वढती गयी । इगलेड-निवास काल 

में एक व्यक्ति ने कहलवाया कि मुझे गठिया हूँ, इस लिये में नही मिल सकता । 

गावी जी स्वय मिलने गये। सेट एन्ड्रज अस्पताल में एक अन्धा आदमी था। 

उसने गाधी जी से मिलने की उत्सुकता प्रकट की । दो दिन बाद अस्पताल के 

लोग सवेरे-सवेरे नये अतिथि-गाघीजी के आगमन से आइचर्यंचकित हो गये । 
अन्धे व्यक्ति ने उनसे वात की | 


गोलमेज परियद समाप्त हो गयी। गाधी जी इटली गये। मुसोलिनी' ने 
उनके प्रति यर्थप्ट समान प्रदर्शित किया। मुसोलिनी ने पूछा कि आप मेरी 
फासिस्ट नीति के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं ? महात्मा जी ने कहा कि 
आप ताश का महल वना रहे हें। गाधी जी भारत आये । वे वर्घा आश्रम 
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उन्होने हरिजनों के लिये रंपया एकत्र करता आरम्भ किया। एक समय 
एक दिहाती लडकी ने गाघी के हाथो में फूछ का गुच्छा रखा। महृत्मा जी ने 
कहा 'अगूठी क्‍यों नहीं देती ?” लडकी ने हरिजन-सहायता के लिये अगूठी 
उतारी । महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने कहा ठीक हूँ, ठीक है, इसे 
अपने ही पास रखो। माता-पिता पूछेंगे। लडकी उदास हो गयी। महात्मा 
जी ने उसका मन रखने के लिये हरिजन-सहायता-कोप में उसकी अगूठी 
स्वीकार कर ली। महात्मा जी दक्षिण भारत का दौडा कर रहे थे । 
सम्बत्‌ १९८१ वि में बडे जोर का भूकम्प आया | विहार का अधिकाश ध्वस्त 
हो गया। महात्मा जी भूकम्पपीडितों की सहायता करने के लिये विहार गये । 
उन्होने सन्देश दिया कि ईश्वर को इरने वाले और उनके द्वारा सजित प्राणियो 
की सेवा करनेवाले ही पत्रिव आत्मा हैं। उन्होंने आसाम और उडीसा के दोरे 
का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। उन्होनें काग्रेस में सक्रिय भाग लेना 
बन्द कर दिया और ग्रामोत्यान तथा उद्योग-धन्धों के विकास की ओर ध्यान 
दिया । वर्धा आकर वे रचनात्मक कार्य में लग गये । वे. वर्षा की मगत 
वाडी से उसी जनपद के सेगॉाव में आकर ग्रामीणों के मध्य में झोपडी बना कर 
रहने लगे तथा दीन-दुखियो, असहायो और बीमारो की सेवा में लूग गये । 
इस प्रकार क्रियात्मक रूप से वे ग्रामोन्नयन में प्रवृत हुए । व्यक्तिगत उदाहरणो 
के द्वारा उन्होंने ग्रामीणों को प्राकृतिक चिकित्सा आदि की शिक्षा दी। एक 
समय सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद और जवाहर लाल उनसे मिलने सेगाव- 
आश्रम गये। गाधी जी किसी रोगी की चिकित्सा में इस तरह व्यस्त थे कि 
उन्होंने उतकी ओर घ्यान ही नही दिया। सरदार पटेल ने कहा कि यदि आप 
के पास समय न हो तो हम लोग जा सकते हैँ । गाधी जी ने मुसकराते हुए कहा 
कि रोगियो की सख्या बढ जाने पर उन्हे सम्हालना कठिन हो जाता हूँ । पण्डित 
जवाहरलाल ने कहा कि क्या यह प्रयत्न वादशाह कैनूट द्वारा समुद्र की लहरो 
को रोकने के समान नही हूँ ? महात्मा जी ने हँस कर उत्तर दिया कि यही 
कारण हूँ कि हम लोगो ने तुम्हे वादशाह कैनूट के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया 
हैँ कि तुम और लोगो की अपेक्षा इस कार्य को ठीक ढग से कर सको । 


हिटलर ने योरप में युद्धघोपणा की। ब्रिटेन ने विता भारतीयों कीसम्मति 
के ही भारत को अपने युद्धप्रयत्त का अग घोषित किया। गाधी जी ने विज्ञप्ति 
प्रकाशित की कि स्मरण रहे कि यदि सविनय अवज्ञा आरम्भ होती हूँ तो इसे 
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पहले की अपेक्षा कही अधिक अहिंसक और विनियमित रूप प्रदान करना होगा, 
दुनिया के युद्ध में तत्पर देशों को दिखलाना होगा कि भारत एसा महादेश 
अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये अहिसक सग्राम रूड सकता हूं। 

ब्रिटिश सरकार अपने युद्ध-प्रयत्त में भारत का शोषण करने लगी । 
महात्माजी ने वाक्‌ स्वतन्त्रता और लेखनी के स्वत्व पर जोर दिया। उन्होंने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया | विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। उनके पकड 
जाने पर जवाहर लार का क्रम था पर सरकार ने उनको पहले हले ही कारागार 
में डाल दिया। गाघधी जी ने क्ुछ दिनो तक वारडोली म॑ सरदार पटल 
के आश्रम में विश्ञाम किया । इसी समय चागकाई सेक सपत्नीक भारत आये | 
कलकत्ता में गाधी जी से मिल कर उन्होने आशीर्वाद प्राप्त किया । उनकी धनुप 
तकली पर काम करते देख कर मैडम च्याग ने गाधी जी से कहा कि इसे मुझे 
सिखाना होगा । गाधी जी ने बडी प्रसन्नता से कहा कि तुम सेवाग्र'्म आओ, 
चागकाई शेंक तुम्हे अपना राजदूत बनाकर मेरे आश्रम में मेज दें ओर में 
तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लूगा। 

जापान ने रगून पर अधिकार कर लिया। वह भारत के समुद्रतट पर 
आना ही चाहता था कि महात्मा जी ने घोषणा की कि 'हमें डट कर अहिसात्मक 
ढग से सामना करना होगा ! सम्बत्‌ १९९९ वि के वेशाख मास में इगलेड 
के प्रधान मन्त्री चचिल ने क्रिप्स-मिशन भेजा । गाधी जी इस मिशन से तनिक 
भी प्रभावित नही हुए। क्रिप्स असफल होकर इगलेंड लोट गये। अमेरीकी 
पत्रकार लई फिशर ने सेवाग्राम में गाधी जी से भेंट की । युद्ध की गतिविधि पर 
उनसे वाते की | गाधी जी ने काग्रेस की अहिसक विरोघ-पद्धति पर प्रकाश 
डाला । 

गाधी जी ने वम्बई में भारत छोडो' प्रस्ताव रखा और सरकार को 
भारत छोड कर चले जानें की खुली चुनौती दी । गाघी जी पकड लिये गये | 
वे कस्तूरवा और महादेव के साथ पूना के आगाखान-महल में मेज दिये गये ४ 
काग्रेस कार्यसमिति के सदस्य अहमदनगर के किले में बन्द कर दिये गये | 
भारतीय जनता ने स्वतन्त्रता घोषित कर दी, विद्रोह की भीषण आग प्रज्वलित 
हो उठी। 

आगाखान-महल में एक सप्ताह के निवास के वाद गाधी जी के निजी 
सचिव महादेव देसाई ने परकोक की यात्रा की। गाधीजी इस असामयिक 
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घटना से वहुत दुखी हुए। उनके महादेव-महादेव” करुण उद्गार ने महरू को 
प्रकम्पित कर दिया। उन्होने अपने हाथ से उनके शव को स्नान कराया, उस 
पर चन्दन छिडक कर खेत वस्त्र में आवेष्टित कर दिया। फूल रखे। कहा, 
“महादेव मैं समझता था कि यह तुम मेरे लिये करोगे। पर मुझे ही करना पड 
रहा हैँ ।' थोडी देर में शव को वाहर ले जाने के लिये सरकारी लारी आयी । 
तपस्वी गाधी ने कहा कि यह असम्भव हें, में अपने पुत्र का छव अपरिचितों 
को नही दे सकता। यदि अचन्त्येप्टि-क्रिया के लिये अधिकारी मुझे वाहर नही 
जाने देंगे तो में महादेव भाई का दाहसस्कार इसी महल में करूँगा । अधि- 
कारियो को नत होना पडा। एक हाथ में दण्डा ओर दूसरे में आग लेकर महात्मा 
जी महल के वाहर निकल पड़े और अत्यन्त कर्ण और निर्जन तथा नीरव 
वातावरण में अपने हाथ से उन्होने महादेव देसाई की अन्‍्त्येष्टि सम्पन्न की । 
ठीक छ माह के वाद (२२ फरवरी सन्‌ १९४३ ई ) कस्त्रवा ने स्वर प्राप्त 
किया। गाघधी जी के हृदय को कस्तूरवा की मृत्यु से बडा धक्का लगा। वे 
जलती लाश के सामने कडी धूप मे छ घण्टे तक दण्डे के सहारे खड़े रह गये । 
शाम होते ही एक पेड के नीचे बैठ कर महात्मा जी ने कहा कि कस्त्रवा के 
विना मेरा जीवन शून्य हो गया, उसका कोई अर्थ ही नही हें । 


सम्वत्‌ २००१ वि में सरकारनें गाधीजी को मुक्त कर दिया। वे पूना के 
निकट पचमिनी की पहाडी पर विश्वाम करने चले गये । इधर समझौते का प्रयत्न 
चलता रहा। जापान की पराजय के वाद युद्ध समाप्त हो गया। इगलेंड 
में चचिल का मन्त्रि-मण्डल समाप्त हो गया। चुनाव में मजदूर दल की विजय 
के परिणाम स्वरूप मजदूर सरकार स्थापित हुई। सरकार ने भारत छोडने 
की घोषणा कर दी और समझोते के कदम आगे बढाये। बगाल के पूर्वी भाग 
की वहुसत्यक जनता उन्मत्त हो उठी। उसने अल्पसख्यको पर मन माना 
अत्याचार किया, नोआखाली आदि जनपदो में दानवता ने अवला के वक्षस्थलो, 
शिशुओ के मस्तको और बुढ़ढो के कटि-प्रदेश को रक्त से रग दिया, मानवता 
सिहर उठी, इतिहास सहम उठा। महात्मा जी ने बगाल की यात्रा की । गाघी 
जी ने जाते समय दिल्ली में घोषणा की कि में नही जानता हूँ कि कब लछोटना 
होगा। ईश्वर मानवजाति के उद्धार के लिये पूर्वी वगाल में मेरी उपस्थिति 
आवश्यक समझते हैँ । वगाल की तरह विहार प्रतिहिसा की भावना से उन्मत्त 
हो उठा। 
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९२४ भारत फे सत महात्मा 


गांधी जी ने पूर्व बगाल में प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति से अल्प- 
सख्यको का प्राण हरा हो गया। चारो ओर रामनाम की ध्वनि से वातावरण 
ने निर्मयता और आश्वासन का अनुभव किया। वे सतहृत्तर साल की अवस्था 
में भी अठारह घटे परिश्रम करते थे, किसी न किसी ध्वस्त क्षेत्र में पैदल चल 
कर या नाव से यात्रा कर वे लोगो को सत्य का बल प्रदान करते थे। मन्दिरो 
में उनके आगमन से घटियो का बजना आरम्भ हो गया। महात्मा जी ने 
उत्पीडित व्यक्तियों से कहा कि में आप लोगो के मध्य में रहने आया हूँ, जब तक 
पूर्ण शान्ति नही स्थापित हो जायेगी, में इस प्रदेश को नहीं छोड सकता | 
वे हाथ में एक लम्बा-सा बॉस का डण्डा लेकर यात्रा कर रहे थे। चौदपुर के 
निकट भटियालपुर ग्राम में गाधी जी ने एक परिवार में पहुंचकर उसके मन्दिर 
में कुलदेवता राघा-कष्ण की पुनप्रंतिष्ठा की। शिरण्डी ग्राम में पहुंच कर 
उन्होने अनशन करने वाली कुमारी अमतुस सलाम को उपवास करने से रोका, 
गाधीजी के आदेश से उन्होने उपवास-भग कर दिया। गाधी जी ने कहा कि 
प्रा-पकका मुसलमान तो वह हैँ जिसके हाथ और वाणी से मानवता सुरक्षित 
रहती है । गाधी पूर्व बगाल से बिहार गये । अग्रेजी सरकार ने सम्बत्‌ २००४ 
वि में (१५ अगस्त, सन्‌ १९४७ ई को ) भारत छोड दिया। देश दो राष्ट्रो 
में विभकत हो गया। पाकिस्तान का निर्माण हुआ। गाधीजी का सम्पूर्ण 
जीवन स्वराज्य-रामराज्य की स्थापना के प्रयत्न का प्रतीक कहा जा सकता 
हँ। उन्होंने आजीवन स्वराज्य-आत्मराज्य के लिये सघर्ष किया। उन्होने 
मानवीय चेतना को सत्य-ईश्वर से परिव्याप्त किया। सत्य, शान्ति, अहिसा 
और प्रेम की ज्योति में उन्होने लोक-कल्याण का विधान किया। 

गाधीजी ने अपने स्वराज्य-सिद्धान्त की परिपुष्टि में घोषणा की कि 
तात्विक दृष्टि से सत्य और अहिसा द्वारा प्राप्त पूर्ण स्व॒राज्य का अर्थ है राष्ट्र 
के प्रत्येक अग की स्वतन्त्रता । गाधीवाद ईश्वर की प्रार्थना को मानव का सवसे 
वडा सहारा समझता हैँ, उसका विश्वास हू कि प्रार्थना का आश्रय प्राप्त करने पर 
जीव वडे-से-वडे माया-जाल और सकट से म्‌क्ति पा जाता है। गाधीवाद कमें- 
सन्यास नही, कर्म योग का प्रतिपादन करता हैँ। समस्त कर्मों को भगवान के 
चरणों पर---अदृश्य सत्ता की यज्ञ वेदी पर समरपित करने को सबसे बडा पुण्य 
मानता हूँ। बापू ने-गाघी जी ने विश्व को जो दर्शन दिया वह पूर्ण सत्य हैं, 
अखण्ड, दिव्य ओर सनातन है, उससे आत्मोन्नति होती हैं, अनात्मा का 
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महात्मा गाघी ९२५ 


अस्तित्व मिटता हैं। वीसवी शताब्दी के भारत में परम भागवत महात्मा 
गाघीने सत्य नारायण का राम रूप में आवाहन किया, उनकी समझ में यह 
वात अच्छी तरह आ गयी कि विना राम की सहायता के देश में स्वराज्य या 
राम राज्य की स्थापना ही नही की जा सकती हैं। उन्होनें अपने युग की मानवता 
से स्पप्ट शब्दों में कहा कि विना रामराज्य के गवतरण के जनता सुखी, शान्त 
और सतुप्ट नही हो सकती हूँ । जनता-जनाददेन की सेवा को उन्होने वडा महत्व 
प्रदान किया | उनके रामराज्य का प्रधान अग जन-सेवा में निहित हैे। गोतम 
बुद्ध अपने समय के सबसे बडे मानव थे। महात्मा गावी अपने समय के सबसे 
वडे आदमी थे। दोनो असत्य और मृत्यु पर विजयी थे। एक ने शान्ति प्राप्ति 
के लिये वैराग्य अपनाया, दूसरे ने जनसेवा अपनायी | गाधी जी अमीर-गरीबव 
सबके प्रिय थे। रवीच्द्रनाथ की यह वाणी उनके लिये अमर हे 


गाधी महाराज तोमार शिष्य 
कोउ वा धनी, कोउ वा निस्‍व।' 


गाघी-साहित्य लोककल्याण को ही स्व॒राज्य मानता हैं। आत्मा की 
सत्यस्थिति ही सर्वोदय है - गाधीजी की ऐसी मान्यता थी ! 


गाघीजी अपने भगवद्विश्वास-रामभक्ति में हिमालय थे। गाघी जी ने 
कहा कि मेरी बृद्धि और हृदय ने वहुत पहले ही अनुभव कर लिया कि भगवात 
का सर्वोतम नाम सत्य हे । में राम नाम से सत्य पहिचानता हैँ । गाघी जी 
भगवद्गीता और रामचरित मानस में वडी श्रद्धा रखते थे। उन्होने स्वीकार 
किया कि मेरे लिये तो गीता ही ससार के सव धर्म ग्रल्थो की कुजी हो गयी । 
उनमें जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सव को मेरे लिये खोल कर रख देती है । 
सन्त-साहित्य के क्षेत्र में महात्मा गाधी को कवीर का अभिनव सस्करण 
स्वीकार किया जा सकता हैं । गाबीजी ने कहा कि ईइ्वर जीवन है, सत्य हैं, 
प्रकाश है, प्रेम हैँ, परम मगल हैं। उनके सनन्‍्तमत ने घोषणा की कि हम ओठो 
से असत्य, कड॒ वे बचन न निकाले, ईश्वर का नाम जपें, ईश्वर की लीला देखें 
सत्य के दर्शन के ये ही उपाय हें। साधु-जीवन से ही आत्मशाति की प्राप्ति 
सम्भव है । गाधी जी समन्वयवादी थे, उन्होंने अखण्ड, आनादि, नित्य सत्य 
की उपासना की । जापान के एक व्यक्ति द्वारा उपहार रूप में दिया गया मिट्टी 
का खिलौना उनके लिये एक नवीन ससार ही था। उस खिलौने के तीन बन्दर 
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२९२६ भारत के सत महात्मा 


उनके शिक्षा-गुरु थे। आँख बन्द रखने वाले बन्दर ने यह शिक्षा दी कि किसी 
की बुराई मत देखो । न देखने योग्य वस्तु मत देखो, जो कुछ भी देखो, पवित्र 
भावना से देखो । कान बन्द रखने वाले बन्दर का यह सकेत था कि किसी की 
निंदा न सुनो । अच्छी बाते ओर भगवान का गृण. गान सुनो। तीसरे 
बन्दर का यह सकेत था कि जो कुछ भी बोलो, सत्य और प्रिय बोलो | गाधीजी 
ने इन बातो को अपने जीवन में उतारा । 


अपने जीवन के अन्तिम समय में गाधी जी दिल्‍ली में थे । उनकी उक्ति 
थी कि आकाश से गोले भी क्यो न वरसाये जायें और कैसा भी उपद्रव क्यो न हो, 
ईश्वर भजन के समय हमारी शान्ति भग नही होनी चाहिये । मृत्यु उपस्थित 
होने पर गाधी जी ने इस सत्य कथन को अपने जीवन में चरितार्थ किया। 
सम्वत्‌ २००५ वि (सन्‌ १९४८ ई की तीस जनवरी) में उन्होने महा प्रयाण 
किया। गाधी जी ने अन्तिम दिन कहा अपने आवश्यक पत्रो का उत्तर आज 
मुझे दे देना चाहिये। कल मै रहूँ या न रहूँ ।! चार बजे सायकाल बिडला भवन 
में सरदार पटेल उनसे मिलने आये । पाच बजे के लगभग गाघी जी प्रार्थना-सभा 
में जा रहे थे, वे अपनी पौत्रियो-मनु और आमा के कन्धों पर हाथ रख कर 
प्रार्थना करने जा रहे थे, नाथूराम विनायक गोडसे के रूप में मृत्यु ने चरण-घूलि 
लेने के बहाने विनत होकर गोली चलायी । गाघीजी के कपडे खून से भीज गये। 
उन्होने सदा के लिये आँख मूदते समय हे राम! उच्चारण किया। हाहाकार 
मच गया । थोडी देर के वाद जवाहर लाल आये । वे एक बच्चे की तरह सिसक- 
सिसक कर रोने लगे। उन्होने विश्व को महात्मा गाधी की महाप्रयाण-सूचना 
दी, प्रकाश हमारे जीवन से निकल गया, नही नही, यह गलत बात है, वह 
प्रकाश जो इस देश में प्रदीप्त हो उठा था, साधारण प्रकाश नही था । यह प्रकाश 
तो सहस्नी वर्ष तक चमकता रहेगा और विश्व उसका दर्शन करता रहेगा । 
वह श्रकाश तो शाश्वत सत्य का प्रतीक था ।” गाधीजी के महा प्रस्थान से समस्त 
प्रकृति रो उठी। देश-देश के केतनो ने नत होकर अभिवादन किया, भारत की 
महान आत्मा के प्रति आदर प्रकट किया। दूसरे दिन अत्यन्त राजकीय ढग 
से भारतीय जनता ने जवाहर लाल की स्वाधीन सरकार के सरक्षण में उनकी 
अन्त्येष्टि क्रिया विधिपूर्वक सम्पन्न की। अन्तिम सस्कार में दिल्ली ने अपना 
खजाना खोल दिया। वापू का दाह-सस्कार समस्त भारत ने किया। दिल्ली 


की सडके चलते-फिरते स्मारक है, कालिन्दी की नीली लदरे दरमारी वेदना की 
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महात्मा गावो ९२७ 


गवाह हूँ । दिल्ली में यमुना के तट पर स्थित उनकी महासमाधि असस्य समय 
तक मृत्य्‌ को चुनौती देती-सी खडी रहेगी। 

महात्मा गावी का सबसे वडा धर्म भगवदमजन था। जीवन के अन्तिम 
श्वास में भी वे अपने राम को नही भूल सके। वे अमर हैं। 


रचना 
जात्मकथा, गीतामाता आदि उनकी अमर कृति हैं ।हरिजन पत्र में 
उनके समय-समय के उदगार भरे-पडे हेँ। बीसवी शतती के साहित्य के 
प्राणाघार थे। 


वाणी 


ईश्वर से सासारिक सुख या दूसरी स्वार्थ॑सिद्धि की वस्तु मागना प्रार्थना 
नही है। प्रा्यंता दु ख से व्याकुल आत्मा का गम्भीर नाद है । जव किसी महान 
पीडा से व्यक्ति या जाति व्याकुल हो उठती हैं तव उस पीडा का शुद्ध ज्ञान 
ही प्राथंना हे । 


सत्य की आराधना भक्ति हैं और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का 
सौदा हुँ-- हरि का मार्ग हैँ। उसमें कायरता को स्थान नही हूँ । पराजय नाम 
की कोई वस्तु नही हुँ । वह तो मर कर जीने का मन्त्र हे । 


सत्य के पुजारी का रस अनन्त होता हूँ। सत्य नारायण की झोकी के 
लिये वह अपने आप को कभी वूढा नही मानता है। जो प्रत्येक काम ईश्वर 
(सत्य) के ही प्रीत्यर्थ करता हे, सर्वत्र सत्य का ही दर्शन करता हैं उसके लिये 
बुढापा विध्न रूप नही होता हैँ। सत्यार्थी अपने ध्येय के अन्वेषण के लिये 
अजर है, अमर हूँ। 


हमारा शरीर महामन्दिर हैं । हम उसमें वाहर से कोई मेल ते भरे। - 
ईश्वर के साथ युक्त होने का नाम योग है । 


यदि ईइवर नही हैं, हम भी नही हो सकते । इस लिये हम सब एक आवाज 
से-अनंक और अनन्त नामो से पुकारते हैँ। वे एक है, अनेक हैं, अणु से छोटे 
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९२८ भारत के सत महात्मा 


और हिमालय से भी बडे है। समुद्र के एक विन्दु में भी समा जा सकते है, और 
इतने भारी हैं कि सात समुद्र मिल कर भी' उन्हे सहन नहीं कर सकते । 
ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिये श्रद्धा की आवश्यकता हैं। मेरी श्रद्धा बुद्धि 
से इतनी अधिक आग दौडती हू कि समस्त ससार का विरोध होने पर भी में 
यही कहँगा कि ईरवर हैं, वे है ही। 

जो व्यक्ति राम-नाम जप कर अपनी आत्मा को पवित्र बना लेता हें 
है वह बाहरी अपवित्रताका सहन नही कर सकता है। यदि छराखो-करोडो 
लोग सच्चे हुदय से राम-नाम जपे, विश्व में राम-राज्य स्थापित हो जाय । 


अहिसा के बिना सत्य की खोज असम्भव हू । अहिसा और सत्य ऐसे 
ओतप्रोत है जंसे सिक्के के दोनो रूख या चिकनी चकती के दो पहल ओतप्रोत 
हँ। उसमें क्या उलटा हूं, क्या सीधा हूँ ” तथापि अहिंसा साधन और 
सत्य साध्य मानना चाहिये । 


हिन्दू धर्म की प्रतिप्ठा सत्य और अहिंसा पर निर्भर है और इसी कारण 
हिन्दू धर्म किसी धर्म का विरोधी नही हो सकता है । हिन्दू धर्मी की नित्य 
अदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जग्रत के सर्वश्रतिष्ठित धर्मो की उन्नति हो 
और उसके द्वारा सारे ससार की। 
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महायोगी अरविन्द 


ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमंस. परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्य हुृदि सर्वेस्थ विष्ठितम्‌॥ 
वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति और भाया से अति परे कहा जाता हूं 
तथा वह बोधस्वरूप ओर जानने फे योग्य हैँ तया तत्वज्ञान से प्राप्त होने वाला 
और सबके हृदय में स्थित हू। 
“-भीमद्भगवद्गीता १ ३११७ 


अरविंद महायोगी थे। वे हठयोगी, राजयोगी और लरूययोगी-सब कुछ 
एक ही साथ थे। विक्रमीय वीसवी श॒ती के अध्यात्म-चिन्तको में यौगिक साघना 
के क्षेत्र में वे अग्रगण्य थे। महपि रमण ने आत्मवाद का आश्रय लिया, महात्मा 
गाघी ने सत्य के रामरूप का चितन किया तो अरविंद ने अन्तरात्मा के शाश्वत 
प्रकाश में, भागवत्त ज्योत्ति में जागतिक अन्वचकार का विनाश कर चराचर को 
अपने दिव्यीकरण-सिद्धान्त के सरक्षण में आत्मयोग प्रदान किया । 


उन्होने दिव्य क्रान्ति उपस्थित की। उन्होने भारत को आत्मचेतना दी। 
राजनंतिक दासता-पराघीनता की हथकडी-बेडी में जकडे असख्य प्राणियो को 
दिव्य जीवन प्रदान किया। उन्होने स्वराज्य का दिव्यीकरण किया। उन्होने 
कहा कि आत्मा अनश्वर है, उसकी शक्ति अपार और अविन्त्य है, उस पर 
वाह्यय शत्रु का वश नहीं चल सकता है। अरविंद आत्मदाशेनिक थे, उनके 
आत्मदर्शन का राजप्रासाद भगवद्‌ भक्ति ओर शास्त्र के सद्सिद्धान्त की नीव 
पर स्थित स्वीकार किया जा सकता हूँ । उन्होने अपनी योगसाधना की सिद्धि 
भगवदुभक्ति-भागवती शक्ति के अवतरण में प्रतिष्ठित की । उनके योग का 
लक्ष्य केवल देहात्म भाव से ऊपर उठना और आत्मा अथवा परमात्मानुभूति 
ही नही था, वे तो मन, वृद्धि, प्राण और जीवन में परमात्म-ज्योति भर कर 
जड और पार्थिव प्रकृृति को दिव्यता, चेतनता-अपार्थिवता प्रदान करना 
चाहते थे, रूपान्तर अथवा दिव्यीकरण उपस्थित करना चाहते थे। उन्होने 
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जीवन को सच्चिदानन्द परमात्मा की समस्त दिव्य झक्ति से सम्पन्न करने की 
चेष्टा की । वे इस मौलिक, अद्भुत, अपूर्व और अमित पवित्र कार्य में अधिका- 
घधिक सफल रहे । उन्होने परमात्मा की पूर्णता की अनुभूति से विश्व की 
अध्यात्म-चेतना प्राणान्वित की। वे विदेशी और स्वदेशी भाषाओ सस्कृत, 
बंगाली, ग्रीक, इटाली, फ्रेंच, अग्रेजी आदि के पण्डित थे। उन्होने पूर्व और 
पश्चिम की आध्यात्मिक विचारधाराओ का यौगिक स्तर से समन्वय किया। 
उन्होने जीवन-क्रान्ति का दान किया। वे एकता, प्रेम, अमरता, चेतनता के 
शाश्वत गायक थे, परमात्म-तत्व के विशेषज्ञ थे। 

महायोगी' अरविद का जीवन-चरित्र लिखना कठिन काम है, उनका 
आचरण साधना के क्षेत्र में समग्रल्‍ूप से अन्तर्मखी था। बाह्य आचरण का 
अकन तो हो सकता हूँ पर भीतरी प्रवृत्तियो को चित्रित करना भगवान और 
अरंबिद की कृपा से ही सम्भव है । अर्रविद की एक स्थल पर उक्ति है “अपने 
विगत जीवन की घटनाओ के सबन्ध मे-उन्हे सच्चा स्वरूप प्रदान करते हुए 
तथा अर्थ देते हुए केवल में ही बोल सकता हूँ। मेरे जीवन के सम्बन्ध में कुछ 
भी न तुम जानते हो, न कोई और जानता हैँ, यह उपरितलू पर नही रहा है 
कि मनुष्य इसे देख सके। अरविंद का जीवन-चरित्र रहस्यपूर्ण है । 


महायोगी अरविंद ने कलकत्ते के एक सुशिक्षित बगाली परिवार में सम्वत्‌ 
१९२९ वि (सन्‌ १८७२ ई, १५ अगस्त) में जन्म लिया था। उनके पिता 
सिविल सर्जन थे। वे अग्रेजी शिक्षा-दीक्षा से बहुत प्रभावित थे। सात साल 
तक अरबिंद देश में रहे । उसके बाद उनके पिता ने अरविंद की शिक्षा-दीक्षा का 
प्रवन्ध इगलेड में किया। वे अपने वडे भाई के साथ इगलैड भेजे गये। मान- 
चेस्टर के एक अग्रेज परिवार में उनका पालन-पोषण हुआ। पिता ने अग्रेज 
परिवार को अच्छी तरह सावधान कर दिया था कि अरविंद के जीवन के किसी 
भी अग पर भारतीय वातावरण का रग न चढ़ने पाये। अरविंद ने प्राथमिक 
शिक्षा सेट पाल विद्यालय रन्दन में प्राप्त की । वे बडे प्रतिभाशाली छात्र थे । 
अठा रह साल की अवस्था में उत्तम श्रेणी की छात्र-वृत्ति प्राप्त कर कैम्ब्रिज 
के किग्स विद्यालय में प्रवेश किया। उन्होने आई सी एस की परीक्षा दी, 
उत्तीर्ण हुए पर घोडसवारी में असफल हो गये । वे भगवान की कृपा से योगी 
बनने वाले थे, आई सी एस का पद उनका स्पर्श ही किस प्रकार करता ? 


अरविद ने इगलैड-निवास काल में स्वदेश प्रेम का सपना टेखा | जन्‍्डोयें मल्ता- 
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वस्था में ही लन्दन में कमलू-कटार-लटश एण्ड डेगरा सस्था की स्थापना की । 
उनके मन में ऋान्तिपूर्ण विचारों का उदय होने रूम गया था। उन्हें अनुभव हो 
रहा था कि जगत में एक वहुत बडी क्रान्ति उपस्थित होने वाली है ओर उसमें 
उनका भाग लेना देव निदिप्ट है। इगलूड निवासकाल में उन्होने कई एक 
विदेशी भाषाओ का ज्ञान प्राप्त किया। उनमें एक आव्यात्तमिक प्रवृत्ति विशेष 
रूप से कार्यशील थी । इगलेड में वडौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड से उनका 
परिचय हुआ। वडौदा नरेश उनकी प्रतिभा और योग्यता से प्रभावित हुए । 
इक्कीस साल की अवस्था" में अरविद भारत जाये। 


अरविंद ने वडौदा राज्य के भूमि-व्यवस्था-विभाग में कार्य करना आरम्म 
किया, महाराजा वडोदा के व्यक्तिगत कार्य-सम्पादन में भी सहायता देने लगे । 
वडौदा कालेज के उप-प्रधान आचाय॑ पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होने बडौदा- 
निवास-काल में सस्कृत और वगला का अध्ययन किया । वे हससस्‍्वरूप स्वामी 
तथा सदगुरु ब्रह्मानन्द के सम्पर्क में आये। सम्वत्‌ १९६२ वि में वग-भग- 
आन्दोलन छिडने पर उन्होने वडोदा छोड दिया। वे कलकत्ता आये, स्वदेशी 
आन्दोलन तथा ऋआन्तिपूर्ण योजनाओ में सक्षिय भाग लिया। वगाल नेशनरू 
कालेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। स्वदेशी-आन्दोलन को अरविंद ने आध्या- 
त्मिक रूप प्रदान करना चाहा। स्वदेशी-आन्दोलन उनके राजनंतिक जीवन 
का पहला अध्याय था। स्वराज्य की मांग को उन्होनें वकू दिया। सम्वत्‌ 
१९६७ वि तक वे राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। उन्होने क्रान्तिपूर्ण 
आन्दोलन चलाने के लिये वन्दे मातरम्‌' पत्र का सम्पादत किया। उन्होने 
अग्रेजी में कर्मयोगी' और वगला में 'धर्म' नामक साप्ताहिक पत्र निकाले । कई 
वार उन्हे कारामार भोगना पडा। पर वे अपने पवित्र उद्देश्य की पूर्ति में रूगे 
रहे । यह कहना नितान्त समीचीन हूँ कि विक्रमीय वीसवी शताब्दी में अरविन्द 
ने पहले पहल राजनंतिक आन्दोलन को अध्यात्म से सम्पन्न किया। उन्होन 
राजनीति में अध्यात्मका शिलान्यास किया और महात्मा गाधी ने राजप्रासाद 
प्रस्तुत किया । धीरे-धीरे अरविन्द की चिर जागृत अध्यात्मचेतना ने राजनीतिक 
प्रवृत्ति से आगे प्रगति की। वे एकान्त सेवन और योगमय-जीवन का वरण 
करने के लिये उत्सुक हो उठे। उन्होने १९६७ वि में सक्तिय राजनीति से हाथ 
खीच लिया ओभोर आत्मयोग की ओर अग्रसर हुए, अलछीपुर पडयन्त्र में वे काल- 
कोठरी में वन्द कर दिये गये । इस समय भगवान की कृपा से जेल के अधि- 
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कारियो ने उन्हें नित्य कालकोठरी के सामने घण्टे-आध घण्टे टहलने की अनुमति 
दे दी। वे पेड के नीचे 2हला करते थे। एक दिन उनके नयनो ने पेड के स्थान 
पर साक्षात्‌ वासुदेव कृष्ण की उपस्थिति का दर्शन किया। कारागार में, 
कैदियों में, कण-कण में भीतर-वाहर उन्हे श्रीकृष्ण ही दीख पडने लगे। न्याया- 
लय में भी उन्हे अपने प्रेमास्पद का दर्शन हुआ । वे योगसाघना के लिये निकल 
'पडे | उन्होने पाण्डीचेरी को अपनी योग-साधना और तप का क्षेत्र चुना। 
पाण्डीचेरी में योग-साधना में प्रवेश करने के पहले भी वे योगाम्यास किया करते 
थे। उन्होने पहले बिना किसी गुरु की ही सहायता के योग-साधना अपनायी । 
पाण्डीचेरी आगमन के दो साल पहले वे मराठी योगी विष्णु भास्कर के सम्पर्क 
में आये और उनके पथ-दर्शन ने उन्हे पूर्ण भगवद्विश्वास प्रदान किया। 
पाण्डीचेरी आश्रम में माता-फ्रेंच योगिनवी के आगमन ने उनकी' आध्यात्मिक 
साधना को बडा बल दिया। दोनो एक दूसरे के दिव्य आध्यात्मिक सम्पर्क 
से बहुत प्रभावित हुए। अरविंद ने अपनी योग-साधना में श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा उपनिपदो का असाधारण महत्व स्वीकार किया हैं । पाण्डीचेरी का योगा- 
श्रम उनकी साधना ओर आध्यात्मिक साहित्य-निर्माण का भौम प्रतीक 
हैँ । उन्होने चार साल तक कठिन योगाभ्यास किया, एकान्त ही उनका साथी 
था। उन्होने आर्यी नामक तत्वज्ञानविषयक पत्र निकाला। धीरे-धीरे 
पाण्डीचेरी आश्रम में साधको और अनुयायियो की सर्या बढने लगी । भगवत्स- 
म्वध और आत्मानृभव प्राप्त करने के लिये उन्होने महान प्रयत्न किया। वे 
जड जीवन म॑ परमात्मा की चेतनसत्ता उतारने में तत्पर हुए-आत्मशक्ति, 
आत्मज्योति और आत्मानच्द का आवाहन ही उनकी साधना की सिद्धि का 
प्रतीक हो उठा। वे मन, बुद्धि, प्राण और शरीर के दिव्यीकरण में लग गये । 
उन्होने अपने सम्पर्क में आनेवाले साघको को आत्मध्यान की सीख दी । योगी 
अरविंद के निवास से पाण्डीचेरी का वातावरण तपोमय, शान्‍्त और परम 
पवित्र हो चला । अरविद आध्यात्मिक क्रान्ति के स्रष्टा ये | अरविंद की आश्रम 
के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण स्वीकृति है--यह आश्रम दूसरे आश्रमो के समान 
नही हैँ । यहा कोई भी सन्यासी नही हैँ | सन्‍्यासी वन कर यहा कोई रहता भी 
नही हूँ ! यहाँ का सारा लक्ष्य ही दुसरी तरह का हैं । अरविद के तपोमय जीवन 
ने स्वीकार किया कि आश्रम का रूद्ष्य मोक्ष-प्राप्ति नही है, इसमें रहने वाले 
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चलने का अभ्यास करते हैं। धीरे-धीरे अनुयायियो की सख्या वढ गयी और 
आध्यात्मिक जीवन के पवित्र सौन्दर्य से सम्पन्न आश्रम योग-सावना का 
महत्वपूर्ण केन्द्र बत गया। 

पाण्डीचेरी-आश्रम में श्रीमाता की उपस्थिति ने अरविंद के आध्यात्मिक 
कार्य को असाधारण ढग से आगे बढाया। उनका महत्व स्वीकार करते हुए 
अरविंद ने उनके सहयोग पर प्रकाश डाला हैं कि श्रीमाता और मै-दोनो एक 
हैं, अभिन्न है । आश्रम में वे ही सव कुछ हैं । निस्सन्देह दोनों का सम्पर्क अध्यात्म 
के दिव्यतम तत्व और चिन्मय शक्ति का समन्वय-प्रतीक कहा जा सकता हूँ । 
श्रीमाता अध्यात्म की देवी है, अरविंद अध्यात्म के शिव थे। 


अरविन्द की साधना-पद्धति में उच्चतम अध्यात्म यह है कि जीवन पूर्णरूप 
से भागवत हो जाय, भगवदज्योति से भर जाय । ससार के प्रति किसी भी प्रकार 
की आसक्ति साधना में वाघक सिद्ध होती हैं, जीवमात्र-सचराचर के प्रति मन 
में निरन्तर सेवा- दयाभाव रख कर भगवदचितन और आत्मबोध को ओर 
बढते रहना ही जीवन का श्रेय है । साधक का सम्पूर्ण प्रेम भगवान में केन्द्रित 
हो जाय, साधक जीवन का यही सबसे बडा और अन्तिम लक्ष्य हैं । अरविंद ने 
स्वीकार किया कि चित्त की शुद्धि और भगवत्‌-शक्ति का अवतरण दोनो का 
काम एक साथ चलता हूँ। दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और दृढता 
के साथ दोनो एक दूसरे का आलिगन करते हं-साधना का यही सामान्य क्रम 
हँ । अरविन्द ने योगाभ्यास को साधना का अभिप्राय बताया | उन्होने कहा कि 
साधना का फल पाने के लिये तथा निम्न प्रकृति पर विजय पाने के लिये अपनी 
सकल्प-शक्ति को एकाग्र करना ही तपस्या हैं। भगवान की पूजा करना, उनसे 
प्रेम करना, उन्हे आत्म समपंण करना, पाने की अभीष्सा करना, उनका नाम 
जपना, प्रार्थना करना आराधना हूँ। समाधिस्थ होकर चेतना एकाग्र करना 
ध्यान हें। अरविन्द ने तपस्या, आराघना और घ्यान-साधना के अगरो को 
पाण्डीचेरी आश्रम के तपोमय जीवन में पूर्ण रूप से चरितार्थ कर दिया। 


अपने सिद्धान्त और लक्ष्य की व्याख्या में अरविंद ने एक स्थल पर कहा 
हैँ कि हमारा लक्ष्य है परम सत्ता भगवान की प्राप्ति, उनकी चैतन्य शक्ति द्वारा 
प्रत्येक वात का अनुभव करना और व्यावहारिक प्रयोग में उसे नीचे उतारना 
जिससे इस महाशक्ति के स्पर्श से समस्त आधार शुद्ध होकर दिव्य बन जाय । 
ऐसा होने पर ही जड जगत में गुप्त चैतन्य-प्रस्फुटन किया जा सकता हैं और 
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सदा के लिये इसमें स्वर्ग की स्थापना की जा सकती हैँ । अरविन्द ने विश्व की 
परमसत्ता-मगवत्ता का विश्वास दिलाया कि भगवान शुद्ध और असीम सत्ता 
है, वे स्वय सम्पूर्ण रूप से अपने अधिकार में हैं, सत्‌ है भागवत ज्ञान 
सत्य का ज्ञान होता हैं, भागवत इच्छाशक्ति सत्य की शक्ति होती हें 
भगवान की अनन्तता विश्वगत नही- विश्वातीत हैँ । जीव द्वारा भगवच्चेतन्य 
की क्रमश प्राप्ति को ही अरविन्द ने दिव्यीकरण-सज्ञा प्रदान की | अरविद ने 
स्पष्ट कहा कि योग का उद्देश्य हैं भगवान की सत्ता ओर चेतना में प्रवेश करना, 
उनके द्वारा अधिकृत होना, भगवान के लिये भगवान से प्रेम करता, अपनी 
प्रकृति में भगवान की प्रकृति के साथ समस्वर होना | सकल्प, कर्म तथा जीवन 
में भगवान का यन्त्र बनना | 

अरविंद परम आस्तिक मानव थे। उनकी आस्तिकता ने श्रीमगवद्गीता 
तथा ओऔपनिपद ब्रह्म-दशन के प्रकाश में परा तत्व और अपरा प्रकृति का 
समन्वय किया । अरबिद ने कहा कि भगवान पुरुषोत्तम में अपने समस्त जीवन 
को ऊपर उठा ले जाना, उन्ही में निवास करना, उनके साथ एक हो जाना, 
उनको चेतना में अपनी चेतना को एक कर देना अपने विचार और इन्द्रियो 
को सम्पूर्ण रूप से भागवत ज्ञान द्वारा अनुप्राणित करना. उन्ही के प्रेमानन्द 
में अपनी वासना को खो देना ही मनुष्य की पूर्णता है, गीता ने इसी को गृहयतम 
रहस्य कहा है । अरविंद के चितन के अनुसार गीता मानव कम नही-दिव्य कर्म 
का प्रतिपादन करती हूं । आध्यात्मिक कर्मों का सबसे महान दिव्य सत्य 
जो आज तक मानव जाति के लिये प्रकट किया गया हैं अथवा कर्मयोग की 
पूर्णतम पद्धति जो अतीत में मनुष्य को विदित थी-भगवदगीता में उपलब्ध है । 

मनुष्य के पाथिक जीवन के दिव्यीकरण की इच्छा के साथ मिलने के 
लिये विज्ञान का नीचे उत्तरना ही अरविंद के योगाम्यास का लक्ष्य स्वीकार 
किया जा सकता हें-और उनका यही लक्ष्य था ही। योगविद्या अरविन्द की 
अमूल्य देन हैं, उन्होने अत्यन्त मौलिक ढग से योग-समन्चय पर प्रकाश डाला । 
अरविंद की योग विद्या का दूसरा नाम पूर्णयोग' हैँ। उन्होने 'पूर्णयोग' को 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भर्वितियोग और जात्मसिद्धि का आधार-प्रतीक माना! 
अरविंद ने कहा कि पूर्ण योग का परम श्ञास्त्र वह सनातन वेद है जो प्रत्येक 
विचारशील मनुप्य के हृदय में गुप्त रूप से निहित हैं। योग का अथं हैं 


परमात्मा के साथ सयोग-विश्व के परे जो परमतत्व है उसके साथ सयोग या 
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विश्वात्मा के साथ सयोग या व्यष्टि गत जो आत्मा हैं उसके साथ सयोग-तीनो 
के साथ सयोग । अथवा इसका अर्थ एक एसी चेतना की प्राप्ति हैँ जिसमें 
पुरुष अपने शुद्ध अहकार, व्यष्टिगत मन, बुद्धि, प्राण और शरीर से बघा 
नही रहता है-परमात्मा के साथ-विश्वात्म चेतन्य के साथ या किसी अन्त स्थित 
गूढातिगूढ चेतन्य में एकत्व को प्राप्त होता है जिसमें वह अपने स्वरूप को 
जान लेता हैं, अन्त'स्थित आत्मा को तथा जीवन के वास्तविक तत्व को 
पहिचान लेता है। 

. योगी अरविंद ने दिव्यीकरण-माध्यम से अपरा प्रकृति के रूपान्तरण 
का सन्देश दिया। उन्होने मनुष्य में विज्ञान सत्ता-अतिमानस के आविर्माव 
की ओर सकेत किया और बतलाया कि बिना इसके मानव जीवन का 
दिव्यीकरण-दिव्य रूपान्तर सम्भव नही हैँ । अर्रविद की दिव्यीकरण-परम्परा 
की स्वीकृति हैँ कि भागवत रूप और मानवरूप में भगवान का अवतार 
होता है । भगवान मानव-प्रकृति को ओढ लेते हैं, उसकी सारी वाह्य सीमाओ 
को अपना लेते हूँ । उसे अपने दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का पात्र वना लेते 
हैं। भगवान के आने का आन्तरिक फल उन लोगो को प्राप्त होता है जो भगवान 
की इस क्रिया से दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के वास्तविक मर्म को जान लेते हैं 
और अपनी चेतना में भगवन्मय होकर सदा भगवदाश्नित होकर रहते हैँ और 
अपने ज्ञान की तप-शक्ति से पवित्र होकर, अपरा प्रकृति से मुक्त होकर भगव- 
त्स्वरूप और स्वभाव को प्राप्त होते हैं। अरविंद ने पूर्ण भमगवदाश्नय की शिक्षा 
दी। उन्होने बतलाया कि दिव्य कर्म आत्मा से उद्भूत होते हैँ और केवल आत्मा 
के ही प्रकाश में पहिचाने जा सकते हूँ। 


अरविंद आध्यात्मिक क्रान्ति के सफल स्रष्टा थे। उनकी आध्यात्मिक 
क्रान्ति के मूल में भगवदाश्रय, दिव्यीकरण और पूर्ण योग का निवास हैं, इन्ही 
तीनो के सहारे उन्होने अपरा प्रकृति को पूर्ण भागवत चेंतन्य से-चेतना से भर 
देने का--छूपान्तरित कर देने का वीडा उठाया था। उन्होने कर्म को दिव्य रूप 
प्रदान करने की चेष्टा की, विश्व के समस्त सघर्षों में भगवान की दिव्यलीला की 
अनुभूति का वर देना ही उनके योग का लक्ष्य था। 

महायोगी अरविद मानवता के अमर दिव्य दृत थे, उन्होनें विश्व को 
शाश्वत आत्मचंतन्य-सम्पूर्णदिव्य ज्ञान और भागवत प्रेम प्रदान किया। 
उन्होने अपने जन्म-दिवस पन्द्रह अगस्त को भारतीय राष्ट्र का स्वराज्य दर्शन 


95॥ 580५५ 3290|॥ 5॥0 2 6/॥09/५ ॥०0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥/ 


९३६ भारत के सत महात्मा 


किया, पन्द्रह अगस्त उनके जन्म और कर्म की दिव्यता की अमर तिथि हैं । 
महासमाधि के तीनसाल पहले पन्द्रह अगस्त की शुभतिथि को उनके कर्म को 
दिव्यता की मानवता ने सहज अनुभूति की । अरविन्द ने उद्गार प्रकट किया, 
“मेरी जन्मतिथि होने के नाते मेरे तथा मेरे अनुयायियो के लिये पन्द्रह अगस्त 
स्मरणीय रहता आया है और स्वतन्त्र भारत की जन्मतिथि होने के नाते अब 
मेरे लिये उसका महत्व और भी बढ गया हैं।' 

अरविंद के प्रति हृदय में श्रद्धा-जागृति एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात हैं । 
मानव का यह परम सौभाग्य कहा जा सकता हैँ कि उसकी श्रद्धा महायोगी 
अरविंद के चरण में समपित हो जाय । पाण्डीचेरी आश्रम की श्रीमाता जी को 
उक्ति हैँ कि कितना सुदर होता हूँ वह दिन जब मनुष्य अपनी श्रद्धा-भक्ति श्री 
अरविंद को समर्पित कर पाता हैँ। अरविद योग-मानव थे, योगमय थे, वे 
भगव त्वेतना के विशिष्टतम योगरूप थे-श्रद्धा और भक्ति की भाषा में ऐसा 


कहना समीचीन ही लगता हें । अरविद का योग अमर है, अरविंद की भागवत 
चेतना अविनश्वर हें। 


सम्वत्‌ २००७ वि में (सन्‌ १९५० ई में ५ दिसम्बर को आधीरात 
के वाद लगभग डेढ़ वजे ) अरविन्द महासमाधि में योगस्थ हो गये। उनका 
शरीर विक्ृृत नही हुआ । एक सो ग्यारह घण्टे के बाद नव दिसम्बर को हजारो 
की उपस्थिति में उनकी अच्त्येष्टि-क्रिया साधारण विधि से सम्पन्न हुई। वे 
अध्यात्म-साम्राज्य के योगी सम्राट थे। जीवन के अन्तिम दिलों में उन्होने 
अपनी महती काव्यकृृति साविन्नी समाप्त कर दी । पाण्डीचेरी आश्रम में स्तिथ 
उनकी महासमाधि पर अकित शब्द हँ-हमारे देवता की' भौम समाधि, हम 
आपको अपनी अनन्त कृतज्ञता अर्पित करते हें। आप के सामने, जिन्होने 
हमारे लिये इतना किया, जिन्होने हमारे लिये कर्म, सघप॑, तपस्या और आशा 
तथा सहनशीलता का निर्वाह किया, जिन्‍्होने हमारे लिये समस्त सकल्प- 
सम्पादन, प्रयत्न, प्रस्तुति और समस्त उपलब्धि का ब्रतअनुष्ठान किया, हम 
नतमस्तक होते हैँ और विनम्र निवेदन करते हैँ कि एक क्षण के लिये भी हम 
आपकी अनुगृहीति का विस्मरण न करे ।' पाण्डीचेरी आश्रम की परम अधिष्ठात्री 
शक्ति श्रीमाता की यह श्रद्धाउज्जलि समस्त भारत और विश्व की विश्वात्मा 
महायोगी जरविन्द के प्रति प्रणति की प्रतीक है। भगवान करे यह वाणी 


शाश्वत, दिव्य, और अमिट, अक्षर तथा सर्वदा और सव्वंदा आनन्दमयी हो | 
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महायोगी अरविन्द ९३७ 


रचनों 


दिव्य जीवन, इस जगत की पहेली, योगसमन्वय, योग प्रदीप, सावित्री 
माता, गीताप्रवन्ध आदि अरविन्द की अमर कृति हूँ। 


वाणी 


सदात्मा के दो रूप हें-एक आत्मा और दूसरा अन्तरात्मा अथवा हृत्पु- 
रुप जिसे हम चंतन्यपुरुष भी कहते हे। सदात्मा की अनुभूति इनमें से किसी 
एक रूप मे अथवा इन दोनो ही रूपो में हो सकती हैँ । इन दोनो अनुभूतियो में 
अन्तर यही हैँ कि आत्मा सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त प्रतीत होता हें और अन्तरात्मा 
व्यक्ति विशेष के मन, प्राण और शरीर को घारण करने वाले व्यष्टि पुरुष 
के रूप में प्रतीत होता है । 


विज्ञान सच्चिदानन्द और अपरा सृष्टि के मध्य में हें। इस विज्ञान में 
ही भगवज्चतन्य का स्वसकल्पात्मक सत्य निहित हैं और इसलिये सत्सृष्टि के 
लिये यह आवद्यक हें। 

सच्चिदानन्द की अनुभूति मन, प्राण और शरीर के सम्बन्ध से अवश्य ही 
हो सकती हैँ पर यह अनुभूति एक प्रकार की अविचल स्थिति हे जिसकी प्राप्ति 
अपरा प्रकृति को धारण तो करती हूं पर उसे दिव्य स्वरूप नही प्राप्त कराती । 
अपरा प्रकृति को रूपान्तरित कर दिव्य बनाने की शक्ति केवल विज्ञान में ही हैँ। 

राधा अनन्य भगवत्प्रेम की प्रतिमा है-ऐसा अनन्य भगवस्पेम-जो प्रेम 
के ऊध्वंतम आध्यात्मिक सत्ता से लेकर शरीर तक सर्वाग में परिपूर्ण और 
अखण्ड हो, जिसमें निरपेक्ष आत्मदान और पूर्ण समर्पण हो और शरीर तथा 
अत्यन्त जड प्रकृति में परमानद भर जाय । 

सव प्रकार की आसक्ति साधना में वाधक हैं । सवके कल्याण की कामना, 
सव के लिए अन्तरात्मा को दया का होना तो ठीक हूँ पर किसी प्रकार को 
प्रागगत आसक्ति नही होनी चाहिये । 

साधक का प्रेम भगवान के लिये होना चाहिये। जब यह भगवद्येम 
पूर्ण होता है तभी वह दूसरो से भी यथार्थ रूप से प्रेम कर सकता है । 

आत्मसमपंण किसी विशिष्ट कर्म के करने पर निर्मर नही हैं, उस भाव 
पर निर्भर हें जिससे कोई भी कर्म किया जाता है, वह कर्म, चाहे, किसी भी 


३ 
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प्रकार का हो। जो कर्म श्री भगवान को समर्पित करने के लिये कुशलता और 
सावधानी के साथ, वासना तथा अहकार से रहित होकर, समवुद्धि से तथा 
दृष्टानिष्ठ उपपत्ति में स्थिर शान्ति के साथ भगवान के लिये ही किया जाता 
है वेयक्तिक लाभ या पुरस्कार या फल के लिये नही-इस बुद्धि से किया 
जाता है कि कमंमात्र ही भागवत शक्ति हे-वही कर्म के द्वारा आत्मसर्पण का 
साधन होता हैं। 

शरणागति पूर्ण और वास्तविक होनी चाहिये, शेष सब कुछ ठीक-ठीक 
होता रहेगा । 
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स्वामी रामतीयथ 


स्वामी रामतीर्थ के जीवन में हमें भारतवर्ष की आध्यात्मिकता के 
सर्वोच्च सिद्धान्तो की झलक दोख पडती हैँ और उनकी आत्मा में सार्वभोम 
आत्मा परमात्मा का प्रतिविम्ब था जिन्हें वे अनुभव कर रहे थे।' 
“-लाला हरदयाल़ 
स्वामी रामकृष्ण परमहस की ही तरह एक अल्हड, तिर्भीक सन्त न 
पञ्जाब प्रान्त के गुजरान वाला जिले के मुरालीवाला नामक गाव में (२२ 
अक्ट्वर सन्‌ १८७३ ई ) सम्बत्‌ १९३० वि में जन्म लिया था। उनके वचपन 
का नाम तीर्थराम था और सन्यास का साम रामतीर्थ था। सन्यास-आश्रम 
में पैर रख कर वे दुनिया से उलठे हो गये, उनका नाम उलठा हो गया, नाम 
बदल गया । यदि विचारपूर्ण दृष्टि से उनके जीवन का अध्ययन किया जाय तो 
ऐसा लगता हूँ कि वे प्रसिद्ध मध्यकालीन वेदान्ती महात्मा मघुसूदन सरस्वती 
के अभिनव सस्करण थें। जिस तरह मधघुसुदन ने आत्मदर्शन के गहरे तत्व की 
छान-वीन कर भगवान के सगुण रूप के सौन्दर्य पर चकित होकर #ष्णात्‌ 
पर किमपि तत्वमह न जाने को घोषणा कर दी उसी तरह स्वामी रामतीथे 
ऐसे आत्मतत्ववेत्ता सागर की ओर बहने वाली भगवती रावी के पवित्र तट 
पर टहलते समय भाकाश में काली-काली घनघोर घटा देख कर समाधिस्थ 
हो उठे हे कृष्ण, है घनश्याम, श्याम रग का वादक आप ही का रूप हैं, यह 
मुझ आकुल कर रहा है । अचानक उनके गोल यार” -भगवान कृष्ण से उन्हे 
स्नान करते समय दर्शन दिया तथा परस्पर गाठालिंगन के बाद अदृश्य हो गये । 
आत्मतत्व में परमात्मतत्व का दर्शन उनके सरीखे सन्त ही किया करते हैं। 
रामकृष्ण के वाद मस्त सन्‍्तों में उन्हीं का नाम लिया जाता हैं। वे महान 
साधक, ईइवर भकक्‍त और तपस्वी थे। आत्मा को विद्वात्मा में मिलाने में ही 
उन्होंने अपनी साधना की परम प्राप्ति की, सिद्धि पायी। 
स्वामी रामतीये की वाल्यावस्था में ही ज्योतिषियो ने घोषणा कर दी थी 
कि यह बालक सासारिक सुख-दुख को लात मार कर परमानन्द के सागर मे 
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तैरेगा । उनके पिता गोसाईं हीरानन्द स्वभाव के सीधे-सादे पर प्रकृति के क्रोधी 
थे। वे उन्हे अपने कठोर नियन्त्रण में रखते थे। कभी-कमी उनके साथ वे 
मन्दिरों में भी जाया करते थे. और भगवान की पूजा-आरती देखकर उनका 
मन श्रद्धा और भक्ति से नाचने लगता था। नयनो में अश्रु कण आ जाते थे। 
वजीराबाद के पण्डित रामचन्द्र की कन्या से दस साल की ही अवस्था म॑ उनका 
विवाह कर दिया गया । चौदह साल की अवस्था में गुजरानवाला हाई स्कूल 
से प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका की परीक्षा पास कर पिता की असम्मति होने पर 
भी लाहौर के मिशन कालेज में भरती हो गये। उनका शिक्षाकाल कठोर-से- 
कठोर अग्नि-परीक्षा का समय था । घर से एक पैसे की भी सहायता न मिलती 
थी । तपोमय जीवन के फलस्वरूप वे सम्व॒त्‌ १९५२ वि में गणित में एम ए 
हो गये । स्थालकोट में साधारण अध्यापक के पद पर काम करने लगे और 
बाद में लाहौर के फोरमेन क्रिश्चियन कालेज में गणित के अध्यापक-पद पर 
उनकी नियुक्ति हो गयी। उनके हृदय में प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति बडा 
अनुराग था। वे उससे आध्यात्मिक प्रगति के लिये असाधारण प्रेरणा पाते थे। 
उनके चरित्र-विकास पर एक अपढ देहाती भगत घधन्नाराम का बडा श्रभाव 
पडा था। गणित के अध्यापक के पद पर काम करते-करते भी वे मन-ही-मन 
मौन , एकान्त ध्यान, चितन, गीता पाठ आदि का अम्यास कर अपने आराध्य 
भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। कभी-कभी तो उन्तकी भावुकता 
इस सीमा तक बढ जाती थी कि गणित का सिद्धान्त भूल कर वे विद्यार्थियों को 
'कष्ण-कृष्ण ” पढाने लगते थें। श्यामपट पर उनका चित्र उतारने 
लगते थे। 


उन्होंने लाहौर में ही अपने निवास-स्थान पर एक अद्वतामृतवर्षिणी 
सभा की स्थापना की। उसमें साथु-सन्‍्त ही सम्मिलित होते थे। स्वामी राम 
तीथं की आत्मसाधना ने शीघ्र ही उन्हे वराग्य और भक्ति के आगन में ला- 
खडा किया। कृप्ण-चितन ने आत्मदर्शन की जिज्ञासा का रूप ले लिया। 
विवेकानन्द का उन्होंने लाहौर में दर्शन किया, उनके भाषण का रामतीथ 
के जीवन १२ इतना प्रभाव पडा कि वे बेदान्त और सनन्‍्यास में अधिकाधिक 
रुचि रखने लगे। उन्होने जागतिक वन्धचन तोड दिये, पूर्ण रूप से आत्मा के 
आनन्दमय सरम राज्य में स्वतन्त्र हो गये | सच्चिदानन्द परमात्मा को स्वरूप- 


रा नल अब, अि 20 जा ही.» आय बरी .« 09 बा बी 2 आय वा आम! 


 चआ बज का फतनानकदण नाक, तरक्की पअकण्चथओ िज्जत्ननतत ॥ 
5/ 580५७ 3290| 5॥0 3 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥:॥0/8/५४(90॥9॥.007 


स्वामी रामतीय॑ ९४९१ 


सनातन धर्म सभा के प्रसिद्ध उपदेशक दीनदयाल शर्मा के साथ उन्होने, 
व्रज प्रयाग और काशी की यात्रा भी की। उन्होने हरिद्वार आदि स्थानो में 
पर्यटन किया और गगोत्तरी की विकट यात्रा का भी सकल्प किया। कोटो 
और झाडियो से विद्ध शरीर से खून भले ही निकले पर पहाड़ पर चढने का 
निश्चय छोडना तो असम्भव ही था। उन्होनें एक स्थल पर गगा को अपना 
शरीर अपंण करना चाहा पर भगवती हिमकन्या ने उन्हे फूल की तरह एक 
चट्टान पर उछाल दिया । उनका ज्ञानचक्ष्‌ खुल गया। अद्वतानुभूति की सिद्धि 
हो गयी। तत्त्वमसि के पूर्ण प्रकाश ने उनका आलिगन कर लिया। इस 
यात्रा से लोटने पर उनके सासारिक वधन ओर भी शिथिल हो गये । ओरि.- 
पटल कालेज में केवल दो घण्टे पढाने लगें। लाहौर से अलिफ नाम का एक 
आध्यात्मिक विचार-घारा का पत्र भी उन्होनें निकाला। धीरे-घीरे निवृत्ति 
के पथ पर अग्रसर होकर उन्होने सनन्‍्यास ले लिया। हिमालय प्रदेश की फिर 
यात्रा की। अचानक मार्ग में ही घमंपत्नी आदि का साथ छोड कर टेहरी 
पडाव से नगे पेर-नगे सिर चल पडे। गगा के पविन्न तठ पर निर्जनता और 
नीरवता को साक्षी वना कर विधि-्यूवंक यज्ञोपवीत उतार कर अठठाइस साल 
की अवस्था में तीर्थराम से रामतीर्थ हो गये । 

स्वामी रामतीथर्थ ने विवेकानन्द और दयानन्द सरस्वती की तरह समग्र 
देश को आध्यात्मिक जागरण का सन्देश दिया। देश और विदेश में भारतीय 
सस्क्ृति के धामिक और आध्यात्मिक स्वरूप का इतिहास समझाकर अपने 
जीवन का उद्देश्य साथंक और सफल कर लिया । हिमालय के अचल से मंदान 
में उतर कर उन्होने मथुरा, फंजावाद, लखनऊ, आदि की यात्रा कर वेदान्त 
पर महत्वपूर्ण भाषण दिया। उसके बाद टेहरी नरेश कौतिशाह की सहायता 
से वे विश्ववर्म-सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये जापान गये | पर किसी भी 
तरह का तत्सम्बन्धी आयोजन न देख कर उन्होने कहा, वाह, वाह, यह भी 
खूब रहा । राम तो स्वय ही एक जीता-जागता विश्व-धर्म-सम्मेलन हैं । वह तो 
अपना सम्मेलन करेगा ही चाहे टोकियों करे या न करे। « उसके 
बाद प्रशान्त महासागर को पार कर वे शीघ्र ही सेनफ्रासिस्को में उतर पडे। 
सेनफ्रासिस्को में पहुँचने पर वे जहाज के डेक पर वार-वार आने जाने लगे। 
यात्री अपने सामान लेकर उतर पडे पर राम निश्चिन्त होकर आने जाने में ही 
समलग्न थे। उनके दर्शन और स्पर्श में वडा आकपेण था, जो देखता था वही 
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९४२ भारत के सत महात्मा 


उनके वश में हो जाता था । उनकी मुसकान और सोन्दर्गगरिमा बडी मनोमोहक 
थी । एक अमेरीकी ने रामतीयथे से पूछ कि आपका सामान कहां हैं । स्वामीजी 
ने कहा कि मेरे शरीर पर जो कुछ भी हूँ वही भेरा सामान है। मैं अपने पास 
रूपया-पैसा कुछ भी नही रखता । प्यास लगने पर कोई पानी पिला देता है तो 
भूख लगने पर कोई रोटी खिला देता हे । अमेरीकी उनकी बात से आइचर्य॑ 
चकित हो गया, पूछा कि क्‍या अमे रीका में भी ऐसा परिचित है । स्वामी राम ने 
शीतल मृसकात्त बिखेरते हुए तथा उसके कन्धे का अपने कोमल हाथ से स्पर्श 
करते हुए कहा कि हो, हे, अवश्य है और वह परिचित व्यक्ति तुम हो । अमे रीकी 
उसी क्षण से उनका ही हो गया। उस अमेरीकी ने स्वामी रामतीथे के सम्बन्ध 
में एक स्थल पर उद्गार प्रकट किया हैं कि स्वामी जी, हिमालय की गुफाओ 
से उदय होने वाले ज्ञान-सूर्य के समान हे, न उनको अग्नि जला सकती है, न 
अस्त्र-शस्त्र काट सकते हैँ। आनन्द के अश्रु सदा उनके नेत्रों से झलकते रहते हैं । 
उनकी उपस्थिति मात्र से हमें नव जीवन मिलता हैँ । वे दो साल तक अमेरीका 
मे रहे। जनता ने ईसा मसीह की ही तरह उनकी पूजा की। समाचार-पत्रो ने 
उनका फोटो छाप कर वडा प्रचार किया कि अमेरीका में जीवित ईसा मसीह 
ही उतर पडे है। अमेरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारतीय सन्यासी के 
चरणो पर नत होकर अपना जीवन घन्य कर लिया । अनेक नास्तिक और जड- 
वादी वात-की-बात में आस्तिक बन गये। 


अमे रीका में स्वामी रामतीय्थे की निजी मन्त्री मिसटायरूर थी । स्वामी 
राम को न्यूयार्क जाना था | टठायलर उन्हे 'ग्रेट पैसफिक रेल रोड' के व्यवस्थापक 
के पास ले गयी ओर न्यूयार्क के लिये रियायती टिकट देने की प्रार्थना की । 
व्यवस्थापक राम को देखते ही उनके रूप-लावण्य से आक्ृष्ट हो गया और 
कहा कि मे स्वामी जी को पुलमेन कार यो ही दे देता हूँ । स्वामी जी की मुसकान 
में जादू हैं । 
ृ अमेरीका -निवास काल में एक वार उनसे एक अभिनेत्री मिलने आयी । 
उसने शरीर पर कीमती-से-कीमती कपडे पहने थे, इत्र की सुगन्‍्ध चारो ओर 
फील रही थी, वह देखने में वडी सुदरी थी। उसने स्वामी राम से एकान्त में 
मिलने की प्रार्थना की, स्वीकृति मिल गयी। उसने करूण स्वर से उनके पैरो 


पर गिर कर कहा कि महाराज मैं ससार के पाप-ताप से जल रही हें, मुझे अपने 


ददय सेबटी घणा है. मेरा उद्धार कीजिये । स्वामी' राम ने उमसक्यो' सान्न्तना ती | 
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स्वामी रामतीये ९४३ 


अमेरीका में स्वामी राम का जीवन पूर्ण तपोमय था। जब वे शास्ता 
स्प्रिगस में ठहरे हुए थे तव एक साधारण मजदूर की तरह कडा-से-कडा श्रम 
करते थे। पर्वत पर से लकडी काठ कर अपने आतिथेय के घर में एकत्र करते 
थे। स्वामी रामतीर्थ ने अमेरीका, जापान तथा मिश्र आदि देशो की' जनता को 
सत्य, शान्ति और प्रेम का सन्देश दिया, उन्हे आत्मचेतना प्रदान की । विदेश 
से भारत लौटकर उन्होने स्वदेशभकति और सद्ज्ञान के आलोक में अपना 
सन्देश भारतीयों को सुना कर विदेशी आधिपत्य और सरकार को चुनोती 
दी । उन्होने अपनी अल्हड मस्ती में घूम-घूम कर वेदान्त की सरप भाषा में कहा 
'मैं ही भारत वर्ष हें, में ही मारत हैं | यह मारत भूमि ही मेरा शरीर हूँ । कुमारी 
अन्तरीप मेरा चरण हैँ । हिमालय मेरा मुकुट हैँ । कटितट में कोपीन की तरह 
विध्याचल की मेखला हूँ। पूर्वी और पश्चिमी घाट मेरी दो भुजाये हूँ । जब 
में चलता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि सारा भारत ही चल रहा हूं । बोलता हैं 
तो ऐसा लगता हूँ कि सारा भारत ही वोल रहा हूँ। मैं भारत हें, शिव हूँ, शकर 
हैं । यही देशभक्ति की सबसे ऊँची भूमिका है। यही व्यावहारिक वेदान्त हैं ।* 
स्वामी रामतीर्थ का यह कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ । उन्होने देश को प्रोत्साहन 
दिया कि भारतीयो, अपनी,दिवगत आत्माओोको सुख पहुँचाने के लिये जिस प्रकार 
श्राद्ध करते हैं उसी तरह भारत माता को स्वतन्त्र करने के लिये अपने स्वार्थों 
की वलि दे दीजिये। 

जीवन के अन्तिम दितो में वे सिमलसू में टहरी नरेश के चन्द्रभवन में 
रहते थे। वे नित्य गगा-स्तान को जाया करते थे। सम्वत्‌ १९६३ वि की दीपावली 
को उन्होनें गगा को अपना शरीर सौय दिया। वादशाहो के बादशाह रामतीर्थ॑ 
आचार्य शकर की ही तरह तेतीस साल की अवस्था में आत्मलीन हो गये। 
वे महान सन्त थे। 


रचना 


उन्होने भावावेश में समय-समय पर वेदान्तपरक पद लिखे। अगणित 
उपदेश दिये । रामतीर्थ प्रतिष्ठान लखनऊ से उनके उपदेश आदि प्रकाशित हैं। 


वाणी 
सत्य की प्राप्ति के लिये, धर्म के रास्ते पर चलने के लिये सारे अनुराग 
त्याग दीजिये । सासारिक कामनाओ और आसक्तियो से ऊपर उठिये। यदि 
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९४४ भारत के सत महात्मा 


लौकिक आसक्तियो ओर स्वार्थभयी इच्छाओं से आप अपने को स्वतत्र-मुक्त 
कर लीजिये तो फिर सत्य-प्राप्ति की बात ही क्‍या है ” आप स्वय इसी क्षण 
सत्य है। 

इस क्षुद्र अह को अनन्त सागर में डुबो दीजिये ओर प्रभु-प्रसाद से आप 
जीवन, प्रकाश और प्रेम में सच्चिदानन्द से एकता के अनुभव में जाग उठेगे। 
तत्क्षण ही आप के भीतर से सुखदायक और वीरतापूर्ण कार्यों के रूप में परम 
कल्याणमय प्रवाह फूट निकलेगा यही विद्या हूँ, यही पुण्य हैँ। यही हैं ईदेवर- 
प्रेरित जीवन और यही हैं आप का जन्मसिद्ध अधिकार। 

परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है, परमेश्वर ने सबको बनाया हें । 
यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैँ तो हमें प्राणीमात्र से प्रेम करता 
चाहिये । हे 

अपने सत्स्वरूप, अपने ईदवरत्व में स्थित रहिये। दूसरो की निंदा तथा 
दूसरो पर दोषारोपण करने वालो प्र दया कीजिये । अपने को अपमानित और 
पददलित कभी मत समझिये। अपने एश्वर्य की प्रतीति कीजिये, अपने दिव्य 
स्वरूप में निष्ठा रखिये, अन्यथा सब अज्ञान है, सब कुछ अघकार हैं। आप के 
अन्त कारण का अज्ञान ही आप के लिये ससार को नरक बना देता हैं। इस 


अन्धकार को दूर करने के लिये आप ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ भी करेगे 
उससे काम नही सरेगा । ; 


मृत्यु यह नही पूछती हूँ कि आप के पास क्या हैँ पर यह पूछती है कि आप 
हैं क्या ? जीवन का प्रश्न यह नही हैँ कि मेरे पास क्‍या हूँ अपितु यह है कि 
मे हूँ क्‍या ? 

सत्य ही भलाई हू । सत्य का अनुसरण ही भलाई करना हैं। सत्य आप को 
दुढ ओर स्वतन्त्र बनाता हूँ । 
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# 
सन्त उाड़या बाबा 
सर्वभतेषु य. पर्येद्भगवद्भावमात्मन.। 
भूतानि भगवत्यात्सन्येष भागवतोत्तम"॥ 


जो समस्त प्राणियों में अपना भगवत्स्वरूप देखता हे और सब प्राणियों 
को अपने भगवत्स्वरूप में देखता हे वही उत्तम भागवत हेँ। 


“-भीमद्भागवत्त ११॥२॥४५. 


उडिया वावा उन महात्माओ में से एक थे जो वाहय जगत के हलचलो 
से तनिक भी अशान्त या उद्विग्न न होकर आत्मगत सत्य के सौन्दर्य, अन्तर्जंगत 
की शान्ति और परमात्मा की शक्ति के सहारे-कृपा के आश्रय-प्रकाश में शाइवत 
और अनन्त जीवन की यात्रा पुरी करते रहते हँँ। उडिया बावा ने आत्मा 
के रस और परमात्मा के आनन्द की समन्वय-भूमि पर स्वरूप का साक्षात्कार 
किया, वे निस्‍्सन्देह उच्चकोटि के सिद्ध सन्त थे। उन्होने अपने दिव्य जीवन में 
तप, भक्ति ओर ज्ञान तीनो का महत्व समान रूप से स्वीकार किया। वे आत्मा- 
नन्‍्दी भगवद्‌ रसिक सन्त थे। उन्होने विक्रमीय सम्वत्‌ की बीसवी शताब्दी 
के वृन्दावन का अपनी उपस्थिति से तथा भक्ति ओर सिद्धि से अधिकाधिक 
श्रुगार कर अगणित प्राणियो को दिव्य आत्मज्ञान प्रकाश में भगवद्गस का 
आस्वादन कराया-यह उनकी' महत्ता अथवा ऐतिहासिकता हैँ । उडिया वावा 
ने वीसवी शताव्दी के भारत को कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनो की आवश्यकता 
का ज्ञान कराया और उपदेश दिया कि जीवन का सयत क्रम तीनो के समन्वय 
से ही सतुलनात्मक कहा जा सकता है। उन्होने कहा कि जीव ससार में 
भगवद्प्रेम की प्राप्ति के लिये आता हैं, प्रेम उसका स्वाभाविक अथवा सहज 
धर्म हैं, वह विना प्रेम किये रह ही नही सकता हैं। प्रेमस्वरूप परमात्मा का 
साक्षात्कार ही भजन का लाभ हँ-यह उनका जगत के प्रति सन्देश था। 
सत उडिया का प्राकट्य परम पवित्र भागवत क्ुल में हुआ था। लूगभग पाच 
सो साल पहले की बात हूँ। चंतन्य महाप्रमु के अनन्य प्रेमी और मगवद्भक्ति 
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९४६ भारत के सत महात्मा 


के रसिक महाराजा गजपति प्रताप रुद्र उडीसा प्रान्त के एकच्छत्र॒ अधिपति 
थे। उनके कुल गुरु काशीमिश्न परम भागवत थे। काशी मिश्र का परिवार 
उडीसा प्रान्त में परम पवित्र स्वीकार किया जाता था। इस परिवार के लोग 
सदा नग्रेपाव रहते थे और बैलगाडी का यात्रा में उपयोग नही करते थे । काशी 
मिश्र के वेष्णव कुल पर कुछ दिनो के बाद शाक्त मत का रग चढ गया। 
इसी वश में अभी सौ साल पहले वेद्यनाथ मिश्र का जन्म हुआ वे वर्ड धर्मनिष्ठ 
और महान मगवद्भकत थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी बडी सती-साध्वी थी । 
दोनो की उपस्थिति से घर में भगवद्भक्ति लहलहा उठी। सम्वत्‌ १९३२ वि 

के भादो मास में क्ृष्णाष्टमी को भगवान क्ृष्ण का जन्मोत्सव मिश्र दम्पति 
घूमधाम से मना रहे थे, उसी परम पवित्र शुभ अवसर पर लक्ष्मीदेवी ने एक 
पुत्र को जन्म दिया, उत्सव के सौन्दर्य में पुत्र-प्राप्ति से दिव्य अभिवृद्धि हो उठी । 
सन्त उडिया बाबा के प्राकट्य की यही ऐतिहासिकता है। तीन ही दिनो के 
वाद उडिया वाबा की माता भक्तिमती लक्ष्मीदेवी ने स्वर्गेन्यात्रा की। पिता 
वेद्यनाथ मिश्र ने पुत्र का नाम आतंत्राण मिश्र रखा | उनके छोटे भाई प्रभाकर 
मिश्र की पत्नी ने आतंत्राण (उडिया बाबा) का बडे प्रेम से माता के ही समान 
पालन-पोषण किया तथा वात्सल्यरस का आस्वादन किया। आतंत्राण मिश्र 
का वाल-सौन्दर्य विलक्षण था, वे देखने में तपस्वी-से लगते थे, प्राय उनकी आखें 
बन्द रहती थी, स्वभाव गम्भीर और शान्त था। लोग उनको देखते ही मुग्ध 
हो जाते थे और उनके स्पशमात्र से ब्रह्मानन्द का अनुभव करते थे। उनका 
बचपन नितान्त दिव्य था। 


जव वे चार साल, चार मास ओर चार दिन के हुए, उनका उपनयन 
सस्कार सम्पन्न हुआ | वे वड प्रतिभाशाली थे। एक गणक ने घर ही पर उन्हें 
शिक्षा देना आरम्भ किया। वे उडिया भाषा, सस्कृत और गणित में पारगत 
हो गये। वारह साल की अवस्था में शिक्षा-प्राप्ति के लिये वे बालेश्वर होते 
हुए मयूरभज आये। मयूरभज में एक सस्क्ृत पाठशाला थी। उसके आचार्य 
पद्मनामाचार्य वैद्यनाथ मिश्र के पूर्व परिचित थे। आतंत्राण मिश्र (उडिया 
वावा ) ने पाठशाला में प्रवेश तो किया पर उनके मन में यह आशका बनी रहती 
थी कि ऐसा न हो कि आचार्य महोदय मेरे पिता को सूचित कर दें । उन्हे मयूर 
भज छोडना पडा। वे वाल्यावेडा चले आये। राजाकृष्णचन्द्र के विद्यालय में 
उन्होंने अध्ययन आरम्भ किया गौर काव्यतीय की योग्यता शीघ्म ही प्राप्त 


95॥ 580५५ 3290|॥ 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


सन्त उड़िया बाबा ९४७ 


कर ली। वाल्यावेंडो की एक घटना से उनका जीवन बदल गया, उन्होने 
वेराग्य के साम्राज्य में प्रवेश किया । राजा क्ृष्णचन्द्र वेष्णव थे । उनके आराध्य 
भगवान गोपीनाथ थे । गोपीनाथ के मन्दिर में प्रत्येक वर्ष कातिक शुक्ूू नवमी 
से पृणिमा तक उत्सव हुआ करता था। जिस समय आतंत्राण वाल्याबेडा मे 
उपस्थित थे उस समय उत्सव में सम्मिलित होने के लिये कलकत्ते से बाल-सगीत 
नाम की एक मण्डली का आगमन हुआ था। भण्डली भगवान कृष्ण की लीला 
कर रही थी, ब्रटमा द्वारा गोप-वत्साहरण का प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा 
था। आतंत्राण मिश्र तल्‍लीन होकर ब्रह्मामोह की लीला देख रहे थे। उनके 
रोम-रोम में दिव्यता का सागर लहरा उठा, वे वाह्य ज्ञान से शून्य हो गये । 
जन्म-जन्म के दिव्य सस्कार जाग उठे, भगवत्सम्वन्ध का परिज्ञान हो गया। 
वे अपने निवास-स्थान पर आये । तीन दिन-तीन रात तक वे भगवल्लीला-चितन 
में लीन रहे। सात्विक भावो के राज्य में विचरते रहे। प्रकृतिस्थ होने पर 
हृदय ने वराग्य के अभय पद की खोज की | सत्यान्वेपण और आत्मसाक्षात्कार 
के लिये वे कटिवद्ध हो गये । अध्ययन समाप्त कर वे घर आये । अदुश्य दिव्य 
शक्तियो में दिन-प्रति-दिन उनका विश्वास वढता गया। साधु-सन्‍्तो की सेवा 
ओर लोकहित तथा शुभ कर्मों की ओर उनका ध्यात्त आक्ृष्ट हो गया। जागतिक 
सुख की नह्वरता तथा सम्वन्ध की अनित्यता उन्हें अपने माया-जाल से न 
पकड सकी । जब वे केवल उन्नीस साल के थे, उडीसा प्रान्त में भीषण अकाल 
पडा | लोगो को भूखे मरते देख कर आतंत्राण मिश्न-उडिया बाबा का हृदय 
हाहाकार कर उठा। उन्होने सोचा कि छोगो को इस भयकर दुख से मुक्त 
करने का उपाय केवल एक हैँ कि भगवती कामाख्या के मन्दिर में मन्त्रानष्ठान 
किया जाय, इससे देवी प्रसन्न होगी और लोगो का दुख दूर होगा। वे घर से 
एक धघोती, लोटा और ग्यारह रूपये लेकर (गोहाटी ) कामाखझ्या देवी के मन्दिर 
के लिये चल पडे। उन्होने देवी के दरवाजे पर मन्त्रानुष्ठान किया । इस प्रकार 
उनके कोमल हृदय में लोकहित की भावना जाग उठी। देवी ने स्वप्न में दर्शन 
दिया। इसी समय उन्हे पूर्णगिरि नामक एक महात्मा का सत्सग-लाभ हुआ। 
उनसे उन्होने शकराचार्यकृत विवेकचूडामणि की व्याख्या सुनी | वेदान्तवेदय 
ब्रह्मानन्द रस में उनका मत मग्त हो गया। कुछ दिनो तक मयूरभज में ठहर 
कर वे काशी चले आये। मणिकर्णिका घाट के सन्निकट एक छोटी-सी«गुफा 
में निवास कर वे भगवद्‌ भजन और तप करने लगे। वैराग्य का रसास्वादन 
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ही उनके तप का प्रधान अग बन गया। अन्नपूर्णा और विश्वनाथ का देन 
क्रना ही उनके जीवन का आधार हो गया। उनकी भाषा लोग समझ नही 
पाते थे। उन्होने अयाचक वृत्ति से तप करना आरभ किया। तीन दिन-तीन 
रात॑ तक बिना अन्न जल के ही रह गये, चोथे दिन स्नान करने निकले तो एक 
स्‍त्री ने पचामृत-पान कराया, उसके बाद उन्होने विश्वनाथ का दर्शन किया । 
काशी से वे वेद्यनाथ घाम आये, उन्होने सरस्वती सिद्ध करने का सकलप किया, 
बाद में विचार किया कि सरस्वती के सिद्ध होने का फल हैं तो पाण्डित्य की 
वृद्धि ही, मेने तो तत्वज्ञान के लिये, परमात्मा की प्राप्ति के लिये तप का ब्रत 
लिया हे। वे आत्मान्वेषण में लग गये। सासारिक सम्बन्ध और विषय में 
उनकी अनासविति बढती गयी, ज्यो-ज्यों मन में बैराग्य का उदय होता गया, 
त्यो-त्यो ससार का नश्वर रूप सामने प्रकट होता गया। 


वे गुरु की खोज में छूग गये। वेद्ययाथ घाम से घर आये पर अधिक दिनो 
तक ठहर न सके। घर से वे पुरी आये। पुरी में गोवर्धन मठ के शकराचार्य 
मधुसूदन तीर्थ से दीक्षा ली, आतंत्राण से उनका नाम चेतनानन्द हो गया । 
सिद्ध गुरु को खोज में उन्होने बडपेटा की यात्रा की | बडपेटा में कालियकान्त 
का मन्दिर हैँ, नगर के बाहर शिवालय है, इस पवित्र नगर में मन्दिर के ब्रहम- 
चारी महन्त की सेवा की। महन्त के देहावसान के वाद उन्हे मन्दिर का 
उत्तराधिकार श्राप्त हुआ। उन्हे वाक्सिद्धि प्राप्त हो गयी। लोग दूर-दृर से 
उनका दर्शन करने आते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से परिदीप्त मुखमण्डल की 
आभा से मुग्ध होकर असख्य प्राणी उनके चरणो में नत होने छगे। पर चेतनानन्द- 
उडिया वावा के लिये मान-सम्मान कण्टक के समान खटकने लगे। महन्त के 
शिप्य के लोटने पर उन्होने अपने पद का उत्तरदायित्व उसके कन्धो पर रख 
दिया, केवल पन्द्रह रुपये लेकर सिद्ध गुरु की खोज में निकल पडे | सारे भारत 
की तीर्थयात्रा का निश्चय किया पर देवयोग से वे पुरी आये । इस समय उनकी 
अवस्था वत्तीस साल की थी'। उन्होने गोवर्धन मठ के शकराचार्य से सन्‍्यास- 
दीक्षा लेने का निश्चय किया। गोवर्धन मठाघीहवर ने उन्हे सनन्‍्यास की दीक्षा 
दी और चेतनानन्द से उनका नाम पूर्णानन्द तीर्थ रख दिया। धीरे-घीरे एक 
सन्‍्यासी के रूप में पूर्णानन्‍्द तीर्थ की ख्याति बढने लगी, वे उडिया वाबा के 
नाम से प्रसिद्ध हुए। उडिया वाबा के पूर्वाश्रम की यही ऐतिहासिकता हैं! 


परी से उन्होंने पर्ण तपोमय जीवतन्न में पनेदा स्कय्ने सटे व्थ्पि जाय शग्ग्म्भ 
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की । उन्होंने आत्मज्ञान और सच्चिदानन्द के रसास्वादन के लिये अखण्ड त्याग 
का वरण कर लिया। पुरी से काशी के लिये प्रस्थान करते समय उडिया वाबा 
ने सन्‍्यास का दण्ड समुद्र में फेक दिया। रेल गाडी से काशी की यात्रा की। रास्ते 
में एक घटनाने उनके सन्यस्त जीवन में विशेष हरूपान्तर प्रस्तुत किया। रेल 
गाडी सावेग काशी की ओर वढ रही थी । रात का समय था । उडिया बावा की 
आंख लग गयी। वे गाडी वदल न सके। काशी के बदले छपरा पहुँच गये। 
टिकट-निरीक्षक ने उन्हे गाडी से उतार दिया । छपरा में उडिया बाबा ने धाघरा 
में स्तान किया और पेंदल चलने का ब्रत लिया, सकल्प किया कि वाहन पर 
कभी नही बेंढेंगा। काशी पहुँचने पर उन्होने चार मील की दूरी पर 
कुछ सन्तो के सम्पर्क में चारमास के निवास का ब्रत निवाहा, सामान नाम की 
उनके पास कोई वस्तु नहीं थी, केवल कम्बल लपेटे एक गुफा में पडे रहते 
थे। गगा तट पर विचरण करते-करते वे प्रयाग गये, प्रयाग में कुछ समय तक 
रह कर आगे बढने का निश्चय किया। फतहपुर पहुँचने पर शाम हो गयी 
थी । आसमान लाल हो गया था। सूर्य अस्त हो चुके थे। भगवती भागीरथी 
का जल सरस कलख उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने शाश्वत शान्ति की प्राप्ति 
के लिये गगामाता की गोद में ही निवास करने का विचार किया, प्राण समपित 
करने का निश्चय किया। चादर और तृम्वा अल्ग रख कर गगा की' स्वच्छ 
गोद में आत्मापंण करने ही वाले थे कि उनका अन्तरदेश दिव्य ज्योति से भर 
उठा, रोम-रोम में सक्चिदानन्द की रमणीयता समा गयी। एक रहस्यमयी 
चेतना ने उनके मन पर प्रमाव डाला कि इस प्रकार प्राण समर्पित करने से 
तत्व का साक्षात्कार नही हो सकता हैँ। थोडी दूर पर गगा-तठ पर ही एक 
शिवालय था। उडिया वावा ने शिवालय में प्रवेश किया। उन्हे उसमें दो 
परमहसों का सत्सग प्राप्त हुआ, गगा माता और भगवान शिव की क्ृपा- 
ज्योति में उन्हे आत्मज्ञान मिल गया, सच्चिदानन्द का ज्ञान हो गया। उन्हे 
सत्स्वरूप बात्मा की सत्ता में परमात्मा के अभय पद का दरशन हुआ। ..- 
उन्होने यात्रा का क्रम अक्षुण्ण रखा, कानपुर और बिठ्र होते हुए चरुआ घाट 
आये, ज्ञानाक्षम नामक एक सन्‍्यासी से सत्सग हुआ।  फरूखावाद से आगे 
बढने पर शाम हो गयी थी, नहर के किनारे-किनारे उडिया बावा गगातठ की 
यात्रा पूरी कर रहे थे। चारो ओर चौदनी फेली हुई थी, निर्जतता का एकच्छत्र 
साम्राज्य फंडा हुआ था। भूख से शरीर शिथिल था। दो लड़के दीख पडे | 
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२५० भारत के सत महात्मा 


उन्होने उडिया बाबा को अपने घर से रोटी और केले का शाक लाकर भोजन 
कराया। उडिया स्वामी ने मोहनपुर तथा कासगज होते हुए रामघाद और अनूप 
शहर के बीच के गगा तटीय प्रदेश को अपनी तपस्या का स्थान चुना । वे दस 
साल तप करते रहे । दिन में जगलो और झाडियो में छिप कर भगवान का भजन 
किया करते थे। प्रेमियो तथा भकतो की सख्या बढती गयी । हरिबाबा से उनका 
सम्पक हुआ। महात्मा हीरादास से सत्संग हुआ। ब्रह्मसाक्षात्कार हुआ, 
उनकी अन्‍्तर्मुखी वृत्ति बढने रूगी । उन्होने गगातट का वास नही छोडा । 
वे ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला गये। इस प्रकार जीवन का एक बहुत बडा 
भाग उन्होने भागीरथी के तट पर विचरण करते-करते तपोमय बना डाला। 
तप ओर आतज्ञान से समुद्ध होने पर हृदय भगवान के भव्ितिराज्य में प्रवेश 
करने के लिये समुत्सुक हो उठा। एक वार उत्तराखण्डनिवास-काल में उन्होने 
विचित्र स्वप्न देखा कि वे गगा तट पर एक रेती में विश्राम कर रहे है | दोपहर 
का समय हूँ । भिक्षा मागने एक नगर में गये । वह नगर परम दिव्य है, उसमें 
रजत गृह हैं तथा दरवाजे सोने के है, एक दरवाजे पर उनके 'नारायण' शब्द- 
उच्चारण से एक देवागना सोने की थाली में भिक्षा लेकर उपस्थित होती है, 
भोजन करने के लिये भीतर प्रवेश करने की प्रार्थना करती है, वे बाहर से ही 
भिक्षा लेकर आगे बढते है। प्रत्येक द्वार पर उन्होने दिव्यागना का दरशंन करने 
पर रोना आरम्भ किया हैं। आँख खुलने पर उन्होने देखा कि गुदडी रोते-रोते 
भीग गयी हूँ। उन्होने प्रभु की माया को नमस्कार किया, सदा के लिये विदा ली 
और उत्तराखण्ड से नन्दनन्दन के भक्ति-साम्राज्य-वन्दावन में प्रवेश किया। 
वेदान्तवे्य रस-ब्रहम श्रीकृष्ण के ब्रजरस की अनभूति में अद्वैतानन्द का दर्शन 
करने के लिये उन्होने तप और ज्ञान के प्रकाश में विश्वास और श्रद्धापूर्वक 
भक्‍ित का प्रश्नय लिया, यही उनके वृन्दावन-आगमन की मौलिकता अथवा 
अलोकिकता हूँ। वृन्दावन में सत रामक्ृष्णदास से उनकी भेंट हुई। भक्तों 
ओर शिप्यो ने उडिया वावा के ब्रज-निवास को अपना परम सौभाग्य समझा । 
समय-समय पर हरिवावा उनसे मिलते आया करते थे । दोनो का योग रस और 
ज्ञान का समन्वय-प्रतीक था। उडिया वावा का आश्रम भगवच्नाम-सकीर्तंन 
ओर भगवान की छीला-माबुरी से सम्पन्न हो उठा। रसिको और भक्‍तो की 
भीड सदा छगी रहती थी। उडिया वावा की इस उपासना और ज्ञान-ज्यो्ि 


से वृन्दावन के कण-कण में नवीन प्राण आ गया । उन्होने ब्रज से प्रयाग. काशी 
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सन्त उडिया बाबा २५१ 


और अयोध्या तथा कर्णवास की यात्रा की | उसके वाद ब्रज चले आये। ब्रज 
में उनकी कृपा और भवक्‍तो के परिश्रम से श्रीकृष्णाश्रम' की स्थापना हुईं। 
उडिया वावा की उपस्थिति से रातदिन कृण्णाश्रम में भक्तिरत मूर्तिमान 
होकर निवास करने लगा, भगवदकथा, सकीर्तेत और रास-लीला से सारा 
वातावरण पविन्न हो उठा। 


सन्त उडिया वावा शाकर मत के सन्यासी थें पर किसी अन्य सम्प्रदाय 
या सिद्धान्त के प्रति उनके मन में रचमात्र भी देप न था। वे सत्यतत्व के रसिक 
थे। सत्य का रसीकरण ही उनका जीवन-सिद्धान्त था । आजीवन तप, उपासना 
और ज्ञान के सहारे उन्होने सत्य के अनन्त रस का साक्षात्कार किया। सत्य की 
प्राप्ति में ही उन्होने भगवद्प्राप्ति स्वीकार की, सत्य-दर्शन ही उनके मगव- 
ज्वितन का स्वरूप स्वीकार किया जा सकता हैं । भगवन्नाम में उनकी असाधारण 
निष्ठा थी, अटल विश्वास था। उन्होने निष्पक्ष होकर सत्य के भगवत्स्वरूप 
का प्रतिपादन किया। भगवान की प्राप्ति का एक मात्र उपाय सत्य ही है- 
ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता ही नहीं जानकारी भी थी। उन्होने साधना के क्षेत्र 
में कहा कि जीव निर्वेल है, भगवान सर्वेसमर्े हैँ, सवछ है, उनके प्रश्नय और 
भक्ति से ही जीव की निर्वेछता का अन्त होता हैँ । इसी लिये उन्ही का प्रश्नय 
ग्रहण करना चाहिये । उन्होने सावधान किया कि केवल भगवान को ही चाहना 
निष्काम भक्ति है, भगवान से अन्य वस्तु चाहना सकाम भक्ति हैं। भोगो की 
चाह सकामता है, भगवान की चाह निष्कामत। है। उन्होनें बताया कि मन का 
स्वाभाविक घर्मे उपासना है, वह बिना उपासना किये रह ही नहीं सकता 
हूँ। यदि वह भगवान में नही ऊूगता है तो कही-न-कही सासारिक वस्तु और 
सम्बन्ध में आसकत रहता ही हूँ । किसी एक की उपासना में तो वह रहता ही है, 
इसलिए उचित यही हैँ कि उसे भगवान की उपासना सें लूगा दिया जाय। 
उडिया बावा ने सत्सग को साघनामय जीवन में बडा महत्व दिया । उन्होने कहा 
कि सत्सग करने से भगवान में प्रेम बढता हैँ, भक्ति बढती है, रुचि भगवद्मयी 
हो जाती है। बीसवी सदी के सन्त-साहित्य में उडिया वावा का परम पवित्र 
दिव्य भौरव अक्षुण्ण है। उन्होंने रस-भक्ति मार्ग और ज्ञानमार्ग वेदान्तमार्ग 
का तप के रगमच पर सरस समन्वय किया, सन्तमत के क्षेत्र में यह उनका 
बहुत बडा कार्य हूं। उन्होने अपने उपदेशो और प्रवचनो में ससार को अनित्यता 
समझायी । भगवद्भक्ति को ही श्रेयस्कर घोषित किया और कहा कि भक्ति 
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९५२ भारत के सत महात्मा 


से अच्छा और कोई मार्ग नही है, जिसका हृदय कोमल है वही भक्ति का अधि- 
कारी है, कठोर हृदय वाले ताकिक व्यक्ति के लिये ज्ञान मार्ग ही उपादेय है । 
भगवान वाञछाकल्पतरु हैे। भगवान भक्त के पीछे प्रेमवश घूमते रहते हैं, 
भक्त की इच्छा के अधीन रहते है-यह निष्काम भक्ति की महिमा है । 

सन्त उडिया बाबा बडे क्षमाशील, दयाल और उदार थे। सिद्धिया 
उनके चरणों की दासी थी । कभी-कभी हरिबाबा उनसे मिलने आया करते 
थे। हरिबाबा के ही नाते मात! आनन्दमयी से भी उडिया बाबा की भेंट होती 
रहती थी। सम्वत्‌ २००४ वि की बात हूँ । हरिवाबा ने होली का रगोत्सव 
बडी घम-घाम से मनाने का निश्चय किया। अनूपशहर वाले बाघ पर आननन्‍्द- 
मयी भी उत्सव में सम्मिलित होने के लिये पहुँच गयी थी। पर उडिया बाबा 
स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण नही जा सके । हरिबाबा और आनन्दमयीने 
उन्हे ले जाने के लिये मोटर से वृन्दावन की यात्रा की । हरिवाबा ने उडिया 
वाबा से कहा कि मैं आप को मोटर से उत्सव में ले चलगा | सन्‍त उडिया मौन 
थे । उनका सवारी पर बैठने का नियम नही था। उडिया महाराज ने प्रेम के 
सम्मुख रुग्णावस्था में भी नियम तोड दिया । वे रात को चुपके से बिना हरिबावा 
या अन्य किसी को बताये ही मोटर से उत्सव स्थल पर पहुँच गये। घृमधाम से 
सन्त उडिया की उपस्थिति में रगोत्सव सम्पन्न हुआ। 

उत्सव से लोटने पर अस्वस्थ दशा में ही उडिया महाराज ने रासलीला 
मण्डली के साथ पजाब-म्रमण की योजना बनायी। सवारी का नियम टूट 
चुका था इसलिये यात्रा सुगमता से पुरी हो सकी । स्थान-स्थान पर परम पवित्र 
रासलीला के द्वारा महाराज ने क्ृष्णभक्ति का प्रचार किया। वे लीलारसिक 
सन्त थे। वृन्दावन छोटने पर उनका स्वास्थ्य नित्यप्रति गिरता ही गया। सन्त 
उडिया का चेतन्य महाप्रभु की जीवनलीला के प्रति वडा अनुराग था। हरिवाबा 
के सान्निध्य में बडी धूमधाम से उडिया महाराज के पजाब से लौटने पर चेतन्य 
महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। 

सन्त उडिया वावा ने सम्वत्‌ २००४ वि. की चैतकृष्ण चतुर्दशी को 
महाप्रस्थान किया। उनके ब्रह्मलीन होने की घटना अमित करुणापूर्ण हे। 
आश्रम में वहुत दिनो से एक अद्ध विक्षिप्त अहीर रहता था। वह बाबा से 


चिढा-चिढा-सा रहता था। अन्तिम दिन सोमवार को प्रभात में वावा ने गीता 
के ध् डत्मोक्ता पी! हगातम्णात स्त्री| ॥ क्रवोगद्राता >मोके जनकतानल जज >कनाथान छकाडाओ जिनाफलना: शज्गोभगु- 
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सन्‍त उडिया वाबा ९५३ 


ननद से कहा कि सामने वक्ष पर गृद्ध बैठा है। ऐसा छूगता हैं कि इस स्थान पर 
वमशान वनेगा। सन्त की वाणी का रहस्य सन्त ही जानते हैं। वावाने कथा- 
मण्डप में प्रवेश किया। रामायण का गान हो रहा था। उडिया वावा समाधिस्थ 
थे। थोडी ही देर में अर्ध-विक्षिप्त अहीर ठाकुरदास उस स्थल पर आ पहुँचा | 
उसके हाथ मे गडासा था । किसे पता था कि वह बाबा के कालरूप में उपस्थित 
हुआ हैं ? उसने अचानक वावा के सिर पर गडासे से प्रहार किया। वावा के 
प्राण निकल गये । यमुना के जल में उन्हे समाधि दी गयी। इस प्रकार सन्त 
उडिया के नश्वर शरीर ने अपना अवसान देखा। उडिया वावा को साघुता 
उच्च कोटि की थी। उन्होने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सत्य के प्रकाश में 
विताया, उनका प्रत्येक आचरण सत्य और शास्त्रसम्मत धर्म से प्राणान्वित 
था, वे असाधारण महात्मा थे। 


रचना 

उनके अनेकानेक उपदेशो की मुद्रित पुस्तको के रूप में प्राप्ति होती हूँ । 
सन्त उडिया के उपदेश और वचन आदि उनकी अमर कीत्ति के रूप में आरक्षित 
ह। 

वाणी 

महात्मा के दर्शन से पाप टल जाते हैं। यह तो साधारण फल हैँ। मुख्य 
फल तो यह हें कि महात्मा का दर्शन करके दर्शक महात्मा हो जाता हूं । 

दरिद्र वही हँ जो विपयासक्त हूँ और घनी वही हैँ जिसे दुनिया की किसी 
मी वस्तु को इच्छा नही हे। ससार के वस्तुओं की इच्छा छोड कर संब कुछ 
सहने वाला ही महात्मा ह-महापुरुप हूँ । 

सत्य ही भगवान हूँ । सत्य रूप भगवान की प्राप्ति सत्यरूप साधन से ही 
होती हैँ । नित्य ही सत्य हूँ और नि स्वार्थता ही नित्यता और अहिसा हैं । स्वार्थ 
अनित्य होता हैं ओर वही हिसा भी है। इसका साधन एक ही हैं और उसी से 
देंवी सम्पत्ति आ जाती हँ-वह यह है कि ऐसा भाषण करे कि किसी का 
चित्त न दुखे। 

भजन न करले से विपयो की प्राप्ति होगी। विपय अनित्य है इसलिये 
नाश होने पर उनके कारण दु ख होगा। हम अवगुणी है, दीत्त और दुखी है- 
ऐसी भावना दूर करने के लिये भजन की आवश्यकता हें। 

६० 
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भगवान कल्पव॒क्ष है। जो जिस इच्छा से उनके पास जाता हैं उसे वही 
मिलता हैं) जीव की स्वाभाविक चाह हैँ कि में सदा सुखी रहें-वह जितना ही 
अधर्म से डरेगा उतना ही भगवत्सुख बढेगा। 

भकक्‍तो के लिये प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु नही हैँ । वह तो ज्ञानियो के 
लिये है। जिनका भगवद्नाम से सस्बन्ध हो गया उनका प्रारूध क्या कर सकता 


हे , 
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महृषि रमण 


इहेव सनन्‍्तो5 थ विग्वस्तद्यय न चेदवेदिर्महती विनष्टि *। 
ये तहिदुरमृतास्ते भवन्त्यथे तरे ढु ख सेवापियत्ति ॥ 


हम इस छरीर में रहते हुए ही यदि उसे (आत्मा) जान लेते हू तो कतार 
हो गये। यदि उसे नहीं जाना तो बडी हानि हे। जो उसे जान लेते हैं वे अमृत 
हो जाते हे, यह दूसरे लोग तो दु.ख को ही प्राप्त होते हू। 


“-वूहृदारण्यक उपनिषद्‌ (४४११४ 


महापि रमण औपतिपद आत्मयोगी थे, आत्मज्ञ थे। वे अरुणाचल के 
दिव्य रूप थे। वे समस्त जगत के थे और संमस्त जगत की आत्मचेतना-- 
परम सत्ता उनमें अभिव्यक्त थी, परिव्याप्त थी । उन्होने माया-मोह के अन्धकार 
से आतकित और जड-विज्ञान से उत्पीडित शरीरी को-प्राणी को आत्मदान 
दिया। वे श्रद्धा और भक्ति के अरुणाचल थे, दिव्य आत्मगत सिन्दूर थे। 
रमण महपि ने आजीवन असग-अखण्ड आत्मारमण का रसास्वादन किया। 
सुन्दरानन्द स्वामी के शब्दों में रमण मुनिवर जीवन्मुक्त और स्वात्मनिष्ठा- 
धुरीण थे। दक्षिण भारत के एकान्त अरुणाचल प्रदेश में असख्य शिष्यो और 
प्राणियों ने उनके चरण पर नतमस्तक होकर अभित श्रद्धा प्रकट की । वे परम 
सिद्ध और भुक्ति-मुक्ति प्रदाता थे । योगिराज थे। वे शान्ति की मौन भाषा 
थे, शाश्वत और अविनश्वर आत्म-प्रतीक थे। उन्होने अपने तपोमय जीवन 
में सिद्ध किया कि मौन की भाषा-शान्तिमयी वाणी में जो सक्रियता और 
शक्ति है वह भाषणप्रवचन में कदापि नहीं हैं। उनका आत्मदर्शन सर्वेदर्शन 
हैँ, उन्होने कहा कि शरीर और आत्मा के मध्य में अहम्‌' एक गाँठ है। 
रमणाश्रम सासारिकता के मरुस्यरू का मख्यान हैं। उसमें प्रवेश करने पर प्राण 
शीतल, शान्त और तृप्त हो जाता हँ। महामहोपाध्याय महाकवि लक्ष्मण 
सूरि की वाणी की प्रणति है - वन्दना हूँ महर्षि के प्रति 
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वन्देरणगिरिशिखरे द्वितीयमरणाचलेशमिव भान्तम्‌ 

आननन्‍्दतुन्दिल श्रीरमण-महर्षन्द्रि योगीनद्रम्‌ ॥ 

उनके स्तवन और महिमार-्नचतन में समस्त विश्व की श्रद्धा आत्ता के 
स्तर पर सफल हो उठी। रमण महंषि ने आत्मा की स्थिति स्वीकार की । 
उन्होने कहा कि इस बात का विचार मत करो कि तुम मरने के बाद क्या होगे, 
समझना तो यह है कि तुम इस समय' क्या हो | परमात्मा और आत्मा एक ही 
वस्तु तत्व के दो नाम हँ-- रमण महर्षि ने इस तथ्य की परिपुष्टि की । रमण 
महथि की आत्मसाधना ने घोषणा की कि आत्मदर्शन और जीवन दोनो पर्याय 
है । वे रहस्यमयी चेतन शान्ति में सदा आत्मविभोर रहते थे। शाश्वत चिन्मय 
शान्ति ही उनकी परमात्मानुभूति-परमसत्ता की प्राप्ति की मूलभूमि स्वीकार 
की जाती हैं। वे लोक गुरु, सच्चिदानन्दर्मात, परम ज्योतिमयविज्ञानी महात्मा 
थे। 

महपि रमण ने अरुणाचल की पौराणिक एतिहासिकता को प्राणाच्वित 
किया स्कन्द पुराण में वणित अरुणाचल-पृथ्वी का हृदय तथा समस्त तीर्थों 
का शिरोमणि स्वीकार किया गया हेँ। महषि के शवास-श्वास इसी चिन्मय 
अरुणाचल की पवित्र गोद में स्वस्थ थे। महर्षि की आत्मोपासना ने समस्त 
विश्व की चेतना को झक्ृत किया, समस्त जगत के कर्मों में उन्होंने आत्मारमण- 
आत्मविलास की अनुभूति की। विक्रमीय बीसवी शताब्दी की आध्यात्मिक 
विभूतियों में उनकी परिगणना बड़े सौभाग्य और महत्व की वात हैं। उन्होने 
अपनी खोज की, वे शरीर नही-शरीरी थे, आत्मा के मानव रूप के मौलिक 
भाष्यकार अथवा व्याख्याकार थे, उन्होने लोकजीवन को आत्मप्रकाश दिया | 
दक्षिण भारत के तमिल देश के मुद्रा जनपद के तिरुचुषि ग्राम में एक साधारण 
पर अत्यन्त धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में सम्बत्‌ु १९३६ वि (सन्‌ १८७९ 
ई, ३० दिसम्बर को एक बजे रात मे) में मह॒षि रमण का प्राकट्य हुआ था । 
उनके पवित्र जन्म से घरती पर आत्मा का पूर्ण प्रकाश उतर आया। उनके 
पिता सुन्दर अय्यर ने वेकटरमण को म॒दुरा में लाकर पालन-पोषण किया। 
वे मदुरा में वकालत करते थे। मह॒षि रमण-वेकटरमण के बडे भाई का नाम 
नाग स्वामी था। उनकी माता अपगम्मारू बडी सती-साध्वी थी । वेकटरमण 
अपनी माता के साथ मन्दिर में देव-दशंन करने जाया करते थे। वाल्यावस्था में 
उनकी शिक्षा का प्रवन्ध तिरुचुपि की पाठशाला में था, उसके वाद दिड॒ुक्कल 
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में उन्होने पाँचवी कक्षा तक अध्ययन किया । मदुरा के स्मट्स माध्यमिक विद्या- 
लय तथा एक अमेरीकी मिशन विद्यालय में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गयी । 
पढने-लिखने में उनका मन कम लगता था। वे शिक्षा के प्रति प्राय उदासीन 
रहा करते थे। वेकटरमण किसी गम्भीर चिन्तन में लीन रहते थे। वे देखने में 
वर्ड सुन्दर और सौम्य तथा सुशील थे। लोग उन्हे देख कर मुग्धघ हो जाते थे । 
चेकटरमण ने वचपन में तिरसठ तमिल सन्‍्तो (नायनारो) का जीवन-चरित्र 
पढा। वे बहुत प्रभावित हुए | देव-मन्दिर में दर्शन करते समय भगवान से वर 
मागा करते थे कि प्रभु, मेरा जीवन भी इन्ही सन्‍्तो के जीवन की तरह बना 
दौजिये। उनमें वचपन में ही वराग्य की प्रवृति वबढने लगी। ससार के नश्वर 
रूप में उनकी तनिक भी आसक्ति नही रह गयी । उन्होने आत्मोदय की स्वर्णिम 
किरणों की झोकी देखी। पेरियपुराणम्‌' के पाठ से उत्तका जीवन ही वदलू 
गया, तमिल सनन्‍्तो की चरित्र-माला उन्होने अपने गले में डाली । जब वे केवल 
पन्रह साल के थे, एक दिन उनके घर पर एक अतिथि का आगमन हुआ । 
आप का आगमन कहो से हुआ हैं ?” वेकटरमण ने सम्मान प्रकट किया। 
अरुणाचल से, अतिथि के मुख से शब्द निकले ही थे कि वे किसी पूर्व॑जन्म 
के सस्कार के फलस्वरूप एक दिव्य चेतना से सम्पन्न हो उठे, उनके रोम-रोम 
विलक्षण आनन्द से सिहर उठे, श्वास वेग से चलने लगे। लोग उनकी दशा 
देख कर आइचये चकित हो गये। अरुणाचलेश्वर शिव से उनका अविच्छिन्न 
शाश्वत आत्मसम्वन्ध था, इस वात की सत्यता इस घटना से प्रमाणित हो 
जाती हूं । 
उन्होने सत्तरह साल की अवस्था में मृत्यु के स्वरूप पर विचार किया 
और अमरता की--आत्म सत्ता की अनुभूति प्राप्त की । एक दिन वे अपने चाचा 
के घर की ऊपरी छत पर थे | पूर्ण स्वस्थ थे। अचानक उन्हे ऐसा लगा कि 
मृत्यु आ रही है। वे आतकित हो उठे। गम्भीरतापूर्वक सोचने लगे कि मृत्यु 
शरीर की होती हैं या इसमें रहने वाले 'अह' की । उन्होंने इस विषय में प्रत्यक्ष 
अनुभव प्राप्त करना चाहा। वे छत पर उतान लेट गये, उन्होने आराम से 
हाथ-पर फंला दिये, शरीर के अगो को शिथिरू कर दिया। सोचने रूगे-लोग 
थोडी देर के वाद मेरा मृत शरीर श्मशान ले जायेंगे । उसे जला कर राख कर 
देंगे, तो क्या शरीर के जल जाने पर इसमें निवास करने वाला में भी जल 
जायेगा ?” अन्तरात्मा ने उत्तर दिया नहीं, नही ऐसा कभी नही हो सकता। 
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९५८ भारत के सत महात्मा 


मृत्यु शरीर को मार सकती है, अह-मै-आत्मा' अविनश्वर है, अमर है 
मृत्यू की सीमा से बाहर हैँ ।' वे सावधान हो गये, मन-ही-मन' सोचने लग 
शरीर मर रहा हें, मृत्यु आ रही है, वह मुझे दीख पड रही हं-इसे देखने वाला 

निस्सन्देह अमर हूँ ।' अज्ञान-अन्धकार का नाश हो गया, अविद्या का अन्त 
हो गया। वेकटरमण ने आत्मपरिचय प्राप्त किया। वे उठ बढठे। उन्होने मृत्यु 
प्र विजय पायी, शरीर में जकडे आत्मा का मुक्ति-विधान मिल गया। वे 
सचेत हो गये इस महान घटना से। ससार के प्रति उदासीनता बढने लछगी। 
लोगो ने उनमें परिवतेन देखा । पढने-लिखने में उनकी तन्तिक भी रुचि नहीं 
रह गयी । वे अपनी खोज-आत्मान्वेषण के लिये विकलहू हो उठे। वे नियम- 
पूर्वक मन्दिर में जाकर शिवनटराज और मीनाक्षी से क्ृपा-याचना करने 
लगे, आत्माकी खोज के लिये सहायता मागने लगे | उनका अन्तर क्षेत्र प्रकाशित 
हो उठा, वे आत्मा के उपासक बन गये। 


गहत्याग का समय आगया। अवस्था केवल सत्तरह साल की थी। 
एक दिन उन्हे अरुणाचल का स्मरण हो आया । उन्होने अपने बडे भाई नाग- 
स्वामी से कहा कि आज विद्यालय में विशेष कक्षा का आयोजन है, मुझे जाना 
हैं। नागस्वामी नें कहा कि पेटी में पाच रुपये है, उन्हे लेते जाओ, मेरी फीस 
जमा कर दो । वेकटरमण ने सोचा कि साक्षात्‌ अरुणाचलेश्वर ही भेरे मार्गे- 
व्यय की व्यवस्था कर रहे हैँ, उन्होंने आवश्यकता के अनुसार तीन रुपये ले 
लिये और घर तथा ससार से अन्तिम विदा ली । जाते समय उन्होने पत्र लिख 
दिया कि में परम पिता की खोज में' उन्ही की आज्ञा से निकल चुका हूँ । यह 
दरीर सत्कायं में ही प्रवेश कर रहा हे। इस सम्बन्ध में कोई व्यर्थ की माथा- 
पच्ची न करे। न दुख माने। पत्र पर नाम नही लिखा, नाम के प्रति वेराग्य हो 
गया, वे आत्मानुसघान के लिये अनाम रूप से निकल पड़े । वे घर से सीधे रेलवे 
स्टेशन गये । गाडी विलम्ब से आयी । तिरुवण्णामल पहुँचने के लिये निकटतम 
स्टेशन तिण्डिवनम था। सवेरा होते-होते गाडी विष्णुपुरम पहुँची | अरुणाचल 
का पता लगाने के लिये वे नगर में गये । केवल दस पैसे पास थे । टिकट कटा कर 
अगले स्टेशन तक ही जा सके । शेप मार्ग पैदल चल कर पूरा किया। सूय॑ 
अस्ताचल को ओर जा रहे थे। वे अर॒यणिनल्लर पहुँचे | मन्दिर में देवदर्शन 
के लिये गये। उन्हे अद्भुत प्रकाश दीख पडा। उसे मूर्ति समझ कर वे गर्भ 
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महाप रमण ९५९ 


मन में विश्वास हो गया कि भगवान अरुणाचलेश्वर पद-पद पर सहायता कर 
रहे हैँ। मन्दिर का पट वन्द होने वाला था। वे मन्दिर के वाहर आते ही ध्यानस्थ 
हो गये । उन्होंने पुजारी से भोजन मेगा । पुजारी ने अस्वीकार कर दिया। वे 
मन्दिर से लोगो के साथ किप्र गाव आये । अन्न-जल के अभाव में भूख उन्हें 
जोरों से सता रही थी। एक परिवार की भागवत दम्पति ने दूसरे दिन उन्हें 
मिष्ठान्न खिलाया । उन्होने चार रुपये में अपने कान की सोने की वाली गिरवी 
रखी। इस प्रकार वे १९५३ वि की माद्र कृष्ण नवमीको प्रभातकाल में 
तिरुवण्णम॒र्ल पहुँच गये । रेल से उतरते ही वे सीथे भगवान अरुणाचलेश्वर 
के मन्दिर में उपस्थिति-निवेदन करने गये। उन्होने परम ज्योति के सम्मुख 
भद्धा और भक्ति से नतमस्तक होकर कह। कि प्रभु, मेरी छाज आपके हाथ 
में हूँ, में माप के पदपद में पूर्णछप से आत्मार्पण करता हेँ। परमदेव, मुझे 
आत्मदान दीजिये। वे अपने प्रम पिता का दर्शन कर मन्दिर के वाहर आये । 

अयकुलम तालाव पर जाकर उन्होने शेप सामान तथा पैसे आदि फेंक दिये, 
कपडे उत्तार कर कौपीन घारण कर लिया । वे पूरे अवधूत चन गये । वृष्टि हुई» 
ऐसा लगता था मानो प्रभु ने उनके स्नान के लिये जल के रूप में दया वरसायी । 

वे हजार खम्मेवाले मण्डप में जाकर जप करने रूंगें। वालयोगी ने मोनत्रत 
लिया। वाहर एकान्त की सुविधा न प्राप्त कर कुछ दिनो के वाद वे भूगर्भगृह 
“पाताक लिग स्थान में प्रवेश कर जप और तप करने हूगे। लोग आइचर्य- 
चकित हो गये। वह स्थान अधेरा था, प्रकाश नाममात्र को भी नही था, कीडे- 
मकोड़े अधिक थे उस भूगर्भगृह में। वे आत्मध्यान में इस प्रकार तल्लीन हो 
गये कि शरीर की सुधि ही न रह गयी । लोगो में ब्राह्ममणस्वामी' के नाम से 
प्रसिद्ध हो गये। दूर-दूर से दर्शन करने वालो की भीड आने रूगी । अनुकूलतः 
की दृष्टि से जगह बदलते रहने परभीसाघु-सन्त उनका पता लूगा कर मिलते 
रहते थे । कुछ दिनो तक वे कातिकेय मन्दिर में रहे, तत्पश्चात्‌ उसी से स्ठ्र 
एक फुलवारी में तप किया, मगेपिल्लैयार मन्दिर में भी रहे | उद्ृण्डि नायनार 

नामक एक साधु ने उनकी बडी सेवा की । अडोस-पडोस के जनपदो में नये वाल 
सन्यासी की प्रसिद्धि बढने लगी। वे नितान्त मौन और आत्मस्थ थे। एक दिन 
मदुरा के एक मठ में तिरुवण्णाम॒ले के तबिरानजी ने वालयोगी रमण के पूर्वाश्म 

की महिमा पर भाषण दिया। उस भाषण में रमण के परिवार का एक बालक 
उपस्थित था । भाषण सुनने के बाद उसके मन में यह वात बैठ गयी कि बालयोगी 
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९६० भारत के सत महात्मा 


हमारे वेकटरमण ही हैँ । लड़के ने घर जाकर यह भेंद प्रकट किया। रमण के 
चाचा नेलिपेप्येयर अरुणाचल गये । उस समय रमण महषि एक अमराई में 
थे। उनसे मिलना आसान नही था। किसी प्रकार उन्होने मिलने की आज्ञा 
प्राप्त की । उन्होने देखा कि रमण का शरीर घूलघूसरित है, जटा बढी हुई है, 
नाखून बढ कर टेढे हो गये है । उन्होने मन-ही-मन अपने सौभाग्य की सराहना 
को कि हमारे कुल के एक बालक ने इस प्रकार आध्यात्मिक प्रसिद्धि प्राप्त की 
है । उन्होने घर लौट चलने का आग्रह किया पर बालयोगी मौन रहे । मौन ही 
उनका उत्तर था। उनके चाचा घर लौट गये। 


माता अषगम्माल अपने बडे पुत्र नागस्वामी को लेकर रमण को देखने 
आयी। उन्होने अपने प्राणप्यारे पुत्र को देखा, वे एक पत्थर पर लेटे हुए थे, शरीर 
काला पड गया था, नेत्रो में दिव्य ज्योति थी, माता की ममता जाग उठी। 
उन्होने घर चलने का आग्रह किया। सन्यासी पुत्र ने मौन का वरण किया। 
स्वामी रमण ने विशेष आग्रह करने पर लिखा विधाता प्राणियो के भाग्य का 
उनके भ्रारब्व के अनुसार निपटारा करते है। जो नही होना है वह नही होगा। 
सबसे उत्तम मार्ग मोन है। माता चली गयी, वे कभी-कभी उन्हे देखने आया 
करती थी। और कुछ दिनो के वाद वे रमणाश्रम में ही रह कर उन्हे वात्सल्य 
का रसास्वादन कराती रही, रमण मौन ही रहते थे। 


अरुणाचल आने के बाद रमण महपि फिर कही न गये। उन्होने उस 
पवित्र दिव्य स्थान में चौज्वन साल तक निवास किया। विश्व के कोने-कोने 
से छोग आकर उनकी चरण-धूलि से अपने आपको कृतार्थ मानते लगे। 
मह॒र्पि रमण ने अरुणाचल की महिमा गायी कि इस पर्वत का ऐसा प्रभाव 
हैँ कि उसका स्मरण करने से ही प्रत्येक व्यक्ति को किसी दिशा या 
स्थान से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है । इस पर्वत रूपी लिंग में समस्त जगत 
व्याप्त हैँ। यह पावंती की तपस्या-भूमि हे। सत्ययुग में यह अग्नि के 
स्तम्भ के रूप में था, त्रता में लालमणि के समान था और द्वापर में सुवंण 
था तथा कलि म॑ पापाण हैँ। रमण की उपस्थिति ने अरुणाचल की महिमा 
वढा दी । उन्होने विरुपाक्ष गुफा और आम्र गृहा में भी तपस्या की | विर्पाक्ष 
गुफा में निवास करते समय महपि ने अक्षरमण मालै' की रचना की | उनके 
शिप्य ओर भकक्‍त अक्षरमण माल” गीत गा-गा कर गाँवों में भिक्षा मागां 
करते थें। 
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रमण महपि का आश्रम-जीवन परम त्पोमय था। आश्रम के वन्दर 
गिलहरी त्तथा अन्य जीव उनके अनन्य साथी थे, दो सफेद मोर और एक काछा 
कुत्ता कृरुप्पन तथा गाय रूक्ष्मी आदि उनके प्रेममाजन थे। कुछ दिनो के बाद 
माता अपगम्भाल भी आश्रम में ही आकर रहने लगी। 

सस्कृत के उद्भट विद्वान काव्यकठ गणपति शास्त्री उनसे मिलने आये । 
वे तपोरूप सनन्‍्यासी को देखकर विनत हो गये। उन्होने निवेदन किया कि देव 
मेने वेदान्त शास्त्र का अध्ययन किया, बडे-बड़े ग्रन्थ देखे। मुझे पता न लगा 
तप के रूप का । मुझे तप का रूप समझाइये। रमण मह॒पि घर छोडदे के वाद 
से ही मौन थे। मौन-न्नत का पालन करते ग्यारह साल हो गये थे । सम्वत्‌ १९६४ 
वि में गणपति मुनि उनसे मिलने आये थे। मह॒पि ने पन्द्रह मिनट तक उनको 
ओर एकटक देखा, उन्हे सद्शिष्य की श्रद्धा मिल गयी और शिष्य ने गुरु की 
क्पा-ज्योति प्राप्त कर ली । मह॑पि ने मौनब्रत भग किया ठीक ग्यारह साल के 
वाद । उन्होने कहा निरन्तर आत्मानुसन्धान में मन का तत्पर रहना ही तप 
हैं, इसी प्रकार मन्त्र जप करते समय मन्ब-नाद के अनुसन्धान में मन का लगा 
रहना तप हूँ । काव्यकठ गणपति शास्त्री का पुरा-पुरा समाधान हो गया। वे 
सद्गुरु के चरणो पर विनत हो गये, उनकी वाणी ने वन्दना की 

बन्दे श्रीरमणपरचार्यास्थ पदाब्जम्‌ । 
यो भे5 दर्शयदीश भान्त ध्वान्तमतीत्य ॥' 

गणपति शास्त्री ने उनके पूर्वाश्रम के नाम का पता लगाने पर मह॒धि के शिष्यो 
और अनुयायियो से कहा कि महपि के लिये हम लोग भगवान रमण महर्षि' 
विशेषण का उपयोग करेगे। अरुणाचल के प्रसिद्ध योगी मह॒पि रमण के नाम 
से प्रसिद्ध हुए। 

मह॒पि रमण को सिद्धियो और चमत्कारोसे बडी घृणा थी। वे कहा करते 
थे कि चराचर में एक ही चेतन सत्ता का निवास है, फिर सिद्धि दिखायी किसके 
प्रति जाय | उनकी साधना का स्वरूप आत्मान्वेषण था, केवल आत्मा की' खोज 
के लिये ही उन्होने जगत से विरक्त होकर तप किया । वे कहाकरते थे कि सर्वोत्तम 
ओर परमशक्तिमयी भाषा मौन ही है, मोन शान्ति का भूषण है । उपदेश तो 
नितान्त मोत रह कर ही दिया जा सकता हैं । अरुणाचल उनके तपोमय जीवन 
का दिव्य तथा परम ज्योतिमय प्रतीक है । रमणाश्म में देश-विदेश के अध्यात्म 
पथ के जिज्ञासु ओर पिपासु आ-आ कर अपनी जिज्ञासा और पिपासा की तृप्ति 
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करने लगे। महर्षि की दृष्टि पडते ही, मौन-भाषा का प्रवाह उमडते ही उनकी 
सारी शकाओ और प्रदइनो का समाधान हो जाया करता था। रमणाश्रम से 
आध्यात्मिक लाभ उठाने वालो में काव्यकठ गणपति श्ञास्त्री, कपालि शास्त्री, 
श॒द्धानन्द भारती, शेषाद्रि स्वामी, योगी रगनाथन, हम्फीस, पाल ब्रान्टन आदि 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । उन लोगो ने अपनी श्रद्धा महर्षि के चरणों 
में समर्पित कर अनन्य भक्ति और आदर का परिचय दिया। महर्षि के दशेन 
के लिये दूर-दूर से आने वाले यात्रियो की भीड सी लगी रहती थी । जनता ने 
महषि के रूप में दक्षिणामूर्ति मगवान का स्मरण किया, मौन रमण महर्षि 
की साधना का प्राण था तो शान्ति उनकी आत्मोपासना की सखी थी । वे वास्त- 
विक आत्मन्ञ थे। 


महषि मौन से ही प्रश्नो का उत्तर दे दिया करते थे । यदि बोलना पडता 
था तो विचित्र ढंग से समाघान किया करते थे। एक समय किसी जिज्ञासु ने 
जिज्ञासा प्रकट की कि मनुष्यों में समता स्थापित होनी चाहिये। मह॒षि रमण 
ने तत्काल कहा कि सब को सो जाना चाहिये, निद्रा में समता हैं। एक समय 
महधि ने कहा कि विवेकानन्द ने परमहस रामकृष्ण से प्रश्न किया था कि 
क्या आपने परमात्मा को देखा हैं, मैं प्रघन करता हूँ कि परमात्मा को किसने 
नही देखा हें ” 

एक बार महात्मा गाघी के दाहिने हाथ राजेन्द्रप्रसाद रमणाश्रम गये । 
उन्होने मह॒पि रमण का दर्शन किया, कहा मुझे महात्मा जी ने आप के पास 
भेजा हूँ, क्या आप उनके लिये सन्देश देगे । महषि ने गम्भीर शान्ति से कहा- 
कि सन्देश की क्‍या वात हैँ, हृदय तो हृदय की बात कहता ही है, जो शक्ति 
यहाँ कार्य कर रही हैँ वही वहा भी कार्यशील हैं। एक समय एक मुसलिमि दल 
महपि से मिलने गया। दल के कुछ लोगो ने मह॒धि रमण से पूछा कि जीवन का 
ध्येय क्या हैं । मह॒पि आत्मदर्शी थे, जो आत्मा उनमें व्याप्त थी वही सवंत्र थी । 
उन्होने तत्काल उत्तर दिया कि जीवन का घ्येय इस्लाम है । परमात्मा के चरणों 
में आत्मसमर्पण ही इस्लाम हैँ। इस्लाम ही सलाम-शान्ति प्रदान कर सकता 
हैं। मह॒पि की साधनागत उदारता ने लोगो को आश्चर्य चकित कर दिया । 
रमण महयि सदा मन से परे आत्मा के चितन में लीन रहते थे। एक वार एक 


व्यक्ति द्वारा उनके प्रति साधारण-सा अपराध-अपचार हो गया। वह व्यक्ति 


वडा दुखी द्रआ | एक मित्र की सम्मत्ति से वर मर्राप के पास खाया । पठचाताप 
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तथा क्षमा-याचना करते हुए उसने आदरपूर्वक मह॒पि रमण की तीन वार 
प्रदक्षिणा को, निवेदन किया कि आप मन से मेरे अपचार को वात निकाल 
दीजिये। मुझसे वडी भूल हो गयी, क्षमा कर दीजिये। महपि ने कृपा भरी 
दृष्टि से उसकी ओर देख कर प्रेम से कहा कि मेरे पास तो मन हे ही नही, फिर 
अपचार की वात ठहर ही किस तरह सकती हे ? व्यक्तित ने उनकी चरण-घूलि 
मस्तक पर चढा ली ओर वन्दना को । 


महंपि शरीर-भाव से सर्वथा शून्य थे। एक समय, जब वे स्कनन्‍्दाश्न॒म 
में रहते थे, योगी रगनाथ के साथ टहलते हुए पहाडी की ओर निकल गय । 
वन में प्रवेश करते ही पर के तलवे में काठे चुभने लगे तथा पत्थर के टुकंड 
गडने लगे। वे तेजी से आगे वढ रहे थे, परो में चोट रगती थी । रक्त वह रहा 
था। योगी रगनाथन पीछे रह जाते थे । रगताथन से यह दृश्य देखा न गया, 
उन्होने मह॒पि को रोका, पर से काटे निकाले । मह॒पि ने कहा कि काटे तो रास्ते 
में चुभेंगे ही, तुम कब तक निकालते रहोगे। उनके कयवन से योगी रगनाथन 
मौन हो गये । महर्षि द्रुतत गति से आगे वढे गये । आत्मचितन के समक्ष शरीर- 
चिता को तनिक भी महत्व न दिया, वे तो परम विरकक्‍त थे । 

एक वार स्कन्दाश्म में योगी रगनाधन महपि का दशशेन करने गये थे | 
दस दिन पहले एक विचित्र घटना घटी थी। महपि के सामने माता अपगम्माल 
ने कहा कि मैंने देखा कि रमण का शरीर एक लिंग के रूप में परिणत होता 
था, तिरुचुपि मन्दिर के शिवलिंग के ही समान मुझे रमण का शरीर दीख 
पडा। दस वजे दिन का समय था, पहले तो मेने विश्वास ही नहीं किया पर 
फिर देखने पर वही स्थिति वनी रही । में भयभीत हो उठी कि रमण हम लोगो 
का साथ छोड रहे हैं पर घीरे-धीरे लिंग के स्थान पर उनका शरीर प्रकट हो 
गया। मेरे जी में जी आया । योगी रगनाथन मह॒पि की ओर देखने लगे, महपि 
ने मुसकरा दिया, ऐसा करके उन्होने माता के कथन का अनुमोदन किया । 
यह उनकी दिव्य साधना की एक असाधारण घटना हूं । 


सम्वत्‌ १९६५ वि की वात हूं । काव्यकठ गणपति शास्त्री मद्रास के पास 
तिझुवोट्रियूर के गरणंश मन्दिर में तप कर रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठा, 
वे सोचने लगे कि यदि मह॒पि पास होते तो कितना अच्छा होता, इतने में मह॒पि 
दीख पडे, गणपति शास्त्री ने साष्टाग दण्डवत प्रणाम किया। महपि ने उनके 
सिर पर हाथ रखा, उनके स्पशे से वे घन्‍्य हो गये । महपि ने इक्कीस साल के 
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बाद इसी प्रकार की एक घटना-वर्णन करते हुए कहा था कि कुछ दिन पहले एक 
समय मैं नीचे लेटा हुआ था, समाधि की दशा नेही थी, ऐसा छंगा कि शरीर 
ऊपर की ओर उठाया जा रहा है। दृश्य जगत लुप्त हो गया, मेरी चारो ओर 
सघन उज्ज्वल ज्योति दीख पडी, थोडी देर के बाद दुश्य जगत फिर भासने लगा। 
मुझे उस समय' ऐसा लगा कि मै तिश्वोद्रियूर के गणेश-मन्दिर में हूँ, मैने कुछ 
भाषण किया जिसका स्मरण नहीं हैं। उसके बाद अरुणाचल पर विस्पाक्ष 
गूफा में आ गया। इस घटना का साम्य गणपति शास्त्री वाली घटना से हैं। 
यह घटना उनकी परमोच्च सिद्धि-अवस्था का परिचय कराती हैं। 


महथि रमण उच्च कोटि के अपरिग्रही महात्मा थे। सम्वत्‌ १९९९ 
वि की बात है। रमणाश्रम की स्थापना के बीस साल बाद की' घटना हैं, 
उस समय आश्रम आवश्यक उपयोगी वस्तुओ से सम्पन्न था पर महर्षि तो त्याग 
के हिमालय पर थे। एक समय' उनके पास केवल एक ही लगोटी' थी । स्नान 
करने के वाद बदलने के लिये दूसरी लगोटी नही थी। उनकी लगोटी फटी 
हुई थी | वे लोगो पर नही प्रकट करना चाहते थे, यदि लोगो को पता चल जाता 
तो वे दूसरी लगोटी रखने का आग्रह करते । मह॒षि ने इसी भय से किसी से सूई- 
डोरे की भी मोंग नही की । फटी लूगोटी पहनने योग्य नही थी | यदि उसे पहनते 
तो लोगो को रहस्य का पता चल जाता । वे जगल मे गये । उन्होने एक मोटा- 
सा काटा लिया, उसके अग्रभाग में एक दूसरे काटे की नोक से उन्होने छेद किया, 
लगोटी में से डोरा निकाल कर मोटे काटे वाले छेद में डाल दिया, इस प्रकार 
अदभुत ढंग से सूई डोरा बना कर उन्होने फटी लगोटी' सी डाली । इस घटना 
का वर्णन कुछ दिनो के वाद महपि ने स्वय अपने ही मुख से शिष्यों के सामने 
किया था। कितना असाधारण था उनका जीवन ' 

वे करुणा-सागर थे। समस्त प्राणी के प्रति उनके हृदय में दया थी । एक 
समय एक घायल काग उडता हुआ आश्रम मे गिर पडा। महषि ने उसको 
सहलाया, चोट बहुत वडी थी। महपि ने पट्टी बाौधी, उसे आश्रम में एक 
सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया | तीन दिन के बाद देखने गये, हाथ में लिया ही 
था कि उसके प्राण निकल गये, मृत शरीर मह॒पि के हाथ में रह गया। कितना 
सोभाग्य शाली था वह, महपि के हाथ से सदगति मिली उसे । उसके जन्म- 
जन्मान्तर के पुण्य प्रगट हो गये, असहाय पक्षी धन्य हो गया । मह॒पि ने उसकी 


अन्त्येप्णि क्रिया सम्पन्य की और समाधि सनतायी । समाधि पर कौते की आकर्ति 
5/ 580५७ 3290| 5॥0 2 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥0/8/५४(90॥9॥.00॥7 


महषि रमण ९६५ 


का एक पत्थर लगाया गया जो मह॒थि की करुणा का अमर प्रतीक है, रमणाश्रम 
में ऐसी समाधि के दर्शन से असख्य प्राणी चिरकाल तक मृग्ध होते रहेगे। 


महपि रमण का सिद्धान्त आत्मानुसघान था। उन्होने आत्मानुभूति 
प्राप्त की । उन्होने कहा कि अपने आप को जानो, आत्मज्ञान ही परमोच्च ज्ञान 
है, सत्यका ज्ञान है । उन्होने वचन नही, अपने जीवन से शिक्षा दी । उनकी भाषा 
का अलकार मौन था, उनकी साधना का प्राण आत्मज्ञान था। उन्होने ज्ञान- 
कृपाण से अविद्यारूपी शत्रु का अन्त कर दिया। उन्होने आत्मा की खोज में 
प्रवृत लोगो का पथप्रद्शन किया । यह पुछने पर कि मर कर क्या होगे, उन्होने 
कहा कि तुम क्यो जानना चाहते हो कि तुम मर कर क्या होगे जब तुम्हे यही 
नही ज्ञात हें कि मरने के पहले तुम क्या हो ? रमण मह॒पि ने आत्मजिज्ञासा 
का पथ प्रशस्त किया। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ भी जानने के लिये 
नही रह जाता है, आत्मा पूर्ण है, परमानन्दमय हे-ऐसा उनका मत था। 
ने आत्मापित थे। उन्होने कहा, 'उपदेश सार' मे उनकी वाणी हें 


'भावशून्य सदभाव सुस्थिति । 
भावना बलाद भकक्‍्तिरुत्तमा ॥ 
बन्धमुकक्‍त्यवीत पर सुखम्‌। 
विन्दतीह जीवस्तु देबिक ॥ 


महथि ने कहा कि आत्मा में सस्थित होने पर ही आत्म दर्शन सहज और 
सुलभ होता हैं। इस जीवन के पीछे शाइवत, निराकार आत्मा है, उसी की 
खोज करनी चाहिये । ईश्वर को जानने के पहले अपने आप को जानना चाहिये । 
आत्मा से भिन्न ईश्वर की स्थिति ही नही हैं। ईश्वर आत्माभिव्यक्ति हैं । ससार 
आत्मा को न जानने के कारण ही दुखी है। पारमार्थिक सत्ता ही सत्य है । 
चेतनता आत्मचेतन्य का ही नाम है। उन्होने साधना के क्षेत्र में तन्मय निष्ठा 
को महत्व दिया कि आत्मस्थिति ही आत्मज्ञान हैँ। उन्होने आत्मस्थ-स्वरूपस्थ 
होने को सीख दी । मन दो नहीं हँ--अच्छा और ब्रा । वासना के अनुरूप अच्छे 
और बुरे मन का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। मह॒धि ने घोषणा की कि 
आत्मसिद्धि ही सवसे वडी सिद्धि है। आत्मविचार मन्त्र-जप से कही आगे की 
स्थिति है । दुख का कारण बाहर नही है, यहतो अपने भीतर हूँ, दुख की उत्पत्ति 
अहकार से होती है । 
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९६६ भारत के सतत महात्मा 


शी 

सन्‍्त-साहित्य में रमण को अमित गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त है। उनका 
जीवन वेदान्त-सिद्धान्त का चेतन-प्रतीक था। ऐसे तो सब पूजनीय हैं पर विक्र- 
मीय उन्नीसवी और बीसवी शती के सन्तनत्रयी में रामकझष्ण परमहस, अरविन्द 
और रमण के नाम बडी श्रद्धा से परिगणित किये जा सकते हैं । वे एर्ण जीवन्मुक्त 
थे। वे लोगो को नेत्र-दीक्षा दिया करते थे, जिनकी ओर कृपा भरी दृष्टि डाल 
देते थे वे कृतार्थ और धन्य हो जाते थे। वे मोन-गुरु थे। ऐसा लूगता था मानो 
शाश्वत मोन शिव दक्षिणामूर्ति ने ही रमण के विग्रह में अदणाचल पर तप किया । 

वे आत्मलीन होने तक रमणाश्रम में ही रहे । सम्बत्‌ १९५७वि में उन के 
बडे भाई नागस्वामी का शरीर छूट गया, उसके बाद उनके चाचा नल्लियप्पैय्यर 
का भी स्वर्गें-वास हो गया । नागस्वामी की पत्नी का भी देहावसान हो गया ! 
सम्वत्‌ १७३ वि में माता अपगम्माल आश्रम में ही आकर रहने लगी। छ साल 
के वाद उनका देहान्त हो गया। महर्षि ने स्कन्दाश्रम से थोडी दुर पर पहाडी 
को तलहटी में माता की समाधि बनवायी | वे छ माह तक नित्य समाधि का 
दर्शन करने आया करते थे। एक दिन मह॒षि समाधि के निकट बैठ गये, उठे 
नही, वही रहने छगे। उसी स्थान पर रमणाश्रम का निर्माण हुआ | 
समस्त विश्व में महृषि रमण के अनुयायी बहुत बड़ी सख्या में पाये जाते 
हँ उनके सम्पर्क में विशेष रूप से आने वाले काव्यकठ गणपति शास्त्री ने 
'रमण गीता” की रचना की, टी वी कपाली श्ञास्त्री ने 'सद्दर्शनभाष्य' और 
महपि के साथ सम्भापण' पुस्तके रची, शुद्धानन्द भारती ने “रमण विजय! 
लिखी तथा पालब्रान्टन ने गुप्त भारत की खोज',“रहस्य-पय” और अरुणाचल- 
सदेश' नामक पुस्तके रची। 

महपि शान्ति के समुद्र थे। वे तमिल साहित्य के बहुत बडे जानकार थे, 
कवि थे। वे अग्रेजी, सस्क्ृत, तेलुगु और मलयालम आदि भाषायें अच्छी तरह 
जानते थे। महपि ने औपनिपद ब्रह्म की अनुभूति की । दक्षिण भारत का कैलास- 
अरुणाचल उनकी दिव्य उपस्थिति और आत्मज्योति से घन्य हो उठा | 

महूपि रमण ने सम्वत्‌ २००७ वि में (सन्‌ १९५० ई १४ अप्रैल) 
आत्मलीन हो गये। उनके महाप्रयाण के अवसर पर उपस्थित भक्त मण्डली 
मह॒पि रचित अरुणाचल स्तोत्र का पाठ कर रही थी। मह॒पि रमण चिन्मय 
आत्मा के मानवग्रतीक थे । वे आत्मज्ञानी सन्त थे, ब्रह्मयोगी और महात्मा थे । 


अरुणाचल उनकी अमरता का स्मारक है । 
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महर्षि रमण ९६७ 


रचना 


महपि रमण के अनेक उपदेश विभिन्न भाषाओ में पुस्तक रूप में प्रकाशित 
हो चुके हैं । उपदेश सार, अरुणाचलाष्टक, अक्षरमणमालूँ आदि की रचना की । 


वाणी 


ईदवर का दर्शन करने के लिये ईश्वर होना पडता हैँ। ईश्वर से भिन्न 
कोई सवंत्र नही है जिसमें उनका व्याप्त होता अवशेंप हो । केवल वे ही सत्‌ है । 


- जब तक कअज्ञान रहता हैँ तभी तक पुनर्जन्म का अस्तित्व बना रहता हैं । 
वास्तव में पुनर्जेन्म हैं ही नही । न वह पहले था, न अभी हैं, न आगे होगा | 
यही सत्य हूँ। 


मन की कल्पना और अपने प्रयत्न द्वारा जो साधा जाय वह ध्यान है और 
दोनो के बिना जो साधा जाय वह समाधि हूं। 


ज्ञानी जव जगत को देखता हैं तव वह जगदाघार रूपी अपनी आत्मा 
की भी उसमें देखता हूँ ! अज्ञानी जगत को देखते या न देखते समय अपने 
सत्स्वरूप से अनजान रहता हैँ। 


आत्मा में व्याप्त शाइवत, अखण्ड और स्वामाविक दशा ज्ञान है। आत्मा 
को प्राप्त करने के लिये आत्मा पर प्रेम रखना चाहिये । वास्तव में ईश्वर ही 
आत्मा हूं, आत्मा पर प्रेम ही ईश्वर से प्रेम हैँ । यही मक्ति है। इस तरह ज्ञान 
ओर भक्ति एक ही हैं। 


आत्मा ही ईश्वर हैं । मैं ह' यही ईश्वर हैँ । यदि ईइवर आत्मा से भिन्न 
हो तो वे आत्मरहित ईश्वर होगे। यह अज्ञान की वात हैं । 


आत्म विचार ही मुक्तिदायक हूँ । दूसरी समस्त सिद्धि माया-शक्ति 


के सिथ्या दृश्य हैं। केवल आत्म सिद्धि की सफलता ही नित्य सिद्धि हे। दीख 
कर अद्श्य होने वाले माया के कार्य सिद्धि हो ही नही सकते । 
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९६८ भारत के सत महात्मा 


गुरु प्रत्येक व्यक्ति में शाइवत और अमर ज्योति के रूप में स्वस्थ है । 
गुरु को शरीरी-व्यक्ति के रूप में नही देखना चाहिये । वे और कुछ नही, शिष्य 
के वास्तविक आत्मा हैं। आत्मानुभूति के पश्चात्‌ गुरु और शिष्य का भेद 
समाप्त हो जाता हैं। 


विश्व का शासन-नियन्त्रण एक परमात्मा करते है, उसका ध्यान रखना 
उन्ही का कार्य हैँ, जिन्होने जगत को जीवन प्रदान किया है वे जानते हैं कि 
उसका ध्यान किस प्रकार रखा जाय। ससार के। भार तुम्हारे ऊपर नही, 
उनके कन्धो पर हूँ। 


तुम भविष्य को क्यो चिन्ता करते रहते हो ” तुम तो अपना वत्तमान 
ही नही जानते हो, वर्तमान को सम्हालो, भविष्य अपने आप ठीक हो जायेगा। 


बस 
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ु सन्त सच्चृल् 

मुहमद चिनगी पेम के सुनि सहि गगन डेराइ। 

घन्ति चिरही ओ घनि हिया तह अस अगिनि समाइ 0 
“5प्मावत्त 


प्रेम की दिव्यता का वर्णन उच्च कोटि का प्रेमी है। अपनी प्रेमानुभूति 
के प्रकाश में योडा-बहुत कर सकता है , प्रेम को पविश्नतम स्थिति यह है 
इसमें प्रेमी, प्रियतम-प्रेमास्पद और प्रेम तीनो स्वरूपनभूत अथवा एकाकार 
ही जाते है, इस प्रकार की स्थिति में रहनेवाला प्राणी धन्य हूँ । सिन्ध के विख्यात 
भनन्‍्त दयामय सच्चल उच्च कोटि के प्रेमी थे, अपने प्रेमास्पद के रूप-सोन्दर्य- 
माघुय के मद से वे नितान्त मस्त रहते थे। सूफी प्रेमसाघना की उच्च भूमिका 
मे रमण करना उनका सहज स्वभाव वन गया था। परमात्मा-अल्लाह का 
प्रम ह। उनका जीवन-सर्वेस्व था। लोगो को भागवत प्रेम का रसास्वादन कराने 
के लिये ही उन्होने कृपापुर्वेक पृथ्वी! पर जन्म लिया या। उनका पथ प्रेम- 
सत्य का पथ था। उन्होने निस्सकोच कहा कि भी तर-बाहर, हृदय में-सब जगह 
वे ही प्रभु प्रेमास्पद हैं, मुझमे, तुममे और उसमे वे ही बोलते हैं। 

निस्सन्देह सिन्ध प्रान्त ने अनेक सिद्ध सूफी सतो को जन्म दिया हैँ। 
सभ्हवी शताब्दी के सूफी सन्त कवि शाह छतीफ ने सिन्ध में भावगत प्रेम की 
मन्दाकिरन। प्रवाहित की थी। इसी तरह प्रसिद्ध सूफी कवि बेदिल के पुत्र वेकस 
न अपने। श्रम काव्य-वारा से असख्य प्राणियों को सतृप्त करने का पविद्न पुण्य 
कमाया। सिन्ध के प्रेम-साहित्य की परम्परा की अविच्छिन्न कडी सन्त सच्चुल- 


थे जिनकी सगीतमयी अमृत वाणी का सिन्द्रर चिरनन्‍्तन और सनातन 
सूफों सन्त सच्चल की वाणी ने घोषणा की 


जागा आर खोजो, तुम 
प्रियतम को अपने भीतर पाओगे।” 
वे वास्तव में फकीर थे, उन्होंने परमात्मा के प्रेमराज्य की प्राप्ति के लिये दैन्य 
का वरण किया था। वे कहा करते थे कि तुम मुझे फकीर के वेष में देखते हो 
भाकेस म. ६१ 
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९७० भारत के सत महात्मा 


प्र जब तुम मेरी आन्तरिक सत्ता समझोगे तब जानोगे कि में भिखारी नहीं, 
राजाधिराज हूँ । दरवेश सच्चल ने दिव्य जीवन-भागवत जीवन को ही परम 
श्रेयस्कर समझा। वे प्रेम की दिव्योन्दमाद-स्थिति-मस्ती में सदा झूमते रहते थे। 


फकीर सज्चल का जन्म सिन्ध प्रान्त के खरपुर राज्य के दारजन गाँव 
में सम्बत्‌ १७९६ वि में हुआ था। दारजन में अब भी उनका स्मारक हे। 
उनका बचपन का नाम अब्दुल वहब था। उनकी अल्पावस्था' में ही उनके 
पिता का देहान्त हो गया। वे अपने चाचा पीर अब्दुल हक के सरक्षण में शिक्षा 
प्राप्त करने लगे। अब्दुल हक सूफी विचारधारा के पवित्र व्यक्ति थे। वे सूफी 
साधना की चिद्ती पद्धति से प्रभावित थे। बारहवी शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी 
सन्त ख्वाजा मुइन॒द्वीन चिश्ती के नाम से यह परम्परा प्रसिद्ध थी। यह स्वाभा- 
विक था कि अब्दुल हक के पवित्र प्रेममय' जीवन का अब्दुल वहब-सच्चल पर 
प्रभाव पडता । 


एक दिन दारजन में उस समय के सिद्ध सूफी सन्त शाह लर्तीफ का 
आगमन हुआ, वे सच्चल के पितामह से मिलने आये थे। सच्चल की अवस्था 
इस समय' केवल सात साल को थी | शाह लतीफ उन्हे देख कर प्रसन्न हो गये 
और कहा कि मेरे बच्चे तुम सत्य का रहस्योद्घाटन करोगे। जब सच्चल 
पढने के लिये विद्यालय में भेजे गये तो उन्होने 'अल्‍।फ' के उच्चारण के बाद 
दूसरा अक्षर बे कहना अस्वीकार कर दिया। उन्होने कहा कि अलीफ 
अल्लाह का प्रतीक हैँ, अल्लाह अद्वितीय है,उनके बाद दूसरे अक्षर का उच्चारण 
नितान्त अवध और मर्यादा के विरुद्ध हैं । ऐसा करना उनके अस्तित्व को अरस्वी- 
कार करना हे । सच्चल की प्रतिभा असाधारण थी । 


सच्चल फक।र के चरित्र-विकास पर चिहती परम्परा के सूफी सन्त 
फकोर मुकमल॒द्टीन का बडा प्रभाव पडा था | वे जिस समय सिन्ध का परिम्रमण 
कर रहे थे, सच्चल फकोर अपने चाचा की आज्ञा से उनसे मिलने गये । फकोर 
एक कमज़ोर घोर्ड। के प।ठ पर थे, सच्चल फर्कीर को उन्होने घोडी प्रेम- 
उपहार रूप में प्रदान को और आध्यात्मिक पथ में बढ़ने का आशीप दिया। 

यद्यपि अरबी ओर फारसी का सच्चल ने अच्छी तरह अध्ययन किया 
था, तथापि अल्लाह का प्रेम ही उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ घ्येय था। वे कहा 


करते थे कि जीवन में ज्ञान और प्रेम को बला मदत्तपणयों स्थान पाप्म हे ! प्रम 
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सन्त सच्चल ९५७९१ 


की ज्योति सच्चे व्यक्ति में ही पदा होती है । उनके लिये प्रेम ही उपास्य था, 
वे वचन-भाषण नही, शान्ति-मौन को वहुत बडी शक्ति स्वीकार करते थे। 
उनकी साधना का प्राण सगीत था। सच्चछ फकोर के रोम-रोम में 
सगीत समाय हुआ था । एक समय की वात है, वे बीमार थे, वीमारी असाध्य 
"थी। कुछ नवयुवतियोां उनका दर्शन करने आयी, वे संगीत में निपुण थी। 
उन्होने गीत गाये, गीत के माधुय्य से सच्च॒रू का स्वास्थ्य लौट आया, उनकी 
बीमारी अच्छी हो गयी । सच्चल स्वय उच्च कोटि के प्रेम-गायक थे। वे अपने 
सरस पदो को मस्ती में झूम-झूम कर गाया करते थे। अपने प्रेमभरे मधुर पद- 
गान से उन्होने असख्य प्राणियों को परमात्मा का प्रेम। बना दिया। सच्चल 
फकीर का एक गीत हूँ 
“'साकी, मुझे अगूरी शराब को 
आवश्यकता नही है । 
मुझे (समस्त जीवो से) अभिन्नता , 
की शराव चाहिये और भिन्नता की 
भावना से मुझे मुक्ति चाहिये।” 
सच्चल फकीर ने अपने वाल्यकाल के सरक्षक और शिक्षक-मुरशिद अब्दुल 
हक से सत्य-प्रेम और आत्मज्ञान की शिक्षा पायी थी। अब्दुल हक ने सीख दी 
थी कि सच्ची शिक्षा का सवन्ध तो हृदय से है । अब्दुल हक स्वय एक उन्समुक्त 
आत्मा थे, सच्चछ फकीर उनका वडा आदर करते थे। सञ्चल फक्कीर बड़ी 
सादगी से रहते थे और साधारण भोजन करते थे। अल्लाह का नाम ही उनके 
लिये मधुमय पेय था। उनको वार्णी है 
"मेरे म्रशिद ने एक दिन मुझसे कहा 
ससार के लोगो का सम्बन्ध त्याग दो, अल्लाह का नाम स्मरण करो 
और शेप भूल जाओ।” 


वे मरुस्थलीय वातावरण में अपने समय का अधिकाश शान्तिपूर्ण 
भगवच्चितन में लगाते थे। वे कहा करते थे कि समस्त रूपो में (अल्लाह) 
एक के ही सोन्दर्य का दर्शन करो, और कुछ देखना पाप हैँ । वे परमात्मा की 
सत्य और सौन्दर्य-रूप में उपासना करते थे। वे प्रेम के सौन्दर्य राज्य में सगीत 
के माध्यम से प्रवेश करते थे। सच्चलू फकीर प्रसिद्ध सूफी सन्‍त फरीद अल- 
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डर 
९७२ भारत के संत महात्मा 


दीन अत्तार की विचार-धारा से बहुत प्रभावित थे। वे ग्यारहवी शताब्दी में 
थे, उनकी अच्छे सूफी सन्‍्तो में गणना हूँ । सच्चल फंकीर उनको इस्लामी 
जगत का महान सन्त मानते थे। उन्होने परमात्मा के पथ पर चलने के प्रेममय 
गीत गाये। 


सच्चल फकोर एकान्त और मौन को अपनी. प्रेममयी भगवत्साधना का 
प्राण मानते थे। वे प्रायः दरवाजा बच्द कर अधिक समय तक परमात्मा का 
चितन किया करते थे। वे रात-रात भर जागते रह जाते थे और उनकी आंखों 
में प्रेमाश्नु निरन्‍्तर उमडता रहता था। उनके चेहरे पर दिव्य सौन्दर्य अकित 
हो उठता था, जब वे एकतारा लेकर प्रेम-सगीत गाने लगते थे और उनके 
सुन्दर केश हवा में लहराने लगते थे, तब असख्य प्राणी भगवत्परेम में निमग्न 
होकर उनके चरण देश में आत्मापंण कर देते थे। वे मस्ती में गाया करते थे 
कि अपनी विषय-कामना का त्याग करो, अपने आप को मिटा देने की चिता 
सजाओ, अपने आप को उसी पर चढ कर जला दो। यह फना' का सिद्धान्त 
है । अपने आपको मिटा देने पर ही प्रियतम की सम्पूर्ण प्राप्ति होती है । 
उनका पद हें 


“जिन्हें तुम खोजते हो 

वे प्रियतम हृदय में ही हूँ । 
तुम्हारे हृदय के उपवन में 
ज्योत्स्ना थिरक रही हैं 
प्रियक्म का दर्शेन करो। 
प्रियतम ने सौन्दर्य के सात 


घृघट ओोढ लिये हैं 

मेंते उनको अपने आप में देखा हैँ । 
मेंनें उनको हरी-हरी घास 

की पत्तियों पर पहिचाना है 


अपने भीतर मेने उनसे भेंट की।” 


सच्चल फकीर के नयनों में प्रियतम का सौन्दर्य सदा पवित्र रमण करता 
रहता था, चारो ओर कण-कण मे उन्हे अपने प्रियतम का ही रमणीय चित्र 
दीख पडता था । 
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संत सच्चल ९७२३ 


सच्चछ फकीर की प्रेमसयी वाणी में भगवत्सौन्दयं विशेष रूप से 
निरवर सका है। उन्होने अपने प्रियतम अल्लाह के सम्बन्ध में कहा है कि 
वे मुझसे-एक ग़रीब फकीर से- मेरे अगने में मिलने आये, में धन्य हो गया, 
मेरा हृदय प्रेम से आपूर्ण हो गया। मैने उनके पास' बार-बार सन्देशवाहक 
भेजे, यही सन्देश था कि आप कव आयेंगे। और वे आ ही गये। वे मुझे उस 
लोक में लेने के लिये आये जिसमे शाइवत प्रकाश आलोकित रहता हूं । सच्चल 
फकोर ने प्रियतम परमात्मा का पता' बताया 


“विनयसंम्पन्न यवित्र अन्त करण 
तथा निर्मेल और प्रव॒द्ध मन में 
प्रियतम का दर्शन करो। 

तुम इधर-उघर क्यो भटकते हो ” 
तुम्हारे हृदय में एक सौन्‍न्दर्यपूर्ण 
रमणीय उपवन है जो। 

स्वच्छ है और उसमे वुलबुल 

गाती है प्रियतम का दर्शन करो। 
तुम भीषण समुद्र में 

दूर-दूर तक क्यों म्रमण 

करते हो, तुम्हारे परम 

सनातन अस्त करण में 

ही परमात्मा हैं, 

प्रियतम का दर्शन करो ।” 


सच्चे सूफी को तरह दरवेश सच्चल ने प्रियतम परमात्मा को भीतर वाहर 
और हृदय में - सर्वत्र देखा। उन्होंने कहा कि मुझ में, तुममे, उसमें सबसमें 
उन्ही एक की सत्ता कार्यशील है और उनका प्रत्येक कार्य यज्ञ हैँ । 

सच्चल फकोर ने जीवमात्र के प्रति मैत्री, एकता और अभिन्नता की 
सीख दी। वे जाति, वर्ग, मतमतान्तर से अतीत-निरपेक्ष होने परः बहत्त 
ज़ोर देते थे । एक ही सत्य सब में समान रूप से परिव्याप्त है, उसी की अनुभूति 
जीवन म॑ उतारनी चाहिये । वे रहस्यवादी थे। वे अपने जीवन को सदा पूर्ण 
प्रेममय देखना चाहते थे। उन्होंने सनातन भागवत प्रेम की सीख दी कि में 
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भारत के सत महात्मा 


अपने आपको किसी विशेष धार्मिक सिद्धान्त में नही जकडना चाहता हूं 
और न उसे स्वीकार ही करता हूँ। मुल्ला छोगो ने उनके प्रति विद्रोह किया | 
सच्चल फकीर ने समझाया 


“में आप लोगो में से प्रत्येक से 
कहता हूँ कि आप पहले 

अपने आप को जानिये। 
इसके उपराच्त प्रेम के पथ पर 
चलिये । मेरे मुरशिद ने 
मुझे इस प्रेम-पथ पर चलना 
सिखाया हैं ।” 


मुलला लोगो ने खेरपुर राज्य के मीर-शासक से उनकी शिकायत 
की । मीर सच्चल का मित्र और शिष्य था । मुल्लाओ की शिकायत निष्फल 
हो गयी । सच्चछ फकौर की उक्त हैं 


“प्रेम का न्याय देखो, 
इससे समस्त मत-मतानन्‍्तरो से 
मुक्ति मिल जाती हैं । 


गरुग्रन्य साहव और सन्त नानक के प्रति उनके मन में बडी श्रद्धा थी । 


सच्चूल फकीर सरमद-ईवइ्वरोन्मत्त कहे जाते ये। समकालीन 
सूफी कवि बेदिल ने मनसूर से उनकी उपमा दी हूँ। सरमद सच्चल का 


वचन हैं 


“मेरे पाप और भूल को 

मत देखो, प्रियतम मुझ 

पर दया करो। मे-पापी 

और सेवक-दरवाजे पर खडा हूँ । 
में अपविन्न और दोपो से पूर्ण हूँ, 

हैं दयामय ! घूघट उठा कर तुम 
मुझसे कृपापूर्वक वात करो, 

जिसमे में तम्हारा सून्दर 
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उन्होने किसी को कमी अपना शिष्य नहीं कहा । वे सबको समानरूप 
से प्यार करते ये, उनकी वाणी हैं 
“एक दिन में वाजार गया 
मेने लडकों के हाथ में 
एक बुलवृल देखी, 
उन्होने उसको लाल डोरे 
से बाध रखा था। 
में बुलवुल के पास गया, 
मैने उससे पूछा हि प्रेम-पक्षी ! 
गीती की रानी, तुमने इस वन्चन के 
लिये रमणीय उपवन क्यो छोड दिया ?' 
बुलबुल ने मुसकरा कर कहा 
'क्या तुम नही जानते हो 
कि जो प्रेम-पथ पर चलता हें 
उसे लाल धागा वारण करता चाहिये 
और प्रियतम को सर्वस्व समपित 
कर देना चाहिये।” 
वे कहा करते थे कि यदि प्रियतम की खोज हैँ तो वे हृदय-मन्दिर मे 
ही निवास करते हैं। सच्चल फकौर अदभुत प्रेमी थे । 
सन्त सच्चल ने आजीवन दिव्य प्रेम का ही गान गाया। उन्होने सम्बत 
१८८९ वि में रमजान की चोदहवी तिथि को असार ससार का त्याग कर 
प्रेमलोक की यात्रा की । इस समय उनकी अवस्था नब्बे साल के थी । दारजन 
में उनकी समाधि मानवता को दिव्य भागवत प्रेम का सन्देश देती हुई खडी 
हैँ जिसके दर्शन मात्र से रोम-रोम में परमानन्द का मधुर सागर उमड पडता 
हैं । सच्चल फकीर पहुँचे हुए सन्त थे। सिन्ध की पवित्र भूमि घन्य हैं जिसने 
सच्चछक फकीर का सस्पर्े पाया। 


रचना 


समय-समय पर निकले पदवद्ध प्रेमोद्गार ही उनकी अमरकृति के रूप 
में सुरक्षित है । 
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अगी 


## 


९७६ भारत के सत नहात्मा 


वाणी 


में धर हीन हूँ, प्रत्येक स्थान और चित्र में मैं ही अभिव्यक्त हूँ। मेरे 
आलोकपूर्ण घर में अन्धकार नही है। सच्चल का नाम मिट गया, चारो ओर 
केवल एक प्रियतम ही समस्थित है । 

सर्वत्र प्रियतम का ही चित्र है, वे ही सर्वश्रेष्ठ छवि है। वे सौन्दर्य 
देखने के लिये जगत में आते है-- दिव्य नाठक के सौन्‍्दर्य-दर्शन के लिये आते 
है। वे परम कलाकार है, अपनी ही सुष्टि का चित्र देखने आते हैं । 


उससे प्रेम करना सीखो जो कहता है कि मैं तुम्हारा शत्रु हैँ । 
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सन्त हरिहर बाबा 


पुरुषारथ स्वारथ सकल्‍ूू परमारथ परिनाम। 
सुलूभ सिद्धि सब साहिबी सुसिरत सीताराम ॥ 


--गोस्वामी तुलसीदास 


राम-नाम का स्मरण करने से निस्सन्देह सद्गति मिल' जाती है, ससार- 
सागर से पार उत्तरने का सहज साधन एक मात्र राम-ताम हैेँ। राम-नाम में 
प्रीति-वद्धि समस्त मुक्ति की प्रतीक है। सन्त हरिहर वावा राम नाम के परम 
रसिक महात्मा थे। जीवन के अन्तिम काल तक मृक्तिक्षेत्र काशी में भगवती 
भागीरथी में नाव पर निवास कर उन्होने अपनी! अविचल' राम-नाम-निष्ठा 
का जो रसास्वादन कराया वह सन्त जगत के लिये एक मौलिक देन हैं । 
हरिहर बाबा राम के बहुत वडे उपासक थे। उत्तकी कंपा से असख्य प्राणियों 
ने आध्यात्मिक शात्ति प्राप्त की । 


हरिहर वाबा का जन्म विहार प्रान्त के छपरा जनपद में जाफरपुर 

गांव में लगभग डेढ सो साल पहले एक प्रतिष्ठित ब्नाह्ममण-कुल में हुआ था | 
उनका बचपन का नाम सेनापति तिवारी था। उनके माता-पिता बडे पवित्र 
विचार के थे। देवयोग से सेनापति की अल्पावस्था में ही माता-पिता ने परलोक 
की यात्रा की। सेनापति का मन सहसा भगवान की ओर छहूग गया। 
कुछ समय तक सोनपुर और भागलपुर में विद्याष्यपन किया। इसी समय 
उनके एक भाई हरिहर का देहान्त हो गया । इस घटना ने सेनापति के जीवन 
की गति-विधि बदल दी। वे हरिहर की याद लेकर भगवान राम के पवित्र- 
वाम अयोध्या में चले आये। भगवती सरयू का पवित्रदर्शन कर वे निहाल 
हो गये। उन्होंने भगवान राम की पवित्र लीछाभूमि की श्रद्धापृ्वक वन्दना 
की । सरयू के पवित्र तट पर रह कर उन्‍होंने कठिन तपस्या का जीवन अपनाया, 
कठोर-से-कठोर उपवास-न्नत में सलग्न होकर वे परमात्मा के चितन में 
निमग्न हो गये। अल्पाहार से ही' सतोष कर लेने का उन्होने स्वभाव वना 
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९७८ भारत के सत मह॒ए्त्मा 


लिया। काशी-दर्शन की उनकी बडी इच्छा थयी। वे तप करने के लिये 
विश्वनाथ की नगरी काशी में आ गये। काशी आने पर भगवती गगा में ही 
नाव पर निवास करने का उन्होने नियम लिया और आजीवन उन्होने इस 
नियम का अपने जीवन में पालन किया । उनकी काशी और गगा के प्रति भक्ति 
असाधारण कोटि की यी। काशी में वे नगवा से अस्सी घाट के बीच में गगाज। 
में रहते थे। कभी कर्भी तुलसीघाट और सकटमोचन आदि पर आया करते 
थे। काशी में वे हरिहर भैया के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी-निवास-काल में 
वे वीतरागानन्द नाम' के एक महत्मा के सम्पर्क में आये । उनके चरण में हरिहर 
वावा की वडी निष्ठा थी । महात्मा वीतरागानन्द की उनपर बडी कपा थी । 

हरिहर वाबा शौच आदि क़े लिये गगा के उस पार जाया करते ये। कडी 
से कडी गरमी, भयानक शीत और अपार जलवृष्टि का सामना कर वे अपने 
नियम का आजीवन' पालन करते रहे। कभी-कभी तो नाव के अभाव में वे 
तर कर गगा के उस पार जाते थे। निस्सन्देह वे असाधारण हठयोगी ये। वे 
परमहस थे। उन्होने परमात्मा के अनन्याश्रय का वरण किया, ससार के पदार्थ 
और प्राणियों में उनकी तनिक भी ममता न' रह गयी'। 

एक दिन वे एक घटना से क्षब्ध होकर नगवा से अस्सी घाट पर चले 
आये। काशी विश्वविद्यालय का एक छात्र जूता पहन कर उनकी नाव-- 
हरिहर-आश्रम पर चला आया। हरिहर वाबा के शिष्यों ने उसको समझाया 
कि सन्त के सान्निध्य में ऐसा आचरण अपराध माना जाता है। छात्र ने इस 
पर ध्यान नहीं दिया और अपन अनेक साथियो के साथ उसने वडा' उत्पात 
किया। बावा ने नगवा छोड दिया, उनके सकेत पर नाव अस्सी घाट की ओर 
चल पडी। उन दिनो विश्वविद्यालय के सस्थापक महामना मदनमोहन 
मालवीय काशी मे नहीं थे । काशी आने पर वे विश्वविद्यालय के प्राध्यापको 
को साथ लेकर वावा से सतापराघ के लिये क्षमा मागने गये। उन्होने एक 
पर पर खडे होकर क्षमा मार्ग और विनम्रता पूर्वक नगवा लौट चलने का 
आग्रह किया। हरिहर वावा अपने नियम के बड़े कड़े ये। वे अस्सी घाट पर 
ही रह गये और मालवीय जी के विशेप अनुरोब पर उन्होने कृपापूर्वक आज्ञा 
दी कि तुलमीघाट का जीर्णोद्धार करा दिया जाय | मालवीय जी ने इसे अपना 
परम सौभाग्य माना। हरिहर वावा ने नश्वर शरीर छोडने की अवधि तक 


अस्सी पर ही गगा जी में नाव पर निवास किया। रामायण-पाठ और राम- 
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सन्‍्त हरिहर बाबा २७९ 


नाम को मधुर कीतेन-ध्वनि से काशी नगरी धन्य हो उठी। भक्ति, मुक्ति, विरक्ति 
ओर शक्ति सन्त हरिहर वाबा के आश्रम में-ताव पर निवास करने लगीं। 

सन्त का जीवन दिव्य घटनाओं से प्राय सम्पन्न होता हैं, वे चमत्कार 
ओर प्रदर्शन से दूर रहते है। सन्त हरिहूर वाबा के जीवन में अनेक दिव्य 
घटनाओं का होना पाया जाता है । एक समय की बात है, उनके तलवे में 
नागफती का काटा गड गया, वे शान्त रहे पर जब उन्होने सुता कि महाराज 
वीतरागानन्द को भी नागफनी ने अमित कष्ट दिया हे तो वे कह पडे कि 
नागफनी सब को कष्ट देती हैं इसलिये उसे नष्ट ही हो जाना चाहिये। लोगो 
के देखते-ही-देखते गगा के दोनो तटों पर नागफनी का अस्तित्व तक समाप्त 
हो गया। वे वाग्सिद्ध महात्मा थे, एक शब्द भी व्यर्थ कभी नही बोलते थे। 

राम-तनाम में उनकी बडी निष्ठा थी। एक समय की वात हे कि वे शौच 
आदि से निवृत होने के लिये नाव से उस पार जा रहे थे । गगा का जल बाढ 
पर था, धारा वेगवर्ती थी। नाव डूबने छूगी, केवट ने बडा श्रम किया पर 
फल कुछ भी न निकला। बाबा ने केवट को यत्त करने से मना किया। उन्तके 
आदेश से लोग राम-नाम जपने रूगे। बात-की-वात में उनकी राम-नाम-निष्ठा 
से नाव डूबने से वच गयी। राम-नाम के प्रत्ताप से जल में शिला तैरती है, 
काठ की नाव डूबने से बच गयी, यह कोई आश्चयं की घटना थोडे ही है । 
राम-नाम से क्या नही हो सकता हैं । 

वावा चराचर में आत्मदर्शन करते थे। वे अद्वत-वेदान्ती भक्‍त थे। 
एक समय की बात हूँ, काशीनरेश का हाथी पागल होकर उत्पात करने लगा । 
उसने गग। पार की, रामनगर में बडा उपद्रव किया। लोग प्राण बचाकर इघ्र- 
उधर भागने लगे। हाथी उन्मत्त अवस्था में बाबा के सामने आया। सन्त 
हरिहर उस समय शान्तिपूर्वक राम-नाम का चिन्तन कर रहे थे। हाथी पर 
उन्होने कृपा-दृष्टि की । वह स्वस्थ हो चला । उसने बाबा का आदरपूर्वक 
अभिवादन किया और शान्त होकर चला गया। ऐसी अनेक घटनायें वावा के 
जीवन म॑ घटती रहती थी। 

सन्त हरिहर बावा परम सन्त थे। राम-नाम-सकीतेन-घ्वनि' ही उनके 
श्वासो की अधिष्ठान्नी शक्ति थी। तपस्या के तो वे साकार विग्रह ही थे। 
काशी में इधर सो सालो में इतने बडे तपस्वी सन्त हरिहर वावा ही थे। 
निस्सन्देह वे अरुणाचल के रमण महपि के उत्तरी दिव्य सस्करण थे। रमण 
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२८० भारत के सत महात्मा 


महथि आत्मयोगी थे तो हरिहर बाबा परमात्मा के सयोगी थे | दोनो-के-दोनो 
वेदान्ती सन्‍त और भक्‍त के मौलिक समन्वय थे। सन्त हरिहर कहा कहते 
थे कि राम का नाम ही परमामृत तत्व है । सन्‍्यासी को साधारण जीवन बिताना 
चाहिये और कथनी-करनी मे समान रहना चाहिये | घन, ऐश्वर्य, मद और 
मान को वे आध्यात्मिक साधना के पथ में बडा बाघक मानते थे । वे काशीवास, 
गगाजल-सेवन, सत्सग और भगवान विश्वनाथ की आराधना की ही सदा 
सीख देते थे। वे शव और वैष्णव के समन्वय थे। बाबा का दृढ विश्वास था 
कि मुक्ति की मूलभूमि सन्यास है । 

सन्त हरिहर की साधना की प्राणभूमि शान्ति थी। वे सदा गूढ चितन 
में निमग्त होकर आत्मगत शाश्वत शान्ति की खोज करते रहते थे। वे उपासना 
और साधना से परे उपास्य और सिद्ध थे। वे गोस्वामी तुलसीदास के तपछप 
थे। उन्होने दिग्म्बर वेष में गगा में खडे होकर सूर्य से नेत्र मिलाकर लम्बे 
समय तक तपस्या की । राम और शिव के अभिन्न स्वरूप में उनकी बुद्धि परम 
स्वस्थ और स्थिर थी। 

जीवन के अच्तिम दिनो में वे केवल गगाजल का ही पान करते थे। 
हरिहर आश्रम-नाव की छत पर अद्भुत शान्ति मे वे रामनाम का रसास्वादन 
करते रहते थे। उनके दर्शन से दिव्य शान्ति मिलती थी। सम्बत्‌ २००९ वि 
में आषाढ शुक्ल पचमी श॒क्रवार को साढे ग्यारह बजे रात में उन्होंने वश्वर 
शरीर का परित्याग कर परम धाम की यात्रा की। वे निष्काम भक्त और 
आतमज्ञानी सन्त थे। 


रचना 
समय-समय पर उनके मुख से निकले वचन ही उनकी कृति हूँ । 
वाणी 
यदि काशी ,और गगा जी के वदले स्वर्ग भी मिले तो वह त्याज्य है । 
सन्‍्यासी को कथनी के अनुरूप आचरण करना चाहिये । 
अध्यात्म-पथ के पथिको को विध्न-वाधाओं से नही घवडाना चाहिये । 


प्राणीमात्र को काश्ी-वास, गगाजल-सेवन, सत्सग और भगवान शिव- 
परमात्मा का भजन करना चाहिये। 
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महात्मा चन्रशेखर भारती 


नास्ति निर्दासनान्मोनात्परं सुखकदुत्तमम्‌ । 
विज्ञातात्सस्वरुपस्थ स्वानन्दरसंपापथिन ॥ 


आत्सस्वरूप को जान लेने वाले और स्वानदन्दरस का पान करने 
वाले के लिये वासना रहित मोन से बढ़ कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी 
नहीं हेँ। 


--विवेकचूडामणि । ५२८ 


लोक कल्याण के लिये निरन्तर परमात्मा का आत्माभिव्यञ्जन होता 
रहता हैँ । परमात्मा की आत्मविभूति उतर कर सदा अगणित प्राणियों को 
स्वरूपरस का अनायास आस्वादन कराती रहती है। सन्त चन्द्रशेखर भारती 
परमात्मा की आत्मविभूति थे। आदि शकराचाय की बहंत सच्त-परम्परा 
की अविच्छिन्न शुखला की एक दृढ कडी थे। उन्होंने असख्य प्राणियों को 
आात्मरस की शीतल ज्योत्सना से परितृप्त किया। 


सन्त चन्द्रशेसर भारती ने सम्वत्‌ १९४८ वि में कात्तिक कृष्ण अमा- 
वस्या को शगेरी में जन्म लिया था। उनके माता-पिता लक्ष्मी अम्वा और 
गोपाल शास्त्री वे धर्मनिष्ठ और सदाचारब्रती थे। गोपाल शासस्‍्त्री' उच्च 
कोटि के विद्वान थे। गोपाल के चौदह पुत्र थे पर उनमें से केवल एक नर्सिह 
ही वच रहे। शुगेरी मठ के अधिकारी श्रीकान्त शास्त्री ने नुसिह के पालन- 
पोषण का भार सम्हाला। नृसिह को माध्यमिक विद्यालय में पढने के लिये 
भेजा गया। 


जद नू्सिह केवल वारह साल के ही थे, उन पर जगद्गुरु शकराचार्य 
सच्चिदानन्द शिव अभिनव नृसिह भारती की कृपादुष्टि पडी। शकराचार्य 
के वे कृपापात्र बन गये, उनकी आज्ञा से नुरसिह ने सद्विद्यासजीवनी पाठे- 
शाल; में प्रवेश किया। आचार्य के आदेश से उन्होने वगछोर पाठशाला के 
मीमासा-विभाग में अध्ययन आरभ किया। ५ 
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९८२ भारत के सत महात्मा 


शकराचार्य नसिह को बहुत मानते थे। उनको तीज इच्छा थी कि वे 
नूसिह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करे। सम्व॒त्‌ १९६९ वि. में शकरा- 
चार्य का स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्होने नृसिह को लाने के लिये बगलोर 
आदमी भेजा। न॒सिह के पहुँचने के पहले हँ। वे आत्मलीन हो गये | दक्षिण 
भारत के पवित्र शगेर। मठ के शकराचायं-पद पर नृसिह की चन्द्रशेखर भारती 
के नाम से प्रतिष्ठा हुई। जगद्गुरु शकराचार्य की उपाधि से सम्पन्न होना 
उनके जीवन का एक अमित महत्वपूर्ण अध्याय था। 

अपने गरु--पूर्ववर्तों शकराचार्य के चरण-देश मे उनकी अमित निष्ठा 
और श्रद्धा थी। तीन साल की अवधि में गुरु की आत्मतुष्टि के लिये उन्होने 
सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर लिया। वे सत्य के साक्षात्कार 
में लग गये । कठोर तप का आचरण अपनाया। आत्मचितन और परमात्मा 
के ध्यान में वे अपने समय के अधिकाश का सदुपयोग करने रंगे। सम्वत्‌ 
१९७६ वि में पिता और १९७९ वि में माता ने परलोक-गमन किया। 
ममता के बन्धन-राज्य से मक्त होकर सन्त चन्द्रशेखर भारती आत्मान्वे- 
पण में लग गये। 

उन्होने दक्षिण भारत के पवित्र क्षेत्रो की यात्रा आरम्भ की । रामेश्वर, 
म॒दुरा, तिवेन्द्रम्‌ और कालडी आदि में उन्होने अद्वेत मत का प्रचार किया। 

महात्मा चन्द्रशेखर भारती में दूसरे के मन की बात जान लेने की 
अद्भुत क्षमता थी। एक दिन वे तीर्थ प्रसाद का वितरण कर रहे थे। एक 
व्यक्ति के उनसे उसी समय मिलने की बर्ड। इच्छा थी। व्यक्ति के साथी ने 
उससे कहा कि इस समय मिलना ठीक नही हैँ । चार बजे शाम को मिलना 
अच्छा रहेगा। व्यक्ति दर्शनाथियों मे खडा होकर प्रसाद लेने लगा। सन्त 
भारत ने कहा कि आप आन्थ्र के अमुक ग्राम से आ रहे हैं । अच्छा, हम लोग 
चार बजे शाम को वात करेगे। व्यक्ति उनके मुख से ऐसी वात सुन कर 
आश्चरयंचकित हो गया कि भारती कभी आन्थ्र गये ही नही, उनको किस 
तरह मेरे ग्राम का पता चला ओर चार वजे शाम को मिलने को वात तो और 
भी आइचयजनक थी। 

एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे मद्रास जाने की आज्ञा मौ्ग। । वह उनमें 
बडी श्रद्धा रखता था। सन्त भारती के पछने पर कहा कि मद्रास में बहुत 


आवश्यक कार्य है । भारती ने कहा कि आवश्यक कार्य तो बीच में ही है । वह 
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क्त 


महात्मा चन्द्रशेख्र भारती ९८३ 


उनके आदेश से मद्रास के लिये चल पडा। पर बीच में ही अरकोतम जकशन 
पर उसका पर गाडी और प्लेटफारम के बोच में फिसल गया और प्राण जाने 
तक की आशका थी पर भित्रो की सहायता से बच गया। अब वह सन्त भारती 
के कहने का आशय समझ सका। मद्रास से शीघ्र ही शुगेरी लौट आया। कुछ 
भी काम न कर सका। सन्त भारती ने कहा कि में समझता हें कि प्रात काल 
विशेष असुविधा नही हुई होगी। 


एक दिन वे चरणाम॒त-वितरण कर रहे थे। एक महिला व्यत्न थी, 
शान्ति भग कर रही थी, उसको रूडकी की सोने की माला खो गयी थी । किसी 
ने कहा कि अशान्ति मत फंलाओ, प्रसाद लेकर धर चले जाओ। महिला ने 
ऐंसा ही करता चाहा, सन्त भारती ने उसको प्रसाद नहीं दिया और अलग 
खडी रहने का सकेत किया। इसे अपना अभाग्य समझ कर वह वडी दुखी हुई । 
कुछ ही क्षणो के बाद एक बूढ़ी स्त्री प्रसाद लेने आयी। सन्त भारती ने घीरे 
से कहा कि माला दे दो । बुढिया ने कहा कि मेरे पास नही है । सन्त ने कहा कि 
अपने पाप मत वढाओ। दूसरी महिलाओ ने बृढिया के पास से मारा निकाल 
कर पहली महिला को दे दी। सन्त भारती ने उसको प्रसाद दिया और उत्तकी 
कृपा से वह प्रसन्नतापूर्वकं घर गयी। 

उनकी उपदेश अथवा शिक्षा देने की पद्धति अद्भुत और मौलिक थी । 
वे प्राय मोन रहते थे, वहुत कम बोलते थे प्र उनके दो-चार शब्दो में ही 
इतनी शक्ति रहती थी कि सुननेवाले कभी भूलते ही नही थे। सन्त भारती 
वादविवाद से वहुत दूर रहते थे। वे सावंजनिक धर्मोपदेश को महत्व नहीं 
देते थे। व्यष्टि की शिक्षा-दीक्षा में उनकी आस्या थी। वे कहा करते थे 
कि सार्वजनिक भाषण से ततनिक भी छाम नही होता है । वे कहा करते थे लोगो 
को ब्रह्मतत्व को व्याख्या समझाना नितान्त व्यर्थ है जब वे असत्य भाषण 
और अतत्य आचरण तक नही छोड पाते हैँ । एक समय की वात है, उन्होने 
एक पण्डित से पूछा कि आप अमुक ग्रन्व का भाष्य तो कर रहे हैं न। पण्डित 
जी ने कहा कि आप को कृपा और आशीर्वाद से यह कार्य सुचार रूप से चल 
रहा हैँ। सन्‍्त भारती ने देनिक उपासना के सम्बन्ध मे पूछा तो पण्डित जी ने 
कहा कि में एक बडे नगर मे रहता हूँ, उसमें उपले नही मिलती है इसलिये . 
अग्नि सुरक्षित रख कर उपासना करने की सुविधा ही नही मिलती है । सन्त 
भारती ने कहा कि बडे नगर में गाय के द्रव से आप चाय और काफी तो पी 
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९८४ भारत के सत महात्मा 
लेते हैं पर गाय उपले नही दे सकती है | पण्डित जी लज्जा से नत हो गये । 

अद्वेतमार्गी होते हुए भी वे दंत सिद्धान्त के पूर्ण मर्मज्ञ थे। भगवान के 
श्रीविग्रह में उनकी अनुपम निष्ठा थी। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण 
नकक्‍त ने सन्‍्त भारती को अपनी पूजा की पेटिका दिखायी, वह ऐसा करके 
उनका आशीर्वाद पाना चाहता था। पेटिका में कई एक भगवद्विग्नह थे। 
उनमें एक शालिग्राम-विग्रह भी था। सन्त भारती ने विष्ण-अश वाले उस 
विग्नह की ओर सकेत कर कहा कि आश्चयं हूँ कि भगवान सात साल से भूखे 
हैं । ब्राह्मण उनकी बात से चकित हो गया । उसने विनम्गता से कहा कि पिता 
जी के देहान्त के बाद मे आजतक इस पेटी के सभी विग्रहों की पूजा-अर्चा करता 
आ रहा हें। भारती ने कहा कि यह बात ठीक हे पर शालिग्राम-विग्रह विशेष 
विष्ण-विग्रह हैं । इस विग्रह को नित्य क्षीर-अभिषेक और पायस निवेदन कराना 
चाहिये । ब्राह्मण को अब भारती की बात का महत्व समझ में आया। उसने 
कहा कि मेरे पिता का देहान्त ठीक सात साल पहले हो गया या, तबसे में इस 
पेटी के सभी विग्रहो को समान रूप से नवेद्य आदि अपित कर देता था। भारती 
ने कहा कि शालिग्राम-विग्रह की यथाविधि पूजा भविष्य में करते रहना 
चाहिये। इस घटना से पता चलता है कि सन्त भारती की भगवान की प्रतिमा 
में कितनी निष्ठा थी। 

चन्द्रशेवर भारती की दुढ मान्यता थी कि धर्मका दरवाजा सब के 
लिये समान रूप से खुला हुआ हैँ । यथाशवक्ित प्रत्येक व्यक्ति वर्म का अनुगमन 
कर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार-लाभ कर सकता हैं। सन्त भारती आत्मज्ञ थे, 
वे चराचर में अपनी ही आत्माभिव्यक्ति का दर्शन करते यथे। एक समय की 
वात हैं। सन्‍त भारती शुगेरी के शारदा-मन्दिर में पूजा करने जा रहे थे! 
दक्षिण द्वार के प्रवेशमार्ग पर एक गाय बैठी थी। मन्दिर में प्रवेश करना 
कठित था। सन्त भारती गाय के सम्मुख बैठ गये और पूजा की सारी 
सामग्री से उसी को पूजा करने लगे। पूजा समाप्त होने पर गाय' खडी 
हो गयी। भारती ने उसको प्रदक्षिणा की, उसने मन्दिर में जाने का 
रास्ता दे दिया। सन्त भारती*-के लिये गाय भगवती की सजीव प्रतिमा 
यी। इसी तरह एक दिन चबन्द्रशेत्र भारती मठ में ही चन्द्रमौलीश्वर 
लिश्ग का अभिषेक कर रहें थे। अचानक एक भुजहुग दीख पडा। वह 


उठा कर खड़ा टो गगा। शन्तः फ्राजिनी!ह के त्तत्तोील गई अल्‍ओ सिच्ल+तल +हत्तन्शो अपने 
5॥ 580५७ 3290| 5॥07 ३ 6/॥09/५ ॥0॥00॥9॥॥८॥0/8/५४(90॥9॥.007 


सहात्स चन्द्रशंखर भारती ९८५ 


हाथ से पिलाया । दूध पीने के वाद साौप न लिंग की ओर देखा भर सन्त भारती 
का अभिवादन कर चला गया। ये घटनावें अकादय प्रमाण हैँ कि सन्‍्त भारती 
जीवमात्र में आत्मदर्शन करते थे। निस्सन्देह उनका समस्त जीवन अद्भुत 
घटनाओ का प्रतीक था। सन्त भारती की सीख थी कि सदा ईश्वर को स्मरण 
करना चाहिये। नित्य उपासना करनी चाहिये। धन आदि के प्राप्ति के पीछे 
समय नही नप्ट करना चाहिये। मन में अनासक्ति और निरपेक्षता का भाव 
बढाना चाहिये। भारती आत्मशान्ति प्र बडा जोर देते थे। वे समस्त विकारों 
से अतीत होकर आत्मानन्द के सागर में अपने आप निमग्न रहते थे। वे प्रप- 
चातीत रह कर भी जगत्‌ के प्राणियों के कल्याण की छोटी-से-छोटी वात का 
ध्यान रखते थे। एक समय मठ का अधिकारी एक तार लेकर उनके पास 
आया। पूछने पर कहा कि ख का तार आया है, उसका भाई क वीमार 
है, वह रोग मुक्त होने के लिये आप की कृपा चाहता हैं। भारती ने कहा कि 
तार ख का नही, क का हैँ, ख बीमार है । तार पढने पर अधिकारी को अपनी 
भूल का पता चला। 


सन्त भारती चमत्कार और प्रदशन से वहुत दूर रहते थे। सच्चे और 
उत्साही भदतो और शिष्यो से ही वे मिलते थे । एक बार वे मौन थे । एक भक्त 
उनके पास बेठे थे। जगदुगुर ने मौन तोड कर कहा कि आप यहाँ इसलिये 
बेठे हैं कि में आप से बोल। बोलना क्रिया हैं। क्रिया के पीछे कर्म रहता है । 
वोलने का काये ब्रद्मम और जगत्‌ को लेकर सम्भव हैं। ब्रह्म वाणी द्वारा कहा 
जा सकता नही है, और वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ अनिर्वेचनीय है । 
उसका भी कथन में आना सम्भव नही हैँ । इतना कह कर सन्त भारती फिर 
मौन हो गये। उन्होने आत्मा को विश्वात्मा-परमात्मा में अभिन्न कर दिया। 


सम्वत्‌ २०११ वि की वात है । आश्विन अमावस्या रविवार को प्रात- 
काल वे तुग सरिता में स्नान करने गये ।॥ एक शिष्य उनके पीछे-पीछे गया । 
शिष्य ने कहा कि आगे जथाह जल हूँ। सन्त भारती ने कहा कि मुझे ज्ञात है । 
थोडी देर में उनका शरीर ड्व गया। शिप्य ने बचाने की चेष्टा की पर उसका 
दारीर भी नदी में वह गया। शिष्य तो वच गया पर सन्त भारती ने जल- 
समाधि ले ली। चन्द्रशेत्र भारती वीसवी शताब्दी के महान सन्तो में से एक 
थे, वे वास्तव में जगदुगुरु थे। 
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९८६ भारत के सत महात्मा 


रचना 
उनके उपदेश ही अमर कृति के रूप में सुरक्षित हैं। 


वाणी 


धर्म के पथ पर सब लोग चल सकते हैं । वह बहुत लम्बा चौडा हैं । इस 
पथ पर बहुत आगे बढने, पर ब्रट्मसाक्षात्कार सहज हो जाता हें । 


ईदवर का सदा स्मरण करना चाहिये। नित्य उपासना करनी चाहिये। 
घन के पीछे नहीं दौडना चाहिये। अपने आप में तुप्त और तुष्ट रह कर अना- 
सक्ति का भाव बढाना चाहिये। 


क्या धर्म-शिक्षा की आवश्यकता है। लोग जानते ही है कि असत्य 
नही बोलना चाहिये और न किसी को दुख देना चाहिये। बिना सिखाये 
ही लोग इसका आचरण करते हेँं। जो वे अच्छा समझते हैं वही उनको 
करने देना चाहिये। 
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१ 
२्‌ 
रे 
४ 


सहायक पुस्तक-सची 


हिन्दी 


हिंदी सतकाव्य-स प्रह (श्रीगणेशप्रमाद द्वित्रेरी; दिंदुस्तानी एक्रेडमी, इलाहाबाद) 
उत्तरी भारत की सत-परस्परा (श्री परशुराम चतुर्रदी ,मारतो-भण्डार, प्रयाग) 
सतकाव्य (श्री परशुराम चतुत्दी, कितावमइल, इलादह्ावाद ) 


, भकतमाल संदीक ( सीतारामशरण मगवानप्रसाद रूपकला”; नवरूफिशोर प्रेस, 


लखनऊ ) 
गोरखबानी (स॒ श्रीपीताम्बरदत्त वढ़थ्वाल, साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 
सत-सुघासार (स ओऔवियोगी हरि, सस्ता साहित्यमण्डल, दिल्ली ) 
एकनाथ-तुलसीदास ( श्री जगमोहनलाल चतुर्वेदी, एकनाथ-संशोधन-मन्दिर , 
पैठण, औरक्भावाद ) 
श्री एकनाथ-चरित्र ( मूलछेखक भी लक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, अनुवादक 
प्‌ लक्ष्मणनारायण गर्द, गीता प्रेस, गोरखपुर ) 
सत सिगाजी ( सिगाजी-साहित्य शोधक-मण्डल » खेण्डवा ) 


, रमणमहथि ( रमणाश्रम, तिरुवण्णमछे ) 
, भागवत्सम्प्रदाय ( छे. श्री बलदेव उपाध्याय, नागरी प्रचारिणी-सभा, काशी ) 


हिंदी साहित्य का इतिहास (प रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी-सभा, काशी) 
अष्टछाप-परिचय ( श्री प्रमुदयार मीतल, अग्मवाल प्रेस, मथुरा 2 

सतवानी सग्रह १-२ भाग ९ वेलवेडियर प्रेस, इलाद्वावाद ) 

दासवोध ( समथ रामदास, चित्रशाला प्रेस, पूना 


« नाथसम्प्रदाय ( प. इजारीग्रसाद द्विवेदी, दिंदुस्तानी एकेडमी, इलाह।|वाद ) 
« ज्ञानेश्वर-चरित्र ( मूलछेखक * लघ्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, अनु० प. लक्ष्मण 


नारायण गर्दे गीता प्रेस, गोरखपुर ) 
कबीर-प्रन्यावली (स श्री श्यामसुन्द्रदास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ) 
कविता-कौमुदी ( प रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी मन्दिर, प्रयाग ) 
महात्मा वसवेदवर के वचन ( श्री एम एन शिवप्पा और जदसे, चिकपेट 
चौक, दगलौर ) 


. आन्ध्र देश के कबोर--श्रीवेमंता ( भी वाराणसि राममूत्ति 'रेंणु”, द्विंदी 


साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 
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४५ 


९८८ 


तीर्थंकर वर्द्धभान ('ओऔवन्द रामपुरिया, हमीरमर पूनमचन्द रामपुरिया, 
सुजानगढ़, बीका नेर ) 

शकराचार्य ( भी वलदेव उपाध्याय, दिन्दुस्तानी एकेडमी, श्लाह्ावाद ) 

ज्ञानेदवरी ( हिंदी साहित्य कुटीर, वनारस ) 

चेतन्यचरितावली ( गोता प्रेस, गोरखपुर ) 

बहद्‌ भागवतामृतम्‌ ( सनातन गोस्वार्मी, रतनलाल बेरीवाला, वृन्दावन ) 

उज्ज्वल नीलमणि ( रूप गोस्वामी, निणय सागर प्रेस, बम्वई ) 

हरिभक्तिरसामुर्तासयु ( रूप गोस्वामी, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, बनारस ) 

गोपालचम्प £ देवकी नन्दन प्रेस, पुन्दावन ) 

ललितमाधव ( रूप गोस्वामी, मजूषा प्रिं वक्‍स, ढाका ) 

विदग्ध माधव ( रूप गोस्वामी, निणय सागर प्रेस वम्वई ) 

लघुभागवतामृतम्‌ ( रूप गोस्वामी, वेंव टेख्वर प्रस, बम्बई ) 

वल्लभाचाये जी की वार्ता (लल्लूभाई छगनभाह देसाई, गांधी रोड, अहमदावाद) 

चोरासी वष्णवन की वार्ता 

दो सो बावन वेष्णवन फो वार्ता | ( वेंवटेश्वर प्रेस, बम्बई ) 

चरनवास की वानी ( वेलवेडियर भेस, इलाहाबाद ) 

भक्तिसागरादि ( स्वामी चरणदास, वेकटेश्वर प्रेस, वम्बई ) 

श्रीशुकसम्प्रदाय-प्रकादा ( रूपमाधुरीशरण, सरसवुब्ज, युगलघाट, घृन्दावन ) 

रूपकला-सस्मरण (९ रघुनाथ प्रसादरसिंद्,, सखीमठ, छपरा ) 

स्वामी राम-जीवनकथा ( सरदार पूरनसिंद, रामतीथ प्रतिष्ठान, रक्षनऊ ) 

स्वामी रामदास काठिया बावा (श्रीसन्तदास वावाजी, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद) 

रूपकला-प्रकाश ( रघुवश भूषण शरण, प्रेममक्तिसत्सग कार्यालय, रूपकलाधाट, 

अयोध्या ) 
हिंदी काव्य में निर्गुण-सम्प्रदाय ( भरी पीताम्वरदत्त व़थ्वाल, अवध पच्ली्शिंग 
हाउस, लखनऊ ) 
तुलसोी-ग्रन्यावज़ो ( स० लाला भगवानदी न, श्री ब्रजरत्नदास, प० रामचन्द्र शुद्ध, 
नागरी प्रचारिणी-सभा काशी ) 
सुन्दर-ग्रन्यावली (पुगोह्चित दरिनारायण जी शर्मा, राजस्थान रिसचे-सोसाइटी, 
कलकत्ता ) 


भारत के निर्माता ( प+ कृष्णबल्लभ द्विवेदी, द्विंदी विश्वमारती कार्यालय, 
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९८९ 


४७ तुकाराम-चरित्र ( मूललेखक * लक्ष्मण रामचन्द्र पांगाएकर, अनु» प० लक्ष्मण 
नारायण गर्द, गीता प्रेस, गोरखपुर ) 

४८. वरियासागर (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ) 

४९, चंतन्यदेव ( सुदरानन्द वियाविनोद, गोढ़ीय मिशन, वागबाजार, कलकत्ता ) 

५० रमण-वाणी (र२मणाश्रम तिरुवण्णामहले ) 

५१. सन्‍्त-अंक [ कल्याण ] ( गीता प्रेस, गोरखपुर ) 

५२ भकक्‍तचरिताक [ कल्याण ] ( गीता प्रेस, गोरखपुर ) 

५३. संतवाणी-अक [ कल्याण ] ( गीता प्रेस, गोरखपुर ) 


बयगठा 

१. महात्मा विजयकृष्ण गोस्वामोर जीवनबृुतान्त (छे० श्री वकबिहारी कर; 
“सन्देश ' कायोलय, सुक्या स्ट्रीट, कलकप्ता ) 

२- यामाक्षेपा ( ले० योगोद्धनाथ चह्लेपाध्याय, बायची एण्ड क०, मसजिद वाड़ी स्ट्रीट, 

कलकत्ता ) 
३. महाजन-पदावली [ चण्डीदास व विद्यापति ] (प्रमयनाय जी चट्टो पाध्याय 
अक्षय प्रेस, कलकत्ता ) 

४. महात्मा तेलंग स्वामोर जोवनचरित व तत्योपदेश ( ले. उम्राचरणजी 
मुखोपाध्याय, भार्ट यूनियन प्रि. वस्से, हातीबागान, कछ कत्ता ) 

गुजराती 

१. श्रीहरिरायजी [ जीवन अने बोघ | ( जेठालाल गोवर्षनदास शाएं: शुद्धादेत 

> सेंसद्‌ , अहमदाबाद ) 
२. साहित्य-प्रवेशिका (और दहिम्मतलाल गणेश जी अनारिया, सस्तु साहित्य-वर्धक 
कार्यलिय, अहमदाबाद ) 
३- श्रीभजन-सागर [ पहेलो तथा बीजो भाग | ( सस्ता सारित्य वर्धक कार्यालय, 
अहमदाबाद ) 
४. महात्मा सरयूदास ९ सस्ता साहित्य-वधेक, का्यांलय, यम्बई ) 
५ भकक्‍त कवि दयाराम भाईनु आन्तर जीवन अथवा दिव्य अक्षर देह 
( ले थी मूलचन्द तुलसीदास तेलीवाला, जेठालाल गोवर्धनदास शाह: नारायणदास 
परमानन्ददास शाह, डमोइवाला, वम्बई ४ ) 

मराठा 

१. सतचरिशमाला (लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर, म॒मुक्षु कचेरी, बुधवार पेठ, पूना) 

२. मोरोपन्त : चरित्र आणि काव्यदिवेचत ( लक्ष्मण रामचन्द्र पांगार कर, कनो- 

टक पब्लिशिंग द्वाउस, चीरावाबार, बम्बई २ ) 
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२९० 


३ समर्थ रामदास (ज. स, करन्दीकर. समर्थ सेवा-मण्डल, सज्जनगढ़, सातारा ) 


अंग्रेजी 


२ 


२ 


१२ 


१२ 


लल्ल वाक्यानि (स॒जाजे ग्ियसंन और वारनट, दि रायछ प्सियाटिक 
सोसायटी, ७४, ग्रासवे नर स्ट्रोट, लन्दन ड दे १ ) 
अरली हिस्द्री आफ दि वेष्णव फेय एण्ड मृवर्सेंट इन बगाल ( सुशीछ 
कुमार जी दे, जेनरल प्रिंट एण्ड पग्लीशम लि , कलकत्ता ) 
स्टोरीज आफ इण्डियन सेन्दस्‌ [ द्रान्सलेशर आफ भर्तविजय बाई 
महीपति | वाई डाक्टर जस्टिन ई एवाट एण्ड प एन. आर गोडब्ोले, आफिस 
आफ दि पोएट सेन्ट्सू आफ मद्ाराष्ट्र, ९९७ सदाशिव, पूना ) 
मथुरा (बाई आउज ) 
माहात्मा रामलिगम्‌ एण्ड हिज रिवीलेशसन्स (शुद्धानन्द भारती, भारत 
शान्ति निलूयम्‌  पाण्डोचेरी ) 
बसवेइवर एण्ड हिज कानटेस्प्रेरीज (८ आर. जयराम, ) 
सेन्टस्‌ एण्ड सेजज आफ इण्डिया (प्रीतम सिंइजी, न्यू बुक्क सोसाश्टी आफ 
इण्डिया, करोल वाग, लख्चनऊ ) 
सेन्ट आफ साकोरी ( आननन्‍्दसागर प्रेस, वम्बई २) 
योगिराज गम्भोरनाथ ( ए. के बनरजी, गोरखनाथ ठेम्पुल, गोरखपुर ) 
दि लाइफ आफ स्वामी विवेकानन्द (भद्वेत आश्रम, मायावती, अलमो ढ़ा ) 
श्री हरनाथ हिज प्ले एण्ड परीसेप्ट्स ( विद्वदास नाथ माई मेहता, खख( 
ु विल्डिंग, सी पी, टक रोड, वाम्पे ४) 
दि छाइफ एण्ड मेसेज आफ भगवान श्री कुसुम हरनाथ "शी कुछुम इरनाय 


सोसाइटी, पेरम्बूर, मद्रास ) 
महात्मा ( तेन्दूलकर, टाइम्स आफ इण्डिया प्रेस, वम्बई ) 
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